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शीट... 


नही खयर्पणप्ायू (६ 
९ 

ी है 

भागलपुरमणडलान्तर्गततिलडीहामामबासिनां 

परमपूजनीयमन्मातुलवर- 
श्रीश्रीनाथकाशमेमददालुभावानां 
करकमलयोरेभिः शब्दे: सादरं 
समर्पयति-- 


्रश्ञासंमाजेनीमिर्चिनिषविबृतिभिः पाठयन काब्मबन्धान्‌ 


व्याकुर्वन्‌ व्याकृतीचामतिदुरचिगमं तस््वप्रायासतश्च \ 
गये पद्धे च यो मामकुरुत कृपयोद्धिरुबोधं, स्वकृत्या 
"पूजा सस्याचुराहं रचयितुमरयाऽनन्यगत्योद्यतोऽर्मि ॥ 
यो ` मेंऽनेकानुदश्त्कटुंफलविषमाचच्छभिष्टापराधान्‌ 
स्वत्वादाद्दत्य दोषाचपि शुणुगणवन्मो सदाउन्वग्रहीत् \ 
तेनेयं किल्षपूजा च्युतनिधिरमबद्वावसमारमूगा 
स्वल्पाप्यन्तर्निगूढादरगमकतया कलिपत। स्तोकिमेद १॥ 


तदीयः शिष्यान्यतमो भागिनेयान्यतरश्च 
अभ्रयावनतः म्रकाशकारो 
रासचन्द्रसिस्रो 


अवतारणा 


अथायमुपक्रम्यतें प्रकाशंयितुं अकाशनामक संस्कृंतहिन्दीव्याख्याद्रयोपेतो 
घारानगरञ्जाण-सहाराजमोजदेचप्रणीतः 'चम्पूरास्रायण'नामकक्चम्पूभ्रन्यः । अस्य- 
रचयितुः परिचयादिकमग्रेतनेन हिन्दीसन्दब्धेन अस्तावनानामकेन अकरणेन 
ज्ञातव्यम्‌ । अयं चम्पूम्नन्थः साहित्यविद्योपरिशीलनप्रियाणामतीव हयः सरसतया 
समधिकहदयावर्जकों रामकाबोषकतया' चुक्रताषायकथेति भन्ये भुफ्तिमुत्तिकृत । 
अस्य साहित्याचायपरीक्षापाव्यत्वमपि मया स्वयं दम्‌ । अतोऽस्योत्तममेकं संस्करण 
चिराद्पेच्यतेस्म । 


अस्य यावन्ति पुस्तकानि मया दष्टानि. तेषु रामचन्त्रबुधेन्द्रबिरचितरीकोपत्रृहित॑ 
पुस्तकमेव समग्रमाधारीकरणयोग्यृश्ञोपछन्धम्‌, अन्यानि तु चानादोष्युतत्वेनोपेक्षापा- 
्राण्येव । बुधेन्दटीका तु मंलञिनाश्ररीतिमनुहरन्ती सकलछार्यक्ञापनाय प्रयतमाना, 
सत्यपि यत्न तत्न स्खलने, अशंसाभूमिरेच, परं साऽपि केवळ संस्कृतमयतया छात्राणां 
साधारणपाठकानाश न तया मनोबन्धिनीति अयासेन संस्कृत्य भूलमरन्थं तत्र संस्कृत- 
हिन्दीमाषादयोपनिबद्धं व्याख्यानद्दयमयू युजम्‌ । 


अस्यां हि व्याख्यायां संस्कृते सर्वेऽप्यर्था उपपादिताः, कोषच्छन्दोऽलङ्कार- , 


mn यथासम्भवं अदर्शिता; ततोऽवशिष्ाऽपेक्षिता च सरलता 
हिन्द न सथ एच तदधस्ताइपस्थापितेति मूल्मन्यळापने किमपि 
काठिन्यं नानुभूयेत । 


आशासे विद्वांसोऽध्यापकारछात्राशचादत्य अयासभिमसुपादाय प्रन्थभिमश्च 
त्साहयिष्यन्तीति । क 


शुत्पूर्णिमा | विदुषामाभवः- ` 
रामचन्द्रमिश्र। 


se ८: 


— उर. TO 


SSS व॑ a 


अस्तावना 


यह सृष्टि कब प्रारम्भ हुई इस विपयमें कितना भी मतभेद हो, परन्तु उस 
विषयमै जब निर्णय होगा तो समयका मापदण्ड लक्षाव्द्म ही होगा। चष्टिके 
आदिमें ही सानवसृष्टि इस रूपमें हुई होगी इस पर भी आपत्तियाँ हो सकती हैं, 
फिर भी मानवरृष्टि जब इस रूपमें पहुँची तभी सृष्टिका याथाथ्यं सिद्ध हुआ 
यह मानना पड़ेगा, क्योकि मानव ही ऐसा जीव है जो अपनी संवेदनाको दूसरों 
तक पहुँचाना चाहता है, अचुभूतियोंको दूसरों तक पहुँचाकर उन्हें ळाभान्वित 
करना चाहता है। इसी तरहके प्रयासोमें से एक प्रयासका फळ काव्य दै-यह 
निश्चित है। मनुप्यका यह प्रयास नानाप्रकारका तथा नानाप्रकारकी भाषाओं 
द्वारा हुआ यहद भी मानना ही होगा । भाषा चाहे जो हो सभी जगह प्रेरणा एक ही 
सरहकी होती रद्दी होगी, इसी यातको ध्यानमें रखकर आचायॉने कहा देः-- 

“उक्तिविशेषः काव्यं भाषा या भवतु खा भवतु? । 

काव्यको--चाद्दे वह किसी सी आषाका क्या न हो--अपने भयोजनके विषयर्मे 
कुछ प्रमाण देना है, इस अंशमै विचार -करनेपर दो शाखाओंपर ध्यान देना 
होगा। एक यह कि काव्यप्रयोजनसे काव्यनिर्माणका प्रयोजन क्या है; यह 
विचारणीय है और दूसरी वात यह कि काव्यज्ञानका प्रयोजन क्या है ? दोनोंका 
उत्तर इसीमें दिया गया है। 

काव्यप्रयोजन 

काभ्यके प्रयोजनमें कहा है--'काब्यं यससेअर्थकृते व्यवहारधिदे शिवेतरदातचे 
सद्यःपरनिवुतये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे' । काव्य बनानेसे तथा काव्य जाननेसे 
यक्षान्कीसि प्राप्त होती है, अर्थ-घन मिळता है, व्यवहार-लोकाचारका ज्ञान होता 


` है, शिवेतर अकक्याणकी क्षति विनाश होतो है, तत्काछमें काव्यनिर्माणकालमें 


और काव्यपरिशीरूनकालमें एक विलक्षण प्रकारकी आनन्दानुसूति होती हे और 
कानतासम्मित रूपमें अतिहृदयङ्गम, मनोडयिळषित, नहीं टाळने योग्य अनुरोधके 
रूपमें उपदेश प्राप्त होता है। सभी प्रयोजनोंके उदाहरण सी काव्यप्रकाशकारने 
दिये हैं, उहाहरणकी आवश्यकता है सी नही, क्योंकि इस विषयकी सत्यता 
आत्माको स्वतः प्रतीत होती है । इस तरह काम्यके प्रयोजन प्रतीत हैं। 


काव्योंमें चरपूकाव्य 
काव्य सामान्यतः दो प्रकारके माने जाते हें-दरय और श्रव्य । श्रव्यकाब्यके भी 
दो सेद दैं--गद्यकाव्य और पद्यकाव्य । गधकाव्यक्ता गौरव उसकी अर्थ प्रधाचतासे 
है, क्‍योंकि पद्यकाव्य कुछ अंशॉमें रागके द्वारा मी ओताको आकृष्टकर सकता है, 
परन्तु गयकाब्यको तो अपने अर्थ गौरव मात्रसे ही थोतृजनसमावर्जन करना पढ़ता 
है। गद्यकाऱ्यका अर्थगौरव ओर पद्यकाव्यका अर्थगौरवोपबृंहित रागमयता दोनों 
एक जगह मिल जानेपर अधिक चमत्कार उत्पन्न कर सकेंगे। इसी बातको ध्यानमें 
रखकर चरपूकाव्यकी उद्धावनाकी गई होगी। चम्पूरामायणकर्चा ओजदेवने भी 
इस प्रसङ्गमें यही कहा है-- 
“गद्याचुवन्धरसमिश्रितपद्यसूकतिहृद्या हि वाद्यकळ्या कलितेव गरीतिः। 
तस्माइंधातु कविमागंजुषां सुखाय चम्पूप्बन्धरचनां रसना मदीया’ ॥ 


“गय सम्बन्धसे सुन्दर पयसूक्ति अधिक मनोहर होती दै-जेसे वाजेसे युक्त 
गायन । इसीलिये कविताके प्रेमियफो आनन्द देनेके लिये मैं चम्पूनिमाणका भार्ग 
अपना रहा हूँ?! 

इससे यह सिद्ध होता दे कि एक मात्र गय तथा पसे उतना आनन्द नहीं 
प्राप्त दो सकता है जितना कि उभयसम्मिश्रणसे, जेसे केवळ चाजा सुनते रहिये तथा 
केवळ मौखिक गीत सुनते रहिये तो उतना आनन्द नहीं जायया जितना कि 
तानपूरेकी आवाजके साथ गाना सुननेमें आता है। 


चर्पूकाच्यका लक्षण सबसे पहले दण्डीने किया--'यद्यपद्यमयी बाणी चम्पूरि- 
स्यभिधीयते?। इसी ऊस्तणको पीछेके भाचायोने दुहराया है, किसीने चाणीकी जगह 


कास्य कहा । कुछ मौलिक भेद नहीं हुआ। यद्यपि कथा तथा आश्यायिकामें-- . 


“चिदत्र अवेदायो कचिद्वक्नरापवक्त्रके। आदो पथेनेमस्कारः खढादेईसकी संनमः 
इत्यादि छत्तणानुसार गद्यपथका मिश्रण होता है फिर भी वहाँ प्राधान्य गद्यका ही 
होता है। पथ सो रश्मभर अदा करनेके लिये लिखे जाते हैं। 'म्पूमें पथ और गद्यकी 
मान्रा करीव २ बराबर ही होती है, यद्यपि नाप कर नहीं देखा जाता है फिर भी 
इस पर दृष्टि रखनी होती है कि किसी . पुक पका अधिक भावद्य तो नहीं होता 


जारहा है। सामान्यतः कथानिर्वाहके छिये गचका प्रयोग करते हैं और किसी: 


वर्णनके लिये. प्रा व्यवहार करते हैं, परन्तु इस नियसका भी उद्बहनन - होता ही 


[३] 


रहता है। वास्तविक यात यह दे कि इस दिषयमें चस्पूकारोंने पूरी स्वतम्त्रतासे 
काम छिया है और रीतिकारोंने सी इदतापूर्वक कोई नियम करनेका 
प्रयास नहीं किया दै । सौआग्यवश चम्पूकाव्यका बीज उन जातक ग्रन्थोर्मे भी 
निहित मिळता है जो १० चीं दातीसे पहळेके लिखे गये हैं। चम्पूकाच्यमें कोई 
ऐसी विळच्णता नहीं है जो केवळ गद्य या पयम न हो सकता हो, उसकी विशेषता - 
केवळ मिप्रणकृत चमत्कारमें ही है । 


सबसे प्राचीन जो 'चर्पूअस्थ उपलब्ध होता हे वह दै त्रिविक्रम भड कृत 
“नळचरपू? यर 'दसयन्ती चरपू' । त्रिविक्रम भट्टने राष्ट्रकूट राजा इन्द्र तृतीयका नौसारी 
शिलालेख ९१५ ई० में लिखा था, इसीसे उनका समय निद्चितसा हे । जनकवि 
खोमप्रभ का “यशस्तिळक चम्पू? राष्ट्रकूटराजा कृष्णके समयमें ९५९ ई० में लिखा 
गया। यह दोनों चढ्पूयरन्थ ही आगे चळकर छिखे गये चम्पूप्रन्थोंके लिये आदश 
बने। जैन पुराण--ऊत्तरपुराण'के आधार पर चने 'जीवनधर चम्पू? का समय 
निश्चितरूपसे नहीँ कद्दा जासकता है । इसके रचयिताका नाम “हरिचंन्दर' हे । यह 
११ ऊम्भफ़का विशाळ न्थ है। इनके अतिरिक्त और भी बहुतसे चम्पूप्रन्य इनके 
ही पदचिह्वों पर चलकर बनाये गये हैं। रामायणके आधारपर रामायणचर्पू, बना, 
जो भोजकी कृति है और अन्नम्तभइने “भारतचम्पू? नामक विज्ञाळ चम्पू अन्थकी 
रचना की । “'भागवतचस्प? नामक तीन अन्ध उपलब्ध होते हैं जिनके रचयिताओंके 
नाम टै! चिदग्बर, २ राससद्र ओर ३ राजनाथ। रामायण तथा महामारतके 
आधार पर कुछ और चज्पुअन्थ बने हैं पर उनकी प्रसिद्धि नहीं हो पायी डे 
' पुराणोंके आधारपर बने चम्पू अन्थांकी संख्या भी कम नहीं हे, 'दतिदचग्प 
नामके दो चम्पू अन्थ मिलते हैं, उनमें पुकके रचयिताका नाम है--केशवभड और 
दूसरेके सङ्क्षण । इन दोनोमें ग्रहादकी कथा वर्णित हुई है। 

इसके वाद प्रसिद्ध चम्पूकार दोष श्रीकृष्ण हुए जिनकी कृति-'पारिजातहरण 
चसपू' नाम से प्रसिद्ध है । इनका समय १६ वीं शती का उत्तरार्ध माना जाता है 
सञुद्रमन्धनकी कथाको आधार यनाकर नीलकण्ठ ने 'नीलकण्ठविजय' नामक 
स्पूछी रचना १६३७ ई० के ऊगभगमें की थी । “वरदाम्बिकापरिणय' चम्पूकी 
रचना खीकवि तिरुमलारवा द्वारा इसी समयमें की गई थी । इसके याद सम्पूकी 
एकरसता-वही पौराणिक कथा वर्णनपरतासे असन्तुष्ट होकर सयुत्रृपुक्षब दीछित 
नामक कविने “यात्राप्रबन्ध' नामक चम्पू की रचना की । यह रचना भी ७ वीं 
झतीके अन्तिम भागकी ही है। इसफे बादसे कविबोले -इघर ध्यान दिया कि 


[ ४] 
पौराणिक विषधातिरिक्त विषयोंपर भी चम्पूकाव्य लिखे जांय, तद्नुसार वेक्करा- 
ध्वरीने “विश्वगुणादर्शंचम्पःफी रचना की । इसमें विश्ववसु तथा कृशासुकी ब्योस- 
यात्राका वर्णन है जो काल्पनिक तथा रमणीय है। इसकी देखादेखीसे जक्चार्यने 
“तच्वगुणादुर्श? चग्पूकी रचना की । 

इसी शेलीको देखकर छोगोंने शाख्रीय तर्वप्रतिपादनार्थ गद्यपद्यमय कवित्वा- 
भासको चस्पूकाब्य कहना आरस्भकर दिया । जैसे--पेदान्ताचार्य विजय, विद्दन्मोद- 
तरङ्गिणी जादि। इन अर्न्थोको काव्य नहीं कहकर दर्शन कहना ही उपयुक्त होगा। 

भोजका समय 

भोज परसारघंशी क्षत्रिय थे, इनके वंणमें सर्वप्रथम उपेन्द्र नामक राजा 
इए जिनका दूसरा नाम कुष्ण था। जनुसानतः उनका समय ८०० से ८२५ ई० 
सामा जाता है। वे सालवाके अधिशासक थे।. परमारवंश अग्निसे उत्पन्न व॑ है 
ऐसा कुछु लोग कहते ष्टे fe 

“वासिष्ठः चुकृतोद्ववोःध्वरातेरस्त्यग्निकुण्डोद्धवो 


परमारवंशको इन्होंने अग्निसे प्रदत्त साना है। “परमार? “तिहार? 'चालुक्यः 
“चाहमान' यह ज्त्रिग्रोंके चार भेद हैं जो अपनेको अग्निप्रश्नत्त वंशोत्पत्त मानते 
हैं। बहुतसे शिकालेखोंसे चालुक्य आदि चत्रियोका सूर्यवंशी होना सिद्ध होता है, 


करते छिखा है--लं० १०७६ माघ छदि ५, इस तरह 
१०१९ ई७ सें भोजराजका होना निश्चित होता है। जिस व पे सपने लि 
इमने बताई है बह भोजका ह इस प्रकार है :-- 

ध्थ्री 


'ओं जयति व्योमरेशोअसो उ सयांय विभरत्ति ताम । 
पेन्द्र शिरसा लेखां शयट्ठीनाक्ुराकृतिस्र ॥ 


Tro nr rsho oper err R= ____ 


क 


पक" 
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-चन्चन्तु .वः स्मरारातेः कल्याणमनिश्ञं जराः । 
कर्पान्तसमयो दमत डिद्विळय पिङ्गलाः ॥ 
परसभद्टारकसहाराजाधिराजपरमेश्वरश्चीसीयकदेवपादा नुध्यातपरसअद्टारकमद्दा- 
राजाधिराजपरमेशवरश्रीवाक्पतिराजदेचपादाचुष्यातपरमभइारकमहाराजाधिराजपरमेः 
खरश्रीसिन्डुराजदेवपादालुप्यातपरमभट्ारकमहाराजाधिराजपरमेश्रश्रीोजदेवः कु- 
शळी स्थलीमण्डडेघाघ्रदोरभोगान्तःपातिचटपद्रके सञुपरातान्‌ समस्तराजपुरुषान्‌' 
आहाणोत्तराच्‌ प्रतिनिवासिजनपदादीश्च समादिशत्यस्तु वः संविदितं यथाऽस्माञिः 
कोङ्कणविजीयपर्वणि स्तास्वा चराचरगुरुं भगवन्तं अवानीपतिं समभ्यर्च्य संसारस्या- 
सारतां दइष्ठवा-- 
“वाताभ्रविभ्रममिदं वसुधाथिपत्यमापातमात्रमधुरो विषयोपभोगः । 
प्राणास्तृणाअजळविन्डुसमा नराणां घर्मः सखा परमहो परकोकयाने ॥ 
अमत्संसारचकराग्रधाराधारामिमां .श्रियस्‌। 
प्राष्य ये न ददुस्तेषां पश्चात्तापः परं फलस! ॥ 
इति जगतो विनश्वरं स्वरूपमाकलूय्य [ उपरि स्वहस्तोञ्ये श्रीभोजदेवस्य ] 
छिखितम़ामात्‌ भूनिवर्तनशतेकनि १०० स्वसीमातृणगोचरयूतिपर्यन्त हिरण्यादाय- 
समेतं सभागभोगं सपरिकरं सर्वादायसनेतं ्राह्मणभाईछाय वामनसुताय वसिष्ठस- 
गोत्राय वाजिमाध्यन्दिनशाखायेकम्रचणाय छिच्छास्थानविनिर्गतपूर्वजाय मातापिन्नो- 
रास्मनश्च पुण्ययशोऽभित्वद्वये अदष्टफलमङ्गी कृत्य चन्द्राकार्णवचितिसमकाळं यावस्परया 
भक्त्या शासनेनोदकपू् प्रतिपादनमिति स्वा तल्षिवासिजनपदेर्यथादीयमानभाग- 
ओगकर दिरण्यादिकमाज्ञा्रवणविधये भूस्वा सर्वमस्मै समुपनेतज्यमित्ति । सामान्यं 
चेततपुण्यफलं बुदभऽध्मद्गंशजैरन्यैरपि भाविमोच्मिरस्मस्मदृत्तधमादायोऽयमनुमन्तन्यः 
पाळनीयश्च। उक्ते च-- 
“बहुमिवंस॒ुधा युक्ता राजभिः सगरादिभिः । 
“यस्य यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तदा फलम्‌ ॥ 
यानीह दत्ताचि पुरा नरेन्द्रैदानानि धर्मार्थयशस्कराणि । 
निमोल्यवान्तप्रतिमानि तानि को नाम साधुः पुनराददीत ॥ 
अस्मत्कुछक्रमडुदारसुदाृरञ्भिरन्ये्च दानमिदमभ्यजुमोदूनीयम्‌। 
ऊचम्यास्तहित्सलिर्डुद्चुदचञ्चलाया दानं फळं परयशः परिपाळनं च ॥ 
सर्वानेतान्भाविनः पा्थिवेन्दान्‌ सूयो भूयो याचते राममव्रः। 
सामान्योऽयं घसंसेतुनराणां काळे काले पाकनीयो भवद्भिः ॥ 
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इति कमकदुखाम्बुबिन्बुछोडां भि यमजुचिन्स्य मशुष्यजीवितञ्च । 
सकलमिद्सुदाहृतं च बुद्धा नहि पुरुषेः परकीत्तंयो विछोप्याश॥ 

सं० १०७६ माघशुदि ५ स्वयमाज्ञामङ्गछं महाश्रीः, स्वहस्तोऽयं श्री भोजदेवस्य ” 
सोजका यह लेख “एपिग्राफिया इण्डिका” में प्रकाशित दे। भोजके शासनकालमें 
गुजरदेशीय आानन्दपुरवासी चजूदपुन्र उच्वटने उजायिनीमें रहकर शुक्छयञ्वेद 
आष्यकी रचना की थी यह बात उस भाष्यके अन्तमें स्पष्ट लिखी गई है । विक्रम 
संवत्‌ १०९९ में भोजदेवने 'राजसगाङ्क' नामक करणग्रन्थकी रचना की थी, यह बात 
राजस्याङ्क के आादि में स्थित अहर्गणसाधक श्लोकसे सिद्ध होती है । 'आलबरुनी? 
नामक यात्रीने इण्डिया नामक १०३० ई० भें छिखित अन्थमें लिखा है कि उस 
समय धारानगरीमे भोज शासक थे । 

'राजसुगाई' के अनुसार १०९९ संवत्‌ तक भोजकी सत्ता सिद्ध होती है। उसके 
बाद भी वह कुछ दिनों तक रहे होंगे, जेसा कि जयसिंहके ताम्नलेखसे अनुमान 
किया जाता है क्योंकि जयसिंह भोजके उत्तराधिकारी थे, उनका दानपत्र १११२ सं. 
का लिखा है, अतः संभवतः १११० संवत्‌ के छगभग भोजने परलोकयात्ना की 
होगी, यह प्रतीत होता है। बल्लाळ पण्डितने भोजके विषयमें लिखा है:- 
पञ्चाशत्‌ पञ्चवर्षाणि समासं दिनत्रयस्‌। भोजराजेन भोक्तव्यः सगौदो देंद्धिणापथः॥' 

इससे भी भोजका ५५ वर्ष व्यापक शांसनकाछ प्रतीत होता दै, चह भी पूर्वोक्त. 
सतसें अनुकूल होता दै, बह एक अविष्यवाणोकी तरह हे, यह यात दूसरी है । 

सरस्वतीकण्ठाभरणकी भूमिकामें भोजका काळ निल्न प्रकार दिया है। इस 
कालनिर्णयमें वंशपरस्परा भी निहित है, अतः यह कुछ स्थूल हो सकता दै । 


राजाओं के नाम समथ राजाओं के मास समय 
१ उपेन्द्र सं, ५५७ से ८८२ ६ सीयक २ सं. ५९८ से १०३३. 
३ वरिसिंह २ ४८२ से ९०७ ७ वाक्पति (झुक) » १०३३ से १०५३ 
३ सीयक » ९०७ से ९३२ ८ सिन्धुळ » १०५३ से १०६५. 
४ वाक्पति१ » ९३२ से ९७१ ९ भोज » १०६७ से १११२ 


५ चेरिसिह& २ » ९७१ से ९९८ 
इस तरद राजखगाड्, जयसिंहका ताम्रपत्र, भोजका लेख आदिके समन्वयसे 
यद सिद्ध होता है कि विक्रम संवत्‌ एकादश पातकके उत्तर भागमे ओज _ प .. कि विक्रम संवत्‌ पुकादुश धातकके उत्तर भागे भोज हुए ये। 


*इनका दूसरा नाम वग्रट था, इन्होंने ही धारामें राज्य स्थापित किया । 


“शा 
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उनका कार्यकाळ ४५ वर्षोका है, परन्तु यह उनका शासन काळ होसकता दे, 
जीवन काळ इससे ३० वर्ष बढ़ा हो सकता हे । 
भोजराजने देश विशेषमें देवमन्दिरादिका निर्माण किया था, राजतरङ्गिणी में 


कहण पण्डितने लिखा हैः 


'माळवाधिपतिभोजः प्रहितेः स्वणंसञ्जयेः। अकारययेन ङुण्डयोजनं कपटेश्वरे? ॥ 
कपटेश्वर कुण्डमें पत्थर की चहाने आज भी भोजदेवकी कीर्चि गा रही हैं । उसी 
कुण्डके पासमें शिवमन्दिर है जो भोजदेवका वनाया कहा जाता है । भोजदेव अपने 
समयके विक्रमादित्य कहे जाते थे, कवियोंका आदर उनके यहाँ खूब होता था। 
अत्यक्षरळ्छं ददौ' वाळी बात-जत्युक्ति दो सकती दै, असूलोक्ति नहीं दै । 


भोजराजके बनाये ग्रन्थ ` 
अन्थ नाम विषय अन्थ नास . विषय 

१ आवित्यप्रतापसिद्वान्त ज्योतिष १२ सिद्धान्तसंग्रह . दोवशाख 
२ राजसात्तेण्ड » १३ राजमात्तंण्ड . पा० योग सूत्र टीका 
३ राजमुयाङ्क » ३३४ भ्यवद्दारससुष्यय घर्म शाख 
४ विद्ृज्ञनवज्ञभ » १५ चारुचर्या » 

५ आयुर्वेद्सब॑स्व देयक १६ झालिहोचे अश्ववेथक 
३ विभ्रान्तवियाविनोइ » १७ दाव्दाइशासन व्याकरण 
७ चाणक्यनीति चोतिशाख १८ समराङ्गणसूत्नधार शिल्प शाख 
८ चाममालिका कोष १९ घुभाषितम्रबन्ध सुभाषित 
९ तर्वप्रकाश शेवशाख २० सरस्वतीकण्ठाभरण अलङ्कार 
१० शिवतरखवरत् मालिका » २५ चम्पूरामायण चस्पू 
११ युक्तिकल्पतरु » 


Dr, प, 4०४००॥६ द्वारा सम्पादित ‘0०४००४५७ 0०४७।०६१४०' नामक बृहत्‌ 
सूचीपत्रमें इन पुस्तकोंके अतिरिक्त हनूसन्ञाटकको भी भोजके अन्थोमें गिनाया गया 
हे और कहा है कि शिळोत्हीण ससुद्रक्षिस इस अन्यको भोजने ससुदूछत किया है । 

चम्पूरामायण भोजका प्रसिद्ध काव्यग्रन्य है, इसमें गद्य तथा पद्य दोनों प्रकारकी 
कविताका चमत्कार दिखाया गया है, काब्यकी महसाकी इष्टिसे यह बहुत सुन्दर 


[ऽ] 


है यह आगे बताया जायगा। चम्पू.रामायणमें ( प्रकाशित एुस्तकमें ) छुः काण्ड हैं, 
जिनमें आदितः सुन्दर काण्डपर्यन्त भाग भोजदेवकी कृति दै और अन्तिम युद्धकाण्ड 
रूचमणसूरिने लिखा है, इस विषयमै कदमणसूरिने स्वयं किखा है ः-- 
“सा हित्यादिकळावता शनगरग्रामावतंसायित- 
ञी गङ्गाधरधीरसिन्ुविधुना गङ्गास्विकासुचुना । 
आ्रागूभोजोदितपञ्चकाण्डविहितानन्दे प्रबन्धे पुनः । 
काण्डो लचमणसूरिणा विरचितः पष्ठोडपि जीयाञ्चिरम्‌?॥ 
उत्तरकाण्ड किसी वेंकट पण्डितने लिखा है जो प्रकाशित नहीं है । 
'चम्पूरामायणका कथाभाग वस्तुतः वाल्मीकि रामायणपर ही आधारित है । 
इसमें जो नाममात्रका कहीं भेद पाया जाता हे वह केवल साहित्यक दृष्टिले चमस्कार 
चढ़ानेके लिये ही कविने किया है। 


चम्पूरामायणका काब्ययमत्कार 
चम्पूरामायण सें कथाकृत चारत्वकी खोज करनेवाळांको भोजराजने जो उत्तर 
वि उससे उनका इतशत्व तथा नन्न भाव दोनों प्रकट होता है, उन्होंने 
कहा हेः-- 
“वाहमी किगी तरघुपुङ्गचकी चिंलेशेस्तृप्ति करोमि कथसप्यघुना दुघानास्‌। 
गड्जाजलेभुवि भगीरथयत्रळब्येः किं तर्पणं न विदधाति नरः पितृणाम्‌? ॥ 
“वाल्मीकि वर्णित रामचरित पे में सजनों को तृप्त करनेका प्रयास करता हूँ जेसे. 
खोग भगीरथ द्वारा काई गई गङ्गाकै जलसे पितरोंका तर्पण किया करते हैं?। 
कार्यकी पवित्रता तथा चाकमीकिके प्रति प्रदर्लित कृतशताका कितना सुन्दर 
ख किया गया है। इसी तरह का पुक अतुकान्त समर्थ गुरु रामदासने भी 
कहा इई: 
“सन्तोंक्षी उच्छिष्ट उक्ति है मेरी वानी ! जानु इसका भेद भला मैं क्या अशानी १? 
वार्मीकिके सुखसे सवं प्रथम घुन्दोमयी चाणी निकलते ही बे आश्चर्यान्वित हो 
गये, कुछ समझमें नहीं आया कि यह क्या हो गया ? इसी समय बह्माजी वहाँ 
अकर हुए और उन्होंने आदि कविसे कहा कि आपके द्वारा छोकिक च्छुन्दों का 
अवतार हुआ है। आप रामचरितसे संसारको आप्यायित करेंगे, इसी अझाचिर्भावको 
कचिने कितना सुन्दर रूप दिया है। चह देखने योग्य हैः-- प 
“वाणीबिछासमपरत्र कृतोपलूस्भ- 


इवाविरासीत? ॥ 


न. 


Me, 


{ €] 
व्वाणी विधिकी खी है, नद दूसरोंके यहाँ विळासकरे यद बात विधिको केसे 
सह्य हो सकती दै? विचि इसीछिमे तो स्वयं पहुँच गये घाणीविछासपात्र !वादमीकिके 
पास ॥ यहाँ देतूसेक्षाका प्रयोग बडा हुदयग्राही हुआ है । 
भोजराज चित्रकाव्यके बढ़े प्रेसी थे; चिन्नकाब्यसे झाव्दूचिन्नका अहृण किया जाय 
तो उसका बड़ा अच्छा विन्यास इनके काव्य में मिळेगा 
पुना पुराणनगरी नगरीति साळा साळाभिरामशुजनिजितयच्षराजः। 
हेळाभिमूतजगतां रजनी चराणां राजा चिरादवति रावणनामधेयश॥ 
इसमें.'नगरीं नगरी साळां लाला" का विन्यास और अचुमास अतिमनोरम 
हुआ है।अङ्कारोंका विन्यास उस युगकी विशेषता हो रही थी जिसमें भोजने जन्म 
छिया था । अतः अळङ्कारोका उत्तम समावेश उनकी कवितामें' मिळता है; 
'स्क्ान्तवर्णान्तरयाधिसूनोः सम्पकंपुण्यादिव राममब्नः। 
चान्रक्रमात्‌ पिप्पळदुण्डयोग्यः पळाशदण्डाहृतपाणिरासीत्‌ ॥' 
पढावा-राचसके दृण्डमें छरे रामको पछाशदण्डयुक्त हाथवाळा कहकर ओर 
उसमें बर्णान्तर संक्रमणकर्चा विश्वामित्रके संखगको कारण बताकर कचिने उत्प्रेत्षा 
और विरोधामासका कितना सुन्दर संयोग कराया दे। 
श्लेषबन्धके द्वारा उपमाकी सृष्टि करके पाठकोंको आनन्द देनेमें बाणअइने जो 
क्रम अपनाया है--'चक्रधर इव करकमलोपछषय्रमाणशङ्कतवक्रलाच्छुन, हर इद 
जितमन्मथः, गुह इवाप्रतिहतशक्तिः कमलयोनिरिव विसानीकृतराजहंससण्डलः 
इत्यादि पङ्कियोंने कादुस्बरीस॑ जो रस अर दिया है चह आप भोजके गद्य सो 
पांइयेगा,. देखिये--'पद्मप्रबन्धमिव दर्शितसर्गमेदस्‌ , प्राकृतव्याकरणलिव अ्रकटित 
चर्णन्यस्यासस्‌ , चुधमिव सोमसुतम्‌?। यह विश्वामित्रका वर्णन है । कितना स्पष्ट 
रळेष हे । भोजने कविताका सभी इष्टियोंसे समन्वय-सा करना अपना छच्य 
बनाया था-कहीं साघकी शेली अपनायी गई तो कहो काळिदासकी, कहीं अळ- 
ककारोंकी वारी कियों पर इष्टि रखी गई तो कहीं रसपरिपाक पर विशेष प्रयास किया 
शया । हस जब चम्पूरामायणमें : = 
"भथ वीचीचयच्छुन्नदिगन्तरायनान्तरा। इाशाङ्कशङ्खसंसिञततारासो क्तिदस्तरा || 
तरङ्घाक्कष्टमार्चण्डतुरङ्गायासितारुणा । फेनच्छुन्नस्वमातङ्गसागंणव्यअवासचा ॥ 
आविः शाखाशिखोन्नेथनन्दनमुमकर्षणा! एको दकनभोमार्ग दिड्मूड दिवलेश्वरा ॥ 
पढ़ते हैं तब हठात्‌ साघकी कविता याव पड़ने गती है-- 
“दुधत्सन्ध्यारणव्योसस्फुरत्तारानुकारिणीः । द्विषवूद्वेषोपरकाङ्गसङ्गियीः स्वेदविभुचः ॥ 
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ककुशिकन्यावक्त्नाम्तर्चाललब्धाधिवालया । 

सुखामोद॑ सदिरया कृताचुऱ्याधसुद्वमन्‌॥ 

ततः सपत्नाएनयस्मरणानुशयरफुरा । 

ओष्ठेन रामो रामोष्ठविस्यचुस्वनञुम्चुना एः 
सर जब हम प्रसादगुणका प्रवाह पाकर उसमें अवगाहन करते हैं जेसे :-« 
“कान्तारमाजि -सयि केकयराजपुज्याः काकंश्य कन्मछितया दूछिसस्य वाचा । 
तातस्य शोकददनग्ळपितं शरोरं मातस्त्वया नच कदाचिदुपेसणीयम ॥ 


x २६ १८ x 


कक्याणवादसुखिसां सहसेव कान्तां 
कान्तारचारक्थया कलुषीचकार । 
अम्सोदनादञुदितां विपिने सयूरौं 
सन्त्रासयन्निद घनुध्वंनिना पुलिन्दः ॥' 
जस समय ऐसा लगता है कि हम काळिदासका रघुवंश पढ़ रहे हैं- 
“सा दु्निमित्तोपयताद्विपादास्सथ्यः परिस्छानसुज्ारविम्दा। 
राज्ञः शिवं स्तवरजस्य सूयादिस्याचचरे करणैरबाह्लेः ॥? 
x x x 
(कल्याणबुद्देरथवा तवायं न कामचारो मयि शङ्कनीयः । 
ममेव जन्मान्तरपातकाना विपाकविस्फूर्जथुरप्रसह्ाः? ॥ 
x १ x 


कवितामें जहाँ तक हृद्यपक्षका सम्बन्ध हे--भोजराजको अत्यधिक सफलता 
मिली है, आप देखें, वाली मारा गया है, उसकी खो तारा रामले कहती हे :-- 


“सन्त्रस्य पूर्वमसुतस्तव बन्धुरेष सेजे यथात्रिसकुतोअयसप्यमूकस्‌ । 
अत्ता ममायमपि रासशरेरसेद्य प्राप्त सदीयहृदयच्छुखसत्रिदुगस्‌ । 
इस श्छोकमें 'तवबन्धुरेषः' में जो पत्तपातकी तथा हृदयको अ दिदुर्ग कहने में 
eg अभिव्यक्षना है वह हृदयको छू ळेती है। सारा रामको छछकार करं 
“नाहे सुकेतुतनया न च सप्तताली बाली थ ब्रिसुवलप्रथितप्रभावः। 
तारास्मि वश्रहदया विधिसैरमेखा पर्व कथं अघति राषव सामविदुण ॥ 


CS = MLR 
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अपने ग्राणोंको-पतिके वियोगमें झुलसती हुई आत्माको-अतिशीश्र मुक्ति 
दिळानेके लिये वह रामको छलकार रही है, कितनी ददभरी ळलकार है यह । जब 
छलकारनेसे, प्रार्थना करनेसे, या अन्य प्रकारकी उक्तियोसि काम होते नहीं देखा, 
तब उसने रामको सुग्ध करके छोड़ दिया:--- 


` 'जितिपतितनयानां इन्त गर्भेश्वराणां किसु निरवधि सौरष्यं शौयंवजन्मसिद्धस्‌ । 
सम हृदि निरपाये वत्तंसाने कपीन्द्रे रघुचर यदझुष्मे निष्ठसे चापपाणिः ॥? 


x x x > 


वर्णनकी सुन्दरता देखने की इच्छा हो तो आप अरण्यकाण्डका हेमन्तवर्णन 
तथा सुन्द्रकाण्डका सायं वर्णन देखें । किष्किन्धाका वर्षचुंवर्णन भी बढ़ा 


मनोहर है। 


जहाँ तक भोजकी रचना है वहीं तक सुन्दर है इस बातका संदेह झट दूर हो 
जाता है जब हम छङ्काकाण्ड पढ़ना आरम्भ करते हैं। आरम्भमें ही चन्द्रोदयका 
वर्णन इतना सुन्दर हुआ है कि यह भोजकी रचना है या किसी दूसरेकी यह पता 
ही नहीं छगता है। मेरी समझमें जिसी तरह कादम्बरी पूर्वाइंकी रचना और 
उत्तराद्ँकी रचना में अतिशय साम्य है उसी तरह रामायण चस्पूके सुन्दरकाण्डान्त | 
भाग तथा छक्काकाण्डमें सास्य है । यह भोजका सौभाग्य था कि उन्हे इस तरहका 
शिल्पी मिल गया । 


यद्यपि भोजकी भाषामें कहीं-कहीं व्याकरणकी अशुद्धियाँ हैं, जिन्हें मैने रीकामें 
अकाशित कर दी है, तथापि वह ऐसी बात है जिससे किसी ऊचिका 
गौरव बढ़ता घरता नहीं है। भाषाका परिमार्जन यवि है तो अशुद्धि कै होने भरसे 


` कुछ बनता बिगबता नहीं है । 


रामायण का आद्र तथा पदाजुसरण 


भोजराजने अपने इस चस्पूअन्थमे रामायणका बडा आदर किया है, कथांशसे 
वे तनिक भी भेद नहीं चाहते थे, काण्डाजुसार कथाका विन्यास रामायणकी ही 
तरह रखा गया है, इतना ही नहीं, उन्होंने चस्प्रामायणके प्रतिकाण्डमें आदिम 
श्कोकोंकी रचनामें रामायणके उस काण्डके प्रथम श्लोकका आदि अंश देनेका प्रयास 
किया दै, उदाहराणथ देखें।-- 


| i> 
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'घाहमीकिरामायण 
“गच्छुता मातुळङुळं भरतेन तदानघः। 
इाञुष्नो नित्यशचरुध्नो नीतः प्रीतिपुरस्कृतः ॥! 
( अयोध्याकाण्ड ) 
अविश्यतु महारण्यं दण्डकारण्यमाप्तवान्‌। 
रामो दुदृश दुरधषस्तापसाभ्ममण्डलम्‌ ॥? 
` (अरण्यकाण्ड) 
“सतां पुष्करिणीं गत्वा प्मोत्पलझपाकुछूम्‌ । 
रामः सौमित्रिसहितो विळळापाकुलेन्द्रिय: ॥' 
( किष्किन्धाकाण्ड ) 
"ततो रावणनीतायाः सीतायाः शचुकशनः । 
इयेष पद्मन्वेष्ट चारणाचरिते पाथि ॥? 
( घुन्दरकाण्ड ) 


“गच्छता 


'चर्पूशामायंण' 
दृश्षरथेन 


नितिस्‌ 


(अयोध्याकाण्ड ) 
“प्रविश्य विपिनं महत्तदनुमेथिली- 
बढ्लमो' इत्यादि । 

( अरण्यकाण्ड ) 
संता. सतां बुद्धिसिव प्रसन्नां 
पस्पां चियोगज्वरजातकरपः? 

( किष्किन्धाकाण्ड )' 

“ततो हनूमान्‌ दशकण्ठनीताँ 
सीतां चिचेतु पथि चारणानाम्र? 

( झुन्दरकाण्ड } 


इत्यादि 


ठक्काकाण्ड तो भोजका बनाया ही नहीं है, शेष पांच काण्डोमे भोजने रामायण 
का आदर उसके पदोंसे अपने प्रकरणोंको आरम्भ करके दिखळाया है, बालकाण्डसें 
केवळ इस नियमका व्युत्कम हुआ है, क्‍योंकि उसमें नमस्कारादि नज्नताप्रदृर्शन-- 
पर्यन्तव्यापारोंमें दूसरी तरहके शब्दोंका प्रयोग आवश्यक हो गया था। 

इस साइश्यानुसरणके अतिरिक्त जहाँ तहाँ आप भावसास्य भी पार्येगे। उसे 
हम रामायणका आदर मानते हैं, कविकी अशक्ति या चौय नहीं मानते, क्योकि 
जो कदि इस तरहका सुन्दर काव्य बना सकता है वह उन साधारणसे भावों, 
की चोरी करेगा, या उसके लिये रिक्तकोश हो जायगा यह बात अच्छी. 
नहीं जचती है, जो वसन्त नाना प्रकारके फूळ खिळा सकता है वह पत्ते उधार 


क्यों लेगा ? । 


पात्रालोचन 

इसमें पात्रोको नयारूप नहीं दिया गया है, 

ही दिये गये हैं। रामायणके पात्र इतने प्र 
अनावश्यक है। इस सस्बन्धमें इतना और जानना 


सृष्टि तथा किसी विशेष चमस्कारकी उत्पत्तिके 


रामायणके पान्न अपने २ रूपमें 


सिद्ध हैं कि उनकी आलोचना 
ना चाहिये कि जब कवि रसप्रकर्ष- 
छिये कथासें भेद उत्पन्न करते हैं उस 


समय कविकल्पित पात्र चरित्रका भाळोचन कविचमत्कारकी इटिसे आवश्यक हो" 


| 
| 
| 
| 


[ १३ ] 
जाता है। जेसे भासने रामायणकी कथाके आधारपर प्रतिमानारक नामक रूपक 
छिखा, उसमें उन्होंने रामायणकी कथा अपनाई, परन्तु कुछ परिवर्तन कर दिया है, 


_ जेसे सीता अपनी सखीके हार्थोले लेकर वल्कळ्धारण करती है और राम उसको 


चल्कळू पहनते देखकर स्वयं भी वल्कळ पहननेको' ल॑ळच उठते हैं, यह कथाभाग 
भासकी कल्पना है । इस तरह की और करपनायें भा की गई हैं, जेसे प्रतिमाणुहमें 
स्॒तराजाओंकी सूत्तियोंका रखा जाना। इन परिवर्तनोंके हो जानेसें तद्नुसार 
पान्नोंके चरितकी आलोचना करनेसे यह बात समझी जाती है कि कविने जो 
परिवत्तन किया है उससे पात्रकी क्या विशेषता निखार पासकी है या क्या विशेषता 

गई है। यही पान्रालोचनके प्रयोजनके रूपमें कहा जासकता है । चम्पूः 
रासायणके पात्रोके चरितमें कोई परिवंत्तंन नहीं किया गया दै। रामायणमें उनके 
चरितमें जो कमी वेशी है उसे ही ज्यों छा त्यों रख दिया गया डे इस लिये यहाँ 
पान्नोंकी आलोचना नहीं की गई दै। 


कथासार 


रामायणकी कथा इतनी प्रसिद्ध है कि उसका सार लिखना अनावश्यक है। 
हिन्दू ही नहीं, सभी भारतवासी रामायणकी कथासे पूरा परिचय रखते हैं, अतः 
रामायणका कथासार लिखकर समय तथा स्थान दोनोंकी सरवादी करना इर नहीं है। 


चस्पूरासायणको टोका 
चस्पूरामायण युद्धकाण्डान्त भागपर रासचन्त्रबुधेन्तर नामक एक पण्डितकी 
टीका है,. जो अपनेको शाण्डिल्यगोत्रकोदण्ड पण्डित तथा गङ्गाका पुत्र बताते हैं, 
इससे अधिक परिचय उनका सुझे नहीं भास हो सका है। टीका साघारणतः विस्तृत 
है, रामायणके भ्रसङ्गोंको उद्दत करके तुळनाके ळिये काफी अवसर उपस्थित किये 
गये हैं, कोष अलद्वार आदिका भी काफी आम्रेडन किया गया है फिरसी में इस 
रीकासे सन्तुष्ट नहीं हूँ । कारण निम्नलिखित हैं :-- 
१. इन्होने पाठको सुधारनेक्ा कुछ भी यत्न नहीं किया, जो पाया उसी पर 
टीका कर दी है। 
२. टीकार्मे कुछ ऐसी आकक, बातें लिखी गई हैं, जिवसे साधारण पाठक ही 
नहीं, कोई भी विद्वान्‌ गुमराह हो सकता है। 
३, दीका कु ऐसे भ्याकरण विरुद्ध प्रयोग किये गये हैं लो बहुत अधिक 
खढकते हैं। 


2 नवल तत 


[ १४] 
पाठमेद्‌ 


सूलअन्थके पाठको ठीक करनेका प्रयास कभी नहीं किया गया था । यद्यपि 
निर्णयसागरके नव संस्करणमें छानबीन करके टिप्पणीमें पाठोके भेद दिये गये हैं, 
परन्तु मूलमें छगाये जानेवाले पाठॉपर किसीने कुछ ध्यान नहीं दिया। फळतः 
पाठकी चुटि बहुत ही अखरती थी । 

प्रस्तुतटीका 

मैंने यथामति विचार करके 'प्रकाश” नामक यह संस्कृत-हिन्दी टीका लिखी है, 
इसमें पाठको यथाशक्ति शुद्ध करके तदनुसार टीका ळिखनेका प्रयास किया गया 
है। मैं जानता हूँ कि सर्वत्र हमारी कलपना ठीक ही नहीं हुई होगी, किन्तु साथ ही 
सुशको विश्वास है कि मेरे द्वारा किये गये पाठशोधनसे कविकी आत्माको चोट नहीं 
पहुँचेगी, क्योंकि कविताकी इष्टिसे उपयुक्त तथा संभवी पाठको ही मैंने स्थिर किये 
हैं। पाठकगण देखेंगे कि मेरे द्वारा स्थिरीकृत पाठमें पुराने पाठकी अपेक्षा क्या 
आगुण्य है । 

अन्तमें मैं बुघेन्ज्रकी टीकाके प्रति अपना आभार बिना जताये नहीं रह सकता 
हुँ जिसने सुझे इस अन्थकी टोका में जड़ी सहायता दी है। आशा है पाठकगण मेरी 
टीकासे लाभ उठावेंगे । 


गुरुपूर्णिमा विनयावनत 
सं० २०१३ रामचन्द्र मिश्र 


- 
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“md ॥ श्री: ॥ 


चम्पूरामायणस्‌ 
पकाश! दीकोपेतय 


बालकाण्डम्‌ 


लच्तमीं तनोतु नितरामितरानपेक्ष- 
मङ्घधि्यं निगमशाखिशिखाभ्रवालम्‌ | 
यैनिष्नं 


विजञाद्विभेदशतधारघुरन्धरं नः॥ १॥ 
भूतेशे नियमाय भौनिनि गते दूरं कचिन्नन्दिनि 
स्लाने बाळविधौ तथाञखतसुजां सिन्धौ श्रयन्त्यां क्रुघम्‌। 
य स्मिन्‌ हेमवती बबन्ध सकळां सवाचुवन्धोदुरां 
चेतोबृत्तिमसौ कृषीष्ठ कुशल देवो द्विपेन्दाननः ॥ ३ ॥ 
अद्धानतेन शिरसा पितर “मधुसूदनम्‌? । 
असूं 'जयमणिं’ चाहं प्रणमामि पुनः पुनः॥ २॥ 
औसोजदेवकनिता-भावानवबोधवद्धवेसुख्यान्‌ । 
सन्ये कतिचन बालान्‌ प्रोत्साहयिता अकाशोऽयस्‌ ॥ ३॥ 


॥॥ 


कविताप्रणयनप्रावीण्यसमावर्जितसकललोकस्य कविजनादरत्षपितार्थराशितय 


प्राप्तप्रसिद्धेश्चिन्नकान्यप्रियस्यापि सृष्टविचित्रकाच्यस्य सहा 
रामायणं नाम रामाश्नितं चम्पूकाव्यमतिमधुरवर्णविन्यासार्थराशि चेति प्रख्यात 
सेव सुघीएु, यस्यायमादिमः श्लोकः--लद्ष्मीमति । निगमाः वेदाः त एव शाखिनो 


खिनो 


बृत्ताः ( सुक्स्यादिफलअदत्वेन वृक्षत्वारोपः ) तेषाम्‌ शिखाः मूझंदेशा वेदान्ताः 
क ठ मान 


१. “सुतराम? इति पाठान्तरम्‌ । 


श्‌ चम्पूरामायणम्‌ 


तासाम्‌ प्रवालस्‌ नवपढ्ळवखूपम्‌ वेदान्तवेथमिस्यर्थः। वेद्रूपबृत्तस्थ शिखा वेदा- 
न्तास्तत्नस्यं प्रवाळं भवदूगणेशचरणं Sse Do खेल, कविरिति 
बोध्यम्‌ । अम्बुनि रुहन्ति प्राहुर्सवन्तीति अम्बुरुहाणि पद्यानि अ उस्बरः 
सौभाग्यदर्पस्तस्य चौये अपहरणे निक्तम्‌ आयत्तस्‌ कमळकुलसौन्दु्यंगर्वापदारीति 
समुदितार्थः। विज्ञाः प्रत्यूद्धाः एव अद्वयः पर्वतास्तेषां भेदे पाटने शतधारशुरन्धरम्‌ 
वञ्रसमानसारस देरग्पस्थेदं हेरम्बं गणेशसम्बन्धि अङ्ख्रिद्वयस्‌ चरणयुगलस्र नः 


अस्माकस्‌ छच्मीस्‌ सिद्विसम्पदस्‌ निसरास अध्यर्थस्‌ हतरानपेक्ष५्‌ सहायकान्तर- . 


निरपेक्ञस्‌ यथा स्यात्तथा तनोतु विस्तारयतु । वेदान्त्ञाखिशाखाप्रवाळभूतव्वेन 
गणेशस्य वेदान्तवेद्यतवोक्त्येश्वररूपतयाऽभी्टदृत्वं, विष्नाद्रिभेद्स्य वज़्साध्यस्वेन 
तत्र वञ्रसमानसारत्वं प्रत्याययितुं धुरन्धरान्ठं विशेषणम्‌ , इतरानपेक्तत्वोक्त्या 
सह्ायकान्तरनेरपेच्येण साम्थ्यातिशयध्वनिः, एवंसति यद्वणेशचरणं वेदान्तवे्म्‌ , 
कमळकछुळशोमादर्पापहारि, विध्ननिराससमथंञ्च तन्माइशां चमी तनोत्तित्थर्थः। 
'प्रवालो चढ्ळकीदण्डे विद्रुमे नवपल्ल्वे' "अधीनो निन्न आयत्तः 'आउस्बरोऽस्नी 
संरम्भः' “विप्नोऽन्तरायः प्रत्यूह? शोभासम्पत्तिप्यासु छचमीः श्रीरिति कथ्यते? इति 
सर्वत्र ते ते कोशाः। आशीर्नामात्रालङ्कारः, “भा्ीर्नामाभिछष्तिवस्तुनः शासनं 
सतस्‌? इति तठलचणात्‌। स चोपमारूपकाभ्यां संद्वज्यते। दृस्यजुप्रासक्ष घाव्दा- 
लङ्कारः। अग्नादौ लचमीशब्दप्रयोयाद्वर्णगणादिशुद्धेरम्युखयः। वसन्ततिलकं चत्त, 
«उक्त वसन्ततिळकं तभजा जागौ गः? इति च तएङ्छणस्र्‌ ॥. १ ॥ 

वेदरूप वृक्षको शाखाओंसे व्याप्त अर्थात्‌ देदान्तप्रतिपाथ, कमळके सौन्दयंदर्पको दूर 
करनेवाला और विध्तरूप पर्व॑तोंके भेदनमें वजके समान सामथ्यशाढी, भ गणेशजीका 
चरणद्वय स्वतन्त्ररूपसे अच्छी तरह इमारी सिद्धिसम्पतका विस्तार करे ॥ १॥ 


उच्चैगतिजंगति सिद्ध यति घर्मतश्वे- 


यदि, तस्य धर्मस्य प्रमा यथार्थज्ञानञ्च इतकेतरैः नित्येः बचनेः चेद्रूपे 

तेषाम्‌ कृतकेतरवचनानां प्रकाशनदशा म्रकरीकरणस्‌ सद्दीसुरेः आ चर 
बिप्रान्‌ अन्तरेण विना मत्मणामः सम प्रणतिः कनु निपतेत्‌ कुत्र गच्छेत्‌? संसारे स्व 
गायुत्तमफळळाभो यज्ञाधीनो यज्ञादिधमंछत्यप्रकाशो वेदाधीनो वेदानां प्रकटीभावच 
आह्णाधीन इति तस्प्रणामस्यौचित्यसिद्धिरुका । स्वर्यादिफककाअश्य स्वार्थतया 


बाळकाण्डम्‌ ३ 


तत्साधने परस्परयोपचु्षानानां ब्राह्मणानां प्रणस्यस्वमास्माइतसाधनमिति तदर्थायाः ` 
भ्रद्चत्तेः स्वाभाविक्यं प्रदर्शितम्‌ । वेदानां कृतकेतरत्वं नित्यतया-तदुकूम--/अनादि- 
निधना नित्या वागुत्सष्टा स्वयंश्चुवा। आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वा: परबृत्तयः' । 
“शचः सामानि जज्षिरे' इत्यादौ जनूधातोः प्रयोगस्तु प्रकाक्यार्थे बोष्यः । वेद्म्काश- 


` कल्वेन ब्राह्मणानां पूज्यत्वसुक्त महाभारते-_'देवाधीनं जगत्सर्वं मन्त्राधीन तु देव- 


०२ 


तख्‌। ते मन्त्रा ञ्ाह्मणाधीना ब्राह्मणो मम देवतस्‌ । एकावल्यलक्कारः--“यन्न विशे 
चणथावः पूर्व पूर्व अतिक्रमेणेंव । अजति परस्परमेषा$ळडकृतिरेकावळी कथिता' ॥ 
चुसं प्रागुकमेव ॥ २॥ 

यदि संसारमें स्रगांदि उत्तम फल ज्योतिष्टोमादि धर्मकायसे हो हो सकते हैं. और 
यदि उन धमेकार्यौके निर्वचन वेदसे हो किये जा सकते हैं तथा यदि उन वेदोंका 
प्रकाश ब्राह्मणा द्वारा ही होता है तो फिर उन ब्राह्मणोंको छोड़कर मेरा प्रणाम किसके 
पास जाय ? अर्थात्‌ में उन ब्राह्मणांको प्रणाम करता हूँ जिन्होंने उन वेदोंकों प्रकाशित 
किया जिन वेदोंके द्वारा धमंका रूप स्थिर किया जाता है और उस भमंकी सहायतासे हमें 
स्वगांदि सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं ॥ २ ॥ 

१ 
गद्या चुबन्धरसमिश्रितपद्यसूक्ति- 
हया हि वाद्यकलया कलितेव गीतिः । 
तस्साइधातु कविमागं जुषां सुखाय 
चम्पूप्रबन्धरचनां रसमा मदीया ॥ ३॥ 

गथानुवन्धेति। गद्यम्‌ खुत्तबन्धोज्शितं पद्कद्स्बकस्‌ , तस्यानुवन्धः प्रवन्ध- 
गतपद्यमध्ये सञ्चिवेशस्तेन यो रखः काव्यकृतास्वादविरोषारमाऽऽनन्दुस्तेन सिश्चिता 
'मिळिता या पद्यसूक्तिः पद्यरूपं सुभाषितम्‌ सा वाद्यकल्या वीणादिवाद्नदिल्येन 
कछिता उपपञ्चा गीतिः गानकमे इव हृया हृदयहारिणी अवतीलि शेषः। तस्मात्‌ 
< यत पुवमतो हेतोः ) मदीया रसना जिह्वा कविमार्गजुषा कविदर्स्मानुवर्सिनास 
सुखाय आनन्दाय चम्पप्रबन्धरचनां चम्पूनामकप्रबन्धकाव्यम्रभेद्निर्माणं दधातु 
करोस्विस्यर्थः। यतो गद्यमिश्रा पद्यावली .वाद्यानुगता गीतिरिव लोकहद्या- 
नन्दुजननी ततोऽहं कविमार्गानुगामिळोकससुद्यानन्दसुदञ्चयितुं चम्पूकाव्य करोः 
मोस्यर्थः । 'कळाशिल्पे विद्धो’ गद्य-पद्मास्मकं काव्यं चम्पूरिस्यभिधीयते? इति च। 
पूर्वांधं उपमालङ्कारः ॥ ३॥ 

गयके सम्बन्ध होने से पषपूक्तियाँ उसी प्रकार आनन्दप्रद हो जातो है जैसे 
यागयन्त्रोंकी सहायतासे गानविचा अधिक चमत्कारप्रद हो जाती है, अतः कबि- 


१. “अनुवडध' इति पाठान्तरसः।, २. 'बिदा' इति पाठान्तरम्‌ । 


चम्पूरामायणस्‌ 


मागंके अनुसरणमें लगे छोगोंको मानसिक सुख प्रदान करनेकी इच्छासे इमारी रसना 
चम्पूप्रबन्धके निर्माण की चेष्टा करेगी॥ ३ ॥ 
बाल्मीकिगीतरघुपुंगवकीतिलेशे- 
स्तृप्ति करोमि कथमप्यघुना बुधानाम्‌ | 
गङ्गाजलैमुँवि भगीरथयत्नलब्धैः 
किं तर्पण न विदधाति नरः पिवृणाम्‌ ॥ ४॥ 
वाल्मीकिगीतेति । वढ्सीकस्यापत्य पुमान्‌ वाल्मीकिस्तेन गीता उपव्णिता के 
रघुपुङ्गचकीचिढेशा रामयशःस्तोमास्तैः अधुना इदानीस्‌ कथमपि महता यत्नेन 
डुघानास्‌ पण्डितानाम्‌ तृष्ति करोमि आनन्द समेधयामि। तत्र इष्टान्तसुपन्य- 
स्यति-गज्ञाजलैरिति । सुवि एथिवीतले भगीरथयत्नलब्धैः मगीरथप्रयासासादितेः. 
गङ्गाजलेः भागीरथीपयोमिः नरः ठोकसामान्यम्‌ कि पितृणास्‌ स्वपूवंजातानास्‌ 
तर्पणम्‌ निवापाञ्जकिदानात्मकम्‌ न विद्धाति न करोति । अयमाशयः---यथा, 
सगीरथः कपिलशापप्छुष्टस्वपू्वंजलोकोद्वाराय महता प्रयासेन तपस्तप्त्वा आवि. 
गङ्गासवातारयत्तत्प्रयासलब्धगङ्गापयसा च यथा छोकाः स्वपितु तर्पयन्ति, तद्व- 
दात्मो द्वाराय वाल्मी किबंह्लेके यचदातकोटिप्रविस्तृत॑ रामचरित सङ्किप्य अणी- 
तवॉस्तेनेव चरितेनाहमपि कवीबुसूपुर्नोपहास्यो5स्मीति भावः अनेर्वाल्मी कित्वे 
बढावैवत्तै प्रोक्तस--'अथाबवीन्महातेजा ब्रह्मा लोकपितामहः। वल्मीकप्रभवो य- 
स्मात्तस्माद्वाक्मीकिरिस्यसौ ॥' पुज़वपदसुत्तमार्थम , तदुक्तं वेजयन्त्याम--“श्रेष्ठोत्षाणौः 
तु झङ्गवौ?। अन्न वेधम्येंग दृ्टान्तालड्ञार:--'यत्र वाक्यद्वये विम्बग्रतिविम्बतयो- 
च्यते । सामान्यधर्मो वाक्यज्ञः स दृष्टान्तो निगद्यते' इति तज्ञक्षणात्‌ ॥ ४॥ 
मैं वाल्मीकि मुनि द्वारा वर्णित रधूत्तम रामचन्द्रके चरितसे इस समय किसी 
प्रकार पण्डितोंकी तृप्तिका प्रयत्न कर रहा हूँ, क्या भगीरथके प्रयत्नोसे धराधाम पर 
छाई गई गंगा के पावन जल्से जनता अपने पूर्बजोंका तपण नहीं किया करती है?॥४॥ः 
वाचं निशम्य भगवान्‌ स हु नारदस्य 
आचेतसः प्रवचसां प्रथमः कवीनाम्‌ | 
साध्यन्द्नाय नियमाय महदषिसेव्यां 
उण्यामबाप तमसां तमसां निहन्त्रीम्‌॥ ४ ॥ 
वाचमिति । सः असिद्धतप/प्रभावः प्रवचसास्‌ गिरास कचीनाम्‌ व्यासादि- 
मथमः आद्यगणनीयः भगवान्‌ सबंसामथ्योपपच्चः प्राचेतसः वाल्मी किः 


१. 'जन» इति पाठान्तरस्‌। २. “अथ” इति पाठान्तरस्‌। ` 


बालकाण्डम्‌ ५ 


नारदस्य तदाल्यस्यर्षेः वाचं गिरं कविकमंणे प्रेरयिन्नीम निशम्य श्रुत्वा तमसास 
निहन्त्रीम्‌ अज्ञाननिवारणीम्‌ पुण्यास्र पवित्रावयाहाम्‌ महर्षिसेन्यास ऋषिजनोप- 
गस्याम्‌ तमसास्‌ तदाख्यास्‌ नदीस साध्यन्दिनाय दिनमध्यसाध्याय नियमाय 
सुनानादिनियतव्यापारकळापाय अवाप प्राप। भगवति नारदे प्रेरणाचाक्यान्य- 
भिधाय निवृत्तवचने तदीयवाक्यं निशाम्य भगवान्‌ वाढमीकिमंध्यन्दिनावसरप्रास- 
स्नानसन्ध्यादिकमंकत्तमाश्रमपरिसरम्रवाहिनीं पवित्रपानीयां तमसां नास नदी- 
मापदित्यथः। अन्न 'सः? इति तच्छुब्दो यच्छुब्दं नापेच्तते, तस्य ्रसिद्धार्थत्वात्‌ , 
तथा चोक्तं काव्यप्रकाशे--प्रक्रान्तसिद्धाजुभूतार्थकस्तच्छुब्दो यच्छुव्दोपादानं नापे- 
क्षते’ इति । प्रचेतसोडपत्यं प्राचेतसः वाल्मीकिः, तढुक्ते-“प्राचेतसस्स्वादिकवि 
स्यान्मन्नावरुणिश्व सः । वाल्मीकिश्च इति । नराः जीवास्तेषामिदं नारमज्ञानं झति 
खण्डयति श्रीनारायणनासोपदेशेनेति नारदः, तदुक्तं नारदीये--“गायन्नारायण- 
कथां सरवलोकभयापहास्‌ । नारदो नाशयन्नेति नृणामज्ञानजं तमः इति । भाष्य- 
न्विनपदब्युत्पत्तियंथा-“मध्याहृवाचि सध्यन्दिनशब्द एवोत्सादिषु पठितः’ इति 
केचित्‌ । न्यासकारस्तु 'मध्यशव्द्स्य सध्यन्दिनादेशो भवार्थ्रत्ययश्च स्यात्‌? इति 
ोक्तवान्‌। अन्न तमसां तमसामिति व्यक्षनत्रितस्याचुत्या वृत्त्यजुप्रासो नाम 
झाव्दाळङ्कारः। अन्यत्समानम्‌ ॥ ५॥ 

्रगरमरचनाप्रवीण कवियोंके अग्रगण्य महर्षि वाल्मीकि नारदकी बातें सुनकर 
अध्याहकरत्तंव्य स्नान, सन्ध्या आदि काये करनेके लिये महृषियों द्वारा सेवित तथा 
मवित्रतोया होनेके कारण सकळ अशानको दूर करनेवाली तमसाके तटकी ओर चले ॥ ५॥ 


तत्र कंचन कौञ्मिशुनादेकं पञ्चशरविद्धमपि व्याघेनानुविद्धं निष्या- 
यतो बद्धानुकम्पस्य भगवतो वाल्मीकेवेदनारविन्दाच्छन्दोमयी काचि- 
देवं निःससार सरस्वती | 

तत्रेति। तत्र तमसातीरप्रदेरे पद्चशराः बाणाः यस्यासौ पञ्चशरः तेन विद्वस्‌ 
कृताघातस्‌ अपि काममोद्दितमपीत्यर्थः। व्याधेन छुव्धकेन अनुविद्धम प्रहतम , 
कञो वकविशेषस्तस्य मिथुनस्‌ युगम दुम्पतिरूपम तस्मात्‌. कञ्चन एकसर 
पुमांसम्‌ निध्यायतः काममोहितदक्ञायामन्तरेवापराधं हन्यमानं क्रोञ्चं सानुकम्पं 
पश्यत इस्यथः। बद्धानुकम्पस्य उदितद्यस्य अरवतः सामथ्यंशालिनः वाल्मीकेः 
तदाइ्यस्यर्षः वद्नारविन्दात्‌ कमलोपमसुखात्‌ काचित्‌ छन्दोमयी छौकिकाजुष्डुप्‌- 
छुन्दसा निबद्धा सरस्वती वाणी एवं प्रोक्तप्रकारेण निःससार निश्चक्राम। कामस्य 
सञ्च शारा उक्ता यथा--अरविन्द्मशोक॑ च चूतं च नवमढिलिका । नीळोत्पल च 


१. 'पन्नशरानुपिद्धम? इति पाठान्तरम्‌ । 


ह चम्पूरामायणस्‌ 


पञ्चेते पञ्चबाणस्य सायका । ['कासः पञ्चशरः स्मरः' “याधो खुगबधाजीचो सगुः 
र्छुब्घकश्च सः? 'निर्वणन तु निध्यानं दर्शनालोकनेज्षणस्‌? इति सवञ्चासरः। बद्नार- 


बिन्दशब्देवद्नारविन्दमिवेत्युपमितसमासो न तु घदनमेवारविन्दुमिति रूपकस्थ- 


लीयः समास आश्रयणीयस्तथा55श्रयणे अरविन्दुस्य प्राधान्यप्रतीतो,ततः सरस्वत्या 
निगमोक्तेरयुक्तत्वापातात्‌ । 
वहाँ तमसाके तटपर कामपीड़ित क्रौज्ञमिथुनमेसे अन्यतरको व्याथ द्वारा जाइत 


होते देखकर दयाद्रुत भगवान्‌ वाल्मीकिके कमलमुखसे इस प्रकारकी अलौकिक छन्दोबड 
वाणी निकल आई । 


मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगसः शाश्वतीः समाः । 
यत्क्रौज्वभिथुनादेकमबधीः कासमोहितम्‌ ॥ ६॥ 

मानिषादेति। हे विषाद, स्वं शाश्वतीः समाः बहून्‌ संवस्सरान्‌ ग्रतिष्ठास्‌ स्थितिं 
म्राणनरूपाम्‌ सा गमः न आप्नुहि, यत्‌ यस्मात्‌ ञ्जमिधुनात्‌ एक्स कोञ्चद्स्पत्यो- 
मध्ये पुमांसस्‌ काममोहितम्‌ रिरंसुस अवधीः हतवान्‌ असि। केचित्तु, असगमः, 
इति च्छवित्वाऽमेत्यस्य न मा कचमीयंस्येति बहुओहिं चास्थाय “अं! इत्यस्य 'हत- 
भाग्य? इत्यथ व॑यन्ति, तेपामयं श्रमश्च माङ्योगे अडागमनिषेधभावनया पोष्यते। 
तच् तु ,छान्दुसस्वमपि कल्पयिस्वाऽडागसः साधयितुं शक्यत इति तथाच्छेदानुसरणं 
नातीव ग्रयोजनशालीति बोध्यम्‌ । 

दुयालोः कमपि वृथा हन्यमानं दृष्टा इन्तर्येताइशनिरनुक्कोशभावप्रभवोऽनिष्ट- 
कामनासूचकवाक्मयोगो देनन्दिनव्यवहारळभ्य इति जानन्त्येव सुधियः। परे तु-- 
श्छोकेऽत्र वाएमीकिवणेयिष्यमाणरासचरितस्यापि संचिप्य समाबेक्षोउन्न सन्यते, 
सेषां मतेञ्यमर्थ:--मा रूचसीः निषीदति आश्षिता तिष्ठति यत्र सः सानिष्रादो 
छचमीनिवासस्तस्सम्बुद्धौ मा निषाद श्रीराम,|त्वं शाश्‍वती: समाः चिरकाळपयन्तसू 
अतिष्ठास्‌ छोकादनादिस्वगुणगणो पारितं यशः अगमः अवाप्नुहि, यदू यस्मात्‌- 
कुचा रासी केकसी तस्या अपश्यं पुमान्‌ कञ्चः रावणः, पदमेव कौच्ची मन्दोदरी 
तयोमिथुनात्‌ काममोहितम्‌ कामोद्रेकवशेन छोकोपद्वाविणं रावणस्‌ अवधीः हत- 
चान । अन्नाशीः मुज्यते, साधुकारित्वाद्वामस्य । 'कु् गतिकोटिल्याल्पीभावयो:? 
इति धातोरचि कुचा । शाश्वतीः समाः इत्यत्नात्यन्तसंयोगे द्वितीया । स्पष्टमन्यत्‌ ॥ 
$ निषाद, 
आजर मह शेतक ह i देगा क्योकि दूले इस कामपरायण 

तदनु समयोचितकृत्यं निवेत्ये स्वाश्रमं प्रति गतबति गवति 
वाल्मीकी । 

२, स्वाश्रममुपगतवति सति? इति पाठान्तरम्‌ । 


न 


बारूकाण्ड्म्‌ ७ 


_तदन्विति । तदजु 'सानिषादे!ति । च्डुन्दोमयवागस्याहारात्‌ परतः समयोचित- 
झ्य सध्यन्विनकत्तव्यं सन्ध्याचन्दुनादि निर्वत्य समाप्य स्वाश्रमम्‌ स्वोटजस्‌ प्रति 
गतवठि निवृत्ते भगवति वाल्मीकौ तदाख्यया प्रसिद्ध सुनौ ( जह्मा$विरासीदित्य- 
भेवनवाक्येनान्वयः )॥ 

इसके वाद मध्याहकालिक काये समाप्त कर वाल्मीकि मुनि अपने आभममें 
लौट आये । 

वाणीविज्ञासमपरत्र कृतोपलम्भ- 
सम्भोजभूरसहसान इवाविरासीत्‌ | 
आभाति' यत्कतिरनेकविधप्रपच्च- 
व्याजेन्द्रजालविधिसाधकंपिच्छिफेव ॥ ७ || 
वाणीविलासमिति । अरभोजभूः कमळ्योनिः ब्रह्मा अपरत्र .स्वभिन्ने पुरुषे 
झतोपलस्अस्‌ विहितभ्रसङ्गस्‌ ( आप्यसाणस्‌ ) वाणीविलासस्र वाण्याः 


“मा निषाद? इत्यादिरूपायाश्छुन्दोमय्या वाचः ( स्वपत्नीसूतायाः सरस्वत्याञ्चेत्रि- - 


गस्यते )। विळासस्‌ वासलीछास्‌ क्रीडाञ्च असहमानः असुष्यमाण इव जाविरा- 
सीत्‌ तत्र प्रकटीबभूच । अन्योऽपि स्वभार्यायाः पुरुषान्तरसम्पकंमरूष्यमाणस्त- 
द्विहारदेशे सन्निधत्ते, तद्वद्यं ब्रह्मा वाज्मीकिसुनेर्वाचश्च कवित्वलक्षणायाः सम्पद 
ज्ञात्वा तन्नागत इस्याशयः। ब्रह्माणमेच विशिनष्टि--आमातीति। यस्य ब्रह्मणः 
कुतिः क्रियाशक्तिः अनेकविधस्य देवासुरमचुष्याविभेदेन नानाप्रकारस्य प्रपञ्चस्य 
संसारस्य व्याजेन च्छुलेन य इन्द्रजालविधिः सायिकं मदुर्शनमान्रसारं वस्तु तस्य 
साधिका निष्पादयिन्नी पिच्छिका पिच्छम्‌ इव आभाति। इन्द्रजालदर्शयितारो 
सायिकाः पिच्छं असयन्तस्तानि तानि विचित्राणि वस्तूनि दर्शयन्ति, तयेव अह्ापि 
पिच्छुभूतया स्वक्रियया चणच्चणविळक्ञणं स्थावरजङ्गसात्मकमिदं जगइर्शयतीस्यर्थः । 
ब्रह्मा परसकारुणिकतया सह्षेवाल्मीकेच्याधविद्वकौखदर्शनजनित्षोकापनोद्नाथै 
नारदोक्तमेवार्थं घुनरुपदेष्टं च प्रादुरासीत्तत्र, स एवार्थो5त्रासद्दनभावत्वेनोत्भेक्ितः । 
इन्द्रजाळळन्षणसुक्तं यथा--अदेशकालपारोचयं परोक्षस्येव वस्तुनः । यत्रौषधा- 
दिभिः सोऽयमेन्द्रजाळविधिः स्छतः”। पिच्छिकाशब्दस्य खरीस्वं चिन्तनीयम्‌ । इश्यते 
पिच्छादाब्दः खियामपि, यथो कष्णकणांस्तस्तवे-नवश्िखिपिच्छालान्तछितस्‌ ? 
ज्ञानवासि्ठेऽपि-'इत्युसत्वा पिन्छिका सेन अमिता प्रसमं सभा । नानाविरचना- 
बीजं प्रसमं परमात्मना ।' अन्न पूर्वाद्ऽसहमान इवेसि हेतृत्प्रेता । उच्तराधें चोपमा- 


रङ्कारः । बरत्तमविपरीतस्‌ ॥ ७॥ 


३. "पिञ्छिकेष इति पाठान्तरम्‌ । 


८ चम्पूरामायणम्‌ 


इसी समय ब्रह्मा वहाँ प्रकट इए, मानो वे सरस्वती (वाणी ) का पुरुषान्तर- 


सम्पके सद्द नहीं सकते थे । जिन ब्रह्माकी रचना नानाप्रपन्नोंके छलसै इन्द्रजाल 
प्रद्शक पिच्छिकाके सदृश प्रतोत होती है ( ऐसे ब्रह्मा प्रकट हुए ) ॥ ७॥ 
ततः परमहर्षेण महर्षिणा विधिवदभ्य्चितः परमेष्ठी मध्यलो केऽपि 

स्ववृत्तं प्रकाशयितुं किल भवन्तमेवो पतिष्ठमानयानया भारत्या रामचरितं 
यथाश्रुतं व्याक्रियतामिति व्याह्ृत्यान्तरधात्‌ । 

तत इति । ततः मह्यप्रादुर्भावानन्तरस्‌ , परमहर्षेण अस्यानन्दसंख्रतेन दया- 
घशंवदुः सन्‌ ब्रह्मा मां दर्शनदानेनानुशुहीतवानिति परमम्रमोदपू्ेनेत्यर्थः, महर्षिणा 
चाढ्मीकिना विधिवत्‌ शाख्रोक्तप्रकारेण अभ्यर्चितः अध्यंपाद्यादिभिः पूजितः पर- 
मेष्ठी र्मा सध्यळोके भूलोके.अपि स्वब्ृत्तस्‌ निजचरित्रस्‌ ग्रकाशयितुस्‌ प्रख्यापयि- 
छस्‌ भवन्तस्र एच अन्यव्यतिरेकेण स्वाम्‌ उपतिष्ठमानया उपसन्नया अनया “मा 
निषाद? इत्यादिकया भारत्या गिरा रामचरितम्‌ रामाख्यभगवद्वृत्तम्‌ थथाश्चुतस्‌ 
नारद्सुखादाकर्णितम्‌ इत्तान्तमनुसत्य व्याक्रियतास्‌ चण्यंतास्‌ इति च्याहृत्य 
अभिधाय अन्तरधात्‌ अन्तर्हितो बभूव । महर्घोर्वाल्मीकेरुपरि दयां कृत्वा अह्मा तदे 
आविरासीत्तं च वाठ्मीकिः शास्रोक्तेन विधानेन सदक्ृत, तस्प्रीतञ्च ब्रह्मा तसुक्तवान्‌ 
य॒त्त्वा यथाश्चुतं रामवुत्तमुपवणेयितुमेवेयं वागुपस्थिता, अनया वाचा स्वं मध्यम- 
लोकेऽपि रामबुत्ते ्चारयेति एवसुक्त्वा बह्मा तिरोऽधादिति भावः। उक्तश्चायमथों 
रामायणे बाळकाण्डे-'यच्छुन्दादेव ते ब्ह्मन्‌ अन्नत्तेय सरस्वती । रामस्य चरितं 
झत्स्नं कुरु स्वस्पिसत्तमः ॥ इति। परमो महान्‌ हषो यस्यासौ परमहर्षस्तेन। 
“परमेष्ठी पितामहः 'व्याहार उक्तिळंपितं भाषितं वचनं वचः रह्म तु भारती 
भाषा गीर्वाकूवाणी सरस्वती? इति सवंत्रामरः । 

अनन्तर परम दृष्ट मइषि वाल्मौकिके हारा यथाविधि पूजित होने पर नह्माने 
वास्मीकिसे कहा कि यह छन्दोमयो वाणी आपके पास इसोडिये आई है कि आप इसके 
दारा मध्यमलोक ( मत्त्यंळोक ) में भौ रामचरितका प्रचार करें । अतः आपने चारदसे 
जिस रूपमें रामचरित चना दे उसो रूपमें उसे प्रसारित बरें। ऐसा वारमो किसे कहकर 
नह्मा अन्तहित हो गये । 


अथ सरसिजयोनेराज्ञया रामवृत्तं 
करबद्रसमान  प्रेक्ष्य दृष्टया प्रतीच्या | 

शुभमतनुत काव्य स्वादु रामायणाख्यं 
मधुमयभंणितीनां मार्गदर्शी महर्षि: ॥ ८ 


१. 'उपदिष्टमानया? शति पाठान्तरस्‌। २. 'फणितोना? इति पाठान्तरम्‌ । 


Rl Yi Moses 


वालकाण्डम्‌ र्‌ 


अथेति । अथ ब्रह्मणोडन्तर्धानात्परतः मधुमयभणितीनाम्‌ मधुस्नाविणीनां सुक्ती- 
नाम सार्यदुर्शी पथप्रद्शकः महर्षिः वाल्मीकिः सरसिजयोनेः ब्रह्मणः आज्ञया आदे- 
शेन करवद्रसमानम्‌ हस्तावरिथतबद्रीफछतुल्यम्‌ ( सवोशतः प्रतिभासमानस्‌ ) 
रामदृत्तम्‌ रामचरितम्‌ प्रतीच्या आन्तरिक्या इष्ट्या इशा प्रचय आलोक्य शुभस्‌ 
सकलजनकल्याणकरस्‌ स्वादु हृद्यम्‌ रामायणाख्यम्‌ काच्यम्‌ अतनुत विरचितवान्‌। 
आयुक्तमर्थमभिधाय अ्रह्मणि रूव्धतिरोभावे तदादेशमहिम्ना प्रतिभासमानाखिळः 
रामद्चत्तान्तो वाइमीकिः सकलछोकहय सकळकल्याणकरन्च रामायणाख्यं काव्यं 
सरसया शेल्या निबबन्ध, यतोऽसौ मडुस्राविसूक्तिचयमागंप्रवत्तक आसीदिति 
भावः । सरसिजं योनियस्य तस्य । करे बदरं करवदरं तेन समानम्‌। रामस्य 
अयनस्‌ स्थानम्‌, ( वर्णकत्वेन रामपरम्‌ ) रामायणम्‌ यद्वा रामः अयनं च्ण्यत्वेन 
स्थानं यस्य तत्तथा। मधुमय्यो भणितयः, तासाम्‌ 'खियाः पुंचत? इति पुंवद्धावः । 
मार्ग दर्शयितुं शीलमस्येति मार्यदर्शी। 'घाता&व्जयोनिदुंदिणो विरक्षिः कमलासनः' 
इति कोशः । 'अव्जयोनिः सरसिजयोनिः' इति पर्यायः । 'त्रिष्विष्टमधुरौ स्वादु” 
इति चिन्तामणिः । रामायणशब्दे 'पूर्वपदास्संज्ञायास्‌' इति णत्वस्‌। उक्तञ्वाय- 
मर्थों रामायणे--“ततः पश्यति धर्मात्मा तस्सं योगमास्थितः। पुरा यत्तन्न निदुंत्त 
पाणाचामळकं यथा ॥ इति प्रारभ्य--*रघुबंरस्य चरितं चकार सयवानुषिः? । 
इति पर्यन्तम्‌ । मालिनीबृत्तम, 'ननमयययुतेयं सालिनीमोगिलोकः इति 
तल्लक्षणात्‌ ॥ ८ ॥ 

राके अन्वहित दो जानेके बाद उनकी आशाके अनुसार दाल्मोकिने योगदृष्टि 
द्वारा रामाश्रित कथाको समग्ररूपते करस्थ वदरीफलके समान जानकर अपनी मधुर- 
सूक्तियोसे मधुर कविताके मार्गदर्शक दोकर अतिसरस रामायणकी रचना की । ब्ह्माके 
आदेशानुप्तार उन्हें सारी रामाभ्रित कथा करामलकवत्‌ प्रतिभासित हुई, अनन्तर 
वाल्मीकिने रामायणकी सरस रचना अस्तुत की जो अपनी सूक्तियों द्वारा सरस उक्तियोके 
मार्गदर्शी माने जाते हैं ॥ ८॥ 
एनं प्रबन्ध प्रयोक्तु कः समर्थं इति चिन्तामुपगतवति सति भगवति 
वाल्मीकी | र छ 
एनमिति । एनस्‌ पूर्वोक्ततामक रामायणाख्यं प्रबन्धस्‌ मया विरचितं सन्दर्भ 
विरोषं प्रयोक्तुम अधीत्य पठित्वा लोकानां मनांसि प्रमोदार्णवे मज्जयितुं कः कतरः 
पुमान्‌ समर्थः चम इति चिन्ताम्‌ भावनाम्‌ उपगतवति प्राप्वति सति भगवति 
सर्वसामर्थ्य्षाळिनि वाल्मीको । ` एवं रामायणं प्रणीयास्य प्रवन्धस्याध्ययनपूर्वक- 
ज्ञानद्वारा यथावत्परिचयसवाप्यास्य पाठेन लोकानां हृद्यानि प्रमोदयितु कः क्षमत 
इति चिन्ताचुम्बितचित्ते बन चाढमीकौ ( कुशळ्वायुपस्थितौ इति वच्यसाण- 
श्लोकस्थवाक्येनाकाडज्ञापूत्तिः ) । 


डक ०0. 


१० चम्पूराबायणम्‌ 


हमारे इस प्रबन्धको सस्वर भळीभांति सुनाकर छोगोंके दृदयको कौन जाहादित 

करेगा यंह चिन्ता वाल्मीकिके हृदयमें उत्पन्न हुई (कि कुश और लब उपस्थित हुए )। 
उपागतौ मिलितपरस्परोपमौ 
बहुश्रुतौ श्रतिमधुरस्वरान्वितौ । 
विचक्षणौ विविधनरेन्द्रलक्षणौ 
कुशीलवौ कुशलबनामधारिणौ ॥ ६ ॥ 

उपागताविति । मिलिता सङ्गता परस्परोपमा अन्योन्यसाइश्यं ययोस्तौः 
तथोक्तो, लाय लाडका विशेषणार्थ:। वहत बहु 
विविधं झाखजातं श्णुतो दिझाखसञ्चुदायपारहः । 
बहुथुत्‌ पढे फ़िबन्तं तदृद्विवचने बहु विति पदुस्‌ , यद्यपि क्ान्तमपीद्‌ं प्रयुक्त. 
इश्यते पदं, तथापि किबन्त निर्विव्नमिति वयमत्र तदेवाद्रियामहे । थुतिमधुरस्व- 
रान्वितौ ्राव्यकण्टस्वरसम्पन्नौ, विचक्षणौ विद्वांसौ, विविधनरेन्द्रलक्षणौ नाना- 
अकारेण आजाचुवाहुस्वादिना नरेन्द्रलक्षणेन राजचिह्नेन संयुतौ, कुशळवनामधारिणोः 
कुदलवनामानौ सीतापुन्नौ कुशीळचौ गायकौ उपागतौ समीपमायातौ । वाल्मीकि- 
कत्तकगयायकविषयकचिन्तासमकालमेच तदन्तिके कुशलवनामकौ यमजौ मेथि- 
लीपुत्री समुपस्थितावभूतां यौ परस्पररूपसाइश्यादिना तुलितौ नानाशाखज्ञो 
मधुरकण्ठी प्रकटराजलक्षणौ चास्तामिस्यर्थः। बहुश्च॒ताविति विशेषणेनानर्थज्ञता- 
अयुक्तपाठकगुणराहित्यसग्भावना निरस्ता, श्रुतिसघुरस्वरान्वितौ विशेषणदानाञ्व 
कण्ठमाधुर्यकृता लोकावर्जकता ध्वनिता । “शाखश्रवणयोः श्रुतम्‌ इति विश्वः। 
कुशलवसमाख्याकरणबीजयुक्त॑ कालिदासेन यथा--'सतो कुशलवोन्स्ष्टगर्भक्लेदी 
तदाख्यया । कविः ङुशळवावेच चकार किळ नामतः? ॥ कुशीलवशब्दः एषोद्रा- 
दित्वात्साधुः । विचच्ञाते इति विचक्षणौ, 'कर्चरि स्युर्‌? इति . न्यासकारः। अन्नो- 
दात्तता नाम शुण तदुक्तं विश्वनाथेन--'श्लाध्येविशेषणेयोंगो चन्न सा स्याढुदा- 
त्तता? | रुचिरावृत्तर्‌ , 'चतुर्हैरिह रुचिरा जभस्जगाः इति च तज्ञक्षणस्‌ ॥ ९॥ 

एक दूसरेसे मिलते हुए, नाना शाखोंके जानने वाळे, मधुर स्वरसे युक्त, नाना 
प्रकारके राजलक्षणोंसे सुशोभित सीताके पुत्र विद्वान्‌ कुश और लब नामक गायक 
वहाँ उपस्थित हो गये, वाल्मीकि जब यह सोच रहे ये कि हमारे इस काव्यको कौन 
अचारित करेगा, उसी समय प्रोक्त शुणगणसे भूषित कुश और खव उनके पास आकर 
उपस्थित हो गये ॥ ९॥ 


एतौ झुनिः परिगृह्य स्वां क्रतिमपाठयत्‌ । 


. ३. खकिग शते परक ण पाठान्तरम्‌। 


बालकाण्डम्‌ १% 


एताविति । एतौ कुशळवौ नाम मैथिलेयौ परिगरुद्य शिष्यभावेन स्वीकृत्य झुनिः 
सननशीळः वाल्मीकिः स्वास निजाम्‌ तिम्‌ रचनास्‌ रासायणाख्यप्रबन्धस्‌ 
अपाठयत्‌ अध्यापितवान्‌ , सुनिलक्षणसुक्तं यथा--“निर्वित्तः सर्वतस्वज्ञः कासक्रोध- 

जितः । ध्यानस्थो निष्क्रियों दान्तस्तुल्यसत्काञ्जनो सुनिJ। अपाठ्यत्‌ इतिः 
पठेण्यंन्तारळङ्छकारः, एतावित्यस्य च “गतिबुद्धि! इत्यादिना क्त्वम्‌ । 

इन दोनोंकी वाल्मीकि सुनिने अपना काव्य ( रामायण ) पढ़ाया । 

तौ पुनरितस्ततो गायमानौ इष्टा रामः प्रहष्टमनाः स्वभवनमानीय 
आठ्भिः *परिषृतो निजचरितं गातुमन्बयुडू । 

ताविति। तौ कुशलवन[मानौ कुशीलवौ, युनरिति वाक्याङङ्वारे, इतस्ततः 
अन्न तन्न प्रदेश गायमानौ रामायणं गायन्तौ दृष्टा निरीचय अहृष्मचाः सन्तुष्टृदयः 
रासः स्वभवनम्‌ निजं प्रासादम्‌ आनीय स्रु्यादिद्वारकाह्ानेन प्राप्य आतुभिः 
सअरतादिभिः परिवृतः युतः सन्‌ निजचरितस्र्‌ स्वझुपाख्यानस्‌ गातुस्‌ अन्वयुङ्क. 
आयुहीतवान्‌। रामायणं कोमलेन कण्ठेन पठन्तौ कुक्षीळवौ कुशलवौ कचिद्वि- 
लोक्य भगवाच रामस्तावाकार्य आतृमिः सहोपविश्य तन्रोपस्थितौ तौ बाळी 

ग्रथितं रामायणं गातुमादिदेसेत्याज्ञयः। 'गायमानौ? इस्यत्रः 

झानच उपपत्तिश्चिन्त्या । 

कुश्च और छव नामके दोनों कुशीलव सवंत्र रामायण गाते फिरते थे, उनको वैसा करते 
देखकर भगवान्‌ रामने उन दोनोंको अपने प्रासादमें डुल्वाया और अपने भाइयोंसे 
परिवृत होकर उन गायकोंसे अनुरोध किया कि आप हमारे चरितको यावे । 

ततश्च । 


तत इति । ततः भवन्तौ यदीयं चरितं गायतमिति तदादेञानन्तरम्‌ । चका- 
रोऽग्रेवचयमाणक्रिययाऽन्वेति । 


उनके आम्र करने पर । 

छन्दोमयीनां निलयस्य वाचामन्ते वसन्तौ सुनिपुन्नचस्य | 

एतौ कुमारी रघुवीरवृत्तं यथाक्रमं गातुसुपाक्रमेताम्‌॥ १०॥ 
अन्दमयीनामिति । छुन्दोमयीनाम्‌ अनुष्डुवादिच्छुन्दोबद्धानास्र वाचाम्‌ वचसास्‌ 


निलयस्य निधानस्य ( अनुष्टुबादिच्छुन्द्‌ःसन्दञ्धवचनरचनाप्रव्तकस्येत्यर्थः ऊ 
झुनिश्रेष्ठस्य वाल्मीकेः अन्तेवसन्तौ विद्यार्थिनौ एतौ कुशलवासि- 


सुनिपुङ्गवस्य 
घानौ कुमारो प्रथमे वयसि वत्त॑मानौ घाळकौ रघुवीरबृत्तम रामचरितम्‌ यथाक्रमस्‌, 


१. 'सह? इति पाठान्तरम्‌ २. “मुनिसत्तमस्य’ इति पाठान्तरम्‌ 


१२ चम्पूरामायणम्‌ 
चाल्यादारम्य गातुस गीत्वा शावयितुम्‌ उपाक्रमेतास्‌ प्रारव्धवन्तो । रामेण 
-स्वं कथानकं गातुमादिष्टौ छन्दोमय्या चाचः ¦ शिष्यौ कुराळ्वौ 


नाम बाळक प्रारम्भत आरभ्य रामचरितं गातुं आरब्धवन्ताविस्याशयः। “छन्दः 
“प्रे च वेदे च? इति विश्वः। 'ात्रान्तेवासिनौ शिष्ये’ इत्यमरः। “उपाक्रमेताम्‌? 
इत्यत्र--'प्रोपाभ्यां समर्थाभ्याम्‌? इत्यास्मनेपदस्‌ । उपजातिदृत्तम---स्यादिन्दू- 
चञ्रा यदि तौ जगौ ग? । 'उपेन्द्रवज्ञा जतजास्ततो गौ । 'अनन्तरोदीरितळचमभाजौ 
यादौ यदीयाडुपजातयस्ताः इति च तल्छक्षणस्‌ ॥ १० ॥ 
छन्दोबद्ध वाणीके प्रवत्तंक मुनिश्रेष्ठ वादमोकिके छात्र कुश और लव नामक 
दोनों कुमारोंने यथाक्रम आरम्मसे लेकर रामवृत्तान्तको गाना प्रारम्भ किया ॥ १०॥ 
अस्ति प्रशास्ता जनलोचनानामानन्दसंदायिघु कोसलेषु । . 
आज्ञासमुत्सारितदानवानां राज्ञामयोध्येति पुरी रघुणाम्‌ ॥ ११॥ 
अस्ति प्रशस्तेति। जनलोचनानाम्‌ छोकनयनानाम्‌ आनन्दसन्दायिषु सकल- 
वस्तुपूर्णतया अमोदप्रदेघु कोसळेषु जनपदविशेषेषु प्रशस्ता त्रिसुवनप्रसिद्धा आज्ञा- 
-समुत्सारितदानवानाम आदेदामात्रेण निरस्तसकळरक्षसास्‌ रघूणास्‌ रघुवंथोद्ध- 
'चानाम्‌ राज्ञाम मदीपाळानास्‌ पुरी अयोध्या इति तदाख्या आसीत्‌ अभवत्‌ । 
समस्तसस्द्विमत्तया कोकलोचन वमत्कारेपूत्तरकोसळाभिधजनपदविदोषेषु प्रख्याता 
-केवळादेशप्रदानपरास्तसकलदेत्यनिचयानां रघुवंशे ससुद्भूतानां राज्ञां राजधानी 
अयोध्या नाम नगरी वत्ततेसमेस्यर्थः । आज्ञया ससुत्सारिता दानवा येरिति समासः। 
योद्घुमशक्या अयोध्या । 'कोसलेषु' इति बहुवचनं जनपदसिप्रायेण, प्रायेण 
जनपदाभिधाने बहुबचनमेवाद्रियन्ते साम्प्रदायिकाः । रघूणामिस्यत्र रघुपदं तूं" 
झोजवेषु लाक्षणिकम । इन्द्रवञ्चाब्त्तं, ळक्षणमनुपदसुक्तस ॥ ११ ॥ 
समस्त सम्रडिसे सम्पन्न होनेके कारण लोकलोचनानन्दकर कोसलदेदर्मे अपनी 
आशा मात्रसे दानवोंको दूर भगा देनेवाले रधुबंशी राजाओंकी राजधानी अयोध्या नामकी 
नगरी थी ११ ॥ 
तामावसदृशरथः सुरवन्दितेन 
संक्रन्दनेन विहितासनसंविभाग: । 
बुन्दारकारिविजये सुरलोकलव्ध- 
मन्दारमाल्यमधुवासितवासभूमिः ॥ १२ ॥ 
तामावसदिति । सुरवन्दितेन देवगणपूज्येन सङक्रन्दनेन इन्द्रेण विहितासन- 
-संविभागः दत्तार्धासनः, दृन्दारकाणास्‌ देवानास्‌ अरयः दानवाः तेषां विजये 
"( राक्षसेषु जितेषु सत्सु ) सुरकोकात्‌ देवगणात्‌ रब्बेः आसादितेः मन्दारमाल्या- 


वालकाण्डम्‌ १३. 
नाझ पारिजातङुसुमरजास्‌ मधुभिः परागेः अधिवासिता सुवासितीकृता वास-- 


. भूमिः निवासदेशः यस्य ताहशः दृशरथः तदाख्याँ राजश्रेष्ठः तास्‌ अयोध्यास्‌, 


आवसत्‌ अधिवसतिस्म । तस्यामयोध्यायां दशरथों नाम राजा. बभूव, यस्मे. 
सुरपूज्यः शक्रः स्वासनार्धे स्थानं दृदाति, यश्च देवादिगणानां जयं कुल्वा देवेभ्यः. 
पारिजातसजमासाच तस्परागेस्स्वमावासदेरामधिवासयतीस्यर्थः । 'संकन्दनो 
दुरच्यवनस्तुरापाण्‌ मेघवाहनः 'मधुमझे पुष्परसे’ इति चामरः। 'बृन्दारका देव- 
तानि शुंसि वा देवताः ख्रियास? इति च। तामावसत्‌? इत्यन्न "ताम्‌? इति पदे 
'उपान्वध्याइवसः? इति द्वितीया। 'सङ्क्रन्दनेन विहितासनसंविभागः? इत्यनेन 
देवाधिपङ्ताद्रातिशायस्यक्तिः; “मन्दारमाल्यमधुवासितवासभूमिः इस्यनेन भूळो- 
काळभ्यसुखभोगिताग्रतीतिश्च। वसन्ततिळकं वृत्तस्‌ “उखं वसन्ततिलकं तभजा 
जगौ गः इति तल्लक्षणस्‌ ॥ १२॥ 

देवपूज्य इन्द्र जिन्हें आदरपूर्वक अपने आसनके आधे हिस्से पर बैठाते हैं, देत्यके- 
विजयमें सहायता करनेके कारण देवगणद्वारा समर्पित पारिजात मालासे जिनका आवासः. 
देश अधिवासित हुआ करता है, ऐसे महाराज दशरथ उस अयोध्यापुरीमें वास करते ये ॥ 

अथास्मिन्ननपत्यतया दूयमानमानसे पुत्राथं क्रतुमश्वमेधं ` बिघातु 
मन्त्रिभिः समं सन्त्रयमाणे दशरथे सुमन्त्रः हृष्टमना महर्षेरज्ञदेश- 
सङ्गतावम्रहनिम्रदशौणडस्य विभाएडकसूनोरवश्यमृष्यश्शङ्गस्य प्रसादात्म-- 
सवो अविता कुमाराणामिति सनत्कुमारो दीरितं पुराबृत्तमस्मै दशरथाय 
कथयामास । 

अथेति । अथ कियस्सु दिवसेषु व्यतिगच्छुत्खु अस्मिन्‌ दशरथे अनपस्यतया. 
पुमपत्यविरदेण दूयमानमानसे परितप्यमानचित्ते पुन्रा्थम्‌ पुत्रलाभो द्ेश्यकस्‌. 
अश्वमेधम्‌ नाम कतुस्‌ यञ्चस्‌ विधातुस कत्तुस सन्त्रिमिः स्वामात्येः समस सहः 
मन्त्रयसाणे विचारयति सति प्रहृष्टमनाः राज्ञः पुन्ना्थयज्ञविषयकचिन्ताम्रवृत्त्या 
राजवंशाचुट्त्तिसम्भावनया सन्तुष्टमानसः सुमन्त्रः तदभिधानो दुझरथमन्त्री 
अङ्गदेशसङ्गस्य अङ्गाभिधाने भूखण्डे ससुत्पन्नस्य अवग्रहस्य बृष्टिप्ररि बन्धस्य 
निग्रहे दूरीकरणे शौण्डस्य वीरस्य बङ्गदेशे समुझूतं वृष्टिप्रतिवन्धं ] = ,रितवत 
इत्यर्थः, विभाण्डकसूनोः विभाण्डकाख्यसुनिुत्रस्य महर्षेः न केवळर्‌ विएुन्नरः 
किन्त्वात्सनाऽपि कृतेन तपसा सददर्षिभावंगतस्य ऋप्यः्ङ्गस्य प्रसादात्‌ ' 'चु्रहाद 
कुमाराणाम्‌ राजएन्राणास्‌ अभवः उत्पत्तिर्भविता भविष्यतीति सनस्कुमारं दीरितस्‌ 
अहाणो सानंसपुत्रेण सनस्कुमारनास्ना सभायां कथितस्‌ पुरावृत्तम्‌ प्राक्तन 


oo 


१. 'सहृ? इति पाठान्तरम्‌। २, 'उक्तम्‌? इति पाठान्तरम्‌ 


१४ चम्पूरामायणम्‌ 


ऱवुत्तान्तमस्मे पुत्रचिन्तापराय दृशरथाय कथयामास उवाच । राजनि दुशरथे चिरं 
महीं शासति एुन्रमळभमानेऽपुत्रस्य गतिर्नास्तीति स्छतिवचनेः पुन्राथ चिन्तथा 
कथं मे पुनरः स्यादिति विषयं स्वमन्त्रिभिः समं विचारयितुं वर्त्तमाने सुमन््रस्तस्मै 
राज्ञे पुरा सनस्कुमारेण अह्मणस्सभायां निवेदितं पुरादूत्तसुदाजद्दार-यद्विभाण्डक 
-पुन्रस्यष्यश्रङ्गस्य प्रसादात्तवकुमाराः ससुत्पत्स्यन्ते, ्रथितमरभावो हासौ महर्षिकरष्य- 
अङ्गो यद्सावङ्गदेरो प्रसुतं दृष्टिप्तिबन्धकृतं हाहाकारमनायासमेच न्यगुल्लादिति । 
अवग्रहशन्दे 'अवेग्रहो वृष्टिप्रतिबन्धे” इत्यप्रत्ययः । 'शवड्टिषंषं तद्विघातेऽवग्राहाव- 
'अद्दौ समौ? इत्यमरः । 
महाराज दशरथको कोई लड़का नहीं था, वे पुत्रके अमावमे खिन्न रहदा करते ये, उन्होंने 
मन्त्रियांको बुळाकर पुत्रप्राप्तिके उद्देश्यसे अश्वमेध यक्ष करनेका विचार करना प्रारम्भ किया, 
इसपर उनके मन्त्री झुमन्त्रने उनसे प्रसन्नतापूर्वक निवेदन किया कि हमने ब्रह्माकी 
समामें सनत्कुमारके युखारविन्दसे यह पुराइत्त सुना है कि अज्ञदेशमें अवर्षणप्रजुक्त 
अकालको दूर भगाने वाळे विमाण्डकपुत्र मद्दषि ऋष्यश्शज्ञके अनुग्रहसे आपको पुत्ररत्न 
"आप्त होगे । 


सोऽपि सुमन्त्रवचनाच्छान्ताधिः शान्ताकुटुम्बिनं सम्बन्धिनं मुनि- 
सानीय वसिष्ठादिष्टमश्वमेधाध्वर सरयूरोधसि विधाय तत्र पुन्रीयामिष्टि 
-विधिवत्कतुमारभत | 
स इति। सः दशरथः अपि सुमन्त्रचचनात्‌ पूर्वोक्तप्रकारकात्‌ सुसन्त्रवाक्यात्‌ 
झान्ताधिः शमितमनोव्यथः सन्‌ शान्ताकुटुस्बिनस्‌ शान्तापतिम्‌ सम्बन्धिनस्‌ 
शञान्तासम्बन्धेन जामातरस्‌ झुनिम्‌ मननशीलम्‌ ऋष्य श्वङ्गस्‌ आनीय आहूय 
'चसिष्ठादिष्टय कुङगुरुणा वसिष्ठेनोपद्ष्टप्रकारस अश्वमेधाध्वरस्‌ तदाख्यं यागस्‌ 
-सरयूरोघसि तदमिधाननदीवीरे विधाय तत्र सरयूतरे पुन्नीयाम्‌ पुन्रप्रयोजनास्‌ 
इष्टिम्‌ यागम्‌ विधिवत्‌ शाख्रोक्तविधिना क्तुम्‌ विधातुम्‌ आरभत प्रारव्धवान्‌। 
“कन्यां दपरथो राजा शान्तां नाम व्यजीजनत्‌। अपत्यकृतिकां राजे रोमपादाय तां 
-ददौ? इति, रोमपादश्वाङ्गदेशीयमवग्रहं निवारितवते महर्षये ऽऋष्यश्चङ्गाय पत्नीरूपेण 
झान्तामार्पिपदिति ऋष्यश्ङ्गस्य शान्ताकुटुम्बित्वं सम्बन्धित्वञ्चोपपथते । शान्त 
आधियेस्य स चान्ताधिः, “ुस्याधिर्मानसी व्यथा? “कूलं रोधश्च तीरञ्च' इत्यमरः । 
चुन्नाणामियं पुग्रीया, “शदाण्छुः' इति छु: । 
सुमन्त्रके वचनसे दशरथकी मनोव्यथा शान्त हुई, उन्होंने झान्ताके स्वामी तया 
स्वसम्बन्धी ष्यक बुलाकर वलिएके आदेशानुसार सरयूतट पर अश्वमेध यश किया, 
अनन्तर वहीं पर घथाविषि पुत्रीय य मी सम्पादित दिया । 


वाळकाण्डसू १५ 


तद्चु हविराहरणाय धरणौ कृताबतरणाः सर्वे गीर्वाणगणाः शत- 
सखमसुखाश्वतुसुखाय दृशमुखंश्रतापग्ीष्मोष्मंसंप्लोषणमावेद्य तेन सह 
शरणमिति शाङ्गेधन्वानं मन्वाना नानाविधध्नस्तुतस्तुतयः क्षीराम्बु- 
राशिमासेदुः । 

तदन्विति । तदनु यज्ञपरारम्भानन्तरस्‌ हविराहरणाय यज्ञभागग्रहणाय धरणौ 
एथिव्यास्‌ कृतावतरणाः समागताः शतमखप्रसुखाः इन्द्रमधानाः सर्वे समस्ताः 
गीर्वाणगणाः देवसङ्घाः चतुर्सुखाय ह्मणे दशसुखस्य रावणस्य प्रतापः समधिक- 
अभावमकर्षस्स एव ग्रीष्मोष्मा निदाघसन्तापः तेन सम्प्कोषणस्‌ सन्तापस्‌ आवेद्य 
निवेद तेन ब्रह्मणा सह झाङ्गधन्वानस्‌ विष्णुस्‌ शरणस्‌ रच्ञकस इति मन्वानाः 
विश्वसन्तः नानाविधाः बहुप्रकाराः स्तुताः प्रदुत्ताः स्तुतयः प्राथनाः येस्तै तथोक्ताः 
चीरान्बुराशिस्‌ चीरसागरस्र आसेदुः प्रापु: । दशरथे यज्ञं आरभमाणे तत्र स्वस्व- 
भागग्रहणाय झुवं समागता देवेन्द्रसुखा देवा रावणप्रतापम्रकर्षकृतमास्मनः सन्तापं 
ब्रह्मणे निवेदितवन्तस्ते च घह्मसहिता देवा भगवन्तं शञाङ्गपाणिमेवोपस्थिताद्रावण- 
इतभयाच्चातारं मन्यमानास्तदाश्रयं चीरसागरं सञ्भुपसेदुस्तदुपरछोकनायेति 
सङ्षातार्थः। 'सप्रतापः प्रभावश्च यत्तेजः कोशदण्डजसः इत्यमरः। “गीर्वाणा दान- 
वारयः इति च। “प्छुष्‌ दाहे’ इति धातोर्भावे ल्युटि सम्प्लोषणपदम्‌ । “चापः 
झाङ्गसमुरारेस्तु' इत्यमरः । 'शरणमिति मन्वानाः इत्यन्ञेति शब्दः प्रकारवाची, 
झरणस्वेन जानन्त इत्याशयः । अस्बुराशिपदं रूढ्या सागरार्थस्‌ । 

अनन्तर यशभाग महदण करनेके लिये पृथिवीपर आये हुए समी इन्द्रादि देवगणोंने 
अहासि रावणकृत्र उपद्रवका वर्णन कर ब्रह्माके साथ मिलकर यही निश्चय किया कि 
इस आपत्तिसे भगवान्‌ विष्णु ही रक्षा कर सकते है और अपने इस निश्चय के अचुसार 
नाना प्रकारकी स्तुति करते हुए क्षीरसागरके किनारे पहुँचे । 


संतापघ्नं सकलजगतां शाङ्गचापाभिरामं 
लच्मीविदयुल्लसितमतसीरुच्छसच्छायकायम्‌ | 
बकुण्ठाख्यं झुनिजनमनश्चातकानां शरण्यं 
कारुणयापं त्रिद्‌रापरिषत्कालमेघं ददशे ॥ १३॥ 
सन्तापध्तमिति । सकछजगताम्‌ सर्वलोकानास्र सन्तापष्नस्‌ आधिभौतिकादिद्नि- 
विघतापनाशकम्‌, ग्रीप्मङ्ृतसन्तापशमककश्च, शास शङ्गनिर्मितस्‌ यत्‌ चापस्‌ वेष्णवं 
घलुस्तेनाभिरामस्‌ रमणीयस्‌, इन्त्रधनुषा हृद्यञ्च, लचमीरेव विधुत्‌ (स्वर्णवणंकान्ति- 
२. “धरण्याम्‌? इति पाठान्तरम्‌ । २. “शक्रः इति पाठान्तरम्‌ । 
३. “प्रतापानल? इति पाठान्तरम्‌ ४. 'संशोषणम्‌? इति पाठान्तरम्‌ । 


१६ . चम्पूरामायणमू 


झालितृया लच्या विद्युत्तयाऽध्य़ासो बोध्यः.) तया ळासितस्‌ शोमितम्‌ , अतसी- 
गुच्छः छुमापुप्पस्तवकस्तेन सच्छायः समानवर्णः कायो यस्य तादृशम्‌, सुनिजनानां : 
तपस्विदन्दानां मनांसि हृदयान्येच चातकाः पच्षिभेदास्तेषां रारणम्‌ रक्षकस , कार्‌ 
ण्यापम्‌ दयापयसा पूर्णस्‌ , वैकुण्ठाख्यम्‌ तन्ञामानम्‌ कालमेघम्‌ श्यासघनम त्रिद्दा- 
परिषत्‌ देवगणः ददश विलोकयामास । मेघो वर्णेन श्यामः, सकलोकव्याप्तनिदाघ- 
तापहरः, इन्द्रधनुषा युक्तः, विद्यद्वळयितः, अतसीपुष्पच्छुवि» चातकदृषाहरः, 
पयसा पूर्णश्च भवति, वैकुण्ठो भगवानपि वर्णेन कृष्ण, सकलस्य जगतखिविधता- 
पहरः, शाङ्गधनुर्धरः छच्मीरूपविद्युता युक्त, अतसीपुष्पतुल्यकान्तिः, सुनिजन- 
मानसरूपचातकशरण्यः, दयारूपेण पयसा पूर्णश्च भवतीति साम्यं निरूढम्‌। “अतसी 
स्यादुमा ज्ञमा? 'छाया त्वनातपे कान्तौ? इत्युभयन्नामरः। कारुण्यसापो यत्र तं तथा, 
“ऋक्पूरव्धूःपथामानच्तः इति समासान्तोऽप्‌ । मन्दाक्रान्ताबत्तम्‌ , “मन्दाक्रान्ता 
जळघिपड्गेम्भों नतौ तो गुरु चेत? इति तल्छक्षणम्‌। उपमारूपकयोः सङ्करः ॥३३॥ 

सकळलोकके आधिमौतिकादि सन्ताप और ग्रीष्मतापको दूर करनेवाले, “शङ्गनिमित 
चापसे युक्त, इन्द्रचनुषसे युक्त, लक्ष्मीरूप विजलीसे प्रकाशित, तीसीके पुष्पयुच्छके 
समान वणेवाळे, सुनिजनके चित्तरूप चातकोंके लिये शरण्य अर्थात्‌ रक्षक, दयारूप जरसे. 
पूर्ण उस वैकुण्ठ न।मक रयामघनको देवमण्डलीने देखा ॥ १३॥ 

श्लीराम्भोधेजेठरमभितो देहभासां प्ररोहः 
` कालोन्मीलत्कुबलयदल्टेतमापादयन्तम्‌ । 
आतन्वानं भुजगरायने कामपि क्षौसगौरे 
निद्रामुद्रां निखिलजगतीरक्षणे जागरूकाम्‌॥ १४ ॥ 

क्ीराम्मोषेरिति। अभितः देहाधिष्ठितदेशात समन्ततः देहभासास्‌ (प्ररोहैः 
शरीरप्रभाविस्तारः ज्षीराम्भोधेः क्षीरसागरस्य जठरम्‌ सध्यभागस्‌ काले ससये 
उन्मीळतः विकसतः कुवल्यदळस्य नीछकमळपत्रस्य द्वेतम्‌ साइश्यम्‌ , आपाद्‌- 
यन्तस्‌ य्रापयन्तस्‌ , चौमगौरे दुकूळ्धवळे भुजगशयने वासुकिनागङृतायां 
झय्यायास्‌ कामपि हारक 'समस्तपृथ्वीपाळने जाग- 
रूकास्‌ सावधानास्‌ निद्रासुद्रास्‌ योगनिद्रास्‌ आतन्वानस्‌ धारयन्तम्‌ । ददर्शति 
ओक्तक्रिययान्वयः । इन्द्रनीळमणितुरितकान्तिरसौ भगवान्‌ a ता 
स्थित्या च्षीरसागराभ्यन्तरभागं नीलिमानं प्रापयति, येन सः कुवल्यदळवस्ति- ` 
आति, अतिधवरे भुजगशयने योगनिद्रांगतश्च विष्णुरासीदाश्चर्य चेद्‌ यद्द्सीया 
निद्रापि सुवनरछणजागरूकाऽऽसीदिस्यर्थः। उक्त 'च दुर्गाससशत्याम्‌--योगनिद्रा 
यदा विष्णुजंगत्येकाणंवीकृते । आास्तीर्यशेषमभजत, कल्पान्ते भगवान्‌ प्रभु ॥ 


१. 'क्ोराम्वोधः इति पाठान्तरम्‌ । 


बालकाण्डम्‌ १७ 


'गौरोऽर्णे सिते पीते’ इति विश्वः । -तद्गुणोच्त्रालङ्कार५ विष्णोदेंहप्रभायाः 
सम्पकेण चीरास्भोधिमध्यभागस्य नेल्यदर्णनात्‌, तथा च तल्ळत्तषणस्‌--'तद्गुणः 
स्वशुणव्यायाद्सयुरक्ृष्टुणग्रहः इति । बृत्त पूर्वोक्तमेव ॥ १४ ॥ 
देहकी कान्तिके विस्तारसे भगवान्‌ बिष्णु क्षीरसागरके अभ्यन्तर भागको यथातमय 
विकत्तित कुवलयवनके समान नील वर्ण वना रहे ये और दुकूलके समान स्वच्छ वासुकि 
नागरूप शयन पर उस अदयुतनिद्रामँ निमझ हो रहे थे जो ( उनकी निद्रा) निखिल 
विश्वकी रक्षामें सतक रहा करती है ॥ १४॥ 
प्रह्वादस्य व्यसनममितं देत्यवगंस्य दम्भं 
स्तम्भं वक्षःस्थलसपि रिपोयौगपद्येन भेत्तुम्‌ । 
बद्धश्रद्धं पुरुषवपुषा सिश्रिते विश्वदृ्टे 
दं्टारोचिविशद्भुवने रंहसा सिंहवेषे ॥ १५॥ 
प्रहादस्येति। प्रह्मदस्य स्वनासख्यातस्य भक्तराजस्य- व्यसनस्‌ भजनविध्ना- 


दिना जायमानम्‌ क्लेशस्‌ हिरण्यूशिपुप्रश्वते राक्सकुळस्य अमितस्‌ 
अपरिमितम्‌ दरभस्‌ मायाडरबरादिक्कतबलावलेपम्‌ , स्तम्मस्‌ अयोसयं स्तरम 


विशेषम्‌ हिरण्यकदिपुरूपस्य शात्रोः वच्चःस्थलम्‌ अपि उरभ्मदेशमपि 
यौगपथेन एकवारस्‌ भेत्तुस विदारयितम्‌ पुरुषवपुषा नरशरीरेण मिश्चिते मिलिते 
दिश्वदृष्ट ( नरशरीरसिलितसिंहरूपतया साश्रयंस्‌ )` विश्वजनीनजनावलोकिते 
दषटरायाः दुन्तनिदहस्य रोचिषा कान्त्या विशद धवर्ल अुवनं येन ताइशे ( दन्त- 
ग्रभया सुवनं धवकयति ) सिंहवेषे सिंहाकारे रंहसा.वेगेन शीम्रम्‌ इत्यर्थः, बद्ध- 
अद्धम भ्रद्दीतादरभावस्‌ । अन्नापि पूर्वोक्तया ददर्शेति क्रिययान्वयः। नुसिंहरूपे- 
णावतीणों भगवान्‌ सदैव अहादस्य दुःखं तत्पित्रादेरसुरस्य दुस्भ॑ स्तस्म शाम्नोरुश 
बिदारयासास, सिंहवेषे वत्तमानस्य तस्य दन्तमभयाऽखिछमपि झुवनं घवळं 
बभासे, लोकाशाश्रर्येण तस्य तद्धयकूरं रूपमपश्यच्नित्यर्थः। उक्त च भागवते-- 

सर्वात्मना व्याप्तिविदर्ततनाय । ` वेत्येन्दवक्षोषुळनाय 
विष्णुः स्तर्भान्तुसिहाक्ृतिराविरासीतः इति। अन्न क्रमिकस्य स्तस्भादिबिदार 
णस्य यौगपयासंस्बन्धेडपि तस्सस्बन्धोक्तेरतिशयोक्तिः। चुत्ते तु न व्यत्ययः ॥ १५ ॥ 


जिस भगंबानूने प्रहादके दुःख; दैत्यवर्गके असीम गर्व, छोइस्तम्भ, दिरण्यरकशिपुकी 
छाती इन चारॉको एंकःही साथ -फाडनेके ख्य।छसे पुरुषश्रीरसे मिलित, जोगोंके दारा 
क्षये निरीक्षितं एवं ` दन्तावलीकै प्रंमासे विशवकोः उद्धासित करने वाळे सिंदवेष पर 
बेगसे झादर अकट, किया । अर्थात. शीघ्र: बृ्तिइरूपमे अवतोणे हुए ॥ १५.॥ 
नारायणाय नलिनायतलोचनाय 
नामावशोषितमहाबलिनेसवाय ।: 


१ च० रा० 
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नानाचरावरविधायकजन्सदेश- ह 
नाभीपुटाय पुरुषाय नमः परस्म ॥ १६॥ 

नारायणायेति । नारायणाय परमात्मने नलिनायनलोचनाय कमळविद्ञाल- 
नेन्राय नाम्ना नामोपादानमात्रेण अवरोषितस्‌ विनाशंगामिनस्‌ महत, प्रचुरम्‌ 
बलिवेभवस्‌ बलिनामकदेत्यस्य सम्बृद्धि: येन स तस्मै तथोक्ताय . नामोपादानमात्र- 
द्वारा समापितबढिसमुद्धये नानाचराचराणास्‌ बहुविधानास्‌ छोकानास्‌ विधा- 
यकाः निर्मातारः ये ्रह्माणोऽनेके तेषां जन्मदेशः उत्पत्तिस्थानम्‌ नाभीएुटः नाभि- 
कमलं यस्य ताहशाय परस्मै पुरुषाय पुरुषश्रेष्ठाय नमः। “नारायणः परोऽभ्यक्ता- 
दण्डमच्यक्तसंअघः इति नारायणपदं परमात्मपरस्‌ , यद्वा-नरस्येमानि नाराणि 
तत्वानि, तान्ययनं स्थानं यस्य ख नारायणः, तदुक्तम--नराज्यातानि तत्त्वानि 
नाराणीति विदवुडुंधाः ।. सस्य तान्ययनं पूर्वं तेन नारायणः स्टुतः। अथवा 
-आपो लाहा जयन यस्य स तथा, यथोक्तम-'आपो नारा? इति प्रोळा आपो वेनर- 
खूनचः। तस्य तास्त्वयनं पूर्व तेन नासयणः स्द्धतः ॥ कमळविशञाळलोचनाय 
नाममाच्रेण यळिवेभवष्वंसकाय नानाब्रहमोपत्तिस्थामसूतनाभिकमलाय परस्मै 
पुरुषाय मारायणाय नमोऽस्तु इति भावार्थः । “चराचरं स्याज्जगति? इति विश्‍वः । 
एतचावफः श्लोफो भागवते यथा-'नतोऽस्म्यहं त्वखिल्हेतुभूतं नारायण पुरुष- 
साथमग्ययम्‌ । यस्षाभिजातांद्रचिन्दकोशाद््ह्माऽऽविरासीधत एष लोकः ॥ दस- 
न्ततिळकं घुन्तम्‌ , उषं वसन्ततिळकं तभजा जगौ गः इति च तक्षक्षणर्‌ ॥ १६॥ 

इम उस परम पुरुषको नमस्कार करते हैं जो नारायण है तथा कमर्के समान 
विशाल छोचनोंसे युक्त है, जिसने अनायास वलिके मद्दान्‌ वैमवको ध्वस्त कर दिया 
और जिसके नाभि कमळसे अनेक लोकोंके स्रष्टा अनन्त ब्रह्मगण जन्म लिये ॥'१६॥ 

इति प्रणम्योत्थितानेतान्स्तुतिरवभुखरितहरिन्सुखान्हरिदृयप्रसुखान- 
खिलानंमरानरुणारुणतामरसविल्ासचो रैलोचनमंरीचिसंतानेरानन्द्सन्नर- 

घिन्दलोचनः स्फुटमंभापत । 

इतीति । इति एवं प्रकारेण प्रणम्य सााङ्गम्णिपातं कृत्वा उत्यिसास्‌ अस्थाया- 
श्वस्थितान्‌ एतान्‌ देवान स्तुतेः विष्णुप्रणतौ उपयुज्यमानस्य वाक्यकदस्यस्य रवेण 
स्मरेण झुखरितम सशबढीकतम्‌ हरिम्सुखस्‌ दिगवकाशो येस्ताएक्षान्‌ बिराचकाङ्रा- 
तवातछलीकरणाएमध्राथ नाइाच्यान्‌ , अखिछान्‌ सर्वान दरिहयम्रसुख इन्ग्र्ुख्यान्‌ 
असराच्‌ देवान्‌, अख्णारुणतामरसविलाखचौरेः र्म लास 

१. 'अमरगणानरुणतामरस? इति पाठान्तरस्‌। 

२. “मरीचिवीचिसश्चारेः? चि पाठान्तरम्‌ । 
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ऊोचनमरीचिसन्तानेः नयनकान्तिम्रभाप्रवाहेः आनन्दयन्‌ ग्रसन्नताङ्गमयन्‌ अर- 
विन्दुछोचनः क्रमकनयनः स्फुट्‌ व्यक्तम्‌ अभाषत अदोचत । उक्तत्रकारकस्तुति- 
चाक्यव्याहारेण दिगन्तझुखरीकरणपदून्समस्तानपि देवान्‌ कोकनदुकान्तिद्दारिमिर्न- 
यनमरीचिभिः अ्रसञ्नताङ्गमयन्‌ विष्णुरेवममाषतेत्यर्थः । इरिहय इन्र, “जर्म- 
भेदी हरिहयः स्वाराणूनसुचिसूदनः' इत्यमरः। 

इस प्रकार प्रणाम करके देवगण खड़े हो गये, उनके द्वारा की गई स्तुति से दिशायं 
मुखरित हो उठी, इन्द्र प्रश्‍ृति देवगणों पर कृपा करके स्तुतिसे सन्तुष्ट नारायणने अपने 
रक्तकमलके तुल्य नयन डाल दिये, देवगण इस कपासे प्रसन्न हो उठे, फिर मगवानूने 
उन देवों से कहा । 

अपि छुशलममत्यांः स्वागतं सांप्रतं वः 
शमितदचुजदम्भा किं नु दम्भोलिकेलिः । 
अपि घिषणमनीषानिमिता नीतिसागो- 
खिदंशनगरयोगत्तेमक्ृत्ये क्षमन्ते ॥ १७ ॥ 

अपि कुशलमिति । हे अमर्त्याः इन्द्रादिदेवाः, वः युष्माकम्‌ कुशछूम अपि चेमस्‌ 
(किस्‌? अपिशब्दः प्रश्‍नार्थः । वः स्वागतस्र सुखागसनम्‌ । साम्प्रतम्‌ दुम्मोलि- 
केलिः वञ्जविछासः शमितदचुजदम्मा अशमितदैत्ययणबाहुदीयंगरवा चु किस्‌? 
-इन्द्रवञ्रविलासेन दानवाः दमिताः सन्ति सु ? धिषणंमनीषानिमिताः बुहस्पति- 
प्रतिभाग्रस्तुताः नीतिमागोः राजनीतिग्रकाराः त्रिदृ्नगरस्य देवपुरस्य स्वर्गस्य 
-योगच्षेमकृत्ये अलब्धलाभो योगः, ळब्धपरिपाछनं चेसम्‌ › तयोः कृत्ये सम्पादने 
चमन्ते समर्था अवन्ति अपि किस्‌ ? अयि देवाः, किं कुशहळिनो भयन्तः ? चो 
युष्माकं स्वागतमस्तु, किं शातक्रतववज्रविलासैरदानवदम्मी निरस्यते ? ब्ृहस्पति- 
छुद्धिविभवप्रसवा राजनीतिम्रकारा देवलोकरक्षणावेक्षणयीः च्ञमा भवन्ति -चेति 
अश्नससुद॒यो वाक्यांथः । “गीष्पतिर्धिषणो गुरु? इत्यभरः। मालिनीजृत्तस्‌ , रण 

-न्यथा-'ननभमययुततेयं साछिनी भोगिलोकेः। इति ॥ १७ ॥ 

अजी देवगण, भाप. समी सकुशळ तो हैं ! आपका स्वागत है १ क्या इन््के वञ्जके 
प्रमाबसे राक्षसोंके दम्म शान्त दी गये हैं १ क्या बृहस्पत्ति कौ बुडिसे प्रस्तुत राजनीति. 
प्रयोग देजपुरीमें योगक्षेम बनाये रखने में समर्थ हो रहे है ॥ १७॥ 


एबं सगबतः ङुराद्ाजुयोगपुरःसरीमसृतासारसरसां सरस्वतीसाकंण्ये 
संपूर्णमनोरयानां सुमनसां संसत्‌ पुंसे परस्मे विज्ञापयाम | 
एवमि ।'उखप्रकारास्‌ “जपि ` छुपालमसत्याःर इस्सदिरूप् १. सुथर्ाङुम्सेसः 
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रुचिराम्‌ भगवतः विष्णोः सरस्वतीस्‌ वाचस आकण्यं सस्पूर्णमनोरथानास्‌ खकः 
छाभिछाषाणाम्‌ सुमनसास्‌ देवानाम्‌ संसत्‌ सभा पुंसे परस्मे परमपुरुषाय विष्णके 
विज्ञापयामास कथितवती । “पुरोऽग्रतोऽग्रेषु सत्तेः? इति टचि पुरस्सरशब्दस्ततो 
ङीपि पुरस्सरीपदुस्‌ । “अ्रश्नोच्नुयोगः एच्छा च? इति “धारासम्पात, आसारः 
इत्युमयन्नामरः। 'सुमनः पुष्पमालत्योः खरी देवबुधयोः पुमान्‌? इति बेजयन्ती । 
“सभा समिति संसद्‌” इत्यमरः । 

इस प्रकार भगवान्‌ की कुशल प्रश्नपूवेक तथा असतदृष्टिसमान रस भरी बातें सुनकर 
पूण मनोरथ देवगणने परम पुरुष भगवान्‌से निवेदन किया। 

देव, कथमकुशलमाविभेवेद्धवता कृताबलम्बानामस्माकम्‌ | 

देवेति । देव, स्वामिन्‌, अवता स्वया कृतावळम्बांनास्‌ आशयदानेन कृता्थी- 


कृतानाम्‌ अस्माकस्र देवानास्‌ अकुशछूम्‌ अशुअस्र ङतः कथम्‌ आविभंवेत, प्रकटी- . ” 


[ 


अवेत्‌ , भवदाभ्रयेण सनाथा वयं सर्वथा कुशछिन दृत्यर्थः। 
देव, आपके द्वारा आअयदानसे कताथथीकृत दम देवोंके अशम किस प्रकार प्रकट होंगे ? 
किं हु। 
किन्त्विति। किन्तु तथापि किश्चिद्दक्तव्यसुक्तप्रकारं विथत इत्यायः, यथपि 
, कुशळं वियतेऽथापि किविद्विवज्ञाम इति आवः। 
यद्यपि कुशळ है तयापि कुछ निवेदन करना है । 


अस्ति अशस्तविअवै्िुधेरलङ्घ'था 
लड़ेति नाम रजनीचरराजधानी | 
साणिक्यमन्दिरभुवां सहां प्ररोहे- 
स्तेजख्जयाय दिनदीपदशां दिशन्ती ॥ १८॥ 
अस्ति अशस्तैति । अझस्तविभधैः प्रस्यातवस्तुसम्पत्सञचुदयेः (उपछच्षिता, अस्मि- 
र्थे तृतीयोपल्छाणार्था बोध्या, यद्वा विद्ु॒घविशेषणमिदस्‌ ) विजुधेः देवैः-अळङ्घथा 
'अभिभवितुमशक्या, लङ्का. इति नाम ढक्ठानास्ना प्रसिद्धा, साणिक्यसन्तदिर्ुवास्‌ 
सणिमयसृहम्रभवाणाम्‌ अहसास आसास्‌ मरोदैः अकाशरूपरछुरेः तेजखयाय 
सूर्यचन्द्रवह्विरूपाय सिल व तेजसे दिनदीपदशास दिवसवत्िप्रदीपसाइश्यस्‌ 
निस्तेजस्कस्वस्‌ दिशन्ती गी रजनीचरराजधानी .राइसानास्‌ पुरी अस्ति 
विथते। सखदवस्तुसिरुपकचिता देवेदुंरासदा माणिसयणुष्दोत्यकान्तिनिकरेण सूर्य- 
'चरवन्रद्वीनू गततेजस्कान्डर्वती छक्वामिघाना नगरी विधत इस्याशयः। “तेजो धाम 
सहो विमा! इत्यमरः “दशा यसायवस्थायाम्‌' इतिः दिखः । राजनो धीयन्तेअस्या- 


वालकाण्डम्‌ २१ 


मिति राजधानी, 'करणाधिकरणयोश्व* इति ज्युंदू । अन्न तेजखये दिनदी- 
पदुशाञ्सम्बन्धेञपि तत्सस्वन्धप्रतिपादनादतिशयोक्तिरलद्वारः । वसन्ततिलकं 
चुत्तम्‌ ॥ १८॥ 


मद्यस्त धनसम्पत्ति से उपलक्षित एवं देवों के द्वारा अविजेय, लक्का नामकी राक्षस 
राजधानी है, जिस राजधानीभूत नगरीमे अपने अन्दर वर्तमान मणिमय मन्दिरों से 
प्रकट होने वाळे तेजः पुषे दवारा सूर्य, चन्द्र तथा वहि इन तीनों तेजको दिनके प्रदीपकी 
अवस्था प्रदान कर दी है, अथांत्‌ लक्कामें वत्तमान मणिमय भवनोंकी प्रभाराशिके 
सामने सूर्य, चन्द्रमा एवं वहि उसी तरद निस्तेज हो गये हैं जिस प्रकार ( सूर्यके चमकते 
रहनेके कारण ) दिनमें दीपक हतप्रम दो जाया करते हैं ॥ १८ ॥ ; 


एनां पुराणनगरी नगरीतिसालां 
सालाभिरामञुजनिर्जितयक्षराजः । 
हेलभिभूतजगतां रजनीचराणां 
राजा चिरादवत्ति रावणनासघेयः ॥ १६ ॥ 


एनामिति। सालामिरासेण सर्जब्रक्षवत्‌ सरळायततया सुन्द्रेण भुजेन बाहु- 
दुण्डेन निर्जितः पराभूतः यक्षराजः ङुबैरो येन स तारशः, रावयतीति रावणः, 
चिश्रवसोऽपत्यं एुमान्‌ रावणः, “तस्यापत्यम्‌? इत्यणि कृते 'विश्रवसो विश्ववणर- 
चणौ? इति प्रकते रचणादेश इति वा, नामधेयं नाम यस्य ताइशः, हेलया अना- 
यासेन अभिभूतानि पराजितानि जगन्ति चतुर्दशापि सुदनानि यैस्ते . तथो्रास्ते- 
वाग । रजनीचरणाणाय्‌ रसाम्‌ राजा शासकः नगरीतिसाळास्‌ पर्वंतोपमप्राका- 
राम्‌ एनाम्‌ छङ्कार नास पुरीस्‌ घुराणनगरीस्‌ आचीनां वसतिम्‌ चिरात्‌ चिरका- 
'छमारभ्य अवति पाळ्यति। सजब्तसमानसरलायतञुजद्ण्डशाली जितकुबेरश्व 
राच्सानामनायासबिजितसमस्तसुवनानां राजा रावणश्चिरामिसां पर्वतोपमप्राकार- 
यरिद्धतां छङ्काएरीं प्रशास्तीति तात्पर्यार्थः! यक्षराजविजयेन पराक्रान्ततातिशयः, 
हेळाभिभूतजगतामिति विशेषितराक्तसचक्राधिपश्वोक्त्या सहायसग्पन्नताप्रकषेः, 
नगरीतिसाळामिति नगरीविशेषणात्स्थानकृतानमिभवनीयस्वज्ञावेयते । ्वेछाऽ- 
चज्ञाविकासयो? इति विश्वः। “आकारो वरणः साल? इति चामरः। चिरादिति 
विभ्रक्तिपंतिरूपकसज्ययस्‌ । अनु्रासोऽलङ्ञारः॥ १९ ॥ 

सजेवृक्षके सइश अपने सुन्दर बाहुदण्डोंसे जिसने यक्षराजपर विजय प्राप्त की है 
एवं अनायास समस्त भुवनमण्डलको परास्त करनेवाले राक्षसौका शासक रावण 
उस पुरानी लङ्कानामक नगरीका चिरकालसे शासन करता है, जिस नगरीके प्रकार 
९ घेरेकी दीवार ) परवतके समान अछङ्गय हैं॥ १९॥ 


२२ चम्पूरामायणम्‌ 


यह्मुराहरसनायितशखधारा 
दिक्पालकी्तिमयचन्द्रमसं म्रसन्ति | 
श्यहेरिणां रणमुखै शरणप्रदायी 
नैवास्ति कश्चिदसुमन्तकमन्तरेण ॥ २०॥ 
यद्वाहरादवितिं । यद्वाडुरसनायितशस्रधाराः यस्य रावणस्य वाहु स्थिता राहोः 
रसना जिह्वा तद्वदाचरन्ती शख्रधाराः आयुधपरम्पराः दिकपालानाम्‌ इन्त्रादि- 
दिगीक्षानाम्‌ कीर्सिसयस्‌ यश्चःस्वरूपस्‌ चन्द्रमसस्‌ झशाङ्कस्‌ असन्ति गिलन्ति । 
यद्ाइरतानि शख्राणि राहुरसनाभावमाळरूय दिक्पालानां पराभवविधया तदीय- 
कीतिरूपं चन्त्रमसमाच्छादयन्ति, तान्‌ गतकीरत्तीन्‌ कुवेन्दि इत्यर्थः । राहुरसना- 
याअ्न्द्रमासकरच्व प्रसिद्ध, तदुपजीव्यद्दाखाणां तत्वारोपः की सिंड॒ चन्दत्वारोपसुप- 
करोतीति परम्परितरूपकस्‌ । तथा यद्वेरिणास्‌ यस्य रावणस्य शत्रृणास्‌ असुर 
( अन्नेव वर्चमाने कराम्रेणानर्दिर्यमानस्‌ ) अन्तकस्‌ यमराजम्‌ अन्तरेण ब्यतिरिच्य 
रणसुखे युद्धस्थले कोऽपि शरणप्रदायी आश्रयम्रदो नास्ति पुव । यच्छुन्नुभूता युद्धे 
यमनिकेतनमेव गन्तुं बाध्यन्ते, र्ञकान्तराभावात्‌ इत्यथः । 'अन्तरान्तरेण युक्त? 
इति द्वितीया ॥ २० ॥ 


मिस रावणके हाथमें वर्तमान राहुकी जीमके समान शस्त्र दिकूपालांको कीतिरूप 
चन्द्रमाको अस्त कर लेता है और जिसके वैरियोका युदक्षेत्रमें यमराजके सिवा कोई 
प्दूसस रक्षक नहीं होता है। रावणके :हाथमें वत्तंमान अख राहुकी जीभ रूप बनकर 
दिक्पालेके कीत्तिरूप चन्द्रमाको निगल जाते हैं और रावणके वैरी थुद्धमें मरते ही हैं, 
उनको यमराज ही आश्रय देते हैं, दूसरा कोई उन्हें वचा नहीं सकता है॥ २० ॥ 
अस्भोजसम्भवममुं बहुभिस्तपोभि- 
राराधयन्वरसबाप प रेदुंरापम्‌ | 
तस्मादशेषभुवनं निजशासनस्य 
लक्षीकरोति रजनीचरचक्रवर्ती ॥ २१ ॥ 
अम्भोजेति। रजनीचशचक्रवर्ची राक्षससावंभौमः रावण इत्यर्थः, अझुस्‌ इहैव 
स्क्षिकाधेत वत्तमादम अम्मोजसंभदस्‌ ब्रह्माणम्‌ बहुभिः नानाप्रकारछेः तपोभिः 
तपस्याभिः आराधयन्‌ समचादिना प्रसादयन्‌ परेः अन्येः ढुरापस्‌ दुखम्‌ वरम्‌ 
वाप गाञ्च + तस्मात्‌ परग्रातिरूपाच्‌ हेतोः ( असौ रावणः ) .अशेषञुचनस्‌ 
स्रस्तं भहण्डळ्य निजसासमस्य स्वाञ्चायाः लच्चीकरोति विषयतां गमयति। 
१, “रन्ते इषि पाउौन्सेरम्‌ । २. 'तदेरिणाम्‌? इत्ति पाठान्करम्‌ ।. 
३. “समस्त? इति पाठान्तरम्‌॥ 


वालक्षाण्डप्त्‌ २२ 


|  आराधितादू्रह्मणो वरं रूब्ध्वा दुर्दान्तः ससौ रावणः समस्य सूसण्बकस्याप्रति 

हतं शासन विदधातीस्यर्थः । धाताव्जयोमिनुं हिणो विरञ्चिः कमळासनः इत्यमरः । 
।  लक्षीकरोतीति पदेऽभूततद्आवे स्विस्तेन तदाज्ञाबद्दि्गतानपि सः सम्म्रति स्वाज्मा- 
~ वर्तिनः करोतीति प्रतीत्याचण्डशासनत्वं व्यञ्यते। वरे :दुरापतोक्त्या तस्रभाः 
| वातिदाव्यक्तिश्च भवति ॥ २१ ॥ 

वह रावण नामक राक्षसराज नानाप्रकारके तपस्याओंके द्वारा ब्रह्माजीको प्रसन्न 
करके ऐसे बर प्राप्तकर लिये हें जो दूसरोंके लिये दुलंभ हैं और उन्हीं वरोंके प्रतापसे वह 
रावण इस ससय समस्त भूमण्डल पर अपना शातन चला रहा है ॥२१॥ 


तेन वयं पराधीना इव भवामः । 
तेनेति । तेन रावणेन चयम्‌ देवगणाः पराधीनाः तर्परतन्त्रा इच भवामः जाया- 
सहे, यद्यपि देवानामस्माकं वस्तुतो अवत्स्वाभिकस्वमेव, परन्त्वसौ दुर्षमवराक्रम- 
तयाअस्मास्वपि स्वमादेशं ्रचारयन्‌ अस्मानपि स्वपरतन्त्रानिव विद्धातीत्याशयः । 


उस रावणके चलते हम लोग पराधीनसे हो रहे हैं (अपनी इच्छासे कुछ नहीं 
कर पाते हैं ) । 


तथा हि । सोऽयं कदाचित्क्रीडाघराधरमा रह्म सावरोधवधूजनञ्चर- 
णाभ्यां सञ्चरेत चेदागमिष्यत्याग इत्यनाविष्कृतातपो भयेन भगवान्स- 
हस्नआबुरपि सडुचितभालुरेब तत्सानूनि नूनं संश्रयते | 

पराधीनत्वसुपपाद्यति--तथा होति । सोऽयस्‌ रावणः कदाचित्‌ छचन समये 
क्रीडाधराधरस्‌ विलासाय निर्मितं पर्वंतस्‌ आरुह्य अधिश्रित्य सावरोधवधूजनः 
अन्तःपुरवत्तिवनिताजनपरिच्रुतः सन्‌ चेत्‌ यदि चरणाञ्याम्‌ ( यानत्यागपूवकस्‌ ) 
पादाभ्याम्‌ सञ्चरेत्‌ विचरेद्‌, ( तदा ) आगः चरणाधिष्ठितशिलातापनह्यस 
चरणतापसमापत्तिरूपोऽपराधः आगमिण्यति उदूसचिष्यति इति अस्मादेतोः अयेन 
रावजकोपसंभाववाप्रभचया भीत्या अनाचिष्छृतातपः अप्रकटितो द्योतः भगवान्‌ 
आदरणीयः सहस्रमाहुः सूयः अपि ( अन्येषां तु कथंद का? ) नूनम निश्चयेन 
सक्कुचितभानुः असमम्रकिरण एव तत्सानूनि रावणाधिष्ितक्रीडाएवंत शिखर- 
देशान संश्रयते अवरूम्यते । रावणो यदा विद्दारदान्खुयाऽन्तःयुरस्थललनाजन 
सहायः सम्‌ स्वीयं क्षीडापर्वंतं एदा सञ्चरते, सदा समग्रभानुतया सूर्य प्रकामाने 
तढखलुखन्ससझषिकासम्पर्कवशात्तस्य रावणस्य चरणे ताप्यमाने रावणः कोपसा- 
प्स्यति सम्भार्य भीतान्तरज्लो भगवान्‌ भास्करोऽपि स्वीयं सहखूरश्मिर्वमएहा- 


२. “कदाचन? इति पाठान्तरस्‌। २. 'अधिरुक्च? इति पाठान्तरम्‌ 
३. 'तत इतः सञ्चरेत्‌? इति पाठान्तरम्‌ ४ “समातयते' इति पाठान्तरम्‌। 


२४ नवस्पुरासमायणम्‌ 


यापेखितसन्तापमात्रसाधनकतिपयकिरणपरिन्षतः सन्‌ तदीयम्कीडापर्वंतदिखर- 
माश्चयतीति -भावः । 'शुद्धान्तश्चावरोधश्च स्यादन्तःपुरमित्यपिः “आगोऽपराधो 
सम्तुश्च' 'सलुः प्रस्थः सानुरख्जीयास्‌? इति सर्वत्र नामरत्नमाळा । सावरोधस्य 
क्वीडाशिखरिशिखरावासिदिवाविहारेच्छाद्योतिका, तदुक्ते भावप्रकाशे--'सरितः 
'पुळिनं वेळाकान्तारारामभूधराः। लतागुहाणि चिन्नाणि शय्या किसलयोचिता। 
दिवा विहारदेशाः स्युः इति। अवरोधस्थो बधूजनोडवरोधधूजनस्तेन सहितः 
सावरोधवधूजनः, न. आविष्कृत आतपो येन सोऽनाविष्कृतातप इति समासः। 
लोकत्रयदीपस्यापि भगवतः सूयंस्येद्दशी कष्टा दशेति देवानामस्माकं सहत्कष्टमाप- 
तितमिति ध्वनिः । 'पादाम्यां सञ्चरेत’ इत्यत्र 'समस्तृतीयायुक्ताद! इत्यात्मनेपदम्‌ । 
अन्न सूर्यस्य सानुसमा्चयणासम्बन्धेऽपि तस्सम्बन्धोवत्याऽसम्बन्धे सस्बन्धरूपाति- 
झयोक्तिरळङ्कारः। 

रावण अपनी अन्तःपुरस्थ रमणियोंके साथ जव कभी पैदल क्रोडापवंत पर विदार 
करता घूमने-रगता है.तब सको यह भय होने लगता है कहीं हमारी किरणें रावणको 
तीखी न लगने लगे और वह रुष्ट न हो जाय । इसी भय से भगवान्‌ सूर्य अपनी किरणोंको 
सङ्कचित करके ही उसके क्रीड़ापवंतको आश्रित करते हैं। 


एष सुगाङ्कोऽपि सुगयायासपरिभान्तिवि्रान्त्यै ससंञ्जमं नमञ्जनप- 


रिबृते मजनग्हामिमुखे दशमुखे तत्रत्यविचित्रतरशातकुम्भस्तस्भाम्रप्रत्य- 


अप्रत्युप्स्फटिकशिलाशालभञ्चिकापुञ्जकरतृलकलितनिजो पल्मयकलशसु- 
खादच्छाच्छाम विच्छिन्नधारामस्बुधारां निजकराभिमशोदापादयंस्तस्य 
प्रसादपिशुनानां शुनासीरचिरकाहितानां विंशतिविघवीक्षणानां क्षणमात्रं 
पात्रं भवति |. ` 

पुच सूर्यस्य स्थितिं निवेद्य चन्द्रस्यापि तासुपन्यस्यति--एष मृगाक्नोष्पीति। 
एषः पुरोध्श्यमानः खगाङ्कः चन्द्रः अपि झुगयायामर आखेटकर्मणि य आयासः 
चछनंबाणत्यागादिच्यापारः तेन या परिश्रान्तिः असः तस्याः विश्रान्त्यै विश्रमार्थस्‌ 
अपनोदुनाये्य्थः 2०222, Es सक चा नसञ्चिः नसस्कार- 
परायणः जनेः स्वर श्प दृशासुखे रावणे मज्जनगृद्दा 
स्नानागारोन्सुखे सति, तन्न मज्जनगृहे अवाः तत्रस्याः विचित्रतराः is 
ये झातङुम्भस्तम्माः हिरण्यनिर्मिताः स्तम्भाः - तेषामग्रेषु -उपरितनभागेषु प्रत्यअ- 
अच्युताः: नवीनकीछिताः याः . स्फटिकशिलाशालमख्िकाः चन्द्रकान्तमणिरचिताः 


१. 'निजितंशतमुखे इति पाठान्तरय्‌। २. “अविच्छिन्नपाताम्बुधाराम्‌? इति पाठाम्तरम्‌। 
३..'विंशतिवोक्षणांनांग्‌! एति पाठान्तरम्‌ । 


मक ळक 


वयक काकडा कचव ८-43. > ८-3. 2-8० 
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अतिसाः .तासास्‌ पुक्षः समुदयः तस्य करतलेषु . इस्तदेशेषु कलिताः विरचय 
सङ्घरिताः निजोपलमयाः चन्द्रकान्तसणिनिर्मिताः कशाः घटाः तेषाम्‌ सुखात्‌ 
सुखस्थानीयविवरदेशात्‌ ( जातावेकत्वस्‌ ) अच्छाच्छाम्‌ अतिशुआम्‌ अविच्छिन्नः 
घारास्‌ निरन्तरसस्पातास्‌ अम्बुधाराम्‌ जलपरम्पराम्‌ निजकराभिमर्शात्‌ स्वकि- 
रणसर्पकवशात्‌ आपादयन्‌ प्रादुर्भावयन्‌ तस्य रावणस्य प्रसादपिशुनानास्‌ प्रस- 
अतासुचकानास्र शनासीरचिरकाङचितानास्‌ इन्द्रेण बहुकाळादमिळषितानास्‌ 
विंशतिविधवीक्षणानास्‌ विंशतिसड्ख्यककटाक्षवीक्षितानाम्‌ क्षणमात्रम्‌ कियतः 
कारस्य कृते पात्रम्‌ आश्रयः भवति ' जायते । अयमाशय:--कृतझगयो नितान्त- 
आन्तश्च रावणः स्नानगुहामिसुखं चलति, मध्ये यावन्तो ख्रुत्यास्तमीचन्ते सर्वेऽपि 
नमस्कृत्य तमनुगच्छन्ति, तेः सैरनुगम्यमानोऽसौ स्नानग्रहसुपसीदृति, तन्न- 
तदीये स्नानगृहे स्व्णमयस्तम्भाग्रभागेषु नवनवखचिताः स्फटिकनिर्मिताः खी- 
प्रतिमाः सन्ति, तत्करतलेषु चन्द्रकान्तसणिमयाः कलशाश्च निर्मिताः सन्ति ये 
चन्द्रकरसम्पर्कवशाद्द्रवन्तः शीतलामविच्छिन्ना चाम्बुधारां रावणाय समप॑यन्वि, 
तत्रोपस्थितेन चन्द्रमसा क्रियमाणमिमं झीतलजलोपडरणरूपसुपकारं विभावयन्‌ 
रावणश्चन्द्रस्योपरि विंशतिमपि निजनयनानि प्रसञ्चमुद्र्या च्यापारयति, तदित्थं 
राचणस्तस्मे तं प्रसादसुपहरति यमिन्द्रश्चिराय छिप्सति, तदित्थमयं चन्द्रोऽपि 
तत्कर्मकरतासापद्यत इति खेद्विषय एवेति। 'आखेटो सुगया खियास? “हिरण्यं 
हेमहाटकस्‌ , . तपनीयं शातकुस्भस्‌' “उपछः प्रस्तरे मणौ? “कर्णेजपः सूत्रकः स्यात्‌ 
'पिशुनो दुर्जनः खल” "वृद्धश्रवाः सुनासीरः 'योग्यभाजनयोः पात्रम्‌? इति सवंत्रा- 
सरः। अमळक्तणं यथा भावश्रकाशने--“श्रमः खेदोऽध्वरत्यादेर्जातः स्वेदादिभूमि- 
कत? इति ॥ 

शिकारकी थकावटको दूर करनेके लिये जब रावण अपने स्नान घरकी ओर चलता 
है, तब उसके सभी नौकर जो मार्गमें मिलते हैं संश्रमपूवंक नमस्कार करते इए उसके 
साथ हो लेते हैं, इस प्रकार वह स्नान शृइमें आजाता है, उसके स्नान घरमें अत्याश्चयै- 
कर सुवणेस्तम्मो पर नवीन निर्मित चचन्द्रकान्तमणिकी जी प्रतिमायें लगी हुई हैं, उन 
प्रतिमाओंके हाथोंमें चन्द्रकान्तमणिसे बने घढे लगे हुए हैं ( वह चन्द्रमा उपस्थित रह कर ) 
उन कलशोंके मुखसे शीतल जल की अविच्छिन्न धारा गिराता है, जिससे प्रसन्न होकर 
रावण चन्द्रमाकी ओर प्रसन्नतासूचक अपनी बीसों आंखें फेकता दै, जिसके लिये इन्द्र 
बहुत समयसे तरस रहे हैं। . 


'तेन पुलस्त्यनन्दनेन सङ्कगन्दननन्दनात्स्वमन्विरोद्यानमानीतस्य 
मन्दारप्रसुखस्य बृन्दारक्ततरुवुन्दस्य . बन्दीक्ृतसुरसुन्दरीनयनेन्दीबर- 
१. Fs इति पाठान्तरम्‌ । 


२६ चम्पूरामायणम्‌ 


इन्हाथ्व करारबिन्दकलितकनककलशाच्च मन्दोष्णं स्यन्दमानेरम्डुसि- 
जेम्बालितालवालस्य पचेलिमानामपि कुसुमानां पतनभयमाशङ्कमानाः 
पवमानाः पैरिस्पन्दितुमपि प्रभवो न भवन्ति | 
- सम्प्रति वायोरचस्थामाह-तेनेति | - पुलस्त्यस्य विश्रवसः नन्दनेन पुत्रेण तेन 
रावणेन सङ्क्रन्दननन्दनात्‌ इन्द्रस्य नन्दननामकादुद्यानात्‌ रवमन्द्रोद्यानम्‌ स्व- 
गुहविळासवारिकास्‌ आनीतस्य प्रापितस्य मन्दारमसुखस्य पारिजातम्रथ्वतेः 
बुन्दारकतरुबन्द्स्य देवबुच्ससमुद्यस्थ चन्दीङृताः कारावासे स्थापिताः याः सुर- 
सुन्दर्यः देवाङ्गनाः तासाम्‌ नयनान्येव इन्दीवराणि नीछकसलानि तेषां द्वन्द्वात्‌ 
युगळात्‌ चकारः ससुद्चयद्योतनाय करारविन्द्कलितः हस्तस्वरूपकमलेनाऊम्वितः 
यः कनक कलवाः स्वणंघटस्तस्माच्च मन्दोष्णम्‌ कदुष्णं यथा स्यात्तथा स्यन्दमानेः 
खवद्धिः जस्वालितानि पङ्कीकृतानि आलयालानि पयोदानाय निर्मिता वृक्ताधो- 
भागस्थिताः गर्त्ताः येषान्तेषाम्‌ ( अन्रैकत्व विशेष्याचुरोधेन, तद्विशेष्यञ्च आयुक्त 
बन्दारकतरुद्वन्दस्येति ) पचेछिमानि सञ्जातपाकावस्थानि परिणतानीत्यर्थः, यानि 
कुसुमानि पुष्पाणि तेषाम्‌ पतनभयस्‌ बुन्तच्युत्या भाविनो रावणकोपात्‌ भीतिम्‌ 
आशङ्कमानाः सम्भावयन्तः पवमानाः वायवः परिस्पन्दितुस ईपचलितुस्‌ अपि न 
अभवः समर्थाः न भवन्ति। रावणः स्वगुहोद्यानशोमां समेधयितुं नन्द्नोग्राना- 

यान्पारिजाततरूनुत्लायानीतवान्‌ तेषां सेकार्थंचन्दीसूताः सुरळळनान्य युक्त, 
ताश्च रुदृत्यस्तांस्तरून्‌ सिषिचुरतत्‌ तासां ख्रवद्धिरश्रुभिर्मिलितानि कळशच्युत- 
जलानि शीतान्यपि कदुष्णानि जायन्ते, तेश्च तत्तरूणामाळवालानि पङ्किलानि 
भवन्ति, तदीदशानामपि तेषां वृक्षाणां पक्वानि शुष्कप्रायाणि इलथब्रुन्तान्यपि 
युप्पाणि मांपप्तन्रिति रावणाशायं विज्ञाय यदि वयं वामस्तदा झुप्पाणि पतेयुरिति 
सम्भावयन्तो वायवः किञ्चिदपि न चरन्ति का कथा यथेच्छुप्रवहणस्येति भावः। 
“कोष्णं कवोष्णं मन्दोष्णं कदुषणं त्रिषु तद्वति’ इत्यमरः । 

उस रावणने नन्दन वनसे कुछ पारिजातबृक्ष ळाकर अपने गृहीद्यानमें लगाये थे, 
उन देववृक्षींको सींचनेके छिये उसने वन्दिनी. देवाङ्गनाओंको नियुक्त किया था, वे 
देवाइनायें रोती इई उन वृक्षोको सींचती थीं, उनके नौलकमलोपम नयनोंके जल तथा 
उनके हार्थोमे वर्तमान स्वर्णकळश्के जल परस्पर मिलकर युनयुना हो जाते थे, उसीसे 
उन इक्षोंकी सिंचाई होती थी, उनके आल्वाळ गौछे होते थे, उन इको पुराने पड़ गये 
फूळ मी कहीँ ( हमारे चछनेके कारण) गिर न जांय इसी भयसे वायुदेव तनिक मी 


नहीं हिल पाते थे । 
१. दन्द्वाचलकरार विन्दकनक? इति पाठान्तरम्‌ । 


२. “स्पन्दमाने? इति पाठान्तरम्‌ । ३. भवन्तं परिस्परिदतुम्‌? इति पाठान्तरम्‌ । 


७ ४7 क > ७ आ 
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पुग एतेऽपि पावका रूढिशंङ्कावहां हुतवहारुयां वहन्तस्तदूगृहे गाहेपत्य- 
४ पौरोगबधुरं दधते | 

अथाग्नेरपि स्थितिमावेदयितुमाह--एतेऽपीति । गाईपत्यः पुरोगः झुख्यतयाऽगरः ` 
यामी येषां ते तथोक्ताः एते पावकाः वह्वयः अपि रूढिशक्लावहाम्‌ अवयवार्थनिर- 
पेच्चयदइच्छाशब्दुखञ्जसकरीस्‌ इतवहाख्याद्‌ तदभिघानम्‌ वहन्तः धारयन्तः तद्गु 
रावणसञनि पौरोगवधुरस्‌ सहानसाधिङतस्वम्‌ दधते धारयन्ति । ग्ाईपत्या- 
हवनीयदृक्षिणनामका रावणस्य गुहे महानसाघिक्कताः सन्ति, तेषां हुतवहाख्या 
सम्प्रति इुतशुक्स्वलक्षणयोयार्थसङ्गर्यभावेन रूढिसंज्ञां अपद्यते, रूढा हि झाब्दा- 
योगार्थनिरपेक्षतया अयुज्यन्ते, तरथेवाधुनाऽपि वहूयो इतवहा उच्यन्त इति 
भावः। रूढिसंज्ञाळक्षणसुक्तमाचायेंः--'असत्स्ववयवार्थेषु योउन्यत्रार्थ प्रयुज्यते । 

तचरानन्यगतित्वेन ससुदायः प्रसिद्धधति! । इति । 'समानौ रसवत्यां छु पाकस्थान- 
सहानसे । पौरोगवस्तदध्यच्च? इत्यमरः । 

ये गाहुंपत्यप्रसृति अग्निदेव भी रावणके घरमें रसोई के कायंमें अधिकृत द्दोनेके 
कारण रूढि संश्ञाके रूपमें हुतवह कहे जाते हैं। 


किं बहुना । 
किमिति किं बहुना नास्तिम्रयोजनसू , अल्पतमम्ने वचयमाणमेव परिस्थिति- 
मवगमयितुमलमित्यर्थः 
ज्यादै कहनेकी आवश्यकता नहीं है । ( केवल इतनेसे ही. समझ लीजिये कि-- ) 

स एष मोनुषादवमाननमागमिष्यतीत्यमन्वानस्तदितरेरव ध्यत्वं चलुर 
राननवराल्लब्ध्वा समुद्धतः सम्प्रति सम्प्रहारससाक्तान्तदिगन्तद्न्ता- 
वलदन्तकुन्तज्णकिणस्थपुटितवक्षःस्थलः स्थलकमलिनीं वनबारण ड्ब 
रावणख्जिलोकीमभिभवन्भवदीयानित्यस्मान्न जातु किंचिदपि जानातीति | 

स इति। स पुषः असिद्धैद्धत्यः स रावणः सानुषात्‌ सचुजात्‌ अवमाननस््‌ 
स्तिरस्कारः आगमिष्यति म इति अमन्वानः असस्भाव- 

यनू , चतुराननस्य अह्णः वरात्‌ वरदानात्‌ तदितरेः मनुजभिन्नेः अवध्यत्वस्‌ 
अ्िस्यस्वस्‌ लब्धा प्राप्यं ससुद्धतः गर्वयुक्तः सन्‌ सम्प्रति अधुना सम्प्रहारेण 
युद्धेन समाकान्ताः युद्धार्थमाहूताः ये दिगन्तदुन्तावळाः दिग्एऽःएतेषास्‌ दन्ता एक 


१. “शङ्काम्‌? इति पाठान्तरम्‌। २..'पुरःसराः? इति पाठान्तरम्‌ । 
३. 'पौरोगषीं धुरम? इति पाठान्तरम्‌। ४. 'दधति? इति पाठान्तरम्‌ । 
५. 'मानवादवमानः शति पाठान्तरम्‌ । 


१८ चम्पूसमायणम्‌ 


कुन्ताः प्रासास्तैः यानि त्रणानि आघातजातानि छतानि तेः जाताः ये किणाः शुष्क- 
मांसग्नन्थयः तेः स्थपुटितस्‌ निम्नोन्‍नतीकृतं वच्चःस्थकस्‌ उरोदेशो यस्य चाइशशः 
रावणः स्थरकमलिनीम्‌ सूमिप्ररूढां पञ्चिनीस्‌ वनवारणः वन्यः करी इव ब्रिलो- 
कीस ळोकत्रयस्‌ अभिभवन पीडयन्‌ भवदीयान्‌ भवश्सम्बन्धिनः इति देतुना 
अस्मान्‌ देचान्‌ जातु कदाचित्‌ न किञ्चिदपि जानाति न किमपि सन्यते। स दुर्पो- 
छतो रावणः मानवाः कीटा मामभिअविष्यन्तीति कदाप्यचुत्मेक्षमाणः असज्नादू- 
ब्रह्मणो सानुपेतरावध्यस्वलक्तणं वरमवाष्य युद्धप्रसक्तदिग्गजङुन्तोपमतीचणामरदुन्त- 
चततकिणचह्ननिम्नो न्नतीकृतवच्षाः वन्यः करी स्थळपिनीस्‌ इव न्निकोकीसुपद्रवति, 
देवांश्च विप्णुभक्तत्वेन तृणाय मन्यत इत्यर्थः । सानुषादिति जातावेकवचनम्‌ । 
माचुपेतरावध्यत्वं रावणाभिमतमाह वास्मीकिः-'देवास्सर्गाद्वध्यस्वं सत्येप्वास्था- 
पराङ्सुखः' इति। 'रीढावमाननावज्ञावहेनम्‌? इति 'संगप्रहारामिसस्पातकलि- 
संस्फोरसंयुयाः' इति चामरः। स्थपुटपढे निग्नोञ्चताथ तथा च मालतीमाधवे भव- 
'भूतिः--'प्रेतरक्कः करङ्कादृङ्कस्थादच्तिसंस्थं स्थपुटगतमपि क्रव्यमच्यग्रमत्ति’ इति। 
ज्ञयाणां छोकानां समाहारखिलोकी, तास्‌, 'तद्धितारथोत्तरपदसमाहारे च? इति 
समासे 'संख्यापूवों द्विशु'रिति द्विगुसंज्ञायां कतायास्‌ "अकारान्तोत्तरपदो द्विगुः खि- 
यामिष्टः? इति खोत्वे ‘द्विगोः इति छीपू। रायणोऽस्मान्‌ भवस्सस्ब न्थित्वेन ज्ञात्वाऽपि 
न॒जहातीति तस्कृतभयवद्वमाननध्वनिः । चन्ययजकर्तृकस्थलकसारिनीकर्मका- 
भिभवसाइश्यप्रदुशंनात्‌ तस्क्ृतत्रिलोकीकर्मकाभिभवस्येपत्करस्वध्वनिस्तेन 'च राव- 
णस्य पराक्रमातिशय़ाभिव्यक्तिभंवतीति विभावनीयम्‌ । 

रावणने मनुष्योसे अवमान उपस्थित होगा ऐसी संभावना नहीं की, अत्त उसने 
त्रह्मासे मानवेतरसे अवध्यताका बर प्राप्त किया और उद्धत हो उठा, अब वह दिग्गजोंसे 
युद्ध करके उनके तीदगाय्रदन्तके प्रहारसे अपने वक्षःस्थलमें ऊचे नीचे देले बना चुका है, 
बह जैसे वनगज स्थलकमछिनीको उपद्रुत करता है उसी प्रकार त्रिभुवनको उपहुत कर रहा 
है, हम देवोंको तो कुछ समझता ही नहीं है क्योंकि हम आपके अधीन है । 

अथ भगवानाकण्ये गीबोणगणवाणीम्‌ | 

अथेति । अथ देवेरिस्थमुक्ते भगवान्‌ विष्णुः गीर्वाणगणस्य चाणीम्‌ देवससूहस्य 

'वाचस्‌ आकण्यं श्रुत्वा । ऊचे? इत्यमे वच्यमाणया क्रियया चावयपूरत्तिबोध्या । 


अनन्तर भगवान्‌ विष्णुने देवगणकी वार्ते सुनकर ( कहा )। 


इन्द्रनीलाचलोदञ्चचन्द्रिकाधवलस्मितः । 

बाचमूचे सुधाधारांम्रधुरां मधुसूदनः ॥ २२॥ 
. इनद्रनौलेति।: सधुम्‌ तञ्चामान राक्षस सूदयति विनाशयतीतिः मधुसूदनः विष्णुः 
हन्द्वनीलाचढे इन्द्रनीलमणिनामकरत्नविशेषपचंते उदन्चन्ती प्रकटीअवन्ती या 
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चन्द्रिका कौसुदी सेव धवम स्वच्छं स्मितस्‌ हसितं यस्य ताइशः इन्द्रनीलपर्वत- 
ग्रसारिचन्द्रकरस्वच्छुहासञ्ञाळी सन्‌ मधुराम्‌ सिष्टरसाम्‌ सुधाधारास्‌ अश्वृतग्रवा- 
हिणीस वाचन्‌ ऊचे। अन्न भगवतः श्यामकायतया हासस्य श्रेत्येन चोपमासङ्गतिः । 
हासेन रावणवधस्येषस्करताव्यञ्जिता । स्पष्टमन्यत्‌ । अनुष्डुबद्धतस्‌ ॥ २२ ॥ 

इन्द्रनीलके पर्वत पर चमकती हुई चांदनीके समान धवळ हंसी हंसकर मधुसूदनने 
मधुर तथा अमृतोपम वचन देवोंसे कदा । भगवान्‌ इ्यामवर्ण थे यह वात प्रसिद्ध है, 
हंसीको धवल कविप्रसिद्धिमें माना जाता है। इसीलिये ऐसी उपमा दी गई है ॥ २२ ॥ 

भवतामपराधविधायिनस्तस्य यातुधानस्य निधनसघुनैत्र विधातुं 

शक्यम्‌ | 

भवतामिति । भवताम्‌ सर्वेपां देवानास्‌ ( यस्य कस्यचिदेकस्यापराधः कारण- 
विशेषतोऽपि सम्भवति, देवसामान्यापराधस्तु तस्याततायित्वमूळक एवं सम्भव 
तीति तस्य हन्तव्यतायां हेतुरुपन्यस्तो वेदितच्यः ) अपराधविधायिनः अपराधिनः 
अपकसरित्यथ;॥ तस्य यातुधानस्य राक्षसस्य रावणस्य निधनस्‌ वधः; अघुनच 
सम्प्रत्येव ( एतेन कालगप्रतीक्षाविरहनिवेदनेन तहठधस्य सुकरत्वोक्तिद्वारकं स्वपरा- 
करमातिभूयस्त्वं व्यञ्जितम ) विधातुं शक्यम्‌ कत्त 'सम्‌ । यातुधानः पुण्यजनो 
नेऋतो यातुरक्षसी” इत्यमरः ॥ 

आप लोगोंके प्रति अपराध करनेवाले उस राक्षस रावणको अभी ही मौत की घाट 
उतारा जा सकता है । (इस कथनसे भगवानका अपने पराक्रम पर विश्वास व्यक्त होता है) 

किंतु सरसिजासनशासनसप्यमोघीझुबेन्लुवीतले पुत्रीयतः सुत्रास- 
मित्रस्य दशरथस्य मनोरथमपि पूरयितुमाद्टतमानुषवेषः सन्नहसेव तं 
हनिष्यामीति व्याहत्यान्तरघात्‌ । 

किन्त्विति । किन्तु यद्यपि रानणवधः सम्प्रस्यपि सया विधातुं शक्यते तथापि 
सरसिजासनस्य बहाणः शासनम्‌ आज्ञास्‌ अपि जमोघीकुवन्‌ अव्यर्थयन्‌ उर्वीतले 
पृथिवीतले पुत्नीयतः पुत्रकामयमानस्य दशरथस्य तदाख्यस्य राजः सनोरथस्‌ 
अभिलाष अपि पूरयितुम्‌ सफल्यितुस्‌ आइतमानुषवेषः गृहीतमनुजाङतिः सन्‌ 
अहस्‌ एव तम्‌ रावणं हनिष्यामि मारयिष्यामि इति व्याहृत्य अन्तरधात्‌ तिरोव- 
भूच । यद्यपि सया रावणः सम्प्रत्येव इन्तुं शक्यते परन्स्वेषं करणे सुरासुरावध्यस्वल- 
क्षणस्य अरह्मणा तस्मे दत्तस्य वरस्य सोघता जायेत, तथाकत्तं न युज्यत इति देतो 
संया कञ्चन व्याजः स्वीकार्यः स च प्रा्तकाल:, चिराद्धि दशरथ: पुन्नेकासयते, तेनाह 


२. 'विधायिनो यातुधानस्य तस्य? इति पाठान्तरम्‌ । 
२. 'वविष्यामि? इति पाठान्तरम्‌ २. "उक्त्वा? इति पाठान्तरम्‌। 


३° चम्पूरासायणम्‌ 


सेव मनुष्यजन्म गृहीत्वा तत्पुत्रत्वेनावतीर्णः सन्‌ मानुषरूपेण रावणं हन्तास्मीति 
कथयित्वा विष्णुस्तिरोऽभुदिति भावः । "शासनं राजदत्तोव्यों लेखाज्ञाश्ञाखद्यास्तिषु! 
डति 'व्याहार उक्तिळंपिवं भाषितं वचनं वचः इति चामरः । 

किन्तु ब्रझाके वरदानको में व्यर्थ नहीं होने देना चाहता इँ और पुत्रप्राप्तिके लिये 
इन्द्रके परममित्र दशरथ भी तपस्या कर ही रहे हैं, उनके मनोरथको भी झुझे पूर्ण करना 
है, अतः मनुष्यशरीर धारण करके मे खुद रावणका बध करूंगा, इस प्रकार कह कर | 
सगवान्‌ अन्तित हो गये । । 


ततः सा परिषदनि मिषाणासुन्सिषितहंघी हषीफेशादेशात्अशमित- / 
डुदेशानि निदेशाननानि चतुदेशभुवनानि बुद्ध्वा दुग्धसागरान्निरगात्‌ | | 
तत इति। ततः भगवदन्तर्घानानन्तरस्‌ अनिमिपाणास्‌ पच्मपातविवर्जिता- | 
` नाम्‌ निर्निमेपाणाम्र इति भावः। देवानां हि पचमपातो न जायत इति असिद्धि- / 
मचुरुध्येत्यसुक्तम्‌ । उन्मिषितः प्रकाशंगतः हर्षः प्रमोदः विष्णुकृतोक्तप्रकारकाश्वा- । 
सनसम्भव आनन्दो यस्याः सा ताइशी परिषत्‌ मण्डली, हषीकेशस्य इन्द्रियाणा- | 
सघिछातुभंगवतः आदेशात्‌ रावणं हनिष्यामीति वाक्यप्रदानात्‌ प्रशमितदुदंशानि . 
समासक्लेशानि निर्देशाननानि रावणविरहितानि चतुर्दशभ्ुवनानि डुद्ध्वा मच्चा | 
'दुग्धसागरात्‌ क्षीरसिन्धोः निरगात निगंत्यायासीत्‌। भगवता दीयमानेनाश्वास- 
नेन प्रसुदिता देवमण्डली भगवदाल्ञामात्रेणेव रावणं खतं तेन गतव्यथानि झुवनानि | 
शव अतियती सिद्धकार्या सती ततः स्थानात्‌ प्रातिष्ठतेत्याशयः । । 
अनन्तर भगवान्‌ द्वारा दिये गये आइवासनसे प्रसन्न वह देवमण्डली अगवाचूकी । 
सत्यप्रतिज्ञतापर आस्था होनेके कारण रात्रणकी सृत्यु तथा संसारके कष्टकी शान्तिके होने 
में निइवास करके क्षीरसागरसे निकल आयी । * | 


ततस्तानमरान्प्राह स्म पितामहः | 
ततः चीरसागराख्रिगंमनानन्तरस्‌ तान्‌ भगवता दत्ताश्रासनान, असरान्‌ देवान्‌ 
'पितासह: र्मा माह स्म अवोचत । 'प्राहस्मे!त्यत्र “छद्स्मे? इति भूतकाले लट्‌ । 
इसके वाद ब्ह्माने इन अमरोंसे कहा । | 
अवन्तस्ताबदवतरिष्यतो लक्ष्मीसहायस्य साहाय्यार्थमप्सरःप्रस्तिषु 
युबतिषु बानराच्छभल्ञगोपुच्छनीलमुखवेषश्रतः प्रथितभ्रभावाः प्रजाः 
अजनयेयुरिति | 


sm a SN 
'१- निमिषनयनानां? इति पाठान्तरम्‌। २. 'इषांणास्‌? इति पाठान्तरम्‌ । 
३० 'वानरगोपुच्छमक्लूकवेषभृतः, 'वानरमल्छयोषुच्छवेशश्रतः? इति च पाठान्तरम्‌ । 


केक 2220 eens । 
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बट भवन्त इति । भवन्तः देवाः, तावदिति'वाक्यालङ्कारे, अवतरिष्यतः दशरथगुहे 
तस्पुत्रमावेन शारीरं अहीष्यतः रचमीसहायस्य श्रीनाथस्य साहाय्यार्थम्‌ सहायः 
ताये अप्सरःप्रश्वुतिछु देवाङ्गनादिघु युवतिषु खीषु वानराः मर्कटः, अच्छुमल्ला: 
“अढ्खूकाः, गोपुच्छाः गोळाङगूलोपमलाङगूलधारिणः, नीळसुखाः वानरयो निभेदा- 
स्तेषास्‌ वेषस्‌ आकृतिस्‌ विभ्रति धारयन्ति यास्ताइशीः प्रथितम्रभावाः ख्यातसा- 
मर्थ्याः अजाः सन्ततीः प्रजनयेयुः उत्पादयेयुः । अयि देवाः, अवन्तो रावणवधाय 
शरीर घारयिष्यतो भगवतः साहायकं सम्पादयितुं तांस्तान्‌ घानरभल्लकमेदाँ- 
स्तासु तास्वप्सरःम्र्हतिघु वनितासूत्पादयेयु्ेर्भगवतोऽवतरणकारणं कार्यं साफ- 
स्यमियादिति अह्योक्तितारपयंस्‌ । सहायस्य भावः कर्म वा साहाञ्यस्‌ , गुणचच- 
नादित्वात्‌ ष्यञ्‌ , “प्रजा स्यात्‌ सन्ततौ जने’ इत्यमरः। 

आप लोग तव तक भविष्यमें धराधाम पर अवतीणे होने. वाळे विष्णु भगवानूकी 
सहायताके लिये अप्सरा आदि युवतियोसे भालू , वन्दरवेष धारण करनेवाली प्रभावदुक्त 
सन्तत्तियों को पैदा करें । 


पुरेव किल मम जुम्भारम्भे 'सम्भूतवाञ्जाम्बवानिति | 


पुरेति । पुरा पूरवकाळे सृष्टयादौ, किलेति वाक्यसूषायास्‌ , मम ब्रह्मणः जुम्भा- 
रम्मे गान्नविनामरूपजुर्भणक्रियाया अवसरे जाम्बवान्‌ तदाख्यः कश्चन वानरः 
सम्भूतवान्‌ उरपन्नः ( स भवतां साहायकं करिष्यतीत्यर्थः ) । 

सुष्टिके आदिकालमें जब में जन्हाई ले रहा था, उसी समय जाम्बवान्‌ पैदा हो 


चुक्रा है। 


ततस्ते गीर्वाणास्तथाकुवेन्‌ । 
तत इति । ततः ब्रह्मणः गरोक्तप्रकारकवचनावसाने ते तत्र स्थिताः गीर्वाणाः देवा- 


“स्तथा ्झमणः कथनाबुसारम्‌ अङ्वंन्‌ कृतवन्तः। अप्सरःप्रन्ठतिघु युवतिषु पुत्रान्‌ 


जनयामासुरि्यथः । 

अनन्तर देवाने वैसा ही किया । 

अथ बेतानाहैश्वानराज्नरः प्राजापत्यः सहेसपात्र: कञ्चिदुत्थाय पुत्री- 
यते दशरथाय पायसमसृतप्रायं प्रायच्छत्‌ | 

अथेति । अथ अनन्तरम्‌ वितानस्‌ यज्ञः पुत्रेटिनामकः, तस्यायं वैतानिकः 
यज्ञियः तस्मात्‌ वेतानात्‌ यञ्ञार्थमाधीयमानात्‌ चेश्वानरात्‌ अग्नेः सकाशात 


१. पुरा खति पाठान्तरम्‌! २. “सम्भूतः? इति च पाठान्तरम्‌। 
३..९दशरथाय पुन्नौग्रते' इति व्युत्तमेण पाठान्तरम्‌ । 
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स हेसपान्नः स्वणेसयपात्रयुक्तकरः प्राजापत्यः बह्मप्रेषितः ्रह्मणाऽन्वायुक्तो वा कश्चित्‌ 
अज्ञातप्रवृत्तिकः नरः पुरुषः उत्थाय बहिरेत्य पुत्रीयते पुत्रं कामयसाचाय दशरथाय 
तदाख्याय नुपाय अश्धतप्रायं सुधाकल्पस्‌ पायसम्‌ क्षीरसिद्वमन्नम्‌ ्रायच्छत्‌ दत्त- 
वान्‌। विष्णो निंदेशेन फळवता भाष्यमेव, तदनुसारं पुन्रीयाद्धष्टिमारचयतो दश- 
रथस्य एुरतस्तेनैवाहिताद्चजञाग्नेः कोऽपि हेमपात्नपूर्णकरः पुरुपः प्राहुरासीद्यो दुशरथा- 
यास्ट॒तम्रायं पायसं आदादिति भावः। 'ऋतुविरतारयोरस्री वितानम्‌? “अग्निदंश्वा- 
नरो वह्निः? इत्युभयत्रामरः। पयसा संस्कृतम्‌ पायसम्‌, “परसान्नं तु पायसम्‌? 
इत्यमरः। "संस्कृतं भचाः' इत्यणप्रत्ययः। पुन्नीयते घुत्रमात्मन इच्छति पुत्रीयति, 
ततः शतृअत्यये चतुर्थ्या रूपमिद्स । प्रायच्छुदिति दाणो लङि रूपस्‌ , “पाघ्नाध्मा? 
इति दाणो यच्छादेशः। 

इसके बाद यशीय अग्निसे ब्रह्मा द्वारा भेजा गया एक पुरुष प्रकट हुआ, उसके दाथमें 
सोनेका एक पात्र था, उस पुरुपने पुत्रकी कामना करने वाले राजा दशरथको असृतलुल् 
पायस प्रदान किया । 

ततः-— 
कौसल्यायै ्रथममदिशद्भूपतिः पायसार्धं 
- आदादर्घ प्रणयमधुरं केकयेन्द्रस्य पुच्ये | 
एते देव्यी तरलभनसः पत्युरालोच्य भावं 
स्वार्घोशाभ्यां स्वयमकुरुतां पूर्णकामां सुमित्राम्‌॥२३॥ 

ततः कौसल्याया इति । ततः पायसम्रदानानन्तरस्‌ भूपतिः: राजा दृशरथः 
ल्याये तदभिधानाये स्वाग्रमहिष्ये प्रथमसर पूर्वम्‌ पायसार्धम्‌ यज्ञोत्थितपुरुषप्रदत्त- 
पायसार्घंभागम्‌ अदिशत्‌ दत्तवान्‌, अस्र कोसल्यादत्तावक्षिएस पायसार्धभागस्‌ 
केकयेन्द्रस्य केक्यदेसाधीश्वरस्य सुत्ये केकेय्ये नाम स्वमध्यसभार्याये ्णयसधुरस्‌ 
स्वम्रेमविशेषितमाधुर्यस्‌ यथा स्यात्तथा ग्रादात्‌ दत्तवान्‌। पते देव्यौ कौसल्याकेकेय्यौ 
राश्यो तरळसनसः स्वकनिष्ठमार्याये सुमित्रायै पायसाप्रदानरूपादृपराधात्‌ तरल- 
मनसः पर्याकुलचित्तस्य पत्युः दशरथस्य आवस्‌ मानसिकमभिप्रायम्‌ आलोच्य 
विज्ञाय स्वार्धोशाम्याम्‌ स्वभागौ द्विधा विभज्य कह्पिताभ्यास्‌ द्वाभ्यां भागाभ्यास्‌ 
स्वयस्‌ आत्मनेव सुमित्राम्‌ तदाख्यां कनिष्ठां देवीस पूर्णकामास्‌ सिद्वमनोरथास्‌ 
अकुरुताम्‌ । अणयमूधुरमिस्यस्यायमाशयः-पायसं स्वतो सधुरं सदपि दातुर्मत्तुः 
प्रेम्णा विशेषितमाधुंयमजनि, वस्तुगौरवापेक्षया प्रणयगोरवस्याधिकाद्राहस्वात्‌। 
स्वयमित्यनेन च अततु्ृदयवेद्यतया तयोः सदूभावनाशीळता सापत्नद्वेषाकलुष- 
स्वान्तता चोक्ता। उक्त्रायमर्थः कालिदासेन रघुबंशे यथा--'अचिता तेन कौसल्या 
प्रिया केकयवंशजा । अतः सम्भावितां ताभ्यां सुमितरामैच्छुदीश्वरः। ते बहुञ्ञस्य 


gee 
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चित्तज्ञे परन्यौ पतयुमहीक्तितः। घरोरधांधिभागाम्यां तामयोजयतासुमे’। रामायणे 
'चरुविभागोऽन्याइञ्ञ, तत्र हि--चरोरर्ध कौसल्याये, अवशिष्टार्धाध॑ सुमित्रायै, 
शिषटस्यार्ध केकेय्ये, ततश्च शिष्टं पुनः सुमित्रायै दत्तवानित्युक्तस , परं पुराणान्तरा- 
बुरोधादित्थमन्र वर्णितस्‌ । 'पुंस्यधो्थ समेंऽशाके’ इत्यमरः ॥ २३॥ 

राजा दशरथने यज्ञाग्निसे उत्थित पुरुषके द्वारा दिये गये चरु-पायसका आधा हिस्सा 
पहले (कौसल्याको दिया, अनन्तर अवशिष्ट आधा भाग सस्नेह वैकेयीको सौपा । उन 
दोनों देवियोंने समित्राको पायस नहीं मिलनेके कारण सचिन्त पतिदेवका अभिप्राय 
समझकर अपने अपने मागके आधे भागोंसे सुमित्राका मनोरथ पूर्ण कर दिया ॥ २३ ॥ 

अवश्र्थेऽवसिते सरयूतटादथ यथायथमुधलिते जने | 

दशरथः परिपूर्णमनोरथः पुरमगात्पुरुहूतपुरोपमाम्‌ ॥ २४॥ 

अवभृथ इति । अथ अवश्ये यज्ञान्तस्नानादिक्कत्ये अवसिते समासे यज्ञे पूर्ण 
इत्यर्थः, जने यज्ञसङ्गतलोकसस्चुदये सरयूतरात्‌ सरय्वाश्यसरित्तीरं विहाय यथा- 
यथस्‌ स्वगन्तन्यदेशस्र उत्चलिते प्रस्थिते, परिपू्णमनोरथः सिद्धमनोरथः दशरथः 
पुरुहूतपुरोपमास्‌ इन्द्रषुरीसदशीस्र पुर अयोध्याम्‌ अगात्‌ गतः । अवस्रृथपद्‌ं 
यज्ञान्तोपलचछकं तेन यज्ञसमासौ सत्याम्‌ आगतजनेघु सरयूतटं हित्वा यथास्वं 
प्रस्थितेषु पुन्रम्राप्तिरूपमनोरथस्य सिद्धवञ्जासमानतया :प्रसञ्नमनाः दशरथो देवेन्द्र- 
नगरीसदृीमयोध्यां नाम स्वपुरीमगमदित्य्थः । पुरु अधिकम्‌ हूयते यज्ञे- 
ष्विति पुरुहूत, “यथास्वं तु यथायथम्‌? इत्यमरः। दुतविलस्बितं वृत्तर्‌ , 'दुत- 
विळम्बितमाह नभौ अरौ? इति च तल्छणणस्‌ ॥ २४ ॥ 

यज्ञान्तस्नानके समाप्त दो जाने पर सव लोग सरयूतटसे विदा हो गये, दशरथ भी 
अपने मनोरथकी सिद्धिसे प्रसन्न होकर स्वर्गोपम अयोध्यानगरीको चले ॥ २४॥ 


अपाटवात्केषलसङ्गकानां सनोज्ञकान्तेमेहिषीजनस्य | 

शनेः शनेः प्रोष्कितभूषणानि चकाशिरे दौह्ृदलक्षणानि ॥ २४ ॥ 

अपाटवादिति । अनोज्ञकान्तेः गर्भघारणकारणकसौन्दयाँपचयमहिस्ना पूर्व- 
तोऽपि सखदसौन्दर्यस्य मदिषीजनस्य कौसल्यादेः राजपत्नीगणस्य अङ्गकानास्‌ 
अहपानामचयवानास्‌ अपाटवात्‌ सूषणघारणविषयकसामश्यरहितत्वात्‌ मोज्यित- 
भूषणानि विसर्जिताळछृरणानि दौहदरलूक्षणानि गर्भचिहानि शनेः शनेः क्रमशः 
व्वकाशिरे अकाशीभावसभजन्त । गर्सावस्थायां समिर को सारया 
केकेयीसुमित्राणां दुर्बछानि अङ्गानि.. युषणघाराणाससर्थानि भूत्वा गर्भ व्यक्ष- 
यामासुरित्यथः ot झरीरसादूसुखपाण्डिमङष्णसुखस्तनतादीनि. 
२, ओषित रति पाठाम्तरस्‌। २. दीद’ इति पाठान्तरस्‌ । 

३ घ० रा. _ 
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योध्यानि। दौहृदं हृदृयद्वितयवत्त्वस्‌ , पुक्सुत्पस्स्यमानस्य शिक्षोरपरं च साहुरिति 
सढुक्त सड्हे-'द्विहृदयां नारों दौहृदिनीमाचक्तते’ इति। वाग्मटेन त्वयमर्थ इस्थः 
सुक्तः-'माठृजन्यस्य हृद्यं मातुश्च हृद्येन यत्‌। संबद्धं तेन गर्भिण्या नेष्टं भ्रद्धाव- 
साननस्‌?। उपेन्द्रवज्चावत्तम--उपेन्द्रव्ञा जतजास्ततो गौ? इति च तज्नज्षणस्‌ ॥ 

रमणीयकान्तिशािनी रानियोंके शरीर भूषणधारणकी क्षमता खो बैठे, फलतः 
पौरे २ गहने छोड़ने पड़े, इस भूपणत्यागको दौहदका चिह्न अर्थात्‌ गर्भलक्षण माना 
जाता है यह अब प्रकट होने लगा ॥ २५॥ 


सन्दमन्दसपयहलित्रया गाघताविषयनामसिगहरा । 

कोसलेन्द्रदुहितुः शनेरभून्मध्ययष्टिरपि इष्टिगोचरा ॥ २६ ॥ 

मन्दमन्दमिति। मन्दमन्दुस्‌ शनेः शनेः अपयत्‌ अपसरत्‌ दूरीभवत्‌ बढि- 
त्रयस्‌ ब्रिवळीरूपस्‌ रेखात्रयं यस्याः सा ताइशी, गर्भप्रभावोपपादितस्थौल्यवज्ञादप- 
रतवलित्रयात्मकचिह्वविशेपेस्याशयः, याधताविषयो गर्भेङृतस्थौल्येनायाघताऽप- 
गमे याधीसूतः नाभिगह्वरः नाभिकुहरं यस्याः सा तथोक्ता, [कोसलेन्ददुद्दितुः 
कोसछराजकन्यायाः कौसढ्यायाः मध्ययष्टिः कटिप्रदेशः अपि शरैः शतैः क्रमशः 
इष्टिगोचरा प्रत्यक्षविषयतां अजन्ती अभूत्‌ । अयमाञ्चयः-यत्क्रसक्याया मध्यं 
तमुस्वादविभाव्यमानमासीत्‌ तद॒धुना गर्भङृतस्थौल्येन वतरघे, वर्धमाने च तत्र तदा- 
श्रिता त्रिवलीरेखाऽपि तचुस्वमात्रशरणा पळायत, नाभिकुहरं यद्गाधमासीत्तद्‌- 
गाधतां गतमेवं स्वतो मध्यमपि इष्टिगोचरश्वमापन्बं पूर्वन्तु सूचम तद्रृश्यमेवा- 
अवदिति । मन्दुमन्दमित्यन्न अकारे गुणवचनस्य’ इति द्वित्वम्‌ । "कमंधारयवदु- 
त्तरपदेष्वपि' इति कमंधारयवङ्गावात्सुपो लोपः । नाभियाम्मीर्यवलित्रययोः सौभा- 
ग्यसूत्रकत्वं साञुद्विके। गोचरराब्दस्याजहलिलङ्गसवे स्थितेऽपि ष्टियोचराः इति 
खीस्वं चिन्तनीयमेच विभाति रथोद्वताच्त्तम--“स्या्चराविह र॒थोदता कयौ? इति 
तल्लक्षणम्‌ ॥ २६॥ 


जब गभे स्थिर होकर बढ़ने जया तव अज्ञोमेंसे स्थूता तो दूर हटने ळगी किन्तु 

कमरमे स्थूलता बढ़ने छगो, फलतः कमरको-श्रिवळी रमसे दूर, झेने लयी और जो 

नासिकुहर अगाध था वह अब अपची अयाधद्रा छोड़कर याथ वन. गया, इसी तरह 
कौसस्याका मध्यभाग जो पहले कृशतया भ्व्य था वह अव इय हो गया.॥"२६॥ 


न्यमोघपत्रसमतां क्रमशः प्रयात्त- 
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जीवातवे दशमुखोरगपीडितानां 
गर्भेच्छलेन बसता प्रथमेन पुंसा ॥ २७॥ 

न्यओोधपत्रेति । कृशाङ्गाः स्वभावतः सम्प्रति गर्सतश्र विशिष्य दुबंछतनुलतायाः 
'कौसल्याया नाम राऱ्याः उदरम्‌ ( मध्यभागोपळक्षणमिदसुदरपदं बोध्यम्‌ ), प्रया- 
तास्‌ दूरंगतास न्यग्रोधपत्रसमतास्‌ वरपत्रसाइश्यस्‌ पुनरपि भूयोऽपि दृशसुखः 
रावण एव उरगः सर्पस्तेन पीडितानाम्‌ प्राप्तव्यथानाम्‌ देवमनुष्याणां जीवातवे जीव- 
नाय गर्मच्छुळेन गर्भव्याजेन वसता वासं कुव॑ता प्रथमेन पंसा आदिपुरुषेण विष्णुचा 
अङ्गीचकार । अयमाशयः--षाल्ये कौसल्योद्रं वटपन्नोपममासीत्‌ , जाते यौवने तेन 
सङ्कोचिते तन्मध्यभागे वरपत्रसाइश्यं किश्चिस्द्रथूलत्वसम्घक्ततालब्धजन्मतया दूरम- 
पसरतिस्स, सम्प्रति तु जाते गर्ने भगचदागमेनेव पुनवंटपत्रतुळामापेति । सगचतो 
चटपत्रशायित्वम्रसिद्विमचुखत्यार्थबन्धविधिर्वोध्यः । भगवतो वटपन्नशायित्वे--करा- 
रविन्देन पदारविन्दं सुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्‌ । वटस्य पन्नस्य पुटे शयानं बाळं 
सुङुन्दं मनसा स्मरामि? इति प्राचीनं पद्यं प्रमाणस्‌ । 'वटपत्रसमे ख्रीणासुद्रं 
पुच्रदायकस्‌? इति स्मरणादुद्रे वणंयति वटपत्रसादर्यम्‌ । “न्यग्रोधो बहुपाद्वरः 
इत्यमरः। अन्न दृशसुखोरगेति रूपकेण वरपत्रसाइश्योत्म्रे्षा सङ्घीयंते । चसन्ततिळकं 
वृत्त, तल्लक्षणं प्रायुक्तमेच भ २७ ॥ 


कौसल्याके कृश मध्य भागने-रावणरूपसपंसे पोडित जनोंके जीवनार्थ अवतार 
अहण करने के लिये गर्भरूपमें इंइवरके रहने लगनेसे-चिरत्यक्त वरपत्रसाइइ्यको फिरसे 
पा छिया । भगवान्‌ वटपत्र में रहते हैं वह गर्मरूपमें जिस उदरमें रहेंगे, वह वटपत्र 
सदृश कहा जायगा । कौसल्या यौवनागमसे पूर्व वटपत्रसदशोदरी थी, जवानौके आनेसे 
कमर पतळो हो गई और उसके उदरके अतिकृश-असत्कल्प-हो जानेसे स्थरुतासापेक्ष 
वव्यत्नसाइश्य जाता रहा, फिर गर्भ होनेसे कमरमें कुछ स्थूलता आई और उदरने 
चिरत्यक्त वटपत्रसाइश्यको फिरसे प्राप्त किया ॥ २७॥ 

अपि च-- 

सध्यं तनुत्वादविभाव्यमानमाकाशसासीदसितायताच्याः | 

गर्भादये विष्णुपदापदेशास्काश्यं विहायापि विहाय एव ॥ २८॥ 

मध्यमिति । असिते कृष्णवणे आयते दीघ च अद्चिणीनयने यस्यास्तस्या श्यामल- 
विशाकलोचनायाः कौसल्यायाः मध्यस्‌ अवरूग्नस्‌ ( उदरम ) तनुत्वात्‌ कृश- 
स्वादेतोः अविभाष्यमानस्‌ अदृश्यम्‌ ( अत एव च ) आकारम्‌ ( अविआव्यसान- 
तया) आसीत्‌ तत्कौसल्यामंध्यम्‌ , अधुना गर्भदशायां मध्यस्य संजातस्थौल्य- 

१. “परमेण? इति पाठान्तरम्‌_ 
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तया ) कार्यं विहाय कृशतां परित्यञ्यापि विप्णुपदापदेशात्‌ भगवतो विष्णोः पद्‌- 
मिति शाब्देन व्यवहियमाणतया विहायः आकाशसेच अतिष्ठदिति शेषः । कौसल्या- 
मध्यमागः ाकसौच्म्याद्वेतोराकादामासीदइश्यत्वसाधर्म्यात्‌ , सम्पति गर्भोद्येन 
जाते स्थूछभावे यद्यपि आकाशत्वसमर्थकमइश्यस्वर्पं कारणं नास्ति तथापि भग- 
चतो विष्णोः पदं स्थानमित्यर्थकविप्णुपदुन्यवद्दार्यतया ( विष्णुपद्स आकाशमिति 
पर्यायतया ) आक्राशसेच तस्थौ, तन्न कारणापगसेऽपि प्रकारान्तरेण तत्त्वसुपपादित- 
सिति वोष्यस्‌। 'मध्यसं चावळग्नं च? 'वियद्विष्णुपदं चापि पुंस्याकाशविहायसी” 
इति चामरः । पूर्वार्धे सेदेऽप्यभेदरूपातिशायोक्त्ि, उत्तराधें विरोधच्छायोपजीवी 
चिभावनाळट्कारस्तद्नयोः सङ्करः ॥ २८॥ 

कृश होनेके कारण इर्य नहीं हो नेवाला--काली तथा विशा आंखोंवाली कौसल्याका 
मध्यमाग ( अडइ्यत्वसाम्यात्‌) आकाश कहा जाता था। उसके गर्भवती होने पर मध्य 
भाग स्थूळ हो गया फिर भी उसकी आकाशता वनी रही, क्योंकि उसके गर्भमै भगवान्‌ 
आ गये जिससे उसका मध्यमाग विष्णुपद-विष्णुका स्थान-कहा जा सकता था । कौसल्या 
का मध्यभाग पहले अद्ृश्यत्वसास्यसे आकाश कहा जाता था, अव स्थूल दोनेसे उसका 
अद्डश्यत्व तो दूर दो गया, परन्तु "विष्णुपद? हो जानेके कारण विष्णुपद शब्दवाच्य 
आकाशत्व उसका अक्षत हो रहा ॥ २८ ॥ 

तत:-- 
उच्चस्थे पञ्चके सुरगुरौ सेन्दौ नवम्यां तिथौ 
लग्ने कर्कटके पुनवेसुयुते मेषं गते पूषणि । 
निदेरघुँ निखिलाः पलत्शसमिधो मेध्यादयोध्यारणे- 
राविभूतमभूत पूर्वमपरं यस्किचिदेकं महः ॥ २६ | 

उच्चस्थ इति । अहपञ्चके सूर्यमज्ञलूगुरुशकशनिनासकेघु पन्नचसु अहेछु उच्चस्थे 
सेषादिस्वतुक्गस्थानस्थिते सुरगुरो बृहस्पतौ सेन्दौ 'चन्दरमसा युक्ते, नवम्यास्‌ तिथी, 
पुनवसुयुते इुनवंसुनामकनचत्रयुक्ते ककटके तदाख्ये लग्ने, घूषणि सूर्ये मेषंगते सेष- 
राशिस्थिते, निखिळाः समस्ताः पलछाशसमिधः राक्षसरूपकाष्ठानि निर्दुस्‌ 
मस्मसात्कचस्‌ मेध्यात्‌ पवित्रात्‌ अयोध्यारणेः अयोध्यानामकनगररूपसन्थन- 
Crs पूवोत्पच्चसकळविळसषणम्‌ यस्किन्चित्‌ एकस्‌ 
महः रामा म तजः आ रुतम्‌ अक्ररीवभूच । “अलिषषभञ्चयाङ्गनाङुछीर TF 
झषचणिजौ च दिवाकरा दितुङ्गाः? इति ओक्तदिझा खेजश्रिकादिराशय उश्चस्थानानि 
अवन्ति, तेन ग्रहपञ्चके नाम सूर्याङ्गारकऱुरुशुक्रशनिनामके अहसमुद्ये स्वोष्डस्थान- 


३. 'पूवेविभवं यस्किचिद?, 'पूरवमभवथत्किचितर इति च पाठान्तरम्‌। 
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स्थिते, सेन्दौ नवम्यां तिथो नवम्यां सोमे घुनर्वसूपेते कर्कटळग्ने सूर्थे च मेषस्थै 
अयोध्यारूपान्सन्थनकाष्ठात्‌ रामाभिधानमेकमदूसुतं महः समजायत, येन राक्षस- 
रूपाः समस्ताः समिधः चप्यन्तेस्मेति भावः । ग्रह र्थित्यादिवर्णनं "रामस्य? मभावा- 
तिझ्ययद्योतनाय। यस्य जन्मकाछे पञ्चापि ग्रहा उच्चास्तस्य दिव्यत्वमुक्त कृष्णीये- 
“सुखिनः प्रकृष्टकार्या: राजम्रतिरूपकाश्च राजानः। एकद्दित्रिचतुमिर्जायन्तेऽतः परं 
दिव्या? । “राशीनामुदयो छग्नम्‌? इत्यमरः। अत्रत्यं कुण्डली तत्त्व ज्यौतिषजातक- 
अन्थेभ्यो$वसेयम्‌ । शादूछविक्रीडितं बृत्तम्‌ ॥ २९॥ 
जव सूर्यादि पांच अह उच्च स्थानोंमें थे, चन्द्रमा और बृहस्पति समान स्थानमें थे, 
नवमी तिथि, ककं लग्न, पुनर्वसु नक्षत्र तथा सूर्य मेपराशिमें थे. ऐसे समयमें समस्त राक्षस 
रूप समिधाको जलानेके लिये एक अद्भुत तथा अभूतपूर्व (राम नामक तेज ) पवित्र 
अयोध्यापुरीरूप मन्थनका्ठसे उत्पन्न हुआ । आग मन्थनकाएसे उत्पन्न होती हे 
उसमें होम किया जाता है, समिधायें जलती हैं इसीरिये ऐसा रूपक दिया गया हें ॥ २९॥ 
अपि च-- 
अथ रामामिधानेन कवेः सुरभयन्‌ गिर: । 
अलंचकार कारुण्याद्रघूणामन्वयं हरि: ॥ ३० | 
अग्रि । अथ एतदनन्तरम्‌ हरिः विष्णुः रमन्ते योगिनोऽस्मिक्निति रामः, तदु- 
'्कस्‌ः-“रमन्ते योगिनोऽनन्ते सदानन्दे चिदात्मनि । इति रामपदेनासौ परत्रह्मा- 
भिधीयते? इति, तेन. अभिधानेन नाम्ना कवेः वाल्मीकेः शिरः वाचः सुरभयन्‌ 
सनोज्ञतां ग्रापयन्‌ कारुण्यात्‌ द्यावञ्ञान्‌ रघूणास्‌ रघुवंशम्‌ अलञ्चकार । भूतद्या- 
वशंवदः स्वाश्रितकाच्यम्रणेतुकविवागनुञ्राहकश्च रामाभिधानो हरिः स्वजन्मना 
रघुवंशमन्वग्रही दित्यर्थः । "कारण्यं करुणा घृणा इत्यसरः। “सुगन्धो च मनोज्ञे 
च सुरभिवांच्यछिङ्गवत्‌? इति विश्वः । 'सुरभयन्‌? इत्यस्य वस्तुनः सुरभीकरिष्य- 
न्ित्यर्थे पर्यवसानात्‌ वत्तंमानसासीप्ये प्रत्ययो बोध्यः। अनुष्डव्यूत्तम्‌ ॥ ३०॥ 
इसके वाद रामनाम से वाइमीकिकी वाणीको अमर बनाने वाळे भगवानूने दयावश 
होकर रघुवंशको अलङ्कृत किया, अर्थात्‌ रघुके कुलमें जन्म लिया ॥ ३०॥ 
तंमेनमन्वजायन्त यकषेताग्नितेजस्‌ः। 
अम्रजस्यानुकुबेन्तस्तेस्तलाकोत्तरेगुणेः ॥ ३१ ॥ 
तमेनमिति। चेतासितेजसः आहचनीयगाहंयस्यदुक्षिणनामकमग्निन्नय त्रेताग्निः 
त्तस्य तेज इच तेजो येषां ते त्रेताग्नितेजसः अतितेजस्विन इस्यर्थः। त्रयः भरत- 
१, "गिरा? इति पाठान्तरम्‌ २. “तमेवस्‌? इति पाठान्तरम्‌ । 
३. 'अग्रजं सेऽनुकुवंन्तः इत्ति पाठान्तरम्‌ । 
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लक्षणवाजुध्नसमास्याः त्रयो आतरः तेः तेः वर्णयितुमचाक्येः लोकोत्तरेः छोकासाधा- 
रणैः गुणेः सौशील्यविनयवत्त्वादिमिः अजस्य अ्येष्ठस्य आतू रामस्य अचुकुवन्तः 
आनुहरन्तः तत्सदृशगुणा इत्यथेः । तमेनस्‌ रामस्‌ अनु अजायन्त उद्पद्यन्त । पूर्य 
रामो जातस्ततश्चातिप्रकाशवद्गुणयुक्ता गुणे राममचुहरन्तश्च भरतादयखयो आतरो 
जन्माग्रहीषुरिति भावः। अग्रजस्याच्ुुवन्त इति सम्बन्धसामान्ये पष्ठी, अचुकर- 
णेन साइश्यप्रस्यये दुण्डी--'वरदन्वेत्यनुवध्नाति तच्छीळं तञ्चिपेधति । तस्य वाच्ुक- 
रोतीति शब्दाः साहश्यवाचकाः' इति । 'तमेनस? अनु’ इत्यन्न 'अजुलंक्षणे' इति 
कर्मप्रवचनीयस्वादिद्वतीया । 'अग्निन्रयमिदं त्रेता’ इत्यमरः। एक एवाग्निखीण्या- 
हृवनीयादिरूपाणि इतः भ्रासस्त्रेता, तदुक्तस--एक पुचावसथ्याग्निरग्न्याधेयेन 
कर्भेणा। संस्क्रतस्रीणि रूपाणि ततस्त्रेतेति शब्यते? । 'त्रेता’ पदे रीत्वं लोकात्‌ ,. 
“छिङ्गमसिष्यं लोकाश्रयत्वा ज्िङ्गस्येः्युष्तेः ॥ ३१ ॥ 

दक्षिण, आइवनीय और गाहंपत्य इन तीन नामोंसे प्रख्यात अग्नित्रयके समान तेजस्वी 
एवं छोकोत्तर अपने गुर्णोसे ज्येष्ट आता रामके अनुकरण करने वाले तीन भाई रामके 
पीछे उत्पन्न हुए ॥ ३१॥ 

भरतस्तेषु केकेय्योस्तनयो विनयोज्ज्वलः | 
अन्यौ लक्ष्मणशज्लुध्नी सुमित्रायां छृतोदयो ॥ ३२॥ 

भरत इति । तेषु राममलुजातेषु त्रिषु मारे विनयोज्ज्वलः नञ्रतागुगेन रम-` 
णीयः मरतः तदाख्यः केकेय्याः केकयाधिपकन्याया दृशरथद्वितीयपत्न्याः तनयः. 
पुन्रोञ्जायतेति शेषः। अन्यौ भरतातिरिक्ती ळक्षणशतरुष्नौ सुमित्रायां तदाख्यायां' 
दृशरथकनिष्ठभार्यायाम्‌ कृतोदयौ ऊष्धजन्मानावभूतामिति योजनीयम्‌ । सड्युही- 
तोऽयमथों भट्टिना-'कौसल्ययाऽसावि सुखेन रामः प्राकू केकयीतो भरतस्ततो5- 
भूत्‌। प्रासोष्ट शनुम्रसुदारचेष्टमेका सुमित्रा सह छच्मणेन' इति । केकयस्य राज्ञो- 
अपत्यं खरी केकेयी । “तस्यापत्यम्‌? इत्यण्‌। 'केकयसित्रयुप्रल्यानां यादेरियः इति 
यादेरियादेरो केकेयी ति । स्पष्टमन्यत्‌ ॥ ३२॥ 

उन तीनों कुमारोंमें विनययुक्त भरत कैकयी नामक रानीसे उत्पन्न हुए और लक्ष्मण 
एवं शत्रथ्न सुमित्रासे पैदा हुए ॥ ३२॥ 


एते वबृधिरे वीरा त्रह्मक्षेमाय दीक्षिताः । 
लोकानन्दसुकुन्दस्य चत्वार इव बाहवः ॥ ३३॥ 
एत इ । वीराः शौयोपपन्नाः ब्रह्मच्तेमाय ब्राह्मणहिताय दीज्षिताः सन्नद्धाः एके 
चत्वारो रामादयः कुमाराः लोकानन्दसुकुन्दस्य जगद्धितस्य विष्णोः चत्वारः चतुः- 


"१. 'केकेय्यास इति पाठान्तर = । २. 'प्रजाक्षेमाय' इति पाठान्तरस्‌ । 
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संल्यकाः बाहवः सुजा इव वद्ुधिरे वृद्धि प्रापुः। यथा भगवतो विष्णोत्रह्महिताय 
सततं कृतसक्कल्पास्तिष्ठन्ति तद्वदमी चत्वारो रामादयः कुमारा अपि बह्यक्षेमाय 
सतततत्पराः सन्तो बुद्धिमगसन्नित्यर्थ: । दीक्षा नियमग्रहणादिमाभिषेकः, सा 
सञ्जाता एषामिति दीक्षिता:-“'तद्स्य सञ्जातं तारकादिभ्य इतच्‌’ इतीतचम्रस्ययः॥ 

ब्राह्मणोंकी भलाईके लिये तत्पर रहनेवाले ये वीरराजकुमार ढोकानुग्रहपरायण 
अगवानूके चार हार्थोकी तरह अनुदिन वृद्धि प्राप्त करने लगे ॥ ३३॥ 


अथ कदाचिद्परिमेयमायाभयानकयुद्धसमुद्धतदेत्यबलावस्कन्दकांदिः 
शीकबुन्दारकानीकपरिवायंमाणरथः पङ्किरथस्तपश्चर्याजातानामाश्चर्याणाः 
सायतनं न्िशङकुयाजिनं भगवन्तं पदप्रबन्धमिव दशितसगेभेदं आकृत- 
व्याकरणमिव प्रकटितवणेन्यत्यासं बुधमिव सोमसुतं कुशिकसुतमंद्राक्षीत्‌। 

अथेति । अथ पृतद्नन्तरस्र ( कियतीसवस्थाबुद्धिगतेघु राजङुमारेषु ) कदाचित्‌ 
एकदा अपरिमेयया अनन्तया परिच्छेत्तमशक्यया मायया छुलविद्यया भयानकम्‌ 
भीषणस युद्धस्‌ समरः तत्र समुद्धतम्‌ यत्‌ देत्यबलम्‌ राक्षससेन्यम्‌ तेन तत्कृतेन 
अवस्कन्देन आक्रमणेन कान्दिशीकाः अयद्रुताः ये बुन्दारकाः देवाः तेषास्‌ 
अनीकेन समुदयेन परिवार्यमाणः आवेष्टितः रथः यानस्‌ यस्य ताइरः। ( नाना- 
विधाभिर्वञ्चनाभिर्भीषणाय युद्धायोद्यतस्य रा्ससेन्यस्याक्रमणेन भीतेदेववृन्दे- 
रुपसन्न इत्यथंमिदं दृशरथविशेषणं चोध्यस्‌ ) पक्षिरथः दशरथः, तपश्चर्याया 
तपोऽचुष्ठानस्य सस्ययाचरणात्‌ जातानाम्‌ आश्चर्याणाम्‌ विस्मयावहकर्मणाम्‌ 
९ ्राह्मणस्वावाप्त्यर्थं चिरं तपस्यता विशामित्रेण बहुन्याश्रयंजनककार्याणि कृता- 
नीस्यभिम्रायेणेर्थसुक्तस्‌ ) आयतनस्‌ सद्यभूतर्‌ । त्रिशङ्कयाजिनं त्रिशङ्कुं हरिः 
श्रन्द्रपितरं याजयति सदेहस्वगग्रा्ये यज्ञे प्रवत्तयति यस्तम्‌! भगवन्तस्र सव 
विधसासर्थ्योंपपन्नस्‌ । पद्यप्रबन्धस्‌ पद्यमयं काव्यग्रन्यस्‌ इव दु्शितः प्रकटीकृतः 
सर्गमेदोऽध्यायवहुस्वं यत्र तथासूतस्षिपत्ते प्रकटीक्कतसृष्टयन्तररचनस्‌ , ( त्रिशङ्क- 
'याजनावसरे देवैरवरुद्वमसरो विश्वामित्रः सर्गान्तरमारचयित्तुमारव्धवान्‌, अत एव 
व्व--“सर्गान्तराहरणभीतजगर्कृतान्तस्‌? इति चण्डकौशिके उत्तम ) प्राकृतब्या- 
करणस प्राकृतभाषाव्याकरणं प्राकृतप्रकाशादिनाम्ना प्रथितस्‌ तदिव दर्शितवर्ण 
च्यस्यासस्‌ प्रकरीकृताक्तरविपयंयस्‌ , ऋषिपचे जातिमेदस्‌ , ( क्षत्रियो४पि सन्नय- 
सास्मनो जाह्मणरव॑ स्थापितवानितीत्यसुक्तम्‌ , प्राकृतव्याकरणे वर्णव्यत्यासश्व असिद्ध 
एच--यथा तालरूच्यशकारमूर्धन्यशकारयोः प्रायशो दुन्त्यसकारभावः, डुधमिव ग्रह- 


१. “प्रतिपाल्यमानमहार॒थः? इति पाठान्तरस्‌ । २. 'निःराकूं निशद्भुः इति पाठान्तरम्‌। 
३. “अद्राक्षीदमाक्षीच' इति पाठान्तरम्‌। 


४० चम्पूरामायणम्‌ 


विशेषमिव सोमसुतम्‌ चन्द्रपुत्रस्‌ ऋषिपक्षे सोमं सुनोतीति विगृढा सोमसुतमित्यस्य 
सोमयाजिनमित्यर्थ: करणीयः । कुशिकसुतस्र॒ कुशिकाख्यनुपतिपुत्न॑ विश्वामित्र 
नाम सुनिमद्राक्षीत दृष्टवान्‌ । 'स्यान्माया झञाम्बरी विद्या’ 'घोरं भीमं भयानकसः 
'अनीकिनी बलं सेन्यम्‌? 'वर्णों द्विजादी शुक्लादौ? इति सर्वत्रामरः । श्लेषोत्थापितो- 
पमान्रयमन्न गद्यखण्डे बोध्यस्‌ । 
अनन्तर एक समय अनन्तछलकपटके कारण भयानक युद्ध करने वाले देत्योंकी 
सेनाके आक्रमणसे भयभीत देवगण सेन्यो द्वारा परिवृत रथ वाळे दशरथको तपस्याजनित 
आश्चर्यौके निधान, त्रिशङ्कको यज्ञ कराने वाळे भगवान्‌, पथप्रबन्ध की तरह सर्गभेद 
( अध्यायभेद एवं सृष्टयन्तर ) करने वाले बुध की तरह सोमसुत ( चन्द्रके ) पुत्र तथा 
सोमनामक ( यज्ञके अनुष्ठाता ) विश्वामित्रके दर्शन प्राप्त हुए । 
तदु यथाविधि क्रतसपर्यण मयोदातीतमंदिम्ना महितेन गाघेतर- 
हृदयेन गाधिनन्दनेन सत्रपरित्राणाथंमित्यमभ्यर्थितो5भूत्‌ । 
तदन्विति । तदूच तस्पश्चात्‌ विश्वासित्रदर्शनानन्तरस्‌ यथाविधि यथाशाखम्‌ 
झास्रोक्तेन प्रकारेणेत्यर्थः । कृतसपर्येण विहितपूजेन । सार्यादातीतमहिम्ना अनन्त- 
सहरवशालिना महितेन सवंपूजितेन गाधम्‌ अगभीरम्‌ तदितरत्‌ अगाधस गभीरं 
हृदयं चित्तं यस्य तेन गाधिनन्दुनेन विश्वामित्रेण सन्नपरिन्नाणार्थम्‌ यज्ञ रक्षितुस्‌ 
इत्थस्‌ वचयमाणप्रकारेण अभ्यर्थितः ग्रार्थितः अभूत्‌ दशरथ इति कमाध्याहायंस्‌ । 
अनन्तर यथाविधि सत्कार प्राप्त अमेय महत्त्वसे युक्त तथा सवंपूजित एवं गभीराय 
विङवामित्रने यज्ञकी रक्षाके लिये इस प्रकार दशरथसे प्रार्थना की । 


राजन्‌, भॅबतस्तनयेन विनयाभिरामेण रामेण शंरासनसित्रेण 
सौमित्रिमात्रपरिजनेन क्रियमाणक्रतुरक्षो रक्षोदुरितमुत्तीय॑ कृतावभ्रथो 
भवितुमभिलषामीति | 
राजन्निति। राजन्‌ वणा श्रमपाळनाधिकृत, भवतः विनयाभिरामेण विनयशोसि- 
तेन तच तनयेन पुत्रेण रामेण तदभिधानेन शरासनमित्रेण बाणमात्रसहायेन सौमि- 
न्रिमात्रपरिजनेन लदमणमात्रसहायेन क्रियमाणक्रतुरक्ष' सरपायमानयज्ञविध्नवि- 
रहः रक्षोडुरितम्‌ राचसक्नत॑ विध्नम्‌ उत्तीयं समाप्य कृतावश्वथः कृतयज्ञावसान- 
स्नानः भवितुमभिळ्पामि इच्छामि। रामो ऊचमणसखः शर सनधरश्च सदीयं यजं 
ES, 


२. “प्रतिङृत?, “परिगृहीत? इति पाठान्तरम्‌। २. 'महिम्ना गाधेतर' इति पाठान्तरम्‌ । 
३. “अभ्यथितः पार्थिवोऽभूत्‌? इति पाठान्तरम्‌| ४. “तव कुमारेण? इति पाठान्तरम्‌ । 
९. शरासनमात्रमित्रेण' इति पाठान्तरम्‌ ! 
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रक्षितुं मासचुयातु, तथासति मदीयो यज्ञः पूर्णत्वसुपेष्यतीतिं प्रार्थनाहदयम । 
'दीक्ञान्तोऽवश्टथो यज्ञे’ इति वेजयन्ती । 

राजन्‌ , आपके सुपुत्र विनयशाली राम केवल वाणधनुपमात्र लेकर लक्ष्मणके साथ 
हमारे यज्ञकी रक्षा करें, इस प्रकार हम राक्षसकृत उपद्रवोंसे मुक्ति पाकर यञ्ञान्तस्तान 
करके निश्चिन्त हो जाना चाहते हैं। 

एतदाकण्यं कणपरुषं महर्षिमाषितमतिमात्रपुत्रवात्सल्यात्कौसल्या- 


जानिः सराल्यान्तःकरणोऽभूत्‌ । 9; 

एतदिति । कर्णपरुषम्‌ श्रुतिन्ययकम्‌ एतत्‌ पूर्वोक्तम्रकारस्‌ रामम्रेषणमार्थनापरस्‌ 
सहर्षिभापितस्‌ विश्वामित्रोक्तिस आकर्ण्य अतिमान्नपुन्रवास्सस्यात्‌ अतिशयित- 
शुन्नप्रेसबशात्‌ कौसल्याजानिः । दशरथः सदाल्यान्तःकरणः खिन्नमनाः अभूत्‌ । 
शल्येऽन्तःस्थिते हृदयस्य यादशी व्यथा जायते ताइशी व्यथाञ्जायतेति व्यक्षयितु- 
मिदं विशेषणस्‌ । “भापितं वचनं वचः “अतिवेलभ्वशात्यर्थातिसान्नोद्गाढनिर्भरसः? 
इत्युभयन्नामरः । 

इस प्रकार कानोको कष्ट देने वाळे महर्पिके वचन सुनकर पुत्र पर अटूट प्रेम रखने 
वाले मद्दाराज दशरथने हृदयमें चोटका अनुभव फ़िया । 


ततस्तस्मिन्बहुप्र कारेरँवार्यनिञ्चये भगवति विश्वामित्रे दशरथस्त- 
पनङुलहितिन पुरो हितेनेबमभिहितोऽमूत्‌ । | 

तत इति । ततः तद्नन्तरस्‌ तस्मिन्‌ विश्वामित्रे बहुमिः प्रकारेः नानाविधेर्वि- 
कल्पेः 'अहभेव गमिष्यामि योडु तेः कूटयोधिमिः । रामस्यास्य न पश्यामि सुनेञ्ह 
युद्वयोग्यताम्‌ । पट्टिवषंसहस्राणि जातस्य मम कौशिक । यत्नेनोत्पादितश्वायं न 
रामं नेतुमहंसि? इत्यादिभिः अवार्यनिश्चये अपरिवत्तंनीयरामप्रेषणरूपविचारे 
सगवति सवंसामर्थ्ययोगिनि विश्वामित्रे दशरथः तपनकुलहितेन सूर्यवंशयोग- 
चेमाचुष्यानपरायणेन पुरो हितेन पुरोधसा वसिष्ठेन एवम्‌ चच्यमाणग्रकारेण अभि- 
हितः उक्तः अभूत्‌ । 

बहुत तरहसे कहने सनने पर भी जव विश्वामित्रके निश्चयमें किसी प्रकारका परिवत्तेन 
नहीं लक्षित हुआ तब सूर्यवंशके हितैपी कुलपुरोहित वसिष्ठ ने दशरथ से इस प्रकार 
कहा । 


पॅयोप्तभाग्याय भवानमुष्मे कुयोत्सपयो कुशिकात्मजाय । 
नियोतुधानां बसुधां विधातुं नियोतु रामः सह लदमणेन ॥ ३४॥ 


१. 'एवंविधमाकण्य? इति पाठान्तरम्‌ २. 'प्रकारैरपि? इति पांठान्तरम्‌। 
३. 'अपरिददायंः इति पाठान्तरम्‌ ४. 'बर्यांप्तकामाय? इति पाठान्तरम्‌ । 


४२ चम्पूरा' यणम्‌ 


पर्यापेति। पर्याप्तम्‌ पुरस भाग्यम्‌ : ्रमवचंसमराप्तिरूपं सौभाग्यं यस्य तस्म 
अझुष्मे अस्मे कुशिकात्मजाय गाधिनन्दनाय विश्वामित्राय सपर्याम्‌ सस्क्रियास 
तसप्रार्थितरामग्रेणरूपचस्तुपदानस्वीकृतिलक्णात्‌ ङुर्यात विदध्यात्‌ । भवानिति 
शेषः । सक्क्रियापद्धतिमाह-निर्यास्विति । वसुधाम्‌ एथ्वीस्‌ निर्यातुधानाम्‌ राक्तस 
सामान्यशून्याम्‌ विधातुम्‌ कत्तेस्‌ ऊच्मणेन सह रामः निर्यातु गच्छुतु । विश्वा 
मित्रो भवताऽऽदरणीयो रामश्च राक्षसवधाय प्रेषणीय इति भावः । इन्दवज्ञाचूत्तम ,- 
“स्यादिन्द्रवज्ा यदि तौ जयौ गः' इति च तल्लक्षणम्‌ ॥ ३४ ॥ 

महाराज, आप पर्याप्त सौमाग्यसम्पन्न महात्मा कुशिकनन्दका सत्कार करें, 
बसुधाको राक्षसशून्य करनेके निमित्त अपने कुमार रामको लक्ष्मणके साथ जाने की 
आज्ञा प्रदान करें ॥ ३४ ॥ 


एवं बसिष्ठेन प्रतिष्ठापितधृतिदेशरथः सुतप्रदानेन कुशिकसुतसनो- 
रथमेव पूरयामास । 
एवमिति । एवं प्रोढीरितप्रकारेण वसिष्ठेन स्वपुरोहितेन प्रतिष्ठापिता दतिचैर्य 
यस्य ताहशः आपितधीरभावः दशरथः सुतप्रदानेन रूच्मणाचुगरासवनगसनस्वी- 
कारात्मकसुतदानेन कुशिकसुतसनोरथस्‌ विश्वासमित्रेच्छास्‌ एव पूरयामास अपूर- 
यत्‌_। . एने विश्वामित्राज्ञामाळने सन्दिहानोऽपि बसिष्टनिष्ठापितधेयों दशरथो रामस्य 
प्रेषणसन्वसंस्त इत्याशयः । 
. इस प्रकार वसिष्ठ द्वारा थीरजके बंथाये जाने पर दशरथने अपने पुत्र रामलक्ष्मणके 
जानेकी अनुमति द्वारा विश्वामित्रकी अभिलाषा पूरी कर दी । 


योगेन लभ्यो यः पुंसां संसारापेतचेतसाम्‌ | 
. नियोगेन पितुः सोऽयं रामः कौशिकमन्वगात्‌ ॥ ३५ ॥ 

योगेनेति । यः रामः संसारापेत चेतसाम्‌ ख्रीएत्रधनादिरूपसंसारात्‌ विरक्तमन- 
साम्‌ पुंसाम्‌ पुरुपाणाम्‌ योगेन चित्तवृत्तिनिरोधात्मना ध्यानेन लभ्यः प्राप्य: 
(अर्थात्‌ संसारासारतामवसाय ततो विरक्ताः पुरुपा यं रासं ध्यानविषयीङ्कुवन्ति >. 
सः रामः पितुः जनकस्य दशरथस्य नियोगेन आज्ञय़ा कौशिकं विश्वामित्रस्‌ अन्व- 
गात्‌ अनुजगाम। स्वयं परमात्ममूतोऽपि रामः पित्राज्ञापालमं लोकक्कृस्यं कृतवा- 
निति भावः । 'योगः संनहनोपायध्यानसङ्गतियु क्तिषु’ इत्यमरः ॥ ३५ ॥ 

सांसारिक पदार्थोकी ममतासे विरक्तहृदय पुरुप जिस रामका ध्यान किया करते हैं 
बे ही राम पिताकौ आश्ञासे कोशिकसुनिके पीछे हो गये ॥ ३५॥ 


तत्र सत्रं परित्रातुं विश्वामित्रो महामुनिः । 
सौमित्रिसहितं रासं नयन्नयसवोचत ॥ ३६ ॥ 


चालकाण्डम्‌ दर 


तत्रेति । तत्र तस्मिन्‌ समये महासुनिः विश्वामित्रः सत्रं परित्रातुम यज्ञं राक्षसो- 
पद्ववेभ्यो रक्षितुम्‌ सुमित्राया अपत्यं पुमान्‌ सौमित्रिः; तेन सौमित्रिणा सहितम्‌ 
युक्तं रामम्‌ नयन्‌ तपोवनदिदि गमयन्‌ अवोचत उक्तप्रकारं ओतवा निस्यर्थः ॥३६॥- 

उस समय यकी रक्षाके लिये लषमणसे युक्त रामको अपने साथ तपोतन ले जाते 
हुए महर्षि विश्वामित्रने कद्दा ॥ ३६ ॥ 


बलेन तपसां लब्धे बलेत्यतिबलेति च | 
विद्येते मयि काङुत्स्थ बिद्ये ते वितरामि ते ॥ ३७॥ 
बलेनेति . तपसाम्‌ स्वाचरितानुष्ठानविदेषाणाम्‌ बलेन सामर्थ्येन रूब्धे प्राप्त 
"बळा? इति "अतिबला? इति च विधे मन्त्रास्मिके शक्ती मयि विश्वामित्रे विद्येते 
वत्तेते, ते चळातिवाले चिद्ये ( कर्मणी ) ते तुभ्यं रामाय वितरामि ददामि । बलाति- 
बळानामिके द्वे विद्ये मया तपस्तप्स्वा ग्राप्ते ते तुभ्यं ददासीत्यर्थः । बलातिबला- 
विषये ब््मयामलेऽभिहितस्‌-“उत्साहचळयो वदः परशख्रसहिप्णुता। न वाधा छु- 
स्पिपासाभ्यां यतः सा कथिता बला? । 'यतः परस्य स्खालित्यं इङ्मनःकायकर्मणाम्‌॥ 
स्वोपाये च ह्ममोधत्वं भवेत्साइतिबका मता । इदं विद्याद्वयं ज्ञातमात्रं सिद्धिकरं 
नृणाम्‌ । दिष्णुरेद्‌ द्वयं स्स्रुस्वा जितवान्मधुकेटभौ? ॥ ३७ ॥ 
हे ककुत्स्थवंराज राम, मैंने तपस्याके बलसे वला तथा अत्तिवला नामकी दो विद्याये 
प्राप्त की हैं जो तुमको दे रहा हूँ ॥ ३७॥ 


ततो शगृहीतविद्यस्य दाशरथेः प्रदेशमेकं प्रदश्यं भगवानित्थिमक- ` 
थयत्‌ । 
तत इति । ततः बलातिवकानासकविद्याद्वयप्रदानानन्तरम्‌ , गृहीतविद्यस्य प्राप्त 
बलातिबलाख्यविद्याप्रमेद्युगलस्य दाशरथेः रामस्य प्रदेशमेकस्‌ भूविभागमेकम प्रद- . 
श्यं अङ्कुल्या निर्दिश्य अगवान्‌ विश्वामित्रः इत्थम्‌ प्रोक्तप्रकारेण अकथयत्‌ उक्तवान्‌ ॥ 
इस प्रकार वलातिबला नामक विद्याये प्राप्तकर लेनेके वाद रामको एक प्रदेशविशेष 
दिखलाकर महर्षिं विइवामित्रने इस भांति कहा । 
अस्मिन्पुरा पुरभिदः परमेश्वरस्य 
*भालान्तरालनयनञ्वलने मनोभूः । 
सद्यः प्रपद्य शलभत्वमसुञ्दङ्गं 
तस्मादमुं जनपदं विदुरङ्गसंज्ञम्‌। ३८ ॥ 
२. “परिग्हीत', प्रतिग्रढीत' इति च पाठान्तरम्‌ । २. “एक अदेशस्‌? इति पाठान्तरम्‌ 
३. "फालान्तराल? इति पाठान्तरम्‌ । 


१४ चम्पूरामायणम्‌ 


अस्मिन्निति। पुरा पूर्वस्मिन्‌ समये अस्मिन्‌ अवता दृश्यमाने प्रदेशे मनोभूः 
ऊन्दपंः पुरभिदः त्रिपुरान्तकस्य परमेश्वरस्य शिवस्य भाळान्तराळस्‌ छळाटफलकस्‌ 
“तत्र यञ्यनस्‌ तृतीयमक्षि, तत्र ज्वळ्ने तदास्मकेऽग्नौ दालभत्वस्‌ पतङ्गभावम्‌ 
'अपद्य आप्य सद्यः तत्तण एव अङ्गम्‌ शरीरम्‌ असुञ्चत्‌ त्यक्तवान्‌ , तस्मात्‌ कन्दप- 
कृताङ्गत्यागसम्बन्धादस्ु जनपदस्‌ देशम्‌ अङ्कसं तदाख्यं विदुः जानन्ति । घुराकाे 
कामो$त्र प्रदेश एव महादेवेन स्वतृतीयनेत्राहुतीक्ृतोऽतोऽझ्ुं जनपद्मङ्गनास्ना व्यव- 
हरन्ति लोका इत्यर्थः। “नीद्जनपढी देशविषयौ तूपवत्तनस' इत्यमरः । 'समौ 
“यतङ्गशलभौ' इति च ॥ ३८॥ 
इसी प्रदेशमें प्राचीन कालमें भगवान्‌ शङ्करने अपने तृतीय नेत्र की अग्निज्वालामें 
कामदेवको जलाकर खाककर दिया था, इसलिए इस देशका नाम अङ्ग हो गया ॥ ३८॥ 
तदनु मानससरःप्रसतां सरयूमतिक्रम्य वृत्रबधमवडवदश्रव*पड- 
झालनलंब्धमलयोर्मलदकरूशनाम्नोजेनपदयोः सीम्नि कृतपद्योदौशर- 
थ्योः पुनरप्येवमन्रवीत्‌ | 
नदन्विति । तदनु अङ्गदेशातिक्रमणानन्तरस्‌ सानससरःप्रसतास्‌ मानसाख्य- 
सरोवरात, ग्रकटीसूतास्‌ सरयूम्‌ तदाख्यां नदीस अतिक्रम्य उत्तीयं द्वत्रवधेन 
इचासुरहत्यया प्रवृद्धः च्चद्धिगतः दृद्धश्ववसः इन्द्रस्य पङ्कः पाप्मा तस्य ज्ञालनेन 
प्रक्ताळनेन लब्धमलयोः प्रातमाळिन्ययोः मलदकरूशनास्नोः तदाख्यया प्रसिद्धयोः 
जनपदुयोः देशयोः सीस्नि अवधौ कृतपद्योः स्थापितचरणयोः समायातयो रित्यर्थः 
दादारथ्योः दशरथ-पुत्रयोः रामळचमणयोः ( भावे सप्तमी ) पुनरपि एवम अत्रवीत 
उक्तवान्‌ । अङ्गमतिकम्य सरयूसुत्तीयं च रामळूदमणौ यदा चरत्रासुरवधकलङ्गधाव- 
नेनेवेन्द्रक्तेन मलिनतामानीतयोम॑लदकरूशनामकदेशयोः सीमानमायातौ तदा 
* 'विश्वामित्रस्तौ वच्यमाणग्रकारेण जगादेत्यर्थः। 'पङ्कोऽस्री कर्दमैनसोः इति निघण्डुः। 
अनन्तर मानससरोवरसे निकली सरयू नदीको पार कर वृत्रासुरके वधसे उत्पन्न 
इन्द्रके पापके प्रक्षालन स्थान होनेके कारण मलिन मलदक-रूशक देशकी सीमा पर आये 
इए राम ल्क्ष्मणको विश्वामित्रने फिर कहा । 
यक्षः सुकेतुद्रेहिणप्रसादाल्लेभे सुतां कामपि ताटकाख्याम्‌ | 
ुन्दः किलेनां परिणीय तस्यां मारीचनीचं जनयांबभूब ॥ ३६॥ 
यक्ष इति। सुकेतुः तदाख्यः यक्षः देवयो निविशेषः मुहिणप्रसादात्‌ तपस्यासमा- 
राधितत्रह्मलब्धवरप्रभावात्‌ कामपि ताटकाख्यास्‌ ताटकासंज्ञिकाम्‌ सुताम्‌ पुत्री 
लेभे ाप्तवान्‌, एनास्‌ सुकेतुसुतास्‌ ताटकाम्‌ परिणीय विवाहविधिना परिगृह्य 


१. 'कब्धमळदकरूशकनाम्नोः? इति पाठान्तरम्‌ । 


वाळकाण्डम्‌ vu 


सुन्दः तदाख्यो दैत्यभेदः मारीचनीचं छुद्रबृद्दिकै मारीच नास पुत्रं तस्यास्‌ ताट-- 
कायास्र जनयांवभूच उत्पादितवाच्‌। सुकेतुर्नाम यक्षो ब्रह्मवरेण ताटकां नाम 
कन्यामाप, सा सुन्देन विवाहिता, तस्याश्च पुत्रो नीचो मारीचोऽजनि, नीच त्वं च 
तस्य यज्ञद्रोहपरायणस्वाडुक्तम्‌ । “विद्याधराप्सरोथच्तरचतोगन्धर्वकिन्नराः? इत्यमरः 

सुकेत नामक यक्षने बरह्माके प्रसादसे ताटका नागको कन्या पाइ थी, झुन्दसे उसका - 
विवाह हुआ और उसीके गर्भे से नीच मारीच उत्पन्न हुआ दै ॥ ३५॥ 


'एकदा सुन्दे निहते मारीचः कुंम्भसंभवनभिभूय तस्य शापादवाप 
कौणपताम्‌ | ताटकाप्यमूरपुरुषादिनी । 

एकदेति। पुकदा एकस्मिन्‌ समये सुन्दे तदाख्ये ताटकापतौ सारीचपितरि च. 
( अगस्त्येन ) हते मारिते सति ङुम्भसम्भवस्‌ अगरस्यस्‌ अभिभूय आक्रसणेनाना- 
इत्य ( मारीचः ) तच्छापात्‌ अगस्त्युनिम्रद्त्तश्ापात्‌ कौणपतास्‌ राक्षसताम 
अवाप ग्रा्चान्‌ तारका तन्माताऽपि पुरुपादिनी नरमांसाझिनी रासी. अभूत्‌! 
समानापराधिनो द्वयोरपि समानदण्डाहत्वादिति भांवः। तथा चोक्तं रामायणे 
“अगस्त्यः परमक्रुद्धस्ताटकाममिशप्तवान्‌ । पुरुपादी महायक्षी विक्तत्ता विक्तानना ४ 
इदं रूपं विहाय स्वं दारुणं रूपसाप्नुहि' । 

छुन्दके अगस्त्य द्वारा मारे जाने पर मारीचने आक्रमण द्वारा अगस्त्यसुनिका अपमान 
किया ऱ्य च्य शापसे राक्षसत्वको प्राप्त हुआ, उन्हींके शापसे ताटका नरमांसमक्षी 

गई । 

सेयमेब्जासनसिद्धसिन्धुरसहस्रप्राणीत्मजेन सह जनपदविपदं विद्‌- 
घाना व्यापादनीया त्वयेति । 

सेयमिति ! सा इयस्र नाटका अव्जासनस्य ब्रह्मणः वरात्‌ सिद्धाः सिन्धुरसहः 
खस्य सहस्रसंस्यकगजानां प्राणाः बसर यस्याः सा ताइशी, ्रह्मदृत्तवरग्रभावा- 
त्सह्नहस्तिवळसमानवलेति भावः । आस्मञेन पुत्रेण मारीचेन सह जनपढ- 
विपदम्‌ स्वावासदेशोपद्रवस विदधाना ङुवंती त्वया रामचन्द्रेण व्यापादनीयः 
सारणीया। इत्येवमब्रचीदिति पूर्वोक्तेनान्वयः । “सिन्धुरः सामजः कुम्भी’ इति 
ग्जपर्यायेष्वमरः । 

नहझाके वरदानसे प्राप्त किया है हजार हाथियों का'वल जिसने ऐसी वह ताटका अपने 
पुत्र मारीचके साथ इस देशमें उपद्रव करती है, आप उसका वध करें । 


१. "एकदा तु इन्दे' इति पाठान्तरम्‌। २. "विनिहते? इति पाठान्तरम्‌ 
३. 'कुम्मसम्मवसुनिमभिभूय' इति पा०। ४. “चासूतः) “अप्यासीत्‌? इति च पा० । 
५. 'आजन्मसिद्ध? इति पाठान्तरम्‌ । ६. “प्राणा जनपदम्‌? इति पाठान्तरस्‌ । 


ड चम्पूरासायणम्‌ 


*रामस्तमाकण्यं ख्ीत्रधशङ्कासकरोत्‌ | 
राम इति। रासः तस्‌ विश्वामित्रकथितं ताटकबृत्तान्तस्‌ आकण्यं ्ुस्वा खी- 
यघशङ्काम्‌ ख्रीस्वात्‌ ताटकायाः सारणे दिचिकित्साम्‌ अकरोत्‌ कृतवान्‌ , खरीत्वादि; 
यमवध्येति मनसि भातयामासेस्यर्थः। र 
विश्वामित्र कथित ताटका वृत्तान्त सुननेके वाद रामके हृदयमें यह द्विविधा उत्पन्न 
होने लगी कि यद खीजाति है, इसे मारे या नहीं ? 


किञ्च, वेरोचनीं मन्थरां वसुन्धरापराधधुरन्धरा पुरन्दरेण निहतां 
जनादेनकृतमरदेनां च भागेवजननीं प्रदश्यै दाशरथेरमन्दां सुन्दवधूबध- 
-विचिकित्सामुत्सारयामास । 

कश्चेति । वसुन्धरायाः समाया झुवः अपराधे उपद्ववाचरणे घुरन्थरास्‌ अअग- 
श्याम अझुखभागग्राहिणीस घेरोचनीस्‌ विरोचनाख्यस्य रक्षसः पुन्नीस्‌ , सन्थरां 
नाम अन्थरेति नाम्ना प्रसिद्धास्‌ एरन्दरेण इन्द्रेण निहतास मारितास्‌ , जनादंनेन 
विष्णोरवतारभूतेन परशुरामसंज्ञयाख्यातेन कृतम्‌ मर्दनम्‌ शिरश्छेदनं यस्यास्तां 
तथोक्ताम्‌ आर्गवजननीस रेशुकानास्तीस्‌ च मदश्य इष्टान्तविधया निवेद्य (झुनिः) 
दाझरथेः रामस्य अमन्दाम्‌ महतीम्‌ सुन्दवधूवधविचिकिस्सास ताउकासारणविष- 
यक द्वेविष्यम्‌ उत्सारयामास निरास्थत्‌। पुरा किलेन्त्रो जगहुपद्ृवपरायणाया विरो- 
चनाख्यराक्षसास्मजाया मन्थराया वधं कृतवान्‌ परशुरामोऽपि पितुरादेशेन रेणुकायाः 
श्ञिरोऽच्छेत्सीत्तदळं खरीस्वेनास्या वधे विचिकित्सया, आततायिवधस्य शाखाजुमो- 
-दितत्वादित्थ विश्वामित्रो रामस्य द्वैविध्यमपासितवानिति तात्पयंस्‌ । वसूनि घार- 
अतीति चसुन्धरा, “संज्ञायां शतुद्गुजिधारिसददिपतिदमःः इति खच्‌।' “अरुह्विषद- 
जन्तस्य? इति मुख्‌ । पुरं दारयतीति पुरन्दरः, 'पूःसर्वयोदारिसहोः इति खच्‌ । 
“खचि हृस्वः इति इस्वः । 'वाचं यसपुरन्दरौ च' इति निपातनान्सुमागमः । 'विचि- 
किस्सा तु संशय? इस्यमरः । 

भूमण्डलकों अपने अपरार्धोसे तंग करनेवाली विरोचन नामक राक्षसकी कन्या 
.मन्थराको इन्द्रने मारा, रेणुकाको परशुराम अवतार ने तळवारकी घाट उतारा, इस प्रकार 
दृष्टान्त देकर विइवामित्रने रामके हृदयसे जीवभ शक्काको दूर कर दिया । 


आश्रुतः श्रुतवृत्तेन तेन सुन्दप्रियावधंः | 
तमेवान्वचदत्तस्य चापः शिज्चारवच्छलात्‌ ॥ ४० ॥ 
१. 'वाक्यं चैतव? कचिन्न इरयते। २. 'कृतादेनास? इति पाठान्तरस्‌। छ नु 
३० “उत्सादयामास' इति पाठान्तरम्‌ । 


वालकाण्डम्‌ ४७ 


आश्व॒त इति । श्रुतवृत्तेन प्रख्यातचरित्रेण तेन रामेण सुन्दभियावधः ताटकाया 
सारणस्‌ आश्च॒तः अतिज्ञातः, विश्वामित्रो क्तिश्रवणात्‌ ख्रीवधशङ्कां परित्यज्य हनि- 
ष्यामि ताटकामिति अतिज्ञातवान्‌ राम इत्यर्थः । तस्य रामस्य चापः धनुः शिक्षार- 
वच्छुछात्‌ 'चापशुणध्वनिमिषात्‌ तस्र ताटकावधस्‌ एव अन्ववदत्‌ आवर्त्तयत्‌। 
ताटकावधं प्रतिज्ञातवतो रामस्य चापः स्वगुणशब्दच्छुलेन रामविहितं ताटकवघ- 
सन्ववादीत्‌ , चापश्षव्देन ताटकावध इत्युक्स्वाऽचिरेण ताटका हतेत्यर्थो व्यञ्चितः । 
“ऊरीङ्तसुररीङृतमङ्गीङृतमाश्चतं प्रतिज्ञातस” इत्यमरः॥ ४० ॥ 

अनन्तर रामने ताटकाको मारनेकी प्रतिज्ञा को और उनके चापने सौ अपनी प्रत्यन्राके 
उंकारसे उसी अर्थको दुहराया ॥ ४०॥ 


तत्काले पिशितारानाशपिशुना संध्येव काचिन्मुने- 
रध्वानं तरसा रुरोध रुधिरक्षोदारणा दारुणा | 
स्वाधीने हनने पुरी विदधती सृत्योः स्वेझत्यात्यय- 
क्रीडत्किकरसंघसंकटमहाश्धङ्गाटका ताटका ॥ ४१ ॥ 

तत्काल इति। तरकाले रामशिक्षारवसमये सत्योः यसराजस्य पुरीम्‌ नगरीम्‌ 
स्वेषास्‌ यसराजकिङ्कराणास्‌ कृत्यम आणिसारणव्यापारस्वन्न अत्ययः व्युत्क्रमः 
अन्यकत्तव्यस्यान्येनाचुष्ठानरूपः विपर्यासः तेन क्रीडन्‌ यथारुचि खेळन्‌ यः किङ्कर- 
"सङ्घः यमराजभत्यनिवहस्तेन सङ्करं सङ्करस्‌ महत्‌ विशाळ श्वङ्गाटकं चतुष्पथं 
यस्यां सा तां तथोक्ताम्‌ विद्धती कुर्वाणा, स्वाधीने स्वसाध्ये हनने जीवमारणे 
दारुणा भयङ्करी रुक्षिरक्षोदारुणा रक्तपङ्कचर्चिता पिशिदाशनाशपिशुना राक्षसवध- 
"सूचिका सन्ध्या सायङ्काल इव काचित्‌ तारका तरसा वेगेन सुनेः विश्वामित्रस्य 
अध्वानं पन्थानं स्रोध अवरुध्य स्थिता । ताटकायाः सन्ध्योपभेयत्वं द्विशेषणद्वय- 
'साम्यात्‌, तन्नेकै विशेषण पिशिताशनाशपिशुनेति, तस्य स्ववधप्राथम्येन राक्स- 
चधसूचिका तारका, सन्ध्यापि 'पिशिताशनानां रक्षसासाशस्य भोजनस्य पिशुना 
'सूचिका, तत्कालप्राघ्॒त्वात्तस्य व्यापारस्य, द्वितीयं विशेषणं च रुधिरक्षोदारुणेति 
'तश्च सन्ध्याया रक्ताभतया सुयोजम्‌। यमराजसृत्यकार्य प्राणिमारणं स्वयमाचरन्ती 
तारका-तेभ्यः क्रीडितुमवकाश्ं अदायेव सुरी ऽङ्गारक यसदूतसङ्करं कृतवतीवेत्यु- 
स्प्रेज्ञागर्भ विद्धतीत्यन्तं वाक्यं बोध्यम्‌ । “कर्णेजपः सूचकः स्यात्‌ पिशुनो दुर्जनः 
खळः "रुधिरं ङुङ्कमाखजो? “तोदो रजसि पेषणे’ 'दारुणं भीषण घोरं भीष्म भीमं 
'भयानकसू? “शरङ्गाटकचतुण्पथे? “तरसी बलरहसी? इति सर्वन्न कोशचयः । शाढूंल- 
विक्रीडितं बुस, तञ्चसणँ यथा--'सूर्यावैमंसजास्तताः सगुरवः झावूळलविक्री- 
डितम्‌ ॥ ४१ ॥ 

३. 'स्वक्त्यात्ययाव? इति पाठान्तरम्‌ । 


१८ चम्पूरा्ायणम्‌ 


राम द्वारा चालित धनुपके शब्दायमान होते ही राक्षसोंके नाशकी सूचिका तथा 
रुधिरपङ्करिसदेहा सन्ध्याकी तरह ताटका--बिइवाभित्रके मार्गको रोककर खडी हो 
गई, उसने अपने प्राणिवधव्यापारमें स्वतन्त्रता अपना कर दारुणता प्राप्त कर ळी थी 
और प्राणियोंके मारने का भार अपने ऊपर लेकर यमराजके शरत्योंको छुट्टीसी दिलवा दी' 
थी, जिससे यमराजके भृत्यगण खेलकूद मचा रहे थे और यमपुरीकी चौकमें चहलपहल 
सी मच रही थी ॥ ४१॥ 
३ < 
अथ दाशरथेः कणेमविशात्ताटकागुणः । 
तथा घजुगुणस्तूण प्राविशत्तज्जिघांसया ॥ ४२॥ . 
अथेति ' अथ ताउकागुणः तारकायां वत्तंमानः शौयक्रौर्यादिः दाशरथेः रामस्य 
कर्णम्‌ थुतिविवररू अविश्वत्‌ प्रविष्टः, रामस्तदीयान्‌ गुणान्‌ सुनिम्यः श्रुतवानि- 
यर्थः, तथा तत्काळमेव गुणः धनुषः प्रत्यञ्चा तज्जिघांसया ताटकावधकाम्यया तूर्ण 
शीघ्रम धनुः रामचापं प्राविशत्‌ रासचपो छतमौीको जात इत्यर्थः । यदैव राम- 
स्ताटकागुणानाकर्णयामास तदेव ताटकावधेच्छ्या धनुषि प्रस्यञ्चां ग्रातिष्ठिपदित्या- 


शय्‌ः। गुणपदं झन्दार्थकं कल्पयित्वा ्ाचीनङृतं व्याख्यानं तु न हृदयग्राहीति 
सयोपेचितम्‌ ॥ ४२ ॥ * 


रामके कानों तक नाटकाके कारनामे पहुँचे और शीघ्र उन्होंने नाटकाके वध की 
इच्छासे अपने धनुष पर डोरी चढ़ा दी ॥ ४२ ॥ ह 


ततो भाविनि संग्रामे बद्धश्रद्धस्य ताटका | 
स्वॅप्राणान्‌ रामबाणस्य वीरपाणमकल्पयत्‌ ॥ ४३ ॥ 
तत इति । ततः युद्धे प्रवर्तमाने तारका भाविनि अग्र ad मासे राक्षसेः 

समं युद्धे बद्धश्रद्धस्य वद्धाद्रस्य सन्नद्स्येत्यथः, रामवाणस्य स्वप्राणान्‌ स्वासून्‌ 
वीरपाणस्‌ वीरकत्तुकं युद्धावसारे क्रियमाणं पानस्र मदसेवनस्‌ अकल्पयत कृतवती । 
वीराः स्वोत्साइबद्धये रणारम्भे मद्यमुपयुक्षत इति सम्प्रदाय, रामवाणोऽपि युद्धाय 
सन्नद्धेव ताटकाम्राणान्‌ वीरपाणमिवाचचाम, वीराः कृतयाना यथा दुर्वारवीर्या 
जायन्ते तथा ताटकां हृतवतो रामस्योस्साहोऽवर्धतेति भावः। 'वीराणां पानम्‌ 
चीरपाणम्‌ , “वाभावकरणयोः' इति णत्वम्‌ ॥ ४३ ॥ 


अनन्तर भावी संग्रामके बद्धकक्ष रामके लिये ताटकाने अपने प्राणोंको वीरपानके 
रूपमे उपहृत कर दिया अर्थात्‌ वीर लोग जैसे युद्धोत्साहारथ मधपान करते है उसी तरह 
रामने ताटकाके प्राणोंकी कवलित कर लिया जो उनके उत्साहका वर्धक हुआ ॥ ४३॥ 
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१. "यथा? इति पाठान्तरम्‌ । २. “यथा? इति पाठान्तरम्‌ । 

३. "तू्णेमविशव्‌? इति पाठान्तरम्‌ ४. 'स्त्रप्राणैः इति पाठान्तरस्‌। 

५. “वरपानम्‌? इति पाठान्तरम्‌ । 


बालकाण्डम्‌ ४९ 


भुनिञ्रेशाश्चोपज्ञानि ताटकामाथिने ददौ | 
अख्चाणि जुस्भकादीनि जुम्भशासनशासनात्‌ ॥ ४४ ॥ 
मुनिरिति । सुनिः विश्वामित्रः जम्भशासनशासनात्‌ जम्भशासनः जम्मारिरि- 
न्द्वस्तस्य शासनम्‌ आदेशस्तस्मात्‌ भ्ृशाश्वोपज्ञानि भ्शाश्वेन प्रथमं प्रकटीकृतानि 
जुम्भकादीनि ददौ समर्पितवान्‌। भ्शाश्वः कृशाश्वो वेति सुनिनाम, तस्योपज्ञा 
आद्य ज्ञानं यस्य ताइशानि अशाश्वोपज्ञानि, 'उपज्ञोपक्रमे तदाद्याचिख्यासायाम्‌" 
इति झीवता । 'उपज्ञो पक्रमान्ताश्च तदादिस्वप्रकाशनम्‌? इत्यमरः । 'ताटकामाथिने? 
इस्यत्र तारकां मथ्नातीति विग्रहे मथ्नातेर्णिनिः। उक्तोश्यमेवार्थः प्रकारान्तरेण 
भवभूतिना5पि--'कृशाश्‍वतनया ह्येते कृशाश्वात्‌ कौशिकंगताः। अथ तस्संग्रदायेन 
रामभद्े स्थिता इति? ॥ ४४ ॥ 
बिइवामित्रने भशाइव द्वारा पहले पहल आविष्कृत जम्भकादि अखन इन्द्रके आदेश 
से तारकावाती रामको समित किये ॥ ४४ ॥ र 
तत्र कञ्चन विरिश्चिलोकप्रत्यादेश प्रदेश प्रदरशोयज्नबोचत | 
तत्रेति । तत्र तपोवने कञ्चन अवर्णनीयस्‌ चिरञ्चिलोकस्य व्रहालोकस्य प्रत्यादेशर 
तिरस्काररूपस्‌ ब्रह्मलोकतिरस्कारकत्तरि तिरस्कारस्दरूपतारोपोडतिदायद्योतनाय, 
यथा-कादुस्वया “प्रत्यादेशो धनुप्मतास्‌, अग्रणी विंद्र्धानाम्‌? इति । विरिञ्चिलोक- 
अत्यादेशस्‌ इत्यस्य बह्मलोकातिशायिनमिति पर्यवसितोऽर्थः। प्रदेशम्‌ स्थानविशेपम्‌ 
अदुशंयन्‌ भङुल्या दर्शयन्‌ अवोचत उक्तवान्‌ । वचयमाणवाक्यं कर्म वोध्यस्‌ । 
वहाँ पर एक ऐसा प्रदेश दिखलाते इुए-जिसके सामने त्रह्मलोक भी तुच्छ है- 
विश्वामित्र सुनिने रामजीसे इस प्रकार कहा । 
ब्रतिदिनमवदातेत्नेह्मभि्नह्निष्ठेः 
» ्शभितभवखेदैः सादरं `सेव्यमाने | 
बलिनियमनहेतोर्वामनः काननेऽस्मिन्‌ 
बलिनियमपरः सन्‌ ब्रह्मचारी चचार ॥ ४५॥ 
प्रतिदिनमिति । अवदातेः स्वच्छान्तःकरणेः विषयवैसुख्येन निर्मलमनों भिरित्यर्थः, 
अत एव ब्रह्मनिष्ठैः ्रह्मपरायणंः प्रशमितभवखेदेः अपास्तसांसारिकक्लेबोः अहामिः 
अह्मर्षिसिः सादर सेव्यमाने स्नेहपूर्वकस्‌ अध्युषिते अस्मिन्‌ भवता पुरोऽवलोक्य- 
साने कानने वनोद्देशे ब्रह्मचारी ब्रह्मचयंत्रतपरायणः वामनः वामनरूपेणावतीणों 


१. 'कुशाइवो? इति पाठान्तरम्‌। २. भ्रदेशमकं प्रदर्श्यावोचदुपचीयमानपर महर्षो 
मदर्षिः इति पाठान्तरम्‌ ३. “सेव्यमानः? इति पाठान्तरम्‌ । 


9 च० रा० 


५० चम्पूरामायणस्‌ 


भगवान्‌ विष्णुः बळिनियमनहेतोः विरोचनात्मजस्य बलेनियमनाय बन्धनाय 
हेतवे बलि धंदेवतोपहारः, नियमाः शौचसन्तोषतपःस्वाध्यायेश्‍वरप्रणिधानानि, 
तत्परस्तदासक्तः सन्‌ चचार । अन्नव प्रदेशे वामनो5वात्सीत्‌ , यत्र निर्मळस्वान्ताः 
झान्तसंसारबन्धना ब्रह्मनिष्ठाश्ष जहाषयः सततमासते, अन्न स्थितेन च वामनेन 
बलेनो राक्षसविशेषस्ण निग्रहाय बळयोऽदीयन्त स्वेषदेवताभ्यो नियसाश्रापाल्यन्त 
शौचसनन्‍्तोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानात्मका इत्याशयः । “बढिः पूजोपहारे? च 
करे देत्यान्तरेऽपि च' इति नानार्थरस्नमाला । मालिनीवृत्तस्‌ , “ननससययुतेयं 
मालिनी भोगिलोके? इति च तस्य वृत्तस्य लक्षणं बोध्यम्‌ ॥ ४५॥ 

निमंलान्तःकरण, संसारवन्धनसे मुक्त एवं जह्मपरायण ऋषियों द्वारा सादर प्रतिदिन 
सेवित इस पवित्र काननप्रदेश में बढिको चिशृहीत करनेके निमित्त ब्रह्मचारिवेषको 
धारण करके देवतोपद्दार तथा अन्यान्य शौचादि नियमोंमें आसक्त भगवान्‌ बिष्णुने 
वास किया था ॥ ४५ ॥ 

अंपहृतबिचुधातेवीमंनस्याजमूर्ते- 
रखिलझ्ुवनभिक्षोराश्रमानोकद्दानाम्‌ | 
ततिरियमतिनीला व्याप्तदिर्व्योमसीमा 
स्वयमपि परिमातुं लोकमभ्युद्यतेब ॥ ४४ ॥ 

अपहतेति । अपहृता दूरीकृता चिडुधानां देवानामात्तिः कष्टं येन तस्य अपहृत 
देवजनपीडस्य अखिलभुवनभिक्षोः पादत्रयमितभूयाचनाव्याजेन समस्तसंसार- 
याचकस्य, अजमूत्तेः विष्णोरंशभूतस्य वाम॑नस्य, आश्रमानोकहानास्‌ आश्रम- 
बृच्ञाणास अतिनीळा अतिश्यामळा य्याक्षदिग््योमसीसा परिच्छिन्ञदिगाकाशावधि- 
सागा ततिः पङ्किः स्वयस्‌ अपि छोकम संसारम्‌ परिमातुस्‌ परिच्छेत्तम्‌ अभ्युद्यता 
तत्परा इव । यथा देवकए्हरस्य वामनस्य आश्रमवृत्षाः सुवं परिच्छेचुमिवारभन्त, 
यथा भगवान्‌ वासनः पादत्रयेण झुवं पयमिमीत, भगवत्साहचर्यवशादिव बृक्ताणां 
भूपरिच्छेदकत्वमुत्मेक्षितमम । 'अनोकहः कुटः साल: 'सीमसीमे खियामुमे' इत्यः 
सरः । पूर्वोक्तमेव वृत्तस्‌ ॥ ४६ ॥ के 

देवताओंके कष्टको दूर करने वाळे, त्रिभुवनमिक्षक विष्णुमृत्ति वामनके आश्रम 
वृक्षोकी अतिश्यामल तथा दिग्दिगन्त तक फैली हुई पात मानों स्वयं पृथ्वीका परिमाण करने 
पर अथ्युचत हो रही थी, इन वृक्षोकी उचाई भौर विस्तारको देखकर ऐसा लगता था 
कक रा ता पानक रोता ` 


१० कचिद्‌, “अपि च? इत्यभिकोऽवलोक्यते । 
२. 'वामनन्याजमूतेः? इति पाठान्तरम्‌। 


बालकाण्डम्‌ ५१ 


इति विविघरसाभिः कौशिकव्याहृतामिः 
श्रुतिपथमधुराभिः पावनीभिः कथाभिः | 
गलितगहनकृच्छुं गच्छतो दाशरथ्योः 
समङुचदिव सद्यस्तादृशां मागे दैष्यम्‌ ॥ ४७॥ 
इतीति । इति प्रोक्तप्रकारेण विविधरसाभिः नानाविधास्वादम्रदाभिः श्रुतिपथ- 
मधुराभिः कर्णग्रियाभिः पावनीसिः पचित्रासम्पाइनसमर्थाभिः कौशिकच्याहृतासिः 
विश्‍्वामित्रेणोदीरितामिः कथाभिः उपाख्यानात्मकवार्चामिः गलितगहनकूच्छूं 
प्रशामितचनकछं यथा स्यात्तथा गच्छतोः यात्रां कुर्वतोः दाशरथ्योः रामळचमणयोः 
ताइशम्‌ तथाविधम्‌ अचुभवैकवेद्यव्यथम्‌ मार्गदेध्यंम्‌ मार्गस्य विशाल्वम्‌ सद्यः 
सपदि समकुचत इव क्षीणमिवाभूल्‌ । यद्यप्यायामशालीमागों विपिनसम्भाव्य- 
'विविधक्सङ्कलश्च सस्तथापि विश्वामित्रोक्तनानारसपूर्णविचिधकथाश्रवणविनो- 
द्यमानमानसौ रामळच्मणौ सुखेनेव तद्वत्मं तीर्णवन्ती, मन्ये कथारसमहिस्ना 
तन्मार्गगतमायामित्वं सङ्कोचमिवासाद्यदित्याशायः। “स्यात्‌ कष्टं कृच्छूमाभीलस्‌' 
इत्यमरः ॥ ४७ ॥ 
इस प्रकार नानारसपूर्ण, कानोंको प्रिय ळगनेवाली, पवित्र कथार्ये, जो विश्वामित्रके 
द्वारा कही जाती थीं, सुनते हुए राम और लक्ष्मण वनयात्राके कष्टको भूलकर चलते 
आये, मानो उस कथाकी सरसताने उनके मार्गेके विस्तारको सङ्कुचित बना दिया हो ॥४७॥ 


ततः सिद्धाश्रमं प्रविश्य विश्वामित्रः सत्रमारभत । 
तत इसि । ततः तदीययात्रापूत्तिपूर्वकतपोवनप्राप्ौ विश्वामित्रः कौशिकः सिद्धा- 
असं तन्नाम्ना व्यवहृतं तपोवनस्येकमवय्ं प्रविश्य आगत्य सन्नम्‌ यज्ञस्‌ आरभत 
अतुदी च्षितोऽसूदित्यर्थः । 
अनन्तर विश्वामित्रने सिद्धाअममें प्रवेश करके यज्ञ प्रारम्भ कर दिया । 
न्तकानीकभूयानकं ° ७ 
तदनन्तरमन्तरिक्षान्तरालादापतन्तम तं पलाश- 
गाणमबलोक्य पलायमानाः करगलितसमित्कुशाः कुशिकनन्दनान्तेवा- 
सिनः ससम्भ्रममभिलषिताहवाय राघवाय न्यवेदयन्‌ | 
तद्नन्तरमिति। तदनन्तरस्‌ ` यज्ञप्रारस्भात्परतः अन्तरिचान्तरालात्‌ आकाश- 
-सध्यदेशाच्‌ आपतन्तस्‌ सस्सुखमारच्छुन्तस्‌ अन्तकानीकभयानकस्र यमसेनाभय- 
-कुरस्‌ तं ख्यातस्‌ पढाशगणस्‌ राक्षससमूहम्‌ अवलोक्य दट्टा पलायमानाः इत- 
झततो धावन्तः करगछितसमिस्कृश्चाः इस्तस्रस्तकाष्ठदुभाः ङुशिकनन्दुनान्तेवासिनः 


१. 'मयानकं पलाश? इति पा०। -- २. 'करतरूगलितपछाशसमित? इति पाठान्तरम्‌ । 


५२ चम्पूरामायणम्‌ 


विश्वामिन्नशिष्याः ससम्भ्रमम्‌ सोद्वेयस्‌ अभिळषिताहवाय युद्धकामुकाय राघवाय 
रामाय न्यवेदयन्‌ , राक्षसानाम्‌ आकारो स्थितिमकथयक्निस्यर्थः । विश्वामित्रः सन्न- 
सारभत, तच्छिप्यास्तानि तानि सवनान्यारमन्त, एतन्मध्य एवाकाशाद्वाक्षसाः 
सम्सुखमाराच्छुन्तो निरेक्षिषत, तद्अयेन च तेषां याजकानां हस्तेभ्यः समिधः 
कुशाश्चात्रंसन्त, कान्दिशीकतांगताश्व ते युद्धसन्नद्वाय रामाय स्थितिं कथया- 
सासुरिस्याशायः। 
अनन्तर आवःशके मंध्यसे आते हुए यमराजके सैन्यके समान भयङ्कर राक्षसां को 
देखकर विश्वामित्रक्षे शिष्योंके हार्थोसे समिथ तथा कुश गिर गये, वे इधर उधर भागने 
लगे और घवदाहरके साथ युद्धके छि्यि सन्नद्ध रामके पास आकर उन्होंने सारी 
स्थिति कही । 
हत्वाद्रेः शिखराणि तानि परितः क्षिप्त्वा हसित्वा क्रुधा 
करवा हस्तविघट्टनं तत इतः स्थित्वा नटित्वा सुहुः । 
सिक्त्वा दमामसजा सजान्त्रकृतया बद्ध्वा कचान्खेचरान्‌ 
द्रध्ताग्नेः सदृशा इशा निशिचरा रुन्धन्ति रन्ध्रं दिचः॥ ४८॥ 
हःवेति। अद्रेः पच॑तस्य शिखराणि शज्ञाणि हृत्वा आनीय ( तानि शिखराणि 
च) परितः समन्ततः च्तिप्स्वा विकीय, हस्तित्वा उच्चेहांसं कृत्वा, क्रुधा कोपेन 
हस्तविघट्नम्‌ करतळास्फारनं कृत्वा, तत इतः कचनापि अनिश्चिते देशे स्थिस्वा 
अवस्थाय, सुहुः भूयोभूयः नटित्वा नृत्य सम्पाद्य, चमाम्‌ एथिवीस्‌ असृजा रुधिरेण 
सिक्त्वा, अन्त्रकृतया अन्त्रनिमितया खजा माळ्या कचान्‌ विरोरुहान्‌ बद्ध्वा 
संयम्य, अग्नेः सह्या पावकतुल्यया रक्तया दशा खेचरान्‌ आकाशचारिणश्चारणा- 
दीन्‌ रध्वा उवळयिस्वा निशिचराः राचसाः दिवः आकाशस्य रन्ध्रम्‌ अन्तरालम्‌ 
रुन्धन्ति आबुण्वन्ति । अतिभयानकचेष्टा ह्येते राक्षसा यतोऽमी पर्वतः्ङ्गाणि क्षिपन्ति; 
भयानक नृत्यन्ति हसन्ति च, रकरसश्चेमा इस्यर्थः। झादूळविक्रीडितं वृत्तं, तल्ल- 
क्षणमन्यत्रोक्तम्‌ ॥ ४८ ॥ 
पहाडोंके शिखर छाकर इधर उधर विखेरकर, हंसते हुए क्रोधसे हाथपर हाथ पटककर,. 
यहाँ वहाँ घूम कर और नाचकर, पृथ्वीको रक्तसे सींचकर, आंतोंकी वनी माछासे अपने 
बालकों बांध कर, आगकी तरह दहकती हुई अपनी दृष्टिसे खेचरॉको दग्ध करके ये 
राक्षस आकाशको व्याप्त कर रहे हैं ॥ ४८ ॥ 


तत्र; 


तत्रेति । तस्मिन्‌ समये यदा रामो विशामित्रशिष्येरुपयुंक्प्रकारेणोक्तस्तदेत्यर्थः ७ 
उस समय ( जिस समय बिइवामित्रके शिष्योंने रामको कहा )। 


वाळकाण्डम्‌ ५३ 


संक्रान्तव्णीन्तरगाधिसूनोः सम्पकपुण्यादिव रामभद्रः | 

क्षात्त्रकमारिपप्पलदण्डयोग्यः पलाशदण्डादृतंपाणिरासीत्‌॥ ४६ ॥ 

सङ्क्रान्तेति । क्षाश्रक्रमाव्‌ त्ञत्रियोचिताचारात्‌ पिप्पळदण्डयोग्यः पिप्पलबृत्त- 
झाखानिर्मेयदण्डयारणाधिकृतः अपि रामभद्रः रामचन्द्रः सङक्कान्तस्‌ प्राप्तस्‌ वर्णा- 
न्तरम्‌ क्षत्रियस्वं विहाय आह्मणत्वं येन याइशस्य याधिसूनोः विश्वामित्रस्य सम्पक 
घुण्यात्‌ संसगक्कतधर्मातिशयवशात्‌ इव पछाशदण्डाहतपाणिः पाछाशदुण्ड्ग्रहणो- 
सछुककरः राक्तसनियमनसञ्जवाहुश्च आसीत्‌ अजायत । रासस्य 'पलाशदण्डाइत- 
पाणि'रिति विशेषण तस्य राक्तसनिश्रहम्रदवत्तस्वमेव सुख्योऽरथः, पलाशतरुशाखा- 
निर्मितदण्डयुक्तकरत्व द्वितीयोऽर्थस्तन्र त्तत्रियस्य रामस्य स्वधर्मप्रतीपाचरणे कथं 
अवृत्तिरित्यन्न वर्णोन्तरसङक्रमणसम्थमहर्पिविश्वाभित्रसम्पर्कलम्धूतपुण्यातिकायस्य 
हेतुत्वसुलोक्तितमन्न पद्चे वोध्यम्‌ । विश्वामित्रो वर्णान्तरं प्रापायं च तत्सस्पर्काद्‌ः 
बाह्मणधाय दण्डमेवाधारयदिति युक्तमेच+ सम्पकस्यांसिकोत्कर्षमात्रसाधनसम- 
थेस्वादित्यथेः । 'नशु ब्राह्मणो वेल्यपाछाशौ च्त्रियो वाटखादिरौ । पेलवौदुम्बरौ 
चेश्यो दण्डानहिधर्मत? इति मजुनोक्ततया चच्चियस्य पिप्पद्ण्डयोग्यताकथन= . 
सचुचितमिति वाच्यम्‌ , 'पाळादविल्वयोदंण्डो ब्राह्मणस्य, न्यम्रोधचलद्ल्योः चन्नि- 
यस्य? इति स्म्ृत्यनुसारेण तथोक्तेः । "चळदुळू' पदुमन्न पिप्पछपरस्‌। उत्मेचाचु- 
प्राणितो विरोधाभासाऽलङ्कारः। उपजातिदुत्त, तज्ञक्षणं यथा--'स्यादिन्द्रवज्ञा यदि 
तौ जगौ गः, "उपेन्द्रवज्रा जतजास्ततो गौ? 'अनन्तरोदीरितळचमभाजी पादौ यदी 
याचुपजातयस्ताः'॥ ४९ ॥ 

वर्णान्तर सङ्क्रमण करनेवाले विश्वामित्रके सम्पक्षके प्रभावसे राममद्र क्षत्रियोचित 
ऋमसे पिप्पलदण्डके अधिकारी होने पर भी पलाशदण्डके छिये व्यग्रहस्त. हो गये। 
जिसने अपने वर्णका त्याग करके वर्णान्तर प्राप्त कर लिया, उसके सम्पर्केके प्रसादसे रामने 
पिप्पलदण्डके बदले ब्राह्मणधार्य पछाशदण्ड अहण कर लिया यह उचित ही है । पलाश- 
दण्डका-राक्षसनिग्रद्‌-अर्थ करके रामके पक्ष में लगाना चाहिये ॥ ४९ ॥ 

मारीचनीचमतिराहवमारचय्य 
क्षिप्तः क्षणेन रघुनायकसायकेन । 
सध्येपयोनिधि भयेन निमग्नमूर्ति 
बेषं पुपोष जलमालुषनिर्विशेषम्‌ ॥ ५० ॥ 

मारीचैति । मारीचनीचमतिः मारीचनामकः छुत्रबुद्धि:आइवम्‌ रामेण सह युद्धस्‌ 

आरचय्य कृत्वा रघुनायकसायकेन रामबाणेन करन्ना क्षणेन क्षिप्रम मध्येपयोनिधि 


१. 'रामचन्दः' इति पाठान्तरम्‌ । 


५ चम्पूराब्ायणम्‌ 


सागरमध्ये च्िप्तः प्रक्षिसः सन्‌ अयेन पुनरपि रामवाणावपातभीत्या निसम्नमूत्ति 
पानीयलीनकायः जळसाजुषनिर्विशेषम्‌ जळान्तर्वासिमानवरारीरतुल्यस्र्‌ वेषस्‌ 
आङ्कतिं पुपोष धारयामास । रामेण सह युध्यमानो मारीचो रामवाणेन सागरमध्ये 
चिप्यमाणः अयेन पयसि निलीनशरीरो जरमाबुष इव प्रतीयते स्मेति भावः। 
आहूयन्ते शत्रवो यन्न स आहवो युद्धस्‌ , आहवः संगरे यागे’ इति विश्वः । पयो- 
निधेमध्ये इति मध्येपयोनिधि, 'पारेमध्ये षष्ठया वा! इति समासः, पदन्तत्वं च 
निपातनात्‌ । वसन्ततिलकं बृत्तम्र ॥ ५०॥ 

मारोच नामक नीचमति राक्षस रामके साय युद्ध करके रामके बाणों दारा क्षण- 


भरमें समुद्र के वीचमें फेक दिया गया, वहाँ भी भयके मारे वह डुबकी दी लगाये रहा, 
जलनिमग्न मारीच ऐसा प्रतीत होता था, मानो वह जल्मानुष हो ॥ ५०॥ 


सुबाहुराहबोन्मत्तः कृत्तः काकुत्स्थपत्त्रिणा । 
सुनीनामनभिप्रेतः प्रेतनाथातिथिः कृतः ॥ ५१ ॥ 
सुबाहुरिति । सुनीनास्‌ अनभिम्रेतः असंमतः द्विष्ट इत्यर्थः, आहवोन्मत्तः युद्धोः 
द्वतः सुबाहुस्तदाख्यो देत्यभेदः काङस्स्थपत्रिणा रामवाणेन कृत्तः खण्डितः सन्‌ 
ग्रेतनाथातिथिः यमराजस्य अतिथिः कृतः । सुनीनां द्विषन्‌ युद्धदप्तश्च सुबाहुर्नाम 
राक्षसो रामवाणेन खण्डयमानो यमपुरी गमित इत्यर्थः। “पत्रिणौ शरपछिणो? 
इत्यमरः॥ ५१ ॥ 
मुनियोंका द्वेषी तथा युद्धमदसे मत्त सुबाहु _रामके ` बाणोंसे क्षतविक्षत करके 
यमपुरीको भेज दिया गया ॥ ५१॥ 


वंशस्प्रशा हृदयहारिफलान्वितेन 
रामेरितेन सहसा सहसायकेन । 
स्नेहार्दितेन निरगादनुरागिणीव 
प्राणावलिह्ठेंदयतः पिशिताशनानाम्‌ ॥ ४२ ॥ 
वंशस्पशेति। चंशस्पृशा वेणुजन्मना सत्कुलजातेन च हृद्यहारिफलान्वितेन 
हृद्यविदारिबाणाग्रयुक्तन मनोज्ञळाभसहितेन च स्नेहादितेन तेलादिस्निग्ध 
द्वव्यपरिशो धितेन प्रेमपूर्णन च रामेरितेन रामम्रेरितेन रामा वनिला. तत्पेरि- 
तेन च सायकेन बाणेन सह अडुरागिणी सानुरागा रमणीव पिशिताश 
नानास्‌ रच्सास्‌ प्राणावळिः जीवनसस्चुद्यय सहसा झटिति निर्जगाम । यथा 
काचन युवतिः सद्वंशजन्मना मनोज्ञळाभयुक्तेन धनिना वनितान्तरानीतेन प्रेम 


३. 'प्रेतनाथातिथीकृतः” इति पाठान्तरम्‌ । २. “रघुनायकसायकेनः इति पाठान्तरम्‌ ४ 
३. स्नेहान्वितेन' इति पाठान्तरम्‌ । ४. 'प्राणावल्ली? इति पाठान्तरम्‌ । 


बालकाण्डम्‌ शश 


पूर्णेन च पुंसा सद्दानुरागपारवश्येन सहसा निर्गच्छति, तथेव वंशबत्तजातेन 
इदयभेदकाम्रयुतेन रामप्रेरितेन वाणेन सह रचसां प्राणावलिनिंगंतेत्यथंः । रामस्य 
चाणा रक्षसां हृदये प्रविष्टास्तेषाँ आणावरिं सह नीत्वेव निरगच्छुन्‌ › अयसेवाथंः 
श्ळेपपुरस्ङृतसमासोक्त्या निबद्धोऽत्र। 'वंशः ष्ठास्थिदेहोध्वंका्े वेणौ छुछे गुणे’ 
“हृदयं मानसोरसोः "फळं वाणाग्रलाभयोः 'स्नेहो$खी द्ववहादँयो” इति सर्वन्न ते ते 
कोषाः। अन्न प्राणवलिनिर्गमनसायकनिर्गमनयोः कार्यकारणयोः पौर्वापर्यस्यावश्य- 
त्वेऽपि सहजातत्वोपनिबन्धनादतिश्ञयोक्तिसूळा सहोक्तिरलङ्कारः सा च समासो- 
कत्या सङ्ीयेते । वसन्ततिलकं वत्तम्‌ , ऊत्तणमन्यत्रोक्तम्‌ ॥ ५२ ॥ 

वांससे उत्पन्न, हृदयको विदीर्ण करनेमें समर्थं फळ ( धार ) से युक्त, राम द्वारा 
चलाये गये, स्नेह साधन तैलादि द्रव्यसे चिक्कणीक्कत वाणके साथ राक्षसोंकी प्राणावळी 
अनुरागिणी की तरह निकल गई, जैसे कोई अनुरागिणी खी भी सदंशप्रसत्ञ, मनोरम 
लाभसे सम्पन्न, किसी रमणी द्वारा प्रेषित, स्नेहयुक्त किसी नायकके साथ निकर खड़ी 
होती, है ॥ ५२॥ 

अथ निशिचरमाथाद्वोतवेतानविध्नो 
सुनिरवञ्चथक्कत्यं विश्वह्ृद्यं समाप्य । 
अमनुत जयलचम्या राममाजौ समेतं 
यजनजनितमूत्यौ योक्तुमञ्याजलच्म्या ॥ ५३ ॥ 

अथेति। अथ राततसवधानन्तरस्‌ निशिचरमाथात्‌ राचससंहारात्‌ चीतवेतान- 
विध्नः समाप्तयजनम्रस्यूहः सुनिः विश्वह्ृद्यम्‌ संसार प्रियस्‌ अवन्टृथङ्कत्यस्‌ यज्ञाव- 
सानसमयसाध्यं स्ानादिकार्यम्‌ समाप्य कृत्वा, आजी युद्धे जयळचम्या विजय- 
श्रिया समेतस्‌ उपपन्नम्‌ युक्त रामम्‌ यजनजनितमूर््या जनकयज्ञतो छतावतारया 
अव्याजळचम्या यथार्थतः श्रीरूपया सीतया योक्तुम्‌ पाणिग्रहणपद्धत्या योजयितुस्‌ 
अमनुत ऐच्छुत । अयमर्थः-रामकत्ुकाद्रा्संदाराद्विंगतयागान्तरायो सुनिः 
समस्तलोकमनोरमं यज्ञान्तस्नानादिकार्य समाप्य संग्रामे विजयलचमीसनाथसपि 
रामचन्द्रं यज्ञत्ररूढ्या जनकतनयया नास यथार्थश्रिया योजयितुसेच्छत्‌ इति ॥५३॥ 

अनन्तर राक्षसोके मारे जानेके कारण यशविश्नके दूर जानेसे संसारको अच्छा ळगने 
बाळा यज्ञान्तस्नानरूप कर्म समाप्त करके रामको युद्धमें जयळच्मीसे युक्त करके भो पुनः 
सुनिने यजसे प्रादुभूत जनकतनयारूप सत्यलक्ष्मीसे योजित करानेकी इच्छा की ॥ ५३॥ 


अथ मिथिलां प्रति प्रस्थितः कौशिकः कौङुत्स्थभित्यमकथयत्‌। 


१. 'घाताच्छान्त? इति पाठान्तरम्‌ २. 'विइवाभित्रः इति पाठान्तरम्‌] 
३. 'काकुस्स्ययोः इति पाठान्तरम्‌ । 


५६ चम्पूरामायणम्‌ 


अथेति । अथ ताइरोच्छाकरणानन्तरस्‌ मिथिलाम्‌ देशविशेषम्‌ प्रति प्रस्थितः 
व्वलितः कौशिकः कुशिकात्मजः काङुत्स्थम्‌ रामचन्द्रम्‌ इस्थस्‌ वच्यमाणप्रकारेण 
अकथयत्‌ उक्तवान्‌ । 

अनन्तर मिथिलाके लिये प्रस्थित विश्वामित्रने रामचन्द्रसे इस प्रकार कहा 


पुरा खलु इुरेशयासनजन्मा ङुंशाभिधानो राजर्षि: 'कुशाम्बप्रमुखे- 
आतुर्भि: कौशाम्बी-महोदय-धर्मारण्य-गिरि्रजाख्यानां पुरीणां कंतृमिः 
पुत्री बभूव । 

पुरेति । पुरा पूर्वास्मिन्‌ समये, खल्विति वाक्यालङ्कारे, कुशेदायं कमलमासनं 
यस्य स कुशेशयासनो ब्रह्मा तस्माजन्स यस्यासौ कुरोरायासनजन्मा ब्रह्मणो जातः 
कुशाभिधानः कुशनामकः राजर्षि: राजा भवन्नपि नेष्टिकत्वान्मुनितुल्यः कौशास्बी- 
मद्दोद्य-धर्मारण्य-गिरिघ्रजाख्यानां तत्तन्नाम्ना प्रसिद्धानां पुरीणां आमाणां कत्तंसिः 
निमांतृभिः चतुर्भिः चतुःसडर्यकेः पुत्री पुत्रवान्‌ बभूव । कुशस्य बरह्मणो लब्धजन्म- 
नश्चस्वारः पुत्रा अभूवन्‌ ये कौशास्वी-महो दय-धर्मारण्य-गिरि्रज-नामिकाश्चत्रः 
पुरीरकल्पयन्निस्य्थः। कुरोशयासनजन्मपदे कुशेशयं कमलं तदासनं यस्य स 
ङुसेशयासनः पद्मासनो ब्रह्मा ततो जन्म यस्य सः तथेति व्यधिकरणपदो बहुव्री हिः, 
“अवार्यों बहुबीद्विजन्मायुत्तरपद्‌ः” इति वामनोक्तेः। "शतपत्रं कुशेशयम्‌’ इत्यमरः । 
'कत्तुभिः पुत्री वभूव’ इत्यत्र 'प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम्‌? इति तृतीया तस्याश्चामे- 
दोऽथः, तदुक्तम--'प्रकृत्यादिगणाज्ञाता तृतीया तु तदास्मतास्‌। अवच्छेदकताबुद्धि 
अकारत्वादि शंसति? इति । ततश्च तत्तत्पुरीकत्न॑मिन्नपुत्नशालीति पर्यवसितोऽर्थः । 

पाचीन समयमे अह्यासे उत्पन्न कुश नामक एक राजिं हुए, जिनके चार पुत्र हुए, 
जिन्होंने कौ शास्वो, महोदय, धर्मारण्य, गिरिज नामकी चार नगरियाँ बसाई । 

कुशानाभस्तु घृताच्यां 'कन्याशतमजनयत्‌ । 

कुशनामस्त्विति। कुशनाभो नाम विश्वामित्रपितामहः स घृताची नामाप्सरा- 
स्तस्यास्‌ कन्याशतम शतसङ्कथाकाः पुन्नी अजनयत्‌ उत्पादयामास । कुशनाभस्य 
घृताच्यां पुत्नीशतमजायतेत्यथः । 

कुशनाभ नामक राजाने घृताचीमें सौ कन्याओंको जन्म दिया । 


कन्यास्ताः सन्नद्धयौषनाः कामयमानः पवमानः अत्याख्यानासत्या- 
पञ्नमन्युरासामवयवेष्वनाजेवमतनुत | 


२. “कुशिकाभिषानो? इति पाठान्तरम्‌ । २. 'कुशनाभकुशाम्बः इति पाठान्तरम्‌ । 
३. कतैमिश्चतुर्मिः शति पाठान्तरम्‌ । ४. कन्याशतं डृताच्याम्‌? इत्ति पाठान्तरम्‌ । 


बालकाण्डम्‌ ५७ 


कन्याइपा इति! कुशनाभात्‌ घृताच्यास्‌ उत्पन्नाः ताः शतसंख्याकाः सन्नद्धः 
यौवनाः आक्षयुवावस्थाः कन्याः वालिकाः कामयमानः पत्नीभावेन लिप्समानः 
पवमानः वायुः प्रत्याख्यानात्‌ कन्याकततुकादस्वीकारात, प्रस्यापन्नमन्युः कुपितः 
आसाम्‌ कन्यानाम्‌ अवयवेषु अङ्गेषु अनाजंवस्‌ आर्जवम्‌ सरलत्वं तदसाव कौरिक्यं 
वक्रताम्‌ अतनुत अकरोत्‌। यदि मां निपेधसि तदा युष्माकं कायः कौटिल्यमाप- 
तामिति शापमिवादादिस्यर्थः । "मन्युर्दैन्ये कतौ क्रुधि’ इति विश्वः । उक्तश्चाय- 
सथों रामायणे यथा--'तासां तद्वचनं श्रुत्वा वायु: परमकोपनः। प्रविश्य सवँगा- 
त्राणि बभञ्ज भगवान्‌ प्रभु/ । 

उन कम्याओंफे जवान होने पर दायुने उनकी कामना की, उनके अस्वीकार करनेसे 
कुपित होकर वायुदेवने उनके अङ्गोंको कुटिळ वना दिया । 

_ अथ विदितवृत्तान्तेन शकुशनाभेन तेन क्षमामेव प्रतिक्रियां “मन्य- 
सानेन चुलिसूनचे सौमदेयाय राज्ञे ्रझदत्ताय दत्तास्ताः प्रकृतिस्था 
बभूवु: 

अथेति। अथ चायुना तथा विरूपतां गमितासु कन्यासु विदि्तवृत्तान्तेन ज्ञात- 
कन्याऽनाजचसमाचारेण कुशनामेन तत्कन्यापित्रा क्षमाम्‌ मर्पणस्‌ एव प्रतिक्रियाम्‌ 
उपायं मन्यमानेन चमैवात्र युक्ता न क्रोध इति कृतमतिना कुशनासेनेत्यर्थः । चूलि- 
सूनवे चूळिंसंज्ञकसुनिपुत्राय सौमदेयाय सोमदा नाम रान्धर्वेकन्या तदङ्गजाताय 
राज्ञे ब्रह्मदत्ताय तदभिधानाय दत्ताः सम्प्रदानीकृताः ताः कन्यकाः अक्ृतिस्थाः 
आसादितप्राक्तनस्वरूपा वभूचुः । कुशनाभो वायुक्कतमपराधं ज्मया मर्षयित्वा ताः 
कन्याश्रूरिसुनेः सोमदाख्यगन्धर्वाङ्गनायां जाताय राहे ब्रह्मदत्ताय दत्तवान्‌ तस्मै 
दीयमानानाञ्च तासां कन्यानां वैरूप्यन्तन्महिम्नेव दूरीबभूवेस्यथः । 

इसके वाद सव समाचार जानकर कुशनाभने क्षमाको ही उपाय माना और उन 
कन्याओका विवाह राजा ब्रह्मदत्तके साथ कर दिया, जो चूलिनामक मुनिसे सौमदा नामक 
गन्धर्वाङ्गनामें उत्पन्न हुए थे, ्र्मदत्तके साथ विवाह होते ही वे कन्यायें प्रकृतिस्थ अर्थात्‌ 
अविकृताङ्ग हो गई । 

न्पि & न्गाधिसंज्ञान 

पुनरपि कुशनाभस्तु पुत्रीयन्पितुः प्रसादादगाधसत्त्वान्गाधिसंज्ञान- 
स्मत्तातपादानुदपादयत्‌ | 

पुनरिति । कुशनाभः तदाख्यो विश्वामित्रपितामहः तु पुनः अपि पुत्रीयन्‌ आत्मनः 
युन्ने कामपमानः पितुः स्वजनकस्य कुशस्य प्रसादात्‌ अनुग्रहात्‌ अगाघसरवान्‌ 

१. 'कुशनाभेन क्षमामेव? इति पाठान्तरम्‌। २. “मन्वानेन? इति पाठान्तरस्‌। 

३. 'सौमतैयाय” इति पाठान्तरम्‌। ४. प्रदत्ताः इति पाठान्तरम्‌ । 

५. (पितृप्रसादात? इति पाठान्तरम्‌। ६. 'प्रसादादस्मत्तात? इति पाठान्तरम्‌। 


५८ चम्पूरामायणम्‌ 


असितपराक्रमान्‌ गाधिसंशकान्‌ तदाख्यान्‌ अस्मत्तातपादान्‌ मम पितरस आद्रा 
बहुत्वम्‌ उदपादयत्‌ अजनयत्‌ । 
कुशनाभने फिरसे पुत्रको इच्छा करके अपने पिताके आशीर्वादसे अमित वीर्यं और 
“गावि? नामसे प्रख्यात हमारे पिताको उत्पन्न किया । 
इत्थं दाशरथिः कौशिकोत्पत्तिकथानिशमननिरायामयामिनीयामाः 
सुबन्धो बन्धूकरतंबकसुन्दरबन्धुरेण संध्यारागेण प्राचीमुखेन शोणीकृतेन 
शोणाभिघानं दधानेन नदेन श्रवर्तितप्न त्यूषक्रत्यः कृतनियमेन सुनिना 
ह गन्नामुपतिष्ठमानेन पथा प्रातिष्ठत । 
इत्थमिति। इत्थम्‌ अनेन चर्णितेन प्रकारेण दाशरथिः रामः कौशिकस्य विश्वा- 
मित्रस्य उत्पत्तेः घ्रादुर्भावस्य याः कथाः पूर्वाख्यानानि तासां निशमनेन आकर्णनेन 
निरायामः सङ्कचितः यामिनीयामानारर्‌ रात्रिप्रहराणास अबुबन्धो च्यासिकाळो 
यस्य ताहदाः, विश्वाभित्रपूर्वजोत्पत्तिकथारससाद्रपानसंछग्नतयाऽज्ञातरात्रियाम- 
देष्यंः) अन्यासक्तमनसा काळस्य सुखब्यत्येयस्वादित्थसुक्तं जोध्यमिदं रामविशेषणस्‌ । 
बन्धूकस्य यः स्तवको गुच्छस्तद्वत सुन्दरः रक्ताभः, वन्धुरः रमणीयश्च यः तेन 
ताइरेन सन्ध्यारागेण संध्याक्ृतळोहित्येन प्राचीसुखेन पूवंदिशान्तरालेन शोणी- 
कुठेन रक्तां गमितेन इयसुत्मेक्षा विशोषणं चेदं शोणनदुस्य, शोणनदो यद्यपि स्वयं 
रक्तजळञ्रत्तिकादिः, तथापि तस्य सन्ध्यारागरक्तस्वसुस्रेच्यते । शोणाभिधानं दुधा- 
नेन शोणसंजायां धारयता नदेन जळमार्गेण प्रवत्तितप्रत्यूषक्कत्यः आचरितप्रात- 
निंवेतत्यंसन्ध्यावन्दनादिकार्यः कृतनियमेन ङताह्विकङ्ृत्येन सुनिना विश्वामित्रेण 
सह गङ्गास्‌ जाह्ूवीम्‌ उपतिष्ठमानेन गङ्गागामिना पथा मार्गेण प्रातिष्ठत 'चछितः। 
एवं अकारेण विश्वामित्रकुलेतिहासमाकर्णयन्‌ रामो निशामतियतीं नावेदीत्‌, 
प्रभाते जाते-च बन्धूकपुष्पवद्क्तेन सन्ध्यारारोणेव रक्तेन शोणेन प्रातःकृत्यमवसाय्य 
कृतनियतङ्त्येन विश्वा मित्रेण सह गङ्गागामिना वत्मंना चलित इति ता्पर्यस्‌ । 
इस प्रकार रामचन्द्र कोशिककी उत्पत्तिव्था सुनते रदे, रातके पहर उनको कथा 
सुनते रइनेके कारण बड़े नहीं मालूम पड़े, प्रातःकाल 'गुड्हुल” पुष्पके गुच्छके समान 
सुन्दर तथा प्रिय सन्ध्यारागसे रक्त प्राची दिशाके सुखरागसे रंगे गये और शोण नामसे 
प्रख्यात नदसे प्रातःकृत्य सम्पन्न करके कृतनित्यक्रिय मुनि विश्वामित्रके साथ रामचन्द्र 
गङ्गातटगामी मागेसे चल पड़े । 


१. 'निशमनेन निरायामायामिनीमनुभूय” इति पाठान्तरम्‌। 
२. 'स्तवकबन्धुरेण? इति पाठान्तरम्‌॥ ३. 'प्राचीसुखे शोणीङ्गते' इति पाठान्तरम्‌ 
४. “दघाने नदे? इति पाठान्तरम्‌॥ ५. अत्यूषःकत्य इति पाठान्तरम्‌। र 


बालकाण्डम्‌ पशु 


आजानपावनक्षीरां बृषानन्दविधायिनीम्‌ | 
रुतिप्रणयिनीं सोऽयमापगामाप गामिव ५४ ॥ 

अजानेति। सोऽयम्‌ रामः आजानपावनं स्वभावतः पवित्रं ्ीरं नीरं यस्याः 
सा ताम्‌ अझन्निमपवित्रपयसस्‌ , छुघानन्दविधायिनीस जूषो धर्म आनन्दः सुखं च 
तयोः कनत्रीस्‌ थुतिप्रणयिनीम्‌ वेदपरिचिताम्‌ (“सितासिते सरिते यत्न संगते’ 
इत्यादिश्च॒तिषु वर्णितस्वेन वेदपरिचितस्वं बोध्यम्‌ ) आपगास्‌ नदीस्‌ गङ्गास्‌ गाम्‌ 
धेनुमिव आप प्राप्तवान्‌, गौरपि आजानपावनच्षीरा स्वभावशुद्धपया भवति, बृषस्य 
बृपभस्यानन्दं च तद्गतिप्रदस्वेन विदधाति, श्रुतिप्रणायिनी वेदप्रिय वेदगीत- 
महिमस्वेन च भवति, अथवा 'धुतिप्रणयिनी! श्रुतिकल्पात्वेन थ्रुतिसखी, “चस्वारि 
वाक्परिमिता पदानि’ इत्यादिश्रुत्या वेदुवाचो धेचुत्वेन रूपणाच्छरतिसख्यं घेनो- 
बेध्यिस्‌। “चीर स्याच्नीरदुग्धयोः 'बुपः स्याद्वासवे धमे’ अणयः स्यातपरिचये 
याञ्यां सौहृदेऽपि च? इति सर्वत्र विशवादयः कोशाः। ्छेषोस्थापितोपमाऽ- 
ळङ्कारः ॥ ५४ ॥ 

स्वभावतः पवित्र दूधवाली तथा बृपको रतिद्वारा आनन्द प्रदान करनेवाली गायके. 
समान स्वभावतः पवित्र जलवाली और धर्म तथा प्रसन्नता प्रदान करनेवाली एवं वेदोंमें 
वर्ण्यमान नदोको रामने प्राप्त किया । (वृष = वैल तथा धमं, क्षौर = जल तथा दूध ) ॥५४॥ 

थीकथां ७०६८ डे 

अथ सागीर श्रोतुकामाय रामाय भगवानिदमभाषत । 

अभेति । अथ अनन्तरम्‌ भागीरथीकथास्‌ ङ्गोद्गमदृत्तान्तस्‌ ओतुकासायः 
जिज्ञासमानाय रामाय रामचन्द्राय भगवान्‌ विश्वामित्रः इदम्‌ वचयसाणग्रकार& 
अभाषत उक्तवान्‌। ओतुं कामो यस्य सः श्रोतुकामः, 'तुं काममनसोरपि' इत्यजु- 
स्वारळोपः। 

इसके बाद भागोरथी की ,उत्पत्तिकथा जाननेके लिये उत्सुक रामचन्द्रको भगवान्‌ 
विश्वामित्रने इस प्रकार से कहा । 


पुरा मनोरमा नाम सुमेरोरभवत्सुता । 
ग्रहमेधी तयैवासीच्चक्रवर्ती घराम्जताम्‌ ॥ ५५॥ 
पुरेति । पुरा पूर्वस्मिन्‌ समये मनोरमा नाम सुमेरोः देमाद्रेः सुता कन्यकाः 
आसीत्‌ अजायत, तया मनोरमया एव धराग्टतास्‌ भूघराणाम्‌ चक्रवर्ती पव॑त 
सार्द॑भौमः दिमवान्‌ ग्रहमेधी गरे सङ्गतः गृदस्थ आसीव्‌। ग्रहेशुमेघते सङ्गच्छत 
इति गुहमेधी, “मेष सङ्गमे’ इति धातोस्ताच्छील्ये णिनिः। 'दारेष्वपि गुहाः स्ट॒ताः” 
'इत्पमर शत NS ES MR निक कि 
१, इत्यम्‌? इति पाठान्तरम्‌॥ २. 'ठ मेनका नाम? इति पाठान्तरम्‌। 


० चम्पूरामायणम्‌ 


प्राचीन समयमे सुमेरुको एक कन्या हुई, जिसका नाम मनोरमा था, उसका विवाह 
पवेतसमुदायके एकच्छत्र सम्राट्‌ हिमालयसे हुआ ॥ ५५॥ 
कन्याइ्यमझुष्यासी देका मन्दाकिनी तयोः | 
अन्या भगवती साक्षाच्चन्द्र चूडङुडुम्बिनी ॥ ५६ ॥ 
कन्येति । असुष्य मनोरसासुदूढदतः पर्वतचक्रिवत्तिनः कन्याद्वयम्‌ द्वे कन्यके 
अभूतामिति योजना । तयोः कन्ययोः एका '“सन्दाकिची' नाम आसीत्‌ । अन्या 
अपरा च या हिमालयस्य कन्या सा साच्यात सगवती मरत्यक्षपरमेश्वरी चन्द्रचूड- 
कुडुम्विनी महादेवस्य ग्रुदिणी । मनोरमागभतो हिमालयस्य कन्याद्वयमजनि, 
सन्दाकिनी तयोरेका, अपरा च प्रत्यसपरमेश्वरी इरभार्यत्यर्थः। “भार्या जायाश्थ 
“पुम्भूम्नि दाराः स्यात्त कुटुम्चिनी' इस्यमरः ॥ ५८६ ॥ 
हिमालयको ननोरमामें दो कन्यार्थे उत्पन्न इई', एक मन्दाकिनी और दूसरी प्रत्यक्ष 
भगवत्ती महादेवको अर्धाङ्किनी ॥ ५६ ॥ 
तां नदीं दिवुधा लब्ध्या नाकलोकमनीनयन्‌ । 
तपस्यन्तीं गिरिगौरीं ऐनाय सहते ददो ॥ ४७ ॥ 
तां नदीमिनि । विबुधाः देवाः ता नदीस मन्दाकिनीस्‌ लब्ध्वा प्राप्य देव- 
खोकस्‌ स्वर्गम्‌ अनीनयन्‌ आपितवन्तः, गिरिः हिमालयः तपस्यन्तीस्‌ मडादेव वरं 
रूब्घुस्‌ तपस्यास्र आचरन्तीस्‌ यौरीम्‌ . नाम स्वपुन्नीम्‌ भहते देवाय सर्वाराध्याय 
शिवाय दुदौ । हिमाळयस्य द्वयोः कन्ययोः प्रथमा नदीरूपाम्‌ भन्दाकिनीं देवाः 
स्वर्ग प्रापितवन्तः, शिष्टो गौरीञ्च गिरिः शिवपरिअ्रहाभिछापेण तपस्यामाचरन्ती- 
स्महादेवाय सस्प्रद्त्तवानिति भावः। 'तपस्यन्तीस्‌? इत्यन्न कर्मणो रोमन्थतपोभ्यां 
दत्तिचरोः' इति क्यच्‌ ॥ ५७॥ 
देवॉने उनमें मन्दाकिनी नदीको पाकर स्वर्ग पहुँचा दिया और महादेवको वररूपमें 
यानेके लिये तप करती हुई पावतीको हिमालयने महादेवके हार्थीमें सौंप दिया ॥ ५९॥ 
शिवयोर्युज्च'तोर्वीय हंदरा घात्र्या समर्पितम्‌ । 
पाचकः प्रतिजग्राह देबतेर नुनाथितः॥ ५८ ॥ 
शिवयोरिति । शिवा च शिवश्च शिवा तयोः शिवयोः पार्वतीपरमेशवरयोः 
चुझ्षतोः मेध॒नतत्परयोः सतोः ( शिवेनेव स्वस्य ) वीय॑म्‌ रेतः घाऱ्या समर्पितस 
आबि निच्चिसस्‌ दृष्ठा विछोक्य देवतेः इन्द्रादिभिः अचुनाथितः प्रार्थितः पावकः 


' १. 'युञ्जतः? इति पाठान्तरम्‌। २, कृत्वा धान्या? इति पाठान्तरम्‌ | 
३. “अनुमोदितः? इति पाठान्तरम्‌ । 
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| प्रतिजग्राह स्वीकृतवान्‌ । अयमाशयः -पावंस्या सह मैथुनपरायणे हरे तदवर्भजाय 


सानमहौजःच्चाळिसन्तानभयादूदेवा महादेवं स्ववीर्यं भूमौ पातयितु प्रार्थितवन्तः,- 
पावकं तदादातुं यावितवन्तः तदचुसारेणेवात्र हरेण भूमौ रेतः पातितं पावकेन चः 
तसातिशुहीतमिति वर्जितस्‌ ॥ ५८॥ 
पार्वती और परमेवरके रत्तिपरायण होने पर महादेव द्वारा परथिवीपर गिराये गये. 
वीर्यको देवों दारा प्रार्थित पावकने उठा लिया ॥ ५८॥ 
अनपत्यानंथामर्त्यान्बहुसयी च मेदिनीम्‌ | 
अंकरोदस्बिकाक्रोधंः पुत्रालामससुद्भवः ॥ ५६ ॥ 
अनपत्यानिति । अथं एतदनन्तरम्‌ पुत्राळाभससुद्भवः पुन्राप्रासिजनितः अम्विका- 
धः पार्वतीकोपः अमर्स्यान्‌ देवान्‌ अनपत्याच्‌ सन्ततिवर्जितान्‌ मेदिनीम्‌ पथ्वीस्‌ च 
चहुभार्यास्‌ अनेकेपां राज्ञाम्‌ काले काळेंऽशमेदतश्च ओग्यास्‌ अकरोत्‌। देवम्रार्थनया 
पार्वत्या धार्यं हरवी्यं पावकेन शुहीतमिति देवानासुपरि पार्व॑त्याः कोपः शापद्वारा 
देवानामनपत्यताये अकल्पत, एथिन्यपि स्वोपरिवीयंपातनावसरप्रदानात्‌ कृत- 
सम्मतिमेव देवप्रार्थितेड्यें जातेति तस्या अपि वहुभत्तुकर्वं शसस्‌ । उक्तञ्च-'अथ 
झेलसुता राम ब्रिदशानिद्मत्रबीत्‌ । ससन्युरशपत्सवान्‌ क्रोधसंरक्तकोचना । 


। यस्मान्निवारिवा सँवं सङ्गता पुत्रकाम्यया । अपश्यं स्वेषु दारेषु नोत्पादयितुसहथ । 


|, lai 


एवसुकस्वा सुरान्‌ सर्वान्‌ शशाप एथिवीसपि । अचनेऽनेकरूपा स्वं बहुभार्या भवि- 
प्यसि' । इति रामायणे ॥ ५९ ॥ 
महादेअका वीयं पावकने ग्रहण कर लिया, इससे पार्वतीको पुत्रलाम नहीं हुआ -और 
कुपित होकर उन्होंने देवोंको शाप दे दिया कि तुमको सन्तान होगी ही नहीं और एथिवौ 
को शाप दिया कि तुम अनेक राजोंकी भार्या होगी ॥ ५९ ॥ 
अथ सेनान्यमिच्छद्विरक्तः समहभिः सुरैः । 
बहिरह्वाय जाहुव्यां न्यघिज्चद्ीयेसेश्चरम्‌ ॥ ६० ॥ 
अथेनि । अथ पतदनन्तरस्‌ सेनान्यम्‌ सेनानायकस्‌ तारकासुरसंहाराय कात्तिकेये 
नाम देवसेन्याग्रगस्‌ सब्रहासिः ब्रह्मणा समेतेः सुरैः दैनः उक्तः जाहव्यामेतदिन्डुशेखर- 
वी च्षिपेति व्याहृतः सन्‌ अह्वाय झटिति ऐश्वरस्‌ वीयंस्‌ जाहुव्यास्‌ गङ्गापयसि 
न्यपिञ्जत्‌ नि्ि्तवान्‌। देवदानवयुद्धे तारकासुरं परासयिएुं परवीर्योद्धवः सेना" 
नीरेव च्षसत इति अतिपज्चिः सब्रह्ममिदेवेश्शिववीय जाहच्यां चेपुमादिष्टो चहि- 
अदिति तत्तन्न निद्िप्तवानित्यर्थः । 'सेनानीरग्निभूगुंह” इति “त्रागरित्यु्जसा- 
हवाय द्राङ्‌ सङ्छ सपदि बते’ इति चामरः ॥ ६० ॥ र 


१. “तथा? इति पाठान्तरम्‌ । २, “कोपर इति य्य चिला ति बा 5 इज जल जज 
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अनन्तर सेनानीको पानेकी इच्छा रखने वाळे त्रह्से युक्त देवोंके कइनेसे बढ्ने ' 
महादेवके वीयेको शीघ्र जाहृवीमें छोड़ दिया ॥ ६०॥ | 


सापि सप्ताचिषा कषिप्तं तेजस्त'द्वोढुमक्षमा | 
हिमवत््ान्तकान्तारे शरान्ता शारवर जहौ ॥ ६१ ॥ 


साऽपौत्ति। सप्ताचिषा वह्निना तितम्‌ आत्मनि पातितम्‌ तत्‌ हरसम्बन्धि तेजः | 
रेतोरूपम्‌ वोढुस्‌ धारयितुम्‌ अक्षमा अशक्ता सा जाह्वी अपि श्रान्ता कियत्काल- | 
पर्यन्तम्‌ तङ्वीयंधारणात्‌ खिन्ना हिमवत्मान्तकान्तारे हिमाळयसमपीस्थे वने शरवणे 
शरमचुरे चने जह त्यक्तवती । वह्िनिष्टयूतमेशं वीर्य वोढुमसमर्था जाह्नवी तद्वीर्यं | 
'हिमाळयपरिसरव्तिवनेकदेराभुतरारमचुरवने चतप्तवतीक्यर्थः । 'सप्तार्चिदंसुनाः 
शुक्र” इति कोशः । “शरवण' शब्दे 'प्रनिरन्तःशरेक्ष' इत्यादिना चनघटकनस्य | 
णस्वसर्‌ ॥ ६१॥ | 

जाहृवीने भी अध्निद्वारा डाले गये हरवीयंको अपने अन्दर रखनेमें असमर्थ होकर उसे 
दिमाळयके पास वाळे शरकण्डेके वनमें छोड़ दिया॥ ६१ ॥ 


तवाभूल्कत्तिकाप्रीत्ये घोढारुढमुखाम्बुजम्‌ । 
तारकध्वान्तविध्वंसि सद्यः षाण्मातुरं सहः ॥ ६२ ॥ 
तत्रेति। तन्न शरवणे कृत्तिकाप्रीत्ये-सेनान्ये स्तन्यं पाययितुं देवैः प्रेरितानां ` 
चद्संख्याकानाम ृत्तिकामातणाम्‌ ग्रीत्ये सन्तोषाय घोढा षट्मकारेण पड्भिः | 


अकारः आरूढं अकटीङतं सुखाम्बुजं युखकमळं येन तत्तथोक्तम्‌, सद्यस्तारकाध्वान्त- | 


विध्वंसि तत्तण एव ध्वान्तरूपतारकासुरसंहारकस्‌ षाण्मातुरम्‌ षण्णां मातृणाम- ¦ 
पत्यम्‌ सहः कात्तिकेयरूपस्‌ तेजः अभत्‌ म्रकरीभूत मित्यर्थः । अयमाशयःजाह्ृव्या | 
“शरवणे क्षिं तद्धरवीर्यं कार्चवीर्यात्मना प्रकरीभूतस्‌, यद्देव्रेषितक्ृत्तिकानामक- | 
वनिताषट्काब्रोधेनेव षडात्मविभक्तसुखस्‌ , पकेनेकेन झुखेनेकस्याः स्तनपाने | 
सर्वासां सन्तोषस्य सम्भवात्‌, तारकासंहारकरं च यदिति भावः । 'पाण्माहुरः | 
शक्तिधरः कुमार: इत्यमरः ॥ ६२॥ | 

उस शरवणमें महादेवके वीर्यसै कात्तिकेवरूप तेजका आविर्भाव हुआ, जो छः | 
इत्तिकाओंको प्रसन्न करनेके लिये छः मुँह धारण किये हुए था और जिसने तारकासुरः | 
रूप अन्धकारका अन्त किया ॥ ६२ ॥ 


त्रेबिध्य श्रूयतां बत्स सरितश्चिदिवौकसाम्‌ । 
यथोक्तं हव्यमशनत्या देवताया इवाध्वरे॥ ६३ ॥ 


| 
१. “त्सौडमक्षमा? इति ता यका i | 
| 
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अऔैविध्यमिति । हे वस्स, त्रिदिवौकसाम्‌ देवानास्‌ सरितः वियद्गङ्गायाः यथोक्तम्‌ 
यथाशाखप्रसिद्धस्‌ त्रैविध्यस्‌ त्रिप्रकारकत्वस्‌ अध्वरे यागे व्यम्‌ हूयमानमाज्यादि- 
दरव्यस्‌ अशनत्याः भक्षयन्त्याः देवतायाः बह्वः इव श्रूयतास्‌ । जयमाशयः-यथेकापि 
वह्विदेवता आइवनीययारईपत्यदक्तिणाग्निरूपेण त्रिप्रकारा भवति, तच्च तस्याः 
शाख्समर्थितं त्रैविध्यम्‌ , तद्वदेव देवसरिदपि त्रिप्रकारा, तख प्रकारन्नितयं त्वं 
सया वच्यमाणं णु इति। उपमाऽछङ्कारेणात्र देवसरितो { वह्युपमितपावनता- 
अतिपत्तिः ॥ ६३॥ | 

हे वत्स राम, मैं आपको देवगङ्गाके तीनों भेद वताता हूँ, आप सुने, देवगज्ञाके तीनों 
भेद उसी प्रकार हैं जैसे यश्ञमें हृ्यमहण करनेवाली भशिके आहवनीय, गाइँपत्य और 
दाक्षिणात्य नामक तौन भेद हैं ॥ ६३ ॥ 

पुरीमयोध्यासध्यास्त सावित्रः सगरो लुपः | 
केशिनीसुमतिभ्यां च लङ्कितप्रथमाश्रमः ॥ ६४ || 

पुरीमिति । साविन्नः सविता सूर्यः तस्यापत्यम्‌ सावित्रः सुर्यवंशोङ्वः, केशिनी- 
सुमतिभ्यां तदुभिधानाभ्यां खीभ्यां लड्डितप्रथमा श्रमः दूरीकृत्ततरह्मचयत्रतः ताभ्यां 
सुह्दीतगा्स्थ केशिन्या सुमत्या च सहकृतविवाह इस्याशयः, सगरः तदाख्यः 
लुपः अयोध्यास्‌ पुरीस्‌ तदभिधानां नगरीस्‌ , अध्यास्त अधिष्ठितवान्‌। सगरो 
नामैको राजाऽयोध्यायामजायत, यस्य केशिनी सुमतिश्रेति द्वे आयें आस्तां यश्च 
सूर्यबंशोद्धवश्ासीदित्यर्थः। पुरीमित्यस्य अध्यास्तेति क्रियायोगात--अधिशीड्‌- 
स्थासां कम! इति कर्मसंज्ञा ॥ ६४ ॥ न 

अयोध्यापुरीमें सगर नामक एक सूर्यवंशी राजा रहते थे, जिन्होंने केशिनी और 
सुमति नामक दो नारियों प्राप्त कर ब्रह्मचर्यात्रम छोड़ा था ॥ ६४ ॥ 

स पुन्रीयन्‌ सपत्नीकस्तपस्तेपे 'समाः शतम्‌ । 
कशुः प्रीतमनास्तस्मै ददौ दायादसम्पदम्‌॥ ६५॥ 

स पुत्रोयन्निति। स सगरः घुत्रीयन्‌ घुत्रमात्मन इच्छन्‌ सपप्नीकः केशिनी- 
-सुसतिनामिकाभ्यां खीभ्यां सहितः सन्‌ शतं समाः शतसस्वस्सरपयन्तस्‌ तपः 
तेपे तपस्यामाचरितवान्‌। प्रीतमनाः सगरस्य तपसा सन्तुष्टान्तरङ्गः स्टयुः नाम 
महर्षिः तस्मे सगराय दायादसम्पदम पुन्ररूपां सम्पत्ति, द॒दौ दत्तवान्‌। दायं 
विभक्तदन्यमदन्तीति दायादाः ‘दायादौ सुतबान्धवौ? इत्यमरः। “समाः सतस्‌? 
इत्यन्न अत्यन्तसंयोगे द्वितीया?। “संवत्सरो वत्सरोऽब्दो दायनोऽख्री शरत्समाः? 
इत्यमरः ॥ ६५॥ 

१. 'हिमाल्येः इति पाठान्तरम्‌। 


PEE 
दड चम्पूरायास्मूस्‌ | 


` उस सगरने पुत्रकी इच्छासे अपनी खीके साथ सौ वर्षों' तक तपस्या की, उनकी 
तपस्यासे प्रसन्न होकर झशुने उन्हें पुत्रका वरदान प्रदान किया ॥ ६५॥ | 


असमञ्जं सुतं लेभे वैदी केशिनी तयोः । 
षष्टि पुत्रसहस्राणां सुमतिश्च यवीयसी ॥ ६६ ॥ 
असमञ्षमिति। तयोः स॒गरभार्ययोः केशिनीसुसत्योः मध्ये चेदमी चिदसेसुप- । 
पुन्नी केशिनी नाम असमञ्जस नाम सुतं पुत्रं छेमे आप। यवीयसी कनिष्ठा च | 
सुमतिः पुत्रसह्राणास्‌ पिम्‌ पष्टिसह्रसंस्यकान्‌ पुत्रान्‌ खेमे इति पूर्वोक्तः 
क्रिययाऽन्वयः। सगरतपसा तुष्टो मुनिभगुः एकघपुत्रपत्तं पष्टिसहखसंख्यकपुत्रपत्तं 
चच निर्दिश्यानयोः कः पचो युवयोः का कामयते इति प्रटे बहुपुत्रपोषणासमर्था 
ज्येष्ठा राज्ञी'केशिनी पुत्रमेकं वृतवती, अन्या तु सुमतिः षछ्टिसहत्रसंस्यकान्‌ पुन्नान्‌ ' 
चन्ने इति रामायणीकथाअत्रानुसन्धेया ॥ ६६॥ र 
उन दोनों रानियोंमें केशिनीने एकमात्र पुत्र असम? प्राप्त किया और छोटा रानी | 
सुमति को साठ हजार पुत्र प्राप्त हुए॥ ६६ ॥ ० 
असमञ्चसचारित्रमसमञ्चम पोह्य सः | | 
आरव्घदयमेघधः सन्नमुव्वत तुरङ्गमम्‌ ॥ ६७॥ ` | 
असमश्चसेति । सः सगरो नामः असमक्षसम्र अशोभनं चारित्रम्‌ स्वभावो यस्य 
स ताइदाम्‌, ग्रजोपद्रवकारितया निन्दितवृत्तिकम्‌ असमञ्जस तन्नाम्ना प्रसिद्ध 
केसिनीससुद्सूतम्‌ अपोह्य स्यवस्वा आरव्धहयमेधः ग्रारव्धाश्वमेधनामकयज्ञः सनू 
तुरङ्गमम्‌ अश्वम्‌ हयमेधाङ्गभूताइवत्यागळचणेतिकर््तव्यताप्रथमसोपानशूतस्‌ । 
असुच्वत त्यक्तवान्‌। असमञ्जत्यागमग्रे वचयति- “सिद्धार्थको महाझ्रान्यस्तत्परि- । 
स्यागमत्रचीत्‌। सरयूपतितानेकप्रजामारणकारणाव' । इति ॥ ६७॥ 
उस राजा सगरने दुष्ट स्वभावका होनेके कारण असमअका त्याग कर दिया, क्‍योंकि | 
वह प्रजाओंका उपद्रव करता था और अश्वमेध यज्ञको प्रारम्भ करके अस्वमेधीय अखको, | 
छोड़ा ॥ ६७॥ 


क्रव्यादवपुषा सोऽयमहारि हरिणा हयः | 
ततस्तं नष्टमन्वेष्ठुं सौमतेयाः प्रतस्थिरे ।। ६८॥ 
क्रव्यादेनि । सः अयस्‌ अश्वमेधीयः हयः अश्वः क्रव्यादवपुषा रा्तसवेषधारिणा 


हरिणा इन्द्रेण अहारि हृतः। इन्द्रोऽशवमेधेन यचयसाणं सगरं इष्टा स्वपदञ्जंश” 
शङ्कया तस्याश्रमेधीयसश्वं राक्षसवेषेणापहतवानिति, तात्पयंस्‌ । ततः इन्त्रकचु- 


< 


| 

| 

१. 'असमञ्चसुतम्‌? इति पाठान्तरम्‌ २. “अपास्य? इति पाठान्तरस्‌। | 
| 

| 
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काशवसेधीयहयहरणशुत्तान्तज्ञानात्परतः सौमतेयाः सुमतेः अपत्यानि घुमांसः 
सौसतेयाः पष्टिसह्रसम्मिताः सुमतिगर्मसम्यूतताः सगरसुताः नष्टस्‌ अपहृतम्‌ तस्‌ 
अश्वस अन्वेष्ड्स्‌ परितो सार्गयितुस प्रतस्थिरेः चछिताः। 'समवप्रविभ्यः स्थः 
इति प्रतस्थिरे? इस्यत्रात्मनेपदस्‌ ॥ ६८॥ 

उस अश्वमेधीय अशवको राक्षसवेषधारी इन्द्रने अपने पदअंशके भयसे चुरा छिया, 
उस खोये इए अश्‍वको हं ढनेके लिये सुमतिके पुत्रोंने समी डिझाओमें प्रस्थान किया ॥६८॥ 

सर्वे सपबतासुर्बी खनन्तः सगरात्मजाः | 
चक्तु भोमरितध्वान्तं नागलोकं नखांशुसिः॥ ६६॥ 

सर्वे सप्वतामिति । सबै सगरात्मजाः सगरतनयाः सपर्वताम्‌ पर्वतेरुपेतास्‌ उर्वीस्‌ 
पृथ्चीस्‌ खनन्तः अवदारयन्तः नखांशुभिः रवनखग्रभाभिः नागलोकं पातालम्‌ झझे- 
रितध्वान्तस्र विनष्तमसम्‌ प्रकाशितमित्यथ॑ः । चक्रुः कृतवन्तः। अयसाशयः--अश्व- 
सेधीयाश्वान्वेषणग्रसङ्गे पृथ्वी नखेरवदारयन्तः सगरपुत्राः स्वनखप्रभां पातालेऽपि 
प्रसायं तन्नस्यं तमो दूरीङ्तवन्तः, पृथ्व्याः खनने तदधःस्थितपातालपयन्तं तन्न 
रवांशवो च्याप्नुवन्निति तात्पयंस्‌ । झझंरितध्वान्तमित्यस्य स्थाने जर्जरितध्वान्त- 
मिति पाठो हंथः। “अधोशुवनपाताळ बलिसझरसातलम्‌' इत्यमरः। उत्तश्चाय- 
सर्थः कालिदा सेन रघुवंदो--'गुरोयियक्षोः कपिलेन सेध्ये रसातळं संक्रमिते तुरङ्गे। 
तदर्थसुर्वीमवदारयद्धिः पूर्वैः किलायं परिचर्धितो नः ॥ ६९॥ 

सगरके सभी पुत्राने पवंतांसे युक्त सारी एथ्वीको अपने नखोंसे खोदना प्रारम्भ किया 
और उनकी खुदाई इतनी गद्दरी हुई कि उनके नखाँकी कान्ति पातालमें फेल गई जिससे 
कि वहाँका अन्धकार नष्ट हो गया ॥ ६९॥ 


त एते तपसा दीप्ते तमः स्वोंसप्रमाथिनि । ` 
कापिले ज्वलने बीरा. लेभिरे शलमोपमाम्‌॥ ७०॥ 

त पते इति । ते एते वीराः उत्साहसम्पन्नाः सर्वे षछिसहस्रसंख्यकाः सगरपुत्राः 
तपसा ्तोपचालादिनियसरूपया तपस्यया दीसे जाज्वल्यमाने तमःस्तोमप्रमा- 
शिनि अझावान्धकारदूरीकरणदछे कापिके कपिलसुनिंसम्वन्धिनि ज्वलने कोपः 
खूणाग्नी शळओोपमास्‌ पतङ्गसादशयम्‌ अलभन्ल, अयमर्थः-स्ेऽपीमे सगरपुत्राः 
कपिळकोपारिनना दरघा इत्यर्थः । इन्द्रः सगराश्वमपहृत्य कपिलाश्रमे बद्धवान्‌ , 
अश्वसुपलम्यायं कपिल एवास्माकमश्वस्य इत्तेति मत्वा तं पीउ्यन्तोऽसी राजएुन्नाः 
कपिळेनोऽ्वळितस्वकोपाग्नी अस्मतां नीता इति रसङ्गार्थः ॥ ७० ॥ 

SR Re स्की वत 

१. 'जजंरित? इति पाठान्तरम्‌ ।. २-“स्तोयः शतिः पाठान्तरम्‌ 

३१ च० रा० 


द्द चम्पुरानायणम्‌ 


सभी वीर संगरके पुत्र तपस्यासे जाज्वल्यमान अश्ञानान्धकारको दूर करनेमें 
समर्थे कपिल की कोपारिनमें शकम को ठुलनाको प्राप्त हुए, अर्थात्‌ जैसे शालम-फतिक्गे- 
आगमें गिरकर खाक हो जाते हैं वैसे जलकर खाक हो गये ॥ ७० ॥ 
असमञ्जसुतं पौत्रसंशुमन्तमथात्रवीत । 
सप्तिं हृत्वा समाधत्तां सप्ततन्तुं भवानिति ॥ ७१ ॥ 
असमञ्ञेति । अथ एुत्रमरणवृत्तान्तप्राप्स्यनन्तरस्‌ (सगरः) असमञ्जसुतस्‌ अस- 
मञ्जनामकस्य केशिनीगर्भसंभूतस्य स्वपुत्रस्य पुत्रम्‌ अंशुमन्तस्‌ तदुसिधया प्रसिद्स्‌ 
सप्तिस्‌ अश्वमेधीयस्‌ अश्वम्‌ हृत्वा आनीय अवान्‌ स्वस्र मम सपतन्तुस्‌ यञ्चस्‌ अश्वसे- 
घाख्यं मखम्‌ समाधत्तास्‌ प्रयतु आरव्धस्यास्य ममाश्वमेधस्य पूत्तेये भवाज्नध्टमश्व- 
मानीयोपहरल्वित्यर्थ'। सप्तिः-अश्वः, 'वाजिवाहा्ंगन्धवंहयसेन्धवसप्तयः' इत्य- 
मरः | सप्तमिर्गायत्र्यादिच्छुन्दो भिस्तन्यत इति सप्ततन्तुः, 'सप्ततन्तवः संस्था यस्येति 
चा सप्ततन्तुः अश्वमेघः, “सप्ततन्तुर्मखः कतुः’ इत्यमरः ॥ ७१ ॥ ० 
इसके वाद राजाने असमक्ञके. पुत्र तथा अपने पौत्र अंशुमान्‌ से कहा कि यशके 
अइवको उपलब्ध कराकर तुम हमारे इस यशकी पूर्ति करो, अन्यथा यह यज्ञ अधूरा ही 
रह जायगा ॥ ७१ ॥ 


सोऽपि गत्वा बिलं तत्र दृष्ठा भस्मीकृतान्पितृन्‌ । 
साभुस्तेभ्योञञ्ञलि दिसुर््वरल्लेभे तुरङ्गसम्‌ ॥ ७२ ॥ 


सोऽपीति । सः अंशुमान्‌ अपि बिलम्‌ पाताछाभ्यन्तरदेशस्‌ गत्वा उपस्थाय तत्र 
भस्मीक्कतान्‌ कपिळकोपाझिना भस्मतांगमिताच्‌ पितृन्‌ पितुस्थानीयान्‌ पिठृव्यान्‌ 
सौमतेयान्‌ द्वा साश्चुः उद्दतनेत्रवारिः सन्‌ तेभ्यः पितृभ्यः अञ्जलिम्‌ निवापजळा- 
जळिम्‌ दित्सुः दाउ कामयमानः ( जछाशयान्देषणाय ) चरन्‌ पर्यटन्‌ तुरङ्गमम्‌ 
अश्वमेधोयमश्वम्‌ ऊेमे प्राप। अंशुमानपि तुरयान्वेषणप्रसङ्गेन पाताळं गस्वा तत्र 
कपिलमहसाप्डुष्टान्‌ स्वपितृव्यपादानपशयत्तेम्योऽञ्जलिदानार्थं यावज्जलार्थ पर्यटति 
तावत्तत्र चरन्तमश्वमवाळोकतेत्यर्थः ॥ ७२ ॥ कु 
अइवको द्वंढते हुए वे अशुमान्‌ भी पाताल चले, वहाँ उन्होंने कपिलद्वारा दग्ध 
अपने पितरोको देखा, वे रोने लगे, अनन्तर उन्होंने उनको उद्देश्य-करके जलाञ्जकि 
देनेकी इच्छा की, जलकी खोजमें वे जव इधर उधर भटक रहे थे, तब उन्हें अपना ककष 
यज्ञीय अच्व दीख पडा जो वहीं था ॥ ७२ ॥ 
मातुलो गरुडस्तेषामेनं तत्रैवसत्रवीत्‌ | 
गङ्गामिहानयायुष्मन्नेषामेंधां गातिः परा ॥ ७३॥ 
१. 'जळम्‌? इति पाठान्तरस्‌। - २,*चिरात इति पाठान्तरस्‌। 
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मान्नुङ इति । तेषाम्‌ सौसतेयानां षछिसह्संख्यकपुन्राणास्‌ मातुलः मातुआंता 
शरुणः गरुत्मान तत्र पाताळे पुनस्‌ अंशुमन्तस नास सगरपौन्नस्‌ एवम उक्तप्रका- 
रेण अन्नवीत्‌ उक्तवान्‌। तदुक्तमेवाह--हे आयुष्मान्‌ दीर्घजी विन्‌, इद पाताले शङ्गा 
आनय ग्रापय, एषाम्‌ कपिळमहसा दृग्धानां तव पितृब्यानाम्‌ एषा गङ्गा परागतिः 
कृष्ट उद्धरणोपायः अस्तीति शेषः । परमकारुणिकर्वात्सम्वन्धित्वाच्च गरुडस्तेषा- 
सुद्वरणोपायं गङ्गाऽऽनयनसुक्तवानंछमत इत्याशयः ॥ ७२ ॥ 
कपिकशाप से दग्ध सगर पुत्रोंके मामा गरुड्ने अंशुमान्‌से पातालमें कद्दा कि तुम 
गङ्गाको यहाँ छे आओ, इनके उद्धारका एकमात्र यही अच्छा उपाय है॥ ७३॥ 


ततस्तनयवृत्तान्तं श्रुत्वा लब्धतुरज्ञमः | 
समाप्य खगरः सत्रं पुत्रशोकादिवं गतः ।। ७४ | 
तत इति । ततः तदन्तरस्‌ तनयवृत्तान्तम्‌ पुत्राणां दग्धत्वरूपं समाचार श्रुत्वा 
आकण्य छब्घतुरङ्ग: अंशुमता55नीताश्वमेधीयहयः सगरः सत्रम्‌ ग्रारव्धमर्वमेघं 
समाप्यं पूरयिस्वा पुत्रशोकात्‌ षष्टिसह्रसं्यकस्वपुत्रापायजनितवैकळब्यात्‌ कारः 
गात्‌ दिवं गतः स्वर्ग गतः खत इत्यर्थः ॥ ७३ ॥ 


अनन्तर पुत्रोंका समाचार जानकर तथा अझुमान्‌ दारा आनीत अइवमेधाइवको प्राप्त 
करके सगरने अपना आरब्ध यश समाप्त किया और पुत्रोके शोकमें शरीर त्याग दिया 
अथांझुमानयं राज्यं चिराय परिपालयन्‌ । 
दिलीपे न्यस्तमूसआरस्तपस्तेपे हिमालये ॥ ७५ ॥ 
अथेति । अथ अयस्‌ सगरपौन्नः अंशुमान्‌ राज्यस राजकार्यं चिराय बहुकाल- 
पर्यन्तम्‌ परिपाळयन्‌ कुन्‌ दिळीपे तदाख्ये स्वपुन्ने न्यस्तभूभारः दत्तराज्यः हिमालये 
तदाख्यया प्रसिद्धे पव॑ते तपः तेपे तपस्यामाचरत्‌। सगरस्वरंग्रयाणारपरतोंऽश- 
आन्‌ वहुकालावधि राज्यधुरमूढवा जाते योग्ये तनये तन्न न्यस्तराज्यो भूस्वा गङ्गा 
_ जेतुमना दिमवस्पर्यतेकदेरे तपस्या कतुमारेभेइस्यर्थः। “चिराय चिररात्राय चिर- 
स्याद्याश्चिरार्थकाः इत्यमरः ॥ ७५ ॥ ` 
सगरके स्वगंगामी दो जाने पर अंशुमाचूने बहुत दिनों तक राज्य करके अपने पुत्र 
'दिलौपको राजा बना दिया और स्वयं तपस्या करनेके निमित्त हिमालय पर चले गये।७५॥ 
दिलीपेऽपि दिषं याते भुत्वा वृत्तं भगीरथः । . 
५अमत्यैसरितं कतुं मेने सत्येतरङ्गिणीम्‌ ॥-७६ ॥ 
दिलीप इति । दिलीपेंड्शुमस्पुन्नेईपि दिवं याते स्वर्ग गते सति वत्तम्‌ कपिल- 
आहसा स्वपूर्वजानां दोहं गर्डेनांशमल्तं अतयु तघुदारोपार्थ गङ्गानयन च इ सवपूर्वजानां दोहं गरुडेनाशमन्तं अत्युक्तं तबुद्धारोपाय गाङ्गानयनं च बुत्त 
१. अस्मात्पूर्व 'पितृन्विधातुं सुगतीन्विदथे मतिमान्‌, मतिस्‌ इति अधिकः कचिदूइस्यते। 


६८ चम्पूरामायणम्‌ 


समाचार श्रत्वा स्वपूर्वजेभ्यो बृद्धेभ्यः निशम्य अगीरथः ढिलीपपुन्रोञ्सत्यसरितस्‌ 


देवापगां गङ्गास्‌ सत्यंतरङ्गिणीस्‌ सत्यलोकम्रवाहिनीं नदीस कस्तं सेने इयेष। 
स्वपूर्वजोद्धारकामनया गङ्गा सुवसानेतुसुदुक्तचानित्यथः॥ ७६ ॥ 

दिलीपके भी स्वर्ग चळे जाने पर उनके पुत्र भगीरथने सारा समाचार जानकर अपने 
पृव॑जोंके उद्धराथ॑ देवनदीको एथ्वी पर लानेकी इच्छा की ॥ ७६ ॥ 


ततो गोकणमासादय तपस्यति भगीरथे । 
देवो देवापगां बोढुमन्वमंस्त दयानिधिः ।। ७७ ॥ 
नत इति । ततः गोकर्णम्‌ तदाख्यया प्रसिद्वम्‌ सिद्धिक्षेत्रम आसाद्य प्राप्य 
सागीरये दिलीपपुत्रे तदाख्ये राजनि तपस्यति तपस्यापरायणे सति गङ्गां झुव- 
मानेतुं उततपश्चय सतीत्यर्थः) दयाया निरवधिपरदुः्खभ्रहाणेव्छाया निधिः समुद्र 
कृपासागरोऽध्यन्तद्यालुः देवः दिवः देवापयां चोढ्म्‌ स्वोकादापतन्सीमसर 
सरितं शिरसा घारयितुम्‌ अन्वमंस्त अङ्गीकृतवान्‌ । “तपस्यति? इति क्यजन्ता- 
च्छुतरि भावे सप्तमी, 'कमणो रोमन्थतपोठ्यां वत्तिचरोः इति क्यच्‌ ॥ ७७ ॥ 
इसके बाद गोकणंनामक सिद्धक्षेत्रे तपस्या करते हुए भगीरथ पर असन्न होकर 
अतिदयाछ मद्दादेवने आकाशसे गिरती हुई गङ्लाको धारण करनेकी अपनी स्वति दी, 
अथात्‌ यदि तुम गङ्गाको आकाशसे ला सको तो में उसे अपने शिर पर धारण करके 
तुम्हारा कार्य आसान कर दे सकता हूँ ऐसा वचन दिया ॥ ७७॥ 


अथ वीचीचयच्छन्नद्गन्तगगनान्तरा | 
शशाङ्कराङ्कसंभिन्नतारासौक्तिकदन्तुरा ॥ ७८ ॥ 
अथेति । अथ अनन्तरस्‌ वीचीचयेः तरङ्गपरम्पराभिः 'छुन्नस्‌ व्याप्म दिगन्त- 
गगनान्तरस्‌ दिगवकाराच्योमसध्यञ्च यया सा ताइशी, तरङ्गमाळान्या्तदियन्त- 
नभोसध्या, झशाङ्कः चन्द्र एव राङ्कस्तेन संभिन्नानि सङ्गतानि ताराः नक्षंत्राणि एव 
मौक्तिकानि सुक्तामणयस्तः दन्तुरा निम्नोन्नता। अयमाशयः-यङ्गायां स्वगोत्प 
तन्त्यां तदीयतरङ्गमालया दिगन्तो नभोमध्यञ्च न्यातमजायत, सा च गङ्गा शशाङ्कः 
रूपञचङ्केन मिछितेस्तारागणरूपैभौकिकेः परिचुतेवाजायतेति विशेषणह॒यप्रतिपायम्‌ 
अत्राग्रिस 'पपात' क्रियायान्वयः ॥ ७८ ॥ 
अनन्तर तरञ्गसमुदायसे दिगन्त तथा :आकाशमध्यको व्याप्त करती हुईं और शद्या- 


Ee 0 मित नक्षत्ररूप युक्तामाळासे परिइत दोती हुई ( गङ्गा भूमिकी ओर 


तरज्ञाइृष्टमातेण्डतुरज्ञायासितारुणा | 


फेनचछत्नस्वमातज्ञमागेणव्यग्रवासवा ॥ ७६ ॥ 


बालकाण्डम. ८ ६९ 


तरङ्गेति। तरङ्गैः वीचिभिः आझुष्टाः स्वमार्गात्‌ प्रच्याब्यान्यन्न अवत्तिताः ये 
सार्तण्डतुरङ्गाः सूर्यरथाश्वाः तेः आयासितः एुनरश्वानासुचितसागंप्रापणाय कतः 
प्रयत्नतांगसितः अरुणः सूर्यसूतो यया खा ताइशो--तरङ्गम्रेरणया मार्गास्च्यावितः 
सूर्याशवतया तेषां स्थानग्रापणास्मनाश्रसेण खेदितानूरुरिति विशेषणार्थः । किञ्च 
फेनेन स्वच्छः धवलीकृतो यः स्वसातङ्गः निजो गज ऐरावततस्तस्य सागंणेऽन्वेषणे 
व्यग्रः संञ्चान्तो वासचो यया सा ताइशी, फेनेन स्वतः प्रखमरेण सर्वेषामपि जन्तूनां 
घवलीङततया ऐरावतस्य विशिष्यपरिचेतव्यताया अभावेन व्यग्नतांगमितः 
झक्त इति भावः । तदुयुणालछारः ॥ ७९ ॥ 

तरज्ञसे सूर्यके अश्वोंको मार्गच्युत करके सूरयके सारथि अरुणको गज्ञाने परेशान कर 
रखा था और अपने फेनसे समस्त वस्तुको धवळ बनाकर इन्द्रको ऐरावतको पहचाननेमें 
कठिनाई उत्पन्न कर दी थी ॥ ७९ ॥ ी 

आविःशोखाशिखोन्नेयनन्दनद्रुसकणेणा । 
एकोदकनभोमागदिङमूढदिवसेश्वरा ॥ ८० ॥ 

आविरिति। आविः अत्यक्षा याः शाखाशिखाः शाखाग्रभागाः तासिः उन्नेयस्‌ 
ऊद्दितुं शक्यस्‌ नन्दुनघुमाणाम्‌ स्वर्गोद्यानवुक्षाणार मन्दारादीनास कर्षणस्‌ प्रवा- 
हणं यस्याः खा तथोक्ता, गङ्गया स्वप्रवाहवेगवशान्मन्दारादयो हुसा अवाह्मन्त, जल- 
निमग्नानां च तेषां वृक्षार्णां केवकाः शाखाशिखा उपर्यहर्यन्त ता एवं चान्तनंद- 
प्रवाहेण सहतां तेषां बुच्ञाणां नीयमानत्वं व्यञ्जयन्तीति भावः। एकोदकस्‌ केवल- 
जळाप्लुतस्‌ यच्चसः व्योम वन्न मार्गे दिडसूढः दिशाज्ञानशून्यो दिवसेश्वरः सूयो 
यया सा, सम्पूर्णस्य नससो जलाप्छुततया सूर्यस्य मार्गों ढिङ्मोहअस्तो जातः 
सन्‌ सूर्य व्यामोहयद्ति भावः ॥ <० ॥ > 

घराधामकी ओर इद्दराती हुई गङ्गाकी धार आ रही थो, उसकी प्रखर धारामें स्वर्गा- 
यानके वृक्ष मन्दार आदि वद्दत्ते जा रहे थे, जिनकी शाखाओंके भञमाग भर दीख रहे थे 
और वे ही दीखते हुए शाखाअभ्माग बता रहे थे कि इस धाराके गर्भमै बड़े वडे पंड बहे 
जा रहे हैं, आकाशमार्गम पानी ही पानीके मर जानेसे सूयंको दिङ्मोइ हो रषा या, वे 
अपने मार्गको पहचान ही नहीं पाते थे ॥ ८०॥ 


आवतेगतेसस्थ्ञान्तविभानप्लवविप्लवा | 
नीलजीमूतशैवालक्कतरेखा हरित्तरा । ८१॥ 


आवर्तेति । आवत्त पयलो भ्रम एव गर्तः खातस तत्र सस्थ्नान्तानास्‌ परिचास्य- 
ताम्‌ विमानानां व्योसयानानाम्‌ प्लवः सञ्जनस्‌ विप्छवः उन्मंष्जनं यस्या सा 


१. "शाखि? इति पाठान्तरम्‌ २ 'छेखा’ इति पाठान्तरम्‌ 


2 चम्पूरामायणम्‌ 


तथोक्ता, यस्या गङ्गाया आवत्तेषु गर्त्ताकारेषु विमानानि मञ्जन्ति उन्मज्जन्ति 
चेत्यर्थः । नीळजीमूताः श्यामवर्णा मेघा एव शेवाळानि तेः इतरेखः विरचितचिहः 
हरित्‌ दिशा तद्रूपः तटः कूरं यस्याः सा तादृशी, यस्या गङ्गाया दिश एवं तर- 
स्थानीया, श्यामळा मेघा एव शेवाळरूपास्तटपरिसरचारिणः सन्तो अन्ये तटं 
रेखया अङ्कयन्तीवेति चक्तव्यसारः। 'स्यादावत्तोऽम्भसास्ञ्रमः "जलनीली तु शवा- 
छम्‌? इत्युभयन्रामरकोशः। रूपकमलङ्कारः ॥ ८३ ॥ 

गङ्गाके जळमें जो अभियाँ चल रद्दी थीं उनमें पड़कर विमान डूब रहे थे और उतरा 
रहे थे, उस आकाशमें वहती हुईं अमरनदीकी धाराके दोनों तट दिशायें ही थीं, जिनके 
पास येघरूप काले शैवाल रेखा सी वना रहै थे ॥ ८१ ॥ 


अवलेपभराक्रान्ता सुरलोकतरज्विणी । 
पपात पावेतीकान्तजटाकान्तारगहुरे ॥ ८२ ॥ 
अवलेपेति । अवलेपो गर्वस्तस्य भरः सम्ुदयस्तेनाक्रान्ता पूर्णा भदीयं वेगं को लु 
सोडुमीश इति गर्वसंयुता सुरकोकतरज्ञिणी देवनदी पा्वतीकान्तस्य शिवस्य जटा 
एव कान्तारो चनं तस्य गहरे मध्यदेशे कुदररूपे पपात अवततार। “अवलेपस्तु 
गे स्यातलेपने दूषणेऽपि च' इति विश्वः। अनयेव पपातेति क्रियया कुलकः 
पूसिबोच्या ॥ ८२ ॥ 
हमारे वेगको कौन सम्माळेगा इस गवसे पूर्ण देवनदी महादेवकी जटारूप काननकी 
खोहमें उतरी ॥ ८२॥ 
अलब्धनिगेमा शाम्भोः कपदोदमरापगा | 
दधौ दूवोशिखालग्नतुषारकणिकोपसाम्‌ ॥ ८३ ॥ 
मलब्येति । शम्भोः शिवस्य कपर्दात्‌ जटाजूटात. जलब्धत्तिगंमा अबहिभूंता 
अप्राप्तवाह्मदेशसंस्पशेत्यर्थ, अमरापगा देवनदी गङ्गा दूर्वायाः शिखा अअभागस्त- 
स्मिन्‌ छग्ना संसक्ता या तुषारकणिका हिसबिन्दुस्तबुपमास्‌ तत्साइरयं दधौ प्रास- 
वती । महादेवशिरसो निर्गममलभमाना गङ्गा तस्य शिरसि स्थिताया जटाया 
अतिविज्ञालतया तदेकदेशे स्थिता सती दूर्वाग्रव सिंहिसबिन्दुरिव प्रतिभाति स्मेत्यथंः । 
अन्रोपमयाऽछङ्कारेण हरजटाजूटरय विशालतातिशयो ध्वन्यते । 'कपर्दो$स्य जटाः 
जूटः? “तुषारस्तुहिनं हिमस! इत्युभयत्रामरः ॥ ८३ ॥ 
गङ्गा महादेवके जटाजूटसे बाहर निकल नहीं सकी, वह उस शिवजटाजूटके एक देशमें 
ऐसी लगती थी, मानो दबकी शिखापर ओसकौ बूँद चमक रही हो ॥ ८२॥ 


१. मण्डल? इति पाठान्तरम्‌ । 


gr 
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अदृष्ट्वा तां नदीं तत्न तुष्टाव परमेश्वरम्‌ | 
सगीरथो विधेः क्रौयोत्परिक्षीणमनोरथः ॥ ८४॥ 
अइष्वेति। भगीरथः तत्न शिवजटाजूटे तां नदीं देवापगाम्‌ अहृट्ना अनवळोक्य 
९ तस्यास्तदेकदेशनिलीनतया दृर्शनविरिहः ) विधेः देवस्य ऋर्यात्‌ प्रातिकूल्यात्‌ 
परिक्षीणमनोरथः नष्टाभिलापः ( असफलस्वपूर्वजो दारसाधनीभूतामरापगा55नय- 
नग्रयासः ) सन्‌ ( भगीरथः ) परमेश्‍वरस्‌ शिवं तुष्टाव स्तुतवान्‌, गङ्गायाः पुन- 
देशंनाथंमीशं प्राथयामासेत्यादायः ॥ ८४ ॥ 
भगीरथने जब महादेवकी जटामें छिपी गङ्गाको नहीं देखा तो वे भाग्यदोषसे अपने 
प्रयासकी असफलतासे दुःखी हुए और फिरसे गङ्गाको देखनेकी इच्छासे उन्होंने शिवकी 
स्तुति की ॥ ८४॥ 


गङ्गा सप्ताकृतिजोता न्यपतद्धर मूर्धनि । 
तेन स्तुत्या प्रसन्नेन क्षिप्ता बिन्दुसरस्यपि ॥ ८५ || 
गङ्गेति। गङ्गा सप्ताकृतिः सप्तधा विभक्तप्रवाहा जाता, सा च धरमूर्धनि हिसा- 
ल्यपर्वतशिखरे न्यपतत्‌ पपात, स्तुत्या -भगीरथक्कतप्रा्थनया असन्नेन प्रसाद 
आप्ततता तेन शिवेन सा गङ्गा यिन्दुसरसि विन्दुसरोवरनामके कासार विदेषे 
डिसा अ्रचिप्ता। हिमभूधरे पुकधाराभावेन पतिष्यन्श्या गङ्गाया वेगं स पर्वतो न 
सहेतेति मत्वा गङ्गा स्वां धारां सससु विभागेषु विभज्य हरशिरसः पपात, भगीरथ- 
कतया स्तुत्या प्रसीद्दन्तःकारणश्च शिवस्तां विन्दुसरोवरनामकेऽपि कासारे चिसवानू 
यतो सगीरथम्रयाससाफल्यमविळम्बेन सुकरञ्च स्यादिति तारप्यंस्‌। 'अहार्यधर- 
पताः इत्यमरः ॥ ८५ ॥ 
गङ्गा सात भार्गोमें विभक्त होकर हिमाल्यके' शिखोपर उतरीं और भगीरथकृत 
स्तुतियोसै प्रसन्न हौकर मद्दादेवने गङ्गाको बिन्दुसरोवरमें भी डाळ दिया जिससे भगीरथके . 
प्रयत्नमें शीघ्र सफलता हो सके ॥ ८५॥ 
तासु प्राचीं गतास्तिखस्तिखः प्राचेतसीं दिशम्‌ । 
अन्या पितुक्रियो युक्तमगीरथपथातुगा ॥ ८६।। 
तास्विति । तासु सप्तधा विभक्तासु गङ्गाधारासु तिस्रः धाराः प्राचीम्‌ पूर्वा दिश- 
ताः, तिः प्राचेतसीस्र पश्चिमां दिशस्‌ गताः इतिः शेषः, ( तदित्थं पड्धारा 
इयोर्दिशयोर्गताः ) अवशिष्टा चेका धारा पितृक्रियायाम्‌ स्वपूर्वजोद्वारे उद्यक्तस्य 
चतोद्योगस्य भगीरथस्य यः पन्था मार्गः तसनुगच्छुतीति तथा, पूर्दजोद्धारसंलग्न- 
सगीरथवरर्मांनुगामिनी जातेति शेषः, भगीरथमनुचचाठेति भावः ॥ ८६ ॥ 
१. 'मूधेतः' इति पाठात्तरस्‌। २, 'युक्ता भगीरथरथाज्ुगा? इति पाठान्तरम्‌ 
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उन सात धाराओंमेंसे तीन धारायें पूर्व दिशाको चलीं और तीन पश्चिमको गई, सातवी 
धारा पितरोंके उद्धारमें प्रयत्नशीछ' मगीरथकी अनुगामिनी वची ॥ ८६ ॥ 


सैषा भागीरथी जहोः सत्चेत्रं समाद्टणोत्‌ । 
तां स पीत्वा ततः शान्तो जही श्रोत्रेण वत्मेंना ॥ ८७ ॥ 
सैषेति। सा एपा भागीरथी गङ्गा जह्नोः तदाख्यस्य झुनेः सत्रचेत्रम्‌ यञ्चथुवस्‌ 
समाब्गणोव्‌ आदृतवती, पयःप्रवाहेण चेटटितवतीत्यर्थः, ततः तथाण्याष्तेः पश्चात्‌ 
स जहुः ताँ गङ्गास्र पीत्वा निजसन्नचेत्रावरणजनितकोपाज्चिपीय झान्तः अगीरथ- 
कृतमाथनया शान्तमनाः गतकोपश्व तां गङ्गां ओत्नेण चश्मैना कर्ण्पेण सर्गेण 
जहौ विससजे । यज्ञचतत्रावरणजनितापराधां गङ्गा पीस्वा अगर थस्तुत्या गतकोपो 
जहुर्गज्ञं कणमार्गेण स्य्वान्‌ येनासौ घुरः प्रावद्ददित्यर्थः ॥ ८७ ॥ 
उस भागीरथी गङ्गाने आगे आकर जहु सनिके यशस्थानको आप्छावित कर दिया, अपने 
यश क्षेत्रको आप्छावित दोनेसे कु जहु गङ्गाको पी गये, पश्चात्‌ अगीरथको प्राथेनासे उनका 
कोप शान्त हुआ और उन्होंने अपने अवणमार्गते गङ्गाको निकर जाने दिया ॥ ८७॥ 
तया तटिन्या जाहुंव्या प्रापयत्त्रिदिवं पितृन्‌ । 
अगीरथः पुरं प्राप परिपूर्णेमनोरथः ॥ ८८ ॥! 
तयेति । तया पूर्वोक्तप्रकारेणावतीणया जाह्नब्या जहुसुनिकन्यया तदिन्या नद्या 
सगीरथः पितृन्‌ स्वपूर्वजान्‌ कपिलेन दग्धान्‌ ( गङ्गाजलो्षितयान्रभस्मतयाऽजिंतेन 
2706 त्रिदिवस!स्वर्गम प्रापयत्‌ प्रापितवान्‌ स्वरगवासिनश्चकार, (ततः भगीरंथः) 
रथः फलितासिळाषः सन्‌ पुरी स्वाँ नगरीस्‌ अयोध्यां आप प्राप्त 
आयत इत्यर्थः ॥ ८८ ॥ 
उस जारी नदीसे भगीरयने अपने पितरोंकों स्वर्ग प्राप्त कराया और शस प्रकार 
सफळ मनोरथ होकर वे अपनी राजधानी अयोध्यापुरीको वापस आये ॥ ८८-॥ 
अथ दाशरथिराकरणितमागीरथीकथस्तां सरितं विलक्वथ विशालां 
विलोक्य पुरीं कस्येयमिति गाधिनन्दनमपच्छत्‌ । सोऽप्येवमवोचत्‌ । 
अथेति । अथ पुतदनन्तरस्‌ दाशरथिः रामः आकर्णितअगीरथकथः शुतभगीरथो- 


प्राख्यानः तास्‌ सरितस नदी गङ्गाम्‌ बिछछय उत्तीयं दिश्ञाळास्‌ नास. पुरीस्‌ नगः 


दीस विळोक्य इट्टा 'कस्य इयम्‌ पुरी! झोऽस्याः पुर्या स्वामीति गाधिनन्दनस्‌ 
Fo अपृच्छत्‌ पृष्टवान्‌। सोऽपि दि्यामित्रोऽपि पुनस्‌ दचय साणप्रकारे- 
ण । 


१. 'प्रापच्य? इति पाठान्तरम्‌ २, मुरी विछोकयन्‌? इति पाठान्तरम:। ` 


बालदाण्यच्‌ | ऽद 
अनन्तर भगीरथोपाख्यान सुन लेनेके वाद रामचन्द्रने गङ्गा पार किया और उस पार 


में विशाळ नगरी देखकर विश्वामित्रसे पूछा कि यह किसकी नगरी है? इसके उत्तरमें 
विश्वामित्रने इस प्रकार कहा । 


उरा खलु सुरासुराणां सुधानिमित्त भिथोविरोषे प्रवृत्ते साया विश्व- 

मोहिनीं विश्वरूप: प्रदृश्य देतेयनिधनं शतधारपाणिना कारयामास | 

पुरेति । पुरा पूर्वस्मिन्‌ समये खळ इति वाक्यालझ्रे सुरासुराणासर॒ सुराः देवाः 
असुराः राचसाः तेषाम्‌ देवदानवानास्‌ सुधानिसित्तस अब्चुतलाआय मिथोविरोघे 
अन्योन्यवेरे मदवत्ते जाते विश्वरूपः सर्वात्मकः भगवान्‌ विष्णुः विश्वमोहिनीस्‌ 
जगन्मोहनक्षमरूपसम्पदुपेतास मायास्‌ योपिदाङतिस्‌ प्रदरयं दर्शयित्वा देतेय 
निधनस्‌ राक्षसवधस्‌ शतधारपाणिना चञ्जहस्तेन इन्द्रेण कत्र कारयामास विधा- 
पितवान्‌। देवदानवयोरश्॒ता्ं विरोधे प्रसक्ते भगवान्‌ विष्णुस्तयोवरदार्ब्यसुपपाद- 
यितुं सोहिनीं युवत्याकृतिमाधाय मध्ये ससुपाससाद, तां दृष्टा तयोविरोधः अङक 
सौन्दर्यवदङ्गनालाभढोमेन परां कोटिमाटीकते स्म, तन्नेव विरोध इन्द्रेण दानचा इता 
इति कथाऽन्न बोध्या । शतधारं पाणौ यस्य स शतधारपाणिः। शतधारं चञ्जम्‌ । 
'हरणार्थेभ्यः परे निष्ठाससम्यो?इति पाणिपदुस्य परनिपातः। दितेरपत्यानि पुमांसो 
दैतेयाः। “सुराखुराणास्‌' इत्यन्न “येषां च विरोधः शाश्वतिकः’ इस्येकचद्धावस्तु 
नाशङ्कथः, देवदाभवानां कार्यतो विरोधो न तु -योय्याघादिवत्स्वरावतो विरोध 
इत्युक्तत्वात्‌। 

पूर्व समयमें अम्ृतके लिये देवासुरविरोधके वढ्ने पर भगवान्‌ विण्णुनं अपनी विश्व- 
मोहिनी मायारूप ज्ञीकी आकृति दिखलाकर इन्द्रके हार्थोसे राक्षप्तोंका वध कराया था । 

तेषाँ जननी दितिरतिवेलसन्युः शतमन्युशासनं कमपि पुन्रं लब्धु- 
कामा पत्यु सारीचस्य वचनात्डुशप्लवे सुचिरं तपश्चचार । 

तेषामिति । तेषास्‌ राक्रसानास जननी साता दितिः तदाख्या पुत्राणां संहारेण 
आतिवेरुमन्युः अत्यन्तकुपिता शतमन्युः इन्द्रः तस्य शासनस्‌ निम्रहीतारस्‌ 
कमपि सुतम्‌ पुत्रस्‌ लब्धुकामा इच्छन्ती पत्युः स्वभत्तु: मरीचस्य सरीचिुत्रस्य 
कश्यपस्य वचनात्‌ आदेशात्‌ कुशप्कदे विशालातः पूर्वेस्याँ दिश्यचस्थिते कुशप्लव- 
नासके स्थाने सुचिरं चिरकाउपर्यन्तस्‌ तपश्चचार तपस्या कृतवती । यदा दितेस्खुता 
इन्द्रेण इतास्तदा तेनेन्द्रापराधेनात्यर्थङुपिता दितिः स्वभक्षः कश्यपस्यादेशसादा- 
येन््रमारणसमर्थतनयग्रासिकामनया विशालापुरीतः पूर्वस्यां दिशि स्थिते. कुशप्छव- 

२. 'तेषां तु? इति पाठान्तरम्‌। २. 'अभ्युपगतमन्युः इति पाठान्तरस्‌। 

३. “मारीचेः' इतिःपाठान्तरम्‌। ४. 'कुशप्लवने? इति पाठान्तरम्‌ । 
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नामके कचन स्थाने घोरं तपश्चकारेस्याशयः । 'अतिदेछशात्यर्थातिसान्नोद्वाढनिस- 
रम्‌? 'शतमन्दुर्दिवस्पतिः' इत्युभयत्रामरः। 

दैत्योंकी माता दितिने इन्द्रद्वारा अपने पुत्रोके मारे जानेपर अतिकुपित होकर 
इन्द्रहुन्ता पुत्रकी कामचाके कश्यप नामक अपने पत्तिकी आज्ञासे कुशप्लव नामक स्थानमें 
घोर तपस्या की । 


तां कैतवेन *झुशूषमाणः रातधारपाणिः पादकलितकेचकलापामाः 
पन्ननिद्रामपवित्रेति निर्वण्योबगादिततदीयजठरः सप्तथा गर्भ निभिद्य 
निजेगाम | 

तामिति। ताम्र तपस्यापरायणाम्‌ दितिम्‌ केतवेन छुलेन अवसरं छब्ध्वाऽस्या 
गर्भ विनाशयिष्यामीति मानसिकपापदृत्त्या शुश्रूषमाणः सेवमानः शतधारपाणिः 
इन्द्रः पादे पादस्थाने कलितः स्थापितः कचकळापः केशराशिः यया सा ताम्र शय्या- 
यां शिरःस्थाने पादौ छत्वेत्यर्थः, पुताइशब्युरक्रमस्य शाजनिषिद्वाचरणरूपतया निः 
न्दिताचरणपराणतया आपन्ननिद्राम्‌ सुष्ठाम्‌ अपवित्रेति निवरण्यं अशुचिं मन्यमानः 
अवगाहिततदीयजठरः ग्रवि्तस्कुषिः सप्चधा सप्तसु खण्डेषु गर्भस्‌ तस्या दितेः 
कुक्षिस्थं पुत्रस्‌ निर्भिद्य खण्डयित्वा निर्जगाम बहिरागतः । दितौ प्रतापशालिपुन्न- 
प्राप्तिसमीहया तपस्यन्त्यामिन्द्रः कैतवेन तां परिचचार यद्यवसरं लभेय तदा" 
स्या गर्भ निकुन्तामीति, सा कदाचिरपादस्थाने शिरः त्वाऽशेत, तस्यां दशायाँ 
निषिद्वाचरणकारितया तामशुचिं सस्वाऽवसरं ढब्ध्वा श्ञाक्रस्तत्कुच्ति प्रविश्य तस्या 
गर्भमच्छिनत्‌ , सप्तधाञ्जायत च्छेदुनेन तद्गभं इति भावः। 

इन्द्रने छलसे उसकी सेवा प्रारम्भ कर दी, एक समय दिति शाब्यापर जिधर शिर 
रखना चाहिये, उधर पैर करके सोई थी, उस दशामें इन्द्रने उसे अपवित्र देखकर उसके 
गर्ममें प्रवेश करके उसके गर्भको सात खण्डोंमें डुकड़ा कडा करके छोड़ दिया और स्वयं 
बाहर निकल आये । र 

दितिरपि विद्तितनयबृत्तान्ता तान्यपि खण्डान्याखण्डलेन सप्तम 

रतः कारयित्वा त्रिविष्टपं प्रविष्टा । 

दितिरपौति । दितिः कश्यस्य पत्नी दानवकुलजननी अपि विदिततनयवृत्तान्ता 
अवरातकुसिसथपुत्रविषयकससधाखण्डनास्मसमाचारा तानि खण्डानि इन्द्रेण 
कृतानि शकलानि आखण्डळेन इन्द्रद्वारा संछमरुतः सप्तसंख्यकान्‌ वायून्‌ विधाय 
त्रिविष्टप॑ स्वर्ग प्रविष्टा गता । इन्द्रो मम गर्भ छित्नवानिति ज्ञात्वा दितिः स्वगर्भस्य 


१. न्युमूषमाणः शक्र? इति पाठान्तरस्‌। २. 'केश? इति पाठान्तर । 
३. “दना? इति पाठान्तरमू । र 


| 
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सप्तापि खण्डानि सप्त मास्तान्‌ इन्द्रद्वारा कारयित्वा स्वर्ग गतेत्यर्थ:। सप्त वायवः 
आवहादुयः, तन्नामानि यथा--आवहः प्रवहश्रेव संवहोद्वहस्तथा । विवहाख्यः- 
परीवाहः परावह इति क्रमात? इति। सहते मारुतस्कन्धा सहर्षिभिरुदाहृताः ।' 
आवहो चत्तयेद्वायुमेंधोल्कावृष्टिविद्युतः । वत्तयेत्मवहश्वापि तथा मार्तण्डमण्डलम्‌ ॥ 
संवहो मारुतस्कन्धस्तथा शीतांशमण्डलय्‌ । वत्तयेवुद्दहश्नापि तथा नचषन्रमण्ड- 
छम्‌ । पञ्चमो विवहाख्यस्तु तथेव ग्रहमण्डलम । सप्तर्षिचक्रं स्वर्गज़ां षष्ठः परिवह- 
स्तथा । परावहर्तथा वायुवंत्तयेत्‌ धुवमण्डलम्‌ । 

दितिको जव अपने गर्भस्थ पुत्रकी स्थितिका पता चल गया, तव उसने इन्द्रसे कहा 
कि तुम इन सात गर्भंखण्डोंको सात वायुके रूपमें परिणत कर दो, इन्द्रके वैसा कर देने 
पर दिति स्वगं चली गई । 

ततः— 
तत इति । ततो दितेः स्वगंगमनानन्तरस्‌ । 
दितिके स्वर्गे जानेके वाद । 


अलम्बुषायामिच्वाकोजोतः कश्चिन्महीपतिः । 
*विशालेति स्वत्ताम्नात्र विशालां विद्धे पुरीम्‌ ॥ ८६ ॥ 
अलम्बुधायामिति । इचवाकोः भवदीयवंशाद्मपुरुषात्‌ अळम्बुषायास्र तदाख्यायां 
स्वभार्यायां जातः कश्चित्‌ महीपतिः राजा "विशाळ इति स्वनाम्ना उपलक्षणभूत्तेन 
अन्न छुशप्लवनामकभूभारे विशाळास्‌ नाम पुरीस्‌ नगरीस्‌ विदधे प्रतिष्ठापितवान्‌ ।- 
विश्ञालाख्यनुपतिस्थापितस्वसेव विज्ञालापदुप्रबृत्तिनिमित्तत्वमस्या नगर्या इत्यर्थः ॥ 
इक्वाङुं नामक राजासे अलम्बुषा नामक रानोमें उत्पन्न विशाल नामक राजाने इस 
(विशाल? नामक नगरीको अपने' नामसे वसाया ॥ ८९॥ 
तदनु तद्ठास्तव्येन सुमतिनाम्ना नृपतिना कृतातिथ्यः `सराजपुत्रो- 
भगवान्‌ विश्वामित्रस्तत्र निशीथिनी नीत्वा मिथिला प्रति प्रस्थितः प्रतप- 
सामुत्तमस्य गौतमस्याश्रमं प्रदश्ये तहारानुषक्तां कथामित्थसकथयत्‌ । 
तदन्विति । तद्चु `विशाळानगरी दृत्तान्तकथनात्परतः तद्वास्तथ्येन विशाला- 
भिधनगरीवासिना सुमतिनाम्ना तदाख्येन नृपतिना नृपेण कृतातिथ्यः चिहिता- 
तिथिसस्कारः सराजएुत्रो रामळच्मणयुतः भगवान्‌ विश्वामित्रो गाधिसुतः तक्र 


विशालायां निशीथिनीस निशं नीता व्यतियाप्य मिथिलां जनकपुरीं प्रतिः 


१. 'विशाळः स्वेन नाम्नात्रः इति पाठान्तरम्‌ । 
२. "सराजपुत्रो विश्वामित्रः? इति पाठान्तरम्‌ । 
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अस्थितः चलितः म्रतपसास्‌ तपस्विश्रेष्टानास उत्तमस्य प्रधानस्य गौतमस्य तदा- 
उल्यस्यर्षः आश्नमस्‌ तपस्यास्थानम्‌ प्रदश्यं दशोयिर्वा तदूदाराचुषक्ता् गौतम- 
दाराहल्यासस्बन्धिनीस्‌ कथाम्‌ आख्यानस्‌ इस्थस्‌ अग्रे वर्णितेन प्रकारेण अकथ- 
'यत्‌ अवोचत्‌ । इत्यं विशाळानगरीश्त्तं निवेश विशाधीशेन सुसतिना कृततस्वागत्त 
रामळचमणोपेतो विश्वामित्रो झुनिस्तन्नेव रात्रि गमितवान्‌, प्रातश्च ते लिथिलां 
अति चिताः मध्येमार्गं च गौतमाख्यस्य प्रसिद्धतपस्विनो वासस्थानं तपोवनं 
दर्शयित्वा तद्भार्यांहल्याशृत्तान्तं विश्वामित्रो रासळच्मणावनेन प्रकारेणोक्तवा- 
-नित्यर्थः । “निशा निशीथिनी रात्रिः इति कोदाः । 
इसके पीछे विशालावासी जपति झुमतिने उन छोगोंका आप्रिथ्य सत्कार किया, वे 
लोग रातमें वहीं ठहर गये, सवेरे सव छोग भिथिलाके लिये प्रस्थान किये, रास्तेमें 
विश्वामित्रने रामको महातपस्वी गौतमका आश्रम दिखलाया और उनकी जी अहृल्याका 
वृत्तान्त इस भांति कदा । 
अत्रागमदूगौतमघर्मदाराननायंजुष्टेन पथा महेन्द्रः । 
सँ च क्रुधा निवषणं बृषाणं आयोमदृश्यां च सुनिश्चकार ॥ ६० ॥ 
अत्रेति। अन्न इहाश्रमे महेन्द्रः शक्रः अनार्यजुष्टेन सजानजनासेवितेन पथा 
“छुश्मागेण जारभावेनेस्यर्थ, गौतमधर्मदारान्‌ यौतमयुहिणीस्‌ अहल्यास्‌ अग- 
अत्‌ अङ्क्यायिनीमकरोत्‌, स च गौतमो झुनिः कुंदा स्वखीदूषणात्मकापराध- 
जनितकोपेन ब्रुवाणम्‌ इन्द्रस निष्ेषणम्‌ विगताण्डकोशस्‌ सार्या स्वखियस्‌ 
अहदल्याञ्च अदृश्यास्‌ तदूपं त्यक्त्वा पाशाणभाचंगतास्‌ चकार कृतवान्‌। “दाराः 
पुंसि च भूस्न्येव' “वासवो बत्रा पा? 'सुष्को5ण्डकोशो दुषणः इन्नि सचंत्रामरः ॥ 
अन्नाश्रम एव शाक्रो गोतमधर्मदारानगमच्‌, गौतमश्चानेनापराधेन कुपितः सक्निन्द्रं 
- गताण्डकोशं स्वभार्यास्‌ अहल्या च इतपापाणरूपपरिग्रहां कृतवानित्याशयः ॥ 
इसी आश्रमे इन्द्रने गौतम की पर्मपत्दी अहृस्याके साथ आर्यगहित आचरण 
जारभावेन संगम किया था, इससे कुपित होकर गौतमने इन्द्रको अण्डकोशरद्वित तथा 
अद्दस्याको अदृश्य अर्थात्‌ पापाणरूपमें परिवत्तित कर दिया) ९० ॥ 


बनमेतद्रते रामे शापान्सुक्ता अविष्यसि । 
इत्युक्त्वा गौतमः पत्नी हिसाद़िं तपसे ययौ ॥ ६१॥ 


on 
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पतसे तपः चरितुम्‌ हिमाद्रिस्‌ हिमालयं ययौ, एवं भायां कथयित्वा गौतमो 
हिमालयं तपस्याये गतवानित्याशयः ॥ ९१ ॥ 
जव राम इस वनमें आवेगे तव तुम शाप मुक्त होगी, इस प्रकार गौतम अपनी खी 
अइछ्यासे कहकर तपस्या करनेके लिये हिमालयकी ओर चले गये ॥ ९१॥ 
इत्थं बिदितवृत्तान्ते देवतानां गणे तदा | 
पितृणां ्रौभवाल्लेभे मेषस्य वृषणं वबा ॥ ६२॥ 
इत्यमिति । स्थस्‌ अनेन प्रकारेण देवतानां गणे अग्न्यादिदेवससुदाये विदितः 
बृत्तान्ते गौतश्षापादिन्द्रो निद्रंषणो जात इति समाचारज्ञे सति वृषा इन्द्रः पितृ- 
णास पितुदेवतानां आभवात्‌ अ्रभुत्वाव्‌ सामर्थ्यातिशयात्‌ मेषस्य हवनीयपशः 
विशेषस्येडकस्य ब्रषणस्‌ अण्डकोषं लेभे आप्तवान्‌। मेषवृषणं छित्चेन्द्रव॒षणस्थाने 
योजयामासुरित्यर्थः ॥ ९२॥ 
जब देवोंको यदद समाचार मिला कि इन्द्रका अण्डकोश गिर गया है तव पितरोंके 
प्रभावले इन्द्रने मेषका अण्डकोश प्राप्त किया। मेषका अण्डकोश काटकर इन्द्रके अण्डकोशके 
स्थानमें जोड़ दिया गया ॥ ९२ ॥ 


तदेनामेनसो मुक्तां प्रतिगृह्णातु गौतमः । 
इति तस्याश्रमं भेजे साकं रासेण कौशिकः ॥ ६३॥ 
तदेनामिति । तत तस्मात्‌ गौतमङ्तशापावसाननियमस्यावश्यकस्वात्‌ एनसः 
पापात्‌ सुक्तास्‌ रहितास्‌ एनास्‌ अहल्याम्‌ गौतमः ्रतिगुह्णातु भार्यात्वेन स्वीः 
करोतु, इति देतोरददल्यां रामपादरजसा पावयितुम कौशिकः विश्वामिन्नः रामेण 
साकस्र सह तस्य गौतमस्य आश्रस स्थानस्‌ भेजे । रामपाद्रजसाऽहल्यासुद्छतं 
कृत्वा गौतमभार्यापदे प्रतिष्टापयितुं विश्वामित्रो गौतमस्याश्रमं ्रासवानिति तात्प 
यंस्र ॥ ९३ ॥ 
इस प्रकार रामके पादरजःस्पर्शसे अहल्या इन्द्रसम्प्कसंभव पापसे सुक्त होकर गौतम: 
द्वारा खीरूपमें स्वीकृत हो जाय, इसलिये विश्वामित्र रामके साथ गौतमके आश्रममे गये ॥- 


हु/खे सुखे च रज एवं बभूव देतु- 
स्ताहग्बिधे सहति गौतमधमेपत्न्याः । 
यस्मादूरुणेन रजसा विकृति गता सा ० 
रामस्य पादरजसा प्रकृति प्रपेदे ॥ ६४॥ 
१. “सतो? इति पाठान्तरम्‌, २ “प्रभावात? इति कित्‌ 
३. “ततः । दुःखे! इति पाठान्तरम्‌ । 


Ro ४, ककल २ 
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दुःख इति। ताइगूविधे तादृशे वचसा निर्दे्ुमशक्ये महति दीर्घ गौतमधमं- 
"यस्न्याः अहल्यायाः दुखे इन्द्रसम्पकपातकसहिस्ना पाषाणभावेनावस्थानरूपे करे, 


` ` सुखे रामपादरजसा पापाणभादं विहाय ख्रीभावगराह्तिपूर्वकस्वपतियुहीतत्वात्मके 


आनन्दे च रजः रजोगुणः कामवासंनाम्रवत्तेकः, रजः रामपाद्रेणुश्च एव हेतुः कारणं 

बभूव अजायत । रजोगुणप्रकर्षादेव कामवाखनया सेन्द्रसंसक्ता पाषाणभावं गतेति 
च he 

-दुःखे तस्या रज एच हेतुः, रामपाद्रजसा स्पर्श जाते सा शापसुक्ता पत्या स्वीकृू- 


| 


| 
| 
| 


स्याचुशुद्दीतेति परमानन्देऽपि रामपाद्रज एव कारणमित्युभयोरप्यवस्थयो रजसः | 


कारणत्वसुक्तम्‌ । तदेव विवुणोति--यस्मादिति। यस्मात्‌ यतः सा अहल्या गुणेन 
शणभूतेन रजसा इष्टसुप्म्भकं चरं च रजः इति वर्णितस्वरूपेण गुणेन विकुतिंगता 
यापपङ्कस्पृष्टतया पापाणभावं गमिता, रामस्य पाद्रजखा चरणरेणुना प्रकृति 
सांनुपभावग्रासिपूर्विकां गोतमगरुहिणीपदप्रतिष्ठां च प्रपेदे प्राप्तवती । उक्तश्वायसथं: 
याद्ये यथा-“सा ततस्तस्य रामस्य पादस्पर्शान्महात्मन; । अभूत्सुरूपा वनिता 
समाक्रान्ता महाशिका” ॥ 'रजो रजोगुणे रेणावात्तवे च? इति नानार्थरस्नमाळा । रज 
-इति प्रक्नतार्थद्वयरकेषः । वसन्ततिल्कं बृत्तम्‌ , लक्षणसुक्तम्‌ ॥ ९४ ॥ 

गौतम कौ धर्मपत्नी अहल्याके महान दुःख तथा सुख, दोनों मार्वोमें रज हो कारण 
हुआ, क्योंकि रज नामक गुणके कारण कामासक्त होकर वह शिलामावको प्राप्त हुई और 
-रज-रामपादके रेणु-से द्यापोद्धृत द्दोकर अपनी प्रतिष्ठाको प्राप्त कर सकी ॥ ९४ ॥ 


तस्मिन्न हल्या गौतमेन च कृतमातिथ्यं विश्वामित्रः सराजपुत्रः 
अतिगृह्य मिथिलोपकण्ठभुवि जनकयजनभवनमभजत | 
तस्मिन्निति। तस्मिन्‌ तत्र यौतमाश्रमे अहल्यया गौतमेन कृतस्‌ विहितम्‌ 
आतिथ्यम्‌ विश्वामित्रः सराजपुत्रः रामलचमणाभ्यां सह प्रतियुह्म स्वीकृत्य मिथि- 
'रोपकण्ठमूवि विदेहनगरीसमीपप्रदेशे जनकयजनभवनस्‌ जनकाख्यस्य राज्ञो 
यज्ञश्ाळाम्‌ अभजत प्रा्तवान्‌। गौतमाश्रमे तत्कृतं सत्कारसुपभुज्य रामळचमणो- 
पेतो विश्वामित्रो जनकनुपतेर्य्ञशाळां गत इत्यर्थः। "मिथिळापुरी विदेहः 'उप- 
कण्ठान्तिकास्यर्णाभ्यग्रा अप्यमितोऽच्ययम्‌? इत्युसयन्रामरः। =: 
उस गौतमाश्रममें अहल्या तथा गौतम द्वारा किये गये आतिथ्यको स्वीकार करके राम 
और लक्ष्मण सहित विश्वाभिन्न मियिलापुरीके समीपमें वर्तमान जनककी यक्षशालामें पहुँचे । 


तद्छु जनकेन विधिवदभ्यर्चिते तॅस्मिजिमिकुलपुरोधाः शातानन्दो 
रघुनन्दनमेवमभाषत । 


— 


१. 'अहृत्यया कृत? इति पाठान्तरम्‌ २. 'मुवि जातं? इति पाठान्तरम्‌ । 
३. पअस्यथिते' इति पाठान्तरम्‌ ४, 'तस्मिन्कुञिकसुते निमि? इति पाठान्तरम्‌। 
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तदन्विति। तदनु विश्वामिन्नादीनां यज्ञशाळाग्रवेशानन्तरस्‌ जनकेन विदेह- 
भरमिश्धता विधिवत्‌ यथाशाखस्‌ अभ्यचिते पूजिते तस्मिन्‌ विश्वामित्रे निमिकु- 
रस्य निमिर्नामजनकादिपुरुषस्तस्य पुरोहितः जनकवंडस्य कुलक्रमागतः पुरो- 
हित इत्यर्थः, शतानन्दो नास रघुनन्दूनस्‌ रामसर एवम वच्यमाणप्रकारेण असा- 
चत अब्रवीत्‌ , विश्वामित्रमाहात्म्यञुक्तवानिति भाव: । 

अनन्तर जनकद्रारा विश्वाभित्रके यथाविधि सत्कृत किये जाने पर निमिवंशके कुल- 
क्रमागत पुरोहित शतानन्दने रामसे इस प्रकार कहा । 


तिष्ठन्‌ क्षत्राहेबत्ती सुनिरगमदसावाश्रमं ब्रह्मसूनो 
रातिथ्यं तत्र लब्ध्वा निरवधि सुरभेः प्राभवादित्यवेत्य | 
“सा तेन प्राथिताभूत्तदलु मुनिवरे नाभ्युपेते चकष 
क्रोशन्तीं तां तथेव प्रचुरबलजुषा कान्दिशीको बभूव ॥६४॥ 
तिष्ठन्निति । अयमसौ विश्वामित्रो सुनिः कन्नाहंबृत्तो क्षत्रियवर्णोचिताचारे राज्य- 
पाळनादौ तिष्ठन्‌ वत्तंमानः ( सुनिभावात्‌ प्राकक्तत्रियव्यवहारं पाल्यन्नयं विश्वा- 
मित्रः) बरह्मसूनोः बह्मात्मजस्य वसिष्ठस्या्सं तपोचनस्‌ अगमत्‌, आखेटक्रमेण 


. गतवान्‌, तत्र वसिष्ठाश्रमे सुरभेः कामधेनोः घ्राअवात्‌ प्रभुत्वात्सामर्थ्यात्‌ निरवधि 


निस्सीसस्‌ आतिथ्यम्‌ अतिथिसत्कारस्‌ छब्ध्वा आप्य, इति उक्तमथस्‌ काम- 
धेडुग्रभावादेवान्र निःस्वाश्रमेऽपि सयेहशमवनीपतिदुस्सम्पाद्यमातिथ्यमाप्तमिति 
अवेस्य ज्ञात्वा तेन विश्वामित्रेण सा वसिष्ठघेनुः प्रार्थिता याचिता अभूत्‌ ; विश्वा- 
मित्रस्ता घेलुं ययाचे, तदनु विश्वामित्रकचुकघेचुयाचनानन्तरस्र सुनिवरे वसिष्ठ 
नाम्युपेते न स्वीकुर्वंति सति दातुसनिच्छुतीत्यर्थः क्रोशन्तीस्‌ आर्तस्वरं शब्दाय- 
सानां तां धेजुं विश्वामित्रः चकषं वळात निनाय, अचुरबलञ्जुपा पर्याससामर्थ्यो- 
पपन्चया तया थेन्वा एवं हेतुभूतया कान्दिशीको अयन्नुतो बभूव, घेजुबक्लादेव 
बिद्छितसकलसेन्यः सन्‌ अयेन पछायित इति भावः। यदाऽयं विश्वामित्रो राजा5- 
वत्तंत तदाऽऽखेटार्थं वनंगतः कदाचिद्वसिष्टाश्रमे ससुपस्थितस्तत्र वसिष्ठधेनुप्रमा- 
चानाविधं सोगमासवान्‌ , धेचुरेवात्न सामग्रीसमाहारे कारणमिति च मूतार्थस- 
ज्ञासीत्‌, असाधारणसामर्थ्याया धेनोः परिचयस्तन्मानसं लोमाकृष्टमकरोत्‌ 
ततश्च विश्वामित्नस्तां घेचुं सुनि ययाचे, खं च नान्वमंस्त, ततश्च राजमद्मत्तो 
चळात्तां धेजुं क्रोशन्तीं नेतुसुपक्रममाणस्तस्या घेनोरपरिसितशक्स्या परास्तचतुरङ्ग- 
चलः सत्‌ अयेन पळायतेति कथासारांशः। “कान्दिशीको भयब्रुत” इत्यमरः। 


१. “सुरभि? इति पाठान्तरम्‌ २. 'सोऽनेन प्राथितोष्भूत? इति पाठान्तरस्‌। 
३. “चक्षन्‌? इति पाठान्तरम्‌ | ( 


८० चम्पूरानायणम्‌ 


“सुरभिर्गवि च खियाम्‌? इति यादवः । खम्धरावुत्तम--स्रभ्नेयानां त्रयेण त्रिसुनि- 
यतियुता खग्धरा कीर्तितेयस्‌? इति च तल्लत्तणस्‌ ॥ ९५॥ 

ये विश्वामित्र जब क्षत्रियोचित आचार पालन कर रहे थे अर्थांत. राजा थे उस समय 
शिकारके प्रसङ्गसे एक बार वसिष्ठके आश्रममें आये, भेनुके प्रमावसे वसिएने उनकी वड़ी 
खातिरदारी की, विशवामित्रको भी यद्द मालूम हो गया कि सारा चमत्कार घेनुका है, 
बिइवामित्रने वसिष्ठसे उस घेनुकी याचना की । वसिष्ठने इस प्रार्थनाको स्वीकृत नहीं किया, 
इस पर विगड़ कर चिर्छाती हुई घेहुको वल्पूवैक के जाने लगे, इस पर घेनुने अपने 
प्रचुर प्रमावसे उनके वलको परास्त कर दिया और विइवामित्न भयभीत होकर भाग 
खडे हुए ॥ ९५॥ 


बहुशस्तद्वलचकितस्य तपोबलाधिगतविबिधायुधनिगमस्य 'भूयोडपि 
सुरभिनिमित्तं समारब्धससरस्य दिव्यास्मपरम्परां न्रह्मद्‌ण्डेन निरुन्ध- 
ज्ञरुन्घतीजानिरवतस्थे । 

बहुश इति । बहुशः नानाग्रकारेण तदूबळ्चकितस्य धेडुशकस्या सीतस्य तपो- 
बलेनईतपस्यया अधिगतः प्राठः विविधायुधनिगमः नानाविधाखविद्या येन ताइ- 
हास्य तपस्याप्रसादासादितानेकप्रकारकाख्नवि्रय भूयः पुनरपि सुरभिनिमित्तं 
चसिष्ठकामधेनोः कृते समारञ्धसमरस्य प्रारब्धयुद्धस्य विश्वामित्रस्य दिव्यामाम्‌ 
अतिदशयितसामर्थ्य्ञालिनास्‌ अखाणास्‌ परम्परा ससुदायस्‌ अरह्मदण्डेन अहा- 
तेजसा निरुन्धन्‌ निराकुर्वन्‌ अरुन्धतीजानिः वसिष्ठः अवतस्थे स्थित, योडुसमि- 
सुखीभूय स्थित इत्यथः । अरुन्धती जाया यस्य सः अरुन्धतीजानिः, -जायायानिङः 
इति निङ्समासान्तः। 

विशवाभित्रको घेनुके पराक्रमसे अनेक बार परास्त. होना पडा, उन्होंने बड़ी बड़ी 
तपस्यायै करके अनेक प्रकारके अख प्राप्त किये और उनके वलपर उस घेनुके लिये लड़ाई 
छेड़ी । उनकी दिव्याखसंदततिको वसिष्ठने अपने ब्रह्मदण्डसे रोक छिया और वे उसी 
ब्रह्मदण्डके सहारे अड्गि बने रहे । 

ततोऽयं जातव्यलीकः क्षात्रात्तेजस: परं आह्ममेव महो सहीय 
इति निश्चित्य वत्सिद्धये दक्षिणस्यां दिशि तीव्रतरं तपश्चचार | 

तत शति । ततः वसिष्ठबहादण्डस्य पुरः स्वदिव्या्रपरम्पराणां पराजस्य दशः 
नानन्तरस्र जातव्यलीकः सञ्जातसेदः अयस्र्‌ विर्वामित्रः चात्रात्‌ इन्नियसस्वः 
न्थिनः तेजसः पराक्रमात्‌ परस्‌ उत्कृष्टम्‌ आहम्‌ आह्मणसस्चन्धि महः तेज एव 


१. 'तस्मिन्कुश्िकसुते निमि’ इत्ति पाठाम्तरम्‌। २. श्षात्रतेजसः? इति पाठान्तरम्‌ 


| 
। 


| 
| 
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महीयः सारवत्तरम्‌ इति निश्चित्य निर्धायं तत्सिद्धये स्वस्य त्राह्मतेजःसमधिगतये 
दक्षिणस्यां दिशि दिग्विभागे तीबतरं घोरतरम्‌ तपः तपस्याम्‌ चचार कृतवान्‌। 
अयसर्थः-चसिष्ठनिष्ठयाहतेजसः पुरतः स्वचात्रपराक्रमस्य पराजयेन हेतुना 
क्षात्रपराक्रमापेक्षया ब्राह्मतेजसः समधिकसारताप्रत्ययम्रेरितो विश्वामित्रः स्वस्य 
ब्राह्मतेजोयुक्ततामर्जयितु दक्षिणस्यां दिशि तीब्र तपोऽतप्यतेति। 'ब्यलीकमप्रिये 
दुःखे? इति वेजयन्ती । 

इसके वाद मिइवामित्रकौ वड़ा दुःख हुआ, उनको विश्वास हो गया कि क्षात्र तेजसे 
ब्राह्म तेज प्रवल है, इसलिये उन्होंने ब्राह्म तेज पानेकी इच्छासे दक्षिण दिशामें जाकर 
घोर तप करना प्रारम्भ कर दिया । 


अथ सावित्रः त्रियञ्निशङ्कः सशरीरः स्वरेसिद्धिमभ्यर्थयमानो 
वसिष्ठेन प्रत्याख्यातस्तस्य पुत्रेमेह्दोदयादिभिनिबेन्धकुपितेदेत्तचरडालभाव- 
स्तमेनं शरणमभजत । 

अथेति । अथ तत्तपोऽनन्तरम्‌ साविन्नः सवितुः सूयंस्यापत्यस्‌ पुमान्‌ सावित्रः 
सूर्यवंशोत्पन्नः च्ष्नियः- राजन्यः त्निरङ्कर्नाम सशरीरः तेनेव वपुषा अत्रेव जन्मनि 
स्वर्गसिद्विस्‌ परलोकम्राप्तिम्‌ अभ्य्थयमानः कामयमानः वसिष्ठेन स्वकुछूपुरो- 
हितेन ( तथाविधमचुष्ठानं कारयितुमसङ्कदनुरुद्वेच ) प्रत्याख्यातः ( असाध्य- 
सिद॒स्‌ इति) निराकृतः, तथा निवन्धकुपितेः ( कारयतस्ताइशमचुष्ठानं येनाहं 
सदेहः स्वर्ग माप्नुयामिति भूयोऽत्याग्रहेण ) रुष्टः तस्य वसिष्ठस्य पुत्रेः महोद्या- 
दिभिः दत्तवाण्डालमावः शापेन चाण्डालभावं गमितः त्रिशङ्कः तस्र्‌ एनस विश्वा- 
मित्रं शरणमभजत रक्षकमविन्दत, वसिष्ठप्रतिपक्षतयाञ्यं मां सदेहं स्वर्ग प्रापयि- 
ष्यतीति मत्वा विश्वामित्रशरणाग्रतोऽसूदिस्या्ञयः। 

इसके बाद सूर्येवंशीय राजा त्रिशङ्कको सशरीर स्वगं जानेकी इच्छा हुई, उन्होंने 
अपने कुलपुरोहित वसिएसे तदुचित अनुष्ठान करानेकी प्रार्थना की, किन्तु वसिष्ठने जवाब 
दे दिया, वसिष्ठके पुत्र महोदय आदिने वार बार आग्रह करने पर चिदूकर त्रिशङ्कको 
झाप देकर चाण्डाल वना दिया, अनन्तर निझङ्क विश्वामित्रकों शरणमें आया । 


असावपि तन्मनोरथ परिपूतेये ऋतुमेक प्राक्रमत | 
असाविति । असौ विश्वामित्रः अपि तन्मनोरथपरिपूत्तये त्रिशहुकामनासाफ- 
ज्याय सहारीरस्व्प्राप्तिरूपतद्भिळाषसस्पत्यर्थस इत्यर्थः; एकं क्रतुस्‌ यागविशेषस्‌ 
प्राक्रमत प्रारब्धवान्‌ 
१. “प्रार्थयमानो? इति पाठान्तरम्‌ । २. 'पूतेये’ ति पाठान्तरम्‌। 
३. “कठै प्राक्रमत’ इति पाठान्तरम्‌ 
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विश्वामित्रने मी तिझाङ्कके मनोरथकी पृत्तिके लिये एक यश प्रारम्भ कर दिया । 
तत्र समागतेषु ब्राह्मणेषु . जुगुप्सया ' त्रिशङ्को एनागतान्वसिषठपुत्रानयं 

शापेन श्वभक्षकानकरोत्‌ । 

तत्रेति । तत्न विश्वामित्रेण त्रिशङ्कयाजने समागतेषु आयातेघु ब्राह्मणे विप्रेषु 
त्रिशङ्कोः तदास्यान्‌ नृपात्‌ जुगुप्सया घृणया अनागतान्‌ असमायातान्‌ वसिष्टपुत्नान्‌ 
सहोद्यादीन्‌ अयस्‌ विश्वामित्रः शापेन शवभक्षकान्‌ अकरोत्‌ , यतोऽस्मदुपक्रान्ते 
यागे ईष्यंया भागं अवन्तो न शुहीतवन्तस्ततो यूयं श्‍वभक्षका भवन्त्विति विश्वा- 
मिन्नस्तानशपदित्यर्थः । 'त्रिशङ्को्ञंगुप्सया? इत्यन्न 'जुगुप्साविरामप्रमादार्थानासु- 
पसंख्यानम्‌? इति पञ्चमी । 

उस यशमें अन्य ब्राह्मण तो विश्‍वामित्रके,डरसे शामिल हुए किन्तु त्रिशङ्कु पर घृणा 
रखनेके कारण वसिष्ठके पुत्र महोदय आदि नहीं आये, इस वातसे विगड़कर विश्वामित्रने 
उन्हें शाप दे दिया कि वसिष्ठके पुत्र इवभक्षक चाण्डाळ हो जायँ । 


भतः ऋतुसुजां वर्गडपि स्वगाँदनवतीर्ण । 
तत इति । ततः तदनन्तरम्‌ क्रतुसुजास देवानाम्‌ वर्ग सञ्चुदये अपि यज्ञभागान्‌ 
` अहीतुस्‌ स्वर्गात अनवतीणे न्रिशङ्कोइुगुप्सया तन्न यक्षेडससुपस्थिते सतीति 
योजनीयस्‌ । 


अनन्तर देवगण मी उस यज्ञमें अपना यज्ञभाग ग्रहण करने नहीं आये। 


अयं महात्मा तपसः ्रभावादारोपयामास दिवं त्रिशक्कुम्‌ । 

नीलाम्बरं निहुतराजवेषं वषोनिशीथादविशेषवेषम्‌ ॥ ६६॥ 

अयमिति। महात्मा महानुभावः अयं विश्वामिन्रः तपसः प्रभावात स्वाचरित- 
तपस्यासामर्थ्यात्‌ नीकाम्बरस्‌ ( चसिष्टसुतशापेन 'चाण्डालवेषघारितया ) मलिन- 
चरम › निरुतराजवेषम प्रच्छुन्ननुपतिनेपथ्यम्‌ ( अन्नापि कारणं प्रागुक्तादविशि- 
शम ) वर्षानिशीथाद, वर्षतसम्वन्धिनिश्याससयात्‌ अविशेषः साधारणो मिलित- 
रूपो वेषो यस्य तादइशम , वर्षत्तरात्रिरपि मलिनाकाशशालितया नीलाग्बरो मेघा- 
चुतविघुमण्डळतया च निहुंतराजवेषो अवतीति तथोक्तम्‌ , “राजा प्रभो नृपे चन्द्रे? 
इति विश्वः। “अम्बरं चाससि व्योम्नि’ इति च। त्रिशङ्कुम्‌ तन्नामानं राजानम्‌ 
दिवस्‌ आरोपयामास स्वर्ग प्रति मरहितवान्‌। अयमाशय+-महातपा विश्वामित्रः 
स्वतपःभ्रभावात्‌ त्रिशङ्कं स्वर्ग प्रेषितवान्‌ , यखिशकुः नीलवस्रधरः मच्छुश्वराज- 
देषश्चासीत्‌ वसिष्ठसुतशापात्‌ यथा वर्षत्तनिञ्चीथोऽपि व्योम्नि सेघसद्भावान्नीला- 


१. 'त्रिशङ्कयजनेऽनागतान्‌? इति पाठान्तरम्‌ २. "तन्नः शति पाठान्तरम्‌ 


ERS 


न्््््य््य्य््ख््््््््थ्य्य्ध््श्»्य्््य्््य्ख््फ 
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स्बरश्चन्द्रस्य घननिलयनात्‌ निह्लुतराउवेपश्च भवतीति। अन्न श्लेपोत्थापितोपमाऽ 
ङङ्कारः। 'ल्लियां भूम्नि वर्पा” इति 'अधरात्रनिक्षीथौ द्वौ? इति चामरः । इन्द्रवज्ञा- 
शचत्तम्‌ ॥ ९६॥ 

महात्मा विश्वामित्र अपने तपकें प्रभावसे मलिनवज्ञधारी तथा राजलक्षगशुन्य 
त्रिशकुको-जो वरसातकी रात्रिक समान लग रहा था--क्ष्योंकि वरसातकी रात भी 
मलिन आकाशयुक्त तथा चन्द्रमाके प्रकाशसे वर्जित होती है--स्वगं भेजा ॥ ९६ ॥ 

ततः-— 

अपातयत्स्वरसुपाश्रयन्तं संजातमन्युः शतमन्युरेनम्‌ | 

ततोऽवलस्ब्यास्य नियोगशङ्कुं लेभे त्रिशाङ्कगेगने श्रतिष्ठाम्‌ ॥ ६७॥ 

नत अपातयदिति । ततः तदनन्तरस्‌ शतं मन्यवो यागा यस्य स शतमन्युरिन्द्रः 
संजातमन्युः 'किमर्थमयं चाण्डाङः स्वर्गं प्रेपित? इति समुत्पन्नक्रोपः सन्‌, स्वगं- 
झुपाश्चयन्तस्‌ त्रिदिपं प्रविशन्तस्‌ एनम्‌ त्रिशकुस अपातयत्‌ स्वर्गात्‌ पातितवान्‌ 
अघःक्तिसवानिस्यर्थः, ततः इन्द्रत हुङ्कारप्रभावेणाधःपतनाय प्रेयंमाणः त्रिशङ्कुः 
अस्य विश्वामित्रस्य नियोगशङ्कम्‌ आदेशरूपामवलम्बनस्थूणाम्‌ अवलरूय “त्व 
तत्रैव तिष्ठ, माऽधः पत? इति विरवामित्रनिदेशरूपमाश्रयमवछम्व्य गगने आकाशे 
ग्रति्ठस्‌ स्थितिम्‌ लेमे प्राप्तवान्‌ । उपजातिद्गत्तम्‌ , कक्षणमन्यन्नोक्तस्‌ ॥ ९७ ॥ 

अयाज्ययाजन तथा अनकिद्कतस्वर्गप्रवेश की पृष्टतासे रुट इन्द्रने स्वगं जाते हुए 
त्रिशङ्को रोक दिया, इसके बाद प्रिइव'भित्रके आदेशरूप अवलम्बनको प्राप्त करके वह 
श्रिशङ्क वहीं आकाश में ठहर गया ॥ ९७॥ 

ततो गीर्वाणगणप्रार्थनया परित्यक्तभुवनान्तरनिर्माणकमोण तत्र 
-तपःप्रत्यूहः प्रस्युदूभूत इति पञ्चिमायां दिशि पुष्करे पुष्कल तपश्चरन्तम- 
सुस॑म्बरीषयज्ञपुविनाशप्रायश्चित्ताथं बह्लीमिगोंभिः कीत्वा नरपश्ुतां 
नीयमानस्तातरहचीकस्य मध्यमपुत्रः छुनःशोपः शरणमयाचत । 

तत इति । ततः त्रिशङ्कोरेवंविधायां दशायाम्‌ जातायाम्‌ गीर्वाणगणप्रार्थनया 
देवसमुदयाजुरोधेन परित्यक्तं भुत्रनान्तरस्य सष्टिमेदस्य कम व्यापारो येन तं 
-तथोक्तस्‌ । विसष्टसष्ट्यन्तरविधानयत्नम्‌ तत्र दक्षिणस्यां दिशि तपःप्रत्यूहः ` 
सपस्याविज्नः अस्युद्‌भूतः सञ्षात इति हेतोः पश्चिमायां दिशि घुप्करे नाम तीर्थ- 
विशेषे पुष्कलम समग्रम्‌ घोरं तपश्चरन्तम्‌ तपस्या कुवेन्तमसुस्‌ विश्वामित्रम्‌ 
अम्बरीषस्य तदाख्यस्य राज्ञः यज्ञपशोः चलितया कृसस्याजादेः विनाशे. निमित्ते 


१. “सवंगीर्वोणगण? इति पाठान्तरम्‌ २. अम्बरीषम्‌ इति पाठान्तरम्‌। 
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प्रायश्चित्तार्थस्‌ वेगुण्यदूरीकरणार्थमचुष्ठेये कर्मविशेपे बढितयोपाहरुंस्‌ बह्वीभिः 
अनेकाभिः गोभिः मूल्यतया प्रदत्ताभिः क्रीत्वा नरपशुतास्‌ वध्यनरभावस्‌ नीय- 
सानः आप्यमाणः तावत्‌ शुनःशेपः तदाख्यया ग्रथितः ऋचीकस्य तदाख्यस्य 
द्रिह्रवाह्मणस्थ मध्यमः न अ्येष्ठो नापि कनिष्ठः पुन्नो मध्येभवः सुतः शुनः्शेपो 
नास शारणसयाचत रक्तितारमविन्दत। इत्थमत्र कथाद्वयस्‌-यदा शक्रखिशङ्कु 
स्वर्यादपातयत्तदा तदीयेनानेनापमानेन कुपितो विश्वामित्रः अन्यमिन्द्रं करि- 
च्यामि छोको वा स्यादनिन्द्रक? इति सङ्कल्प्य सृष्टयन्तरं विधातुमार भत, तसिसं 
तस्य सङ्करपं दृष्टा देवास्तं स्तुत्या न्यवारयन्निति, सेयं कथाऽन्न गीर्वांगणप्रार्थनया 
परित्यक्तभुवनान्तरनिर्माणकर्माणमिति विशेषणे समाविष्टा । द्वितीया च-अस्व- 
रीषो नाम महाराजः ऋतुमारेसे, तस्य बलिपशुब्यपद्यत, तस्प्रायश्रित्तार्थ्रत्विजो 
नरयळिमर्थयाञ्जक्रिरे, तदर्थ स ऋचीकस्य ब्राह्मणस्य मध्यम पुत्रं शुनःशेपं शत- 
संख्याभियोंभिः क्रीत्वा नयति स्म, स च शुनम्होपोऽचश्यं आविनसास्मनाञ्ं 
सस्भावयन्‌ विश्वामित्रं त्रातारमविन्द्त, स च सन्त्रद्वयोपदेशेनाञ्निं प्रसाद्य शुनः 
शेपस्य प्राणत्राणसम्वरीषस्य यज्ञे सम्पूणंतां च व्यधापयदिति कथा “अस्बरीप- 
यज्ञे'त्यारभ्य "शरणमयाचते'्यन्ते भारो निवद्धा योध्या । 'शुनश्शोप” पदे शुन इव 
शेपो यस्येति समासे शनःरेपपुच्छुळाङ्गूखेषु? इति पष्ठया अछुक्‌। 

इसके अनन्तर विश्वामित्रने देवगणकी प्रार्थनासे नवीन सृष्टि करनेका उद्यम छोड़कर, 
वहाँ पर तपस्यामें विन्न होते देख पश्चिम दिशामें वत्तंमान पुष्करक्षेत्रमें कठोर तप 
करना प्रारम्म किया, वहाँ अम्वरीषके यशमें पझुके विनष्ट हो जाने पर प्रायश्षित्तार्थ 
नरवलिकी-आवश्यकता आपड़ी, अम्बरीषने सौ गायोंसे ऋचीक नामक दरिद्र ब्राह्मणके 


मध्यमुपुत्र शुनः्शेपको खरीदा और लेकर चले, वह ब्राह्मणवालक विइवामित्र की 
शरणमें आया । 


अयं अगवान्निजतनयविनिमयेन रक्षितुमेनसुन्सुखः पराङमुखेभ्य- 
स्तेभ्यो हविष्यन्दादिभ्यः शापेन वसिष्ठपुत्रद्शां दृत्त्वा गाथाद्वयप्रीताभ्या- 
सिन्द्रोपेन्द्राथ्या मम्बरीषं शुनःशेपं च परिपूर्णमनोरथौ कारयामास | 
अयमिति । अयं भगवान्‌ एष महात्मा विश्वामित्रः निजतनयविनिमयेन स्वपुन्न- 
्रस्यपंणेन एनम्‌ शुनःशेपम्‌ रक्षितुस्‌ बलिभावात्‌ त्रातुस्‌ उन्सुखः तस्परः पराङ्छु- 
खेभ्यः शरणागतशुनःरशेपप्राणन्नाणाय स्वप्राणान्‌ विपादयितुं न स्वीकुवंदूभ्यः तेभ्यो 
हविष्यन्दादिभ्यः तन्नामधारिभ्यः स्वसुतेभ्यः वसिष्ठपुत्रद्यास्‌ चाण्डाकभावस्‌ द्वा 
शापेनोपपाद्य याथाद्वयम्रीताम्यां मन्त्रद्वयप्रसञ्चाथ्याम्‌ इन््रोपेन्द्राभ्यास्‌ प्रयोज्य- 


-कततुस्यास्र अस्बरीषस्‌ ( यज्ञफळळाभेन ) शुनःशेपं च ( भाणदानेन ) परिपूर्णमनो- । 


१. 'अस्बरीषं च शुनःशेप॑ च? इति पाठान्तरम्‌ । 


बालकाण्डम्‌ ८५ 


रथौ लब्धकामौ कारयामास विधापितवान्‌। इदमत्र वक्तव्यम-शुनः्शेपे शरणं 
प्रपन्ने विश्वामित्रस्तद्वक्षार्थ स्वसुतेष्वन्यतमं तरस्थाने बळीकत्तं' तर्परोऽजायत, 
- स्वपुन्नसमर्पणेन शरणागतं रक्षितुमैच्छुत्‌ , पर तत्पुत्रा हविष्यन्दादृयस्तस्येमं विचारं 
न स्वीचक्ुस्तेन क्रुद्धो विश्वामित्रो निजपुन्नान्‌ चसिष्ठतनयानिव शापेन चाण्डालतां 
प्रापयद्वाथाद्वयं च शुनःशेपायोपादिशद्याभ्यां प्रीताविन्द्रोपन्द्रौ शुनःशेपस्य प्राणरक्षां 
नरवलिमन्तरेणेवाम्बरीषयज्ञपूर्ति च व्यघत्तासिति । 
भगवान्‌ विश्वामित्र अपने पुत्रको देकर शरणागतकी जान बचानेको तैयार हो गये 
किन्तु उनके पुत्र इविप्यन्द आदि इस अस्तावसे सहमत नहीं हुए, इस पर क्रुछ होकर 
विश्वामित्रने इत्रिष्यन्द आदि अपने पुत्रोको वसिष्ठपु्त्रोकी तरह चाण्डाल हो जानेका 
झाप दे दिया और दो गाथाओंसे तोपित इन्द्र. और उपेन्द्रसे अम्बरीष तथा शुनःशेप 
दोनों को पूर्णं मनोरथ करवाया । 
ततस्तपस्यन्तमेनं भेनकासङ्गतस्तपोभङ्गश्चिरमङ्गीचकोर | 
तत इति। ततः शुनःशोपन्नाणानन्तरम्‌ तपस्यन्तस्‌ तपस्यामाचरन्तस्‌ एनस्‌ 
विश्वामित्रम्‌ मेनकासज्ञतः मनेकासंसर्गात्‌ तपोभङ्गः तपस्यावैसुख्यस्‌ चिरम्‌ बहु- 
काळपर्यन्तस्‌ अङ्गीचकार, चिरकाळपर्यन्तमयं मेनकाख्ययाऽप्सरखा सह चिहर- 
साणस्तपो विस्युखोऽतिष्ठदित्यथंः । 
इसके बाद ये तपस्या करने लगे, किन्तु मेनकाके संसग हो जाने पर ये बहुत दिनों 
तक तपस्यासे विसुख रदे । 
पैश्चात्पञ्चात्तापामिभूतोऽयसुत्तरे भू्चति कौशिकीतीरे घोरं तपञ्चचार। 
पश्चादिति । पश्चात्‌. चिरं सेनकासहवासनन्तरस्‌ पश्चात्तापाभिभूतः किमेतदनु- 
'चितमाचरितमिति अनुतापेन युक्तः .अयस्‌ विश्वामित्रः उत्तरे भूश्टति उत्तरदिग- 
चस्थिते हिमवदादौ पवते कौशिकीतीरे तदाख्यया असिद्धाथा नद्यास्तटे घोरस्‌ 
अतिकटोरम तपः चचार तपस्यामञुष्टितवान्‌ ! मेनकासंसर्गस्याचुतापेन शुद्धि 
ङुस्वाञ्यमुत्तरदिगवस्थिते पवते कौरिकीतीरे तीव्र तपोऽतप्यतेति भावः । 
पीछे पश्चात्तापसे युक्त होकर विश्वामित्रने उत्तरीय पवेत पर जाकर कोशीके किनारे 
घोर तपस्या को । 
तत्र जम्भारिप्रदितां रम्भा शैली भवेति शप्त्वा पूवेस्यां दिशि निरस्त- 
निःश्वासं तपञ्चरत्यमुष्सिन्नूदमणा तपोग्नेरुंद्रिग्नितामरसखस्तामरसा- 
सनः सन्निधाय जितेन्द्रियत्वादून्रद्वार्षिरसि, बसिष्ठोऽप्येवं व्याहरतु भवन्त- 
सित्यभाषत्‌ | 


१. “तत? इति पाठान्तरस्‌ । २. 'उद्दिसमानसः? इति पाठान्तरम्‌ । 


८६ चम्पूरामायणम्‌ 


तत्रेनि। तन्न कौशिकीतीरे जस्भारिप्रहितास्‌ इन्द्रेण प्रेषिताम्‌ विश्वामिन्नतपो- 
भङ्घा्थमिन्द्रेण तदन्तिके समुपस्थापिताम्‌ रम्मां नामाप्सरःसुन्द्रीस्‌ होळी भव 


शिलाभाचं भजस्वेति शप्त्वा शापं प्रदाय पूर्वस्यां दिशि इन्द्रस्वामिकायां दिशायाम्‌ . 


निरस्तनिःश्वासस्‌ प्राणायासपद्धत्या .रुद्वघाणवायुनिर्गमस्र यथा स्यात्तथा तपः 
तपस्यास्र चरति विदधति असुष्मिन्‌ विश्वामित्रे तपोऽग्नेः एतस्कृततपस्यातेजसः 
उद्विग्नितामरसखः उद्दिझानां देवानां हितैषी तामरसं कमलमासनं वासो यस्यः 
स॒ तामरसासनो ब्रह्मा सन्निधाय विर्वामित्रसमीपमागत्य जितेन्व्रियत्वात्‌ विषयः 
वेसुख्येन ते न्दरिय्रामनिग्रहस्वात्‌ हेतोः त्रहमरषिः असि भवसि, इतः प्रभ्टृति स्वतपः- 
अभावात्‌ ब्र्मर्षिकोरौ तव गणना भवतु, वलिष्ठः तव प्रतिपक्ष: अपि एवस्‌ 
बरह्मापरसीति प्रकारेण भवन्तस व्याहरतु कथयतु इस्थस्‌ अनेन विधिना अभाषत । 
उत्तरस्यां दिशि तपस्यतोऽस्य विश्वामित्रस्य साइनायेन्द्रेण रस्भा नाम सुन्दरी 
- अहिता, तासयं शिला भवेति शशाप, स्वयं च पूवो. दिं गत्वा तपस्तप्तुमारेसे, 
तत्तपस्तेजसा देवा उदविज्यन्त, तथासति तथाभूतानां देवानां सखा ब्रह्मा विश्वा- 
तमवादीत्‌ , यतस्त्वमिन्द्रियाणि सम्यङ्‌ नियुह्ीतवानतस्स्वं 
ब्रह्मर्षिः सम्पन्नः, तव विरोधी वसिष्ठोऽपि त्वां ्रह्मर्गित्वेन व्याहरतु इति। “तपोरने- 
रुद्विग्नितामरसखः इपयत्नैकेशान्वयश्नन्त्यः । 'खियां चहुष्वप्सरसः' स्वर्वेश्या 
उवंशीझुखाः। घृताची मेनका रम्भा उर्वशी च तिलोक्तमा? इत्यमरः । 
वहाँ पर भी इन्द्रने विशवामित्रको तपइच्युत करनेके लिये रम्माको भेजा, विश्‍वामित्रने 
रम्माको झाप दे दिया कि तुम शिळा हो जाओ, झाप देकर वे पूर्व दिशामें जाकर प्राणा- 
याम दारा श्वास निरोध करके तपस्या करने रगे, उनको .तपस्याके तेजसे देवगण उद्विझ 
हो उठे, देवोंकी उद्विग्नता देखकर उनके हितैषी नमा .बिइवामित्रके पास आये और 
कहे-आपने इन्द्रियोंको वशमें कर लिया है अतः आप ब्र्मपिं हैं, आपके विरोधी 
वसिष्ठ भी आपको अहमपि कइँगे । : 


असो बसिष्ठनिदेशादून्रहमर्षित्वमविन्द्त | 
यथोपनयसंस्कारादिइजन्मा नह्मवर्चेसम्‌ ॥ ६८॥ 
असात्रिति। असौ विश्वामित्रः वसिष्ठनिर्देशात्‌ वसिष्ठेन ्रहमर्षिभावेन स्वीकर- 
णात्‌ ब्रह्मणो5नुरोधेन वसिष्ठेन तथाङ्गीकरणादित्यथः, 'बह्मषित्वम? ब्रह्मरषिपदाभि- 
ऊप्यतास्‌ अविन्दत आएवान्‌ , यथा द्विजन्मा ब्राह्मण उपनयसंस्कारात्‌ उपनय- 
नाख्यसंस्क्ारात बह्मवचंसस्‌ ब्रह्मतेजः विन्दत इति योजनीयम्‌ । बरह्मणो वर्चः 
बरहावचंसम्‌ , '्रह्महस्तिम्यां वर्चसः? इत्यच्म्रत्ययः। उपमाछङ्कारः॥ ९८ ॥ 
विश्वामित्रनें वसिष्ठके स्वीकार कर लेने पर ब्रह्मवित्वको प्राप्त किया, जिस प्रकार 
द्विजन्मा आकषण उपनयनसंस्कारसे ब्रक्मवचेसको प्राप्त करता है॥ ९८॥ 


बालकाण्डम्‌ ८७ 


इति जनकपुरोधःश्लाधितो गाधिसूनुः 
सह नुपतनयाभ्यां शा्वरी तत्र नीत्वा | 
विधिवद्दिशदध्य पुष्पदभोप्रगर्भ 
सरसिजदयिताय ज्योतिषे छान्दसाय ॥ ४६ ॥ 
` इति जनकेति। इति पूर्वोक्तग्रकारेण जनकस्य राज्ञः पुरोधसा कुल्पुरोहितेन 
झातानन्देन र्ळाघितः प्रशंसिवः गाधिसूचुः गाधिनामकनुपतितनयो विश्वामित्रः 
तृपतनयाभ्यां दशरथसुताभ्यां रामळच्मणाभ्यां सह तत्र जनकयज्ञशाळायां द्वे 
- रीम्‌ रात्रिम्‌ नीत्वा व्यतियाय्य सरलिजद्यिताय कमलकुलबान्धवाय छान्दसाय 
छुन्दोमयाय सत्घ्यात्रितयभेदेन क्रमशो क्रगादिवेदत्रयस्वरूपाय ज्योतिषे . तेजसे 
सूर्याय पुष्पंदर्भाग्रगर्भभ कुसुमकुशाग्रमिश्चितम्‌ अध्यंस्‌ अर्घः पूजा तदथं जल- 
सध्यंस्‌ पूजार्थं जळस्‌ विधिवत्‌ शास्रविधिना अद्शित्‌ प्रदत्तवान्‌ । निशामतिवाह्य 
प्रमाते सूर्याध्यै दत्तवानित्यर्थः । आतरध्यंप्रशंसायां श्ुतियंथा-तदु॒ह वा. ते 
ब्रह्मवादिनः पूर्वाभिसुखाः सन्ध्यायां ग्ायत्याऽभिमन्त्रिता आप उर्ध्व विक्षिपन्ति, 
ता एता आपो वज्ञाणि भूत्वा तानि रक्षांसि मन्देहारुणे द्वीपे प्र्तिपन्ति! । मालिनी- 
वृत्तमेतत., 'ननममययुतेयं मालिनी भोगिळोके” इति तढकचणस्‌ ॥ ९९ ॥ 
इस प्रकार जनककुछ के पुरोहित शतानन्द द्वारा प्रशंसित विश्वामित्रने राम भौर 
लक्ष्मणनामक राजकुमारोके साथ उसी जनकके यशशालामें रात बिताकर भ्रातःकाळमें 
कमळकुलके बान्धव वेदस्वरूप तेजोमय सयको फळ और कुशमिश्रित अध्ये प्रदान किया ॥ 


तदनु जनकराजधानीं. रामलद्द्मणनिरीक्षणकौतुकादनवरतपंतितेन 
विकचकुब॒लयनिचयांपचीयमानमेचकमरीचिमलिम्लुचेन पौरंनारीलोचन- 
रोचिषा कवचितनरपतिपथां विश्वामित्रः प्रविश्य दशरथतनयाविद्स- 
भाषत । 

तदन्विति । तदचु अभातायां रजन्याम्‌ रामऊच्मणनिरीक्षणे तयोरवलोकचे 
यत्कौतुकस्‌ और्सुक्यस्‌ तस्मात. देतोः अनवरतपतितेनः खततपातिना विकचानि 
विकसितानि यानि कुवळ्यानि नीलकमकानि तेषां निचयः ससुदायस्तस्य उप- 
चीयसानाः अ्ुक्तणमेधमानाः याः मरीचयः कान्तयः तासास सळिस्लुचेन अप- 
इरणपडुना छुण्टाकेन पौरनारीणां एुरवासिवनितानास्‌ लोचनरोचिधा नयन- 
प्रभया कवचितनरपतिपथाम आब्रुतराजमार्गास्‌ जनकराजधानीस्‌ मियिळा- 
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१. 'दर्भापगर्भ? इति पाठान्तरम्‌। . २. 'पातितेन? इति पाठान्वरम्‌। 
३. “मरीचिवीचिमलि' इति पाठान्तरम्‌। ४. 'पौरनारीजनविलोचन? इति पाठान्तरस्‌। 
५, “इत्थम्‌? इति पांठान्तरम्‌ । 
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पुरीम्‌ अविश्य विश्वामित्रः दृशरथतनयौ रामरुच्मणौ । इदस उत्तप्रकारेण 
अभाषत उक्तवान्‌। अयमादायः-यदा रामळचमणाभ्यां सह विश्वामित्रो जनक 
राजधानीं प्रविशज्ञासीक्तदा तयोरविलोकनायोत्सुकानां तत्पुरवासिवनितां विक- 
सितनीळाव्जकान्तिहारीणि नयनानि सततं राजमार्ग पतन्ति स्म, तत्तासां 
श्यामया नयनप्रभया राजमार्ग आन्नियतेव, ताइशी तां पुरीं प्रविश्य विश्वामित्रो 
रामळच्मणाचुदिर्य यथावचयमाणमत्रवीत इति। 'कौतूहळं कौतुकञ्च कुतुकं च 
ङतूहळस्‌? “कृष्णे नीलासितश्यामकालश्यामळमेचकाः 'प्रतिरोधिपरास्कन्दिपाट- 
'रमलिस्छुचाः इति सवंत्रामरः। “रोचिः शोचिरुभे क्लीवे’ इति च। 

अनन्तर रामळच्मणको देखनेके लिये उत्कण्ठित पौरनारियोंके बराबर पतित होने 
वाळी, विकसित -नीलकमलके समुदायकी सम्रद्ध शयामकाम्तिको हरनेवाळी, आंखोंकी 
'प्रभासे जिस नगरीका राजमार्ग व्याप्त हो रहा है, ऐसी जनक राजधानी मिथिला नगरमें 
प्रवेश करके विइवामित्रने राम और लक्ष्मणसे इस प्रकार कदा । 

अस्यां खलु नगयीमारब्धयज्ञस्य राज्ञो जनकस्य भआरघेयात्सीता- 
`नामघेयभाजनमजीजनत्कन्यारऱ्नं रत्नगभो भगवती | 

अस्यामिति । अस्यास्‌ मिधिलायाम्‌ खल्विति वाक्यालङ्कारे आरब्धयज्ञस्य 
आरब्धसखस्य राज्ञः जनकस्य भागघेयात्‌ भाग्यात्‌ सीतानामधेयभाजनस्‌ सीतेति 
संज्ञायाः पात्रम्‌ ( सीतानाभकम्‌ ) कन्यारस्नम्‌ घुत्रीजातौ मणिस्‌ भगवती 
चूज्या रत्नगर्भा अजीजनत्‌ जनयामास । एकदा हरसुखद्वारककर्षणेन यज्ञसूमि 
परिष्कुर्वतो जनकस्य भाग्यात. पृथ्वी रत्नर्भास्वात्‌ सीतानामकं कन्यारत्न भाक 
उयदित्यर्थः । 'जगती रत्नागर्भा च? 'देव दिष्टं भागधेयं भाग्यं खरी नियतिविंधिः’ 
“सीता छाङ्गलपद्तिः इति सर्वन्नामरः । “नामधेयभागधेय' पद्योर्नामभार- 
इान्दाभ्यां “नःसरूपभागेभ्यः स्वार्थ धेयो वक्तव्य? इति धेयप्रत्ययः । 

इस नगरीमें यज्ञ करते हुए राजा जनकके सौभाग्यसे भगवती पृथ्वीने सीता नामक 
एक कन्या रत्नको जन्म दिया । 


अस्याः पुनः किमपरं माहात्म्यम्‌ | 

अस्या इति । अस्याः मिथिलायाः किस्‌ पुनः अपरम्‌ इतो भिन्नम्‌ माहात्म्यस्‌ 
उत्कृष्ट्वम वण्यतास्‌ इति शेषः। नेतः परं किमण्यस्या मिथिळाया हास्यं 
वर्णनीयमस्ति यदत्र भगवती सीता जन्माग्रही दिव्याशयः। 

इससे बढ़कर इस मिथिलापुरीका क्या सौभाग्य कहां [जाय ? यही इस नगरीका 
अहो भाग्य समझना चाहिये कि यहाँ सीताने जन्म ग्रहण किया । 


१. “तस्याः पुनः? इति पाठान्तरम्‌ २. 'कि परं किमपि? इति पाठान्तरस्‌ः। 
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यतः— 
देव्या' यस्या बसनमुद्धिः पीठिका हाटकाद्रि- 
हारः सिन्धुः सगरतनयस्वर्गेमारोकबन्धुः | 
कीडाशेलः प्रथमपुरुषक्रोडदंट्रा च तस्याः 
सीतामातुजेगति मिथिलां सूतिकागेहमाहुः ॥१००॥ 
यतः, देव्या यस्या इति । यतः यस्मात्‌ कारणात्‌ , यस्याः सीतामातुः सीताजन्म- 
प्रदानसौ भाग्यश्चाळिन्याः देव्याः वन्द्नीयायाः एथिव्याः उद्धिः सागरः वसनम्‌ 
आवरणकृत्यसम्पादूनात्‌ वस्चस्थानीयम्‌ , हाटकाद्रिः स्वर्णाचलः सुमेरुः पीठिका 
उपवेशनसाधनपीठभूतः, तथा सगरतनयानास्‌ कापिले कोपारनौ शलभतां गता- 
नास्‌ स्वर्गमागें स्वर्गवत्मेनि एकबन्धुः अन्यानपेत्तः सुहृत्‌ , (या कपिलेन दुग्धतां 
नीतानां खगरएुत्राणां स्वर्गप्रयाणे स्वतन्त्रभावेनोपकारिका जाता सा ) सिन्धुः 


“नदी गङ्गा हारः सुक्तामाला, प्रथमपुरुपः पुराणपुरुषो विष्णुः स वासौ क्रोडः वरा- 
-हावतारो भगवान्‌ तस्य दग्रा दन्तः क्रीडाशेलो . विद्दारपवंतः, तस्या दीव्यति 


प्रकाशते सर्वोत्कर्षेण वत्तंत इति देवी तस्याः सीतामातुः धरण्याः मिथिकाम्‌ 
तदाख्यया प्रसिद्धां जनकराजधानीम्‌ सूतिकागेहम्‌ ग्रसवणृहस्‌ आहुः कथयन्ति । 
अयमर्थः-यस्याः सीतामातुः इथिष्या समुन्रो वसनस्थानीयस्तदावरणकायंकर- 
त्वात्‌, हाटकाद्रिः सुमेरुः पीठरूपमुपवेशनस्थानस्‌ , आपेक्षिकोत्तरद्गिवस्थत्वात्‌ 
सुमेरोरुतरविश्यस्वात्‌ , सगरतनयोद्धारम्रसिद्धा गङ्गा नदी ` झुक्तामाछास्थानीया, 
धावल्यात्‌, भगवत आदिवराहस्य, दंट्राक्रीडाचळः, चिरं तन्नावस्थानात्‌ , तस्या 


'एव धारित्या मिथिछां विज्ञाः सूतिकाग्रहतया श्रवते, अन्न तदेकमान्नपुत्रीप्रसवस्य 


भूतत्वादिति । “हिरण्यं हेम हाटकम्‌’ 'सिन्धुर्ना सरितिखियास्‌' इस्युभयत्रामरः। 
रूपकमळङ्कारः, मन्दाक्रान्ताबृत्तम्‌, “मन्दाक्रान्ता जलधिषडगैम्भौ नतौ ताद्गुरू 
चेत? इति च तर्ङक्षणस्‌ ॥ १००॥ 

जिस सीताजननी देवी बघुन्धराका समुद्र वख दै, सुमेर जिसका पीठ-आसन-है, 
सगरके पुत्रोका उद्धार करके उन्हें स्वर्ण पहुँचानेमें बन्धुका कायं करनेवाली गङ्गा जिसके 
गळे की सुक्तामाळा है और आदिवराइका दंध्ट्रामण्डल जिसका क्रौड़ापवंत है, उस 
पृथ्वीका यह भिथिलापुरी प्रसूतीगुंह कही जाती है॥ १००॥ 


तन्नः सीताविवाहार्थममरेरपि दुष्करम्‌ । 
जनकः कल्पयामास धनुरारोपणं पणम्‌ ॥ १०१॥ 


१. 'कुतः' इति पाठान्तरम्‌ । २. 'यस्याः पृथ्व्याः? इति पाठान्तरस्‌। 
३, "परमपुरुषः इति पाठान्तरम्‌। ४. ‘अन्न’ इति पाठान्तरम्‌। 


* ९० चम्पूरामायणम्‌ 


तत्रेति । तत्र मिथिळानरर्या जनको नाम राजा सीतायाः पिता सीताविचा- 
हार्थम्‌ सीतापाणिग्नरहाय अमरैः देवेः अपि दुष्करम्‌ कत्तुमशक्यस्‌ असुपूरस धजु- 
रारोपणम्‌ शैवचापाकर्षणस्‌ पणम्‌ शुक्कस्‌ कएपयामास निरधारयत्‌। जनकः 
पुणमकृत यः झैचं घनुरिदमारोपयिष्यति स सीतां परिणेष्यति, तच्च तद्धनुराकर्षणं 
देवेरपि कत्तुमशक्यमस्तीति रामोस्कण्टाजननाय सोल्लुण्ठनोक्तिरियं सुनेबोध्या ॥१०१॥ 
उस मिथिलापुरीमें जनकने पण किया है कि जो इत चापका आरोपण कर देगा, 
सीता उसके साथ ब्याह दौ जायगी, परन्तु उनका यदद पण इतना जतर्दस्त है कि देवोंके. 
लिये भी उसे पूरा करना कठिन है॥ १०१॥ 
ततो महषिजेनकस्य राज्ञः सभां सुधमीसदृशीं प्रपेदे । 
तौ चापतुश्चापविलोकलोलौ 'सचापको कोसलराजपुत्रौ ॥ १०२॥ 
तत इति । ततः सीताविवाहपणश्रावणानन्तरम्‌ सहपिविश्वामित्नः राज्ञः शृथ्वी- 
पतेः जनकस्य सुधर्मासइशीस्‌ देवसभासमाम्‌ समास्‌ आस्थानमूमिस्‌ प्रपेदे प्राप- 
चान्‌ चापविळोकलोळौ धलुदृंशंनछालसौ सचापकौ धजुधंरो तौ प्रसिद्धौ कोसल 
राजपुत्रौ द॒शरथतनयौ च आपतुः प्रापतुः सभामिति योजनीयम्‌ । 'स्यात्सुधर्सा 
देवसभा? 'लोछो लम्पटो ळाळसश्च' इति क्रमशोञ्मरयादवौ ॥ १०२॥ 
इसके पश्चात्‌ महर्षि विश्वामित्र देवसमाके समान दीखने वाली महाराज जनककी 
समामें पधारे, उनके साथ धनुर्धारी राम और लक्ष्मण भी उस समामें आये क्योंकि वे धनुष 
देखना चाहते थ ॥ १०२ ॥ 
तत्र विधिवदभ्यचितः कथितदशरथतनयवृ 'त्तान्तः कौशिकः कौशिकः 
प्रमुखेरमरेरस्मत्कुलमहत्तरे देवराते निक्षिप्रं विशेषतः सीताझुल्काथं मया 
रक्षितमिदमिति जनकेन प्रदर्शितस्य चापस्या रोपणाय राममादिदेशा | 
तत्रेति । तत्र जनकस्य सभायास्‌ विधिवत यथाईम्‌ अभ्यर्चितः जनकेन सत्कृतः 
कथितदशरथतनयबृत्तान्तः जनकं प्रति वर्णितरामकृतमखरक्षणताटकादिवधसमा- 
चारः कौशिको विश्वामित्रः, कौशिकप्रसुखेरिन्द्रादिभिः अस्मत्कुलमहत्तरे महुंश- 
श्रेष्ठ देचराते तदाख्ये राजनि निश्चिप्तम्‌ समितम्‌ विशेषतः प्राधान्येन सीताशुल्का- 
थस्‌ सीवाचिवाहे पणत्वेन कल्पयितुम्‌ मया जनकेन रक्षितम्‌ स्थापितमिदं भनुः 
रिति एवं कथयिस्वा जनकेन प्रदर्शितस्य अङ्कुलिसंज्ञया ज्ञापितस्य चापस्यारोप- 
णाय नमनाय रामस्‌ आदिदेश आज्ञप्तवान्‌ । अयमाशयः-सभाझुपसेढुषि रामः 
लचमणाचुयाते विश्वामित्रे जनकस्तं सपयंया सत्क्ृतवानुक्तवांश्व यदिदं पुरोइश्यः 


१. 'सचापलो? इति पाठान्तरम्‌ २, 'वृत्तान्तः कोशिकम्रसुखैःः इति पाठान्तरम्‌। 
३. "आरोपणे? इति पाठान्तरम्‌ 
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मानं घचुरस्मरकुलश्रेष्ठाय देवरातायेन्द्रो दत्तवान्‌, मया च तदिदं घनुः सीता- 
विवाहसमये पणस्वेन स्थापयितुं रक्षितमिति, तथोक्तवति जनके विश्वामित्रस्तस्य 
घजुषो नमनाय रासमुक्तवानिति । “वात्ता अवृत्तिदृत्तान्तः 'महेन्द्गुग्णुळळकव्याल- 
आहिएु कौशिक? इत्युभयन्नामरः। १ 

जनककी सभामें पहुँचनेपर जनकने विश्वामित्रका यथोचित सत्कार किया, विश्वामित्रने 
राम और लक्ष्मणका सारा समाचार जनकको सुना दिया, अनन्तर जनकने निश्वामित्रसे 
कहा कि आप जो यह धनुष देख रहे हैं वह इन्द्र द्वारा हमारे पूर्वज देवरातको मिला था, 
मैंने इसे सौताविवाहमें पण वनानेके लिये रख छोड़ा था, उनके इ प्रकार कहने पर 
विश्वामित्रने उस धनुषके आरोपणार्थ रामको आदेश प्रदान किया) ` 

तत :-- 
रामे बाहुबलं विवृस्वति धनव गुणारोपणं 
मां भूरकेबलमात्मना तिलकिते बंशोऽपि वैकतेने | 
आकृष्ट नितरां तदेव न परं सीतामनोऽपि द्रुत 
सङ्गस्तस्य न केवलं क्षितिभुजां दोःस्तम्भदम्भस्य च ॥१०३॥ 

ततः, रामे बाहुबलमिति। ततः आदेशश्रवणानन्तरम्‌ रामे बाहुबळम्‌ स्वसुज- 
सामथ्यम्‌ विवृण्वति प्रकाशयति सति केवलम्‌ धलुर्वशे हरचापदण्डे एव शुणारोप- 
णम्‌ प्रत्यञ्चाऽऽयोजनसर मा भूत्‌ नाजायत, ( किन्तु ) आस्मना स्वेन रासेण तिळ". 
किते भूषिते वेकर्॑ने सूर्यसम्बन्धिनि बंशेऽपि युणारोपणम्‌ शौयंग्रकर्षरूपगुणयोगः 
अभूदिति रोपः तत्‌ शिवधनुः पुच न नितरामाकृएस्‌ नमितस्‌ , परं किन्तु सीता- 
मनः सीताया हृदयमपि बुतस्‌ शीघ्रम्‌ आक्ृष्टम स्वाभिसुखीकृतम्‌ । केवलं तस्य 
धनुष पय अङ्गः खण्डशो -भावः न अभूत्‌ किन्तु चितिभुजां राजञां दोःस्तम्भदम्भस्य 
बाहुदण्डपराक्रमप्रभवग्वेस्य च अङ्ग: नाश अभूदिति योजना। यदा विश्वामित्रेणा- 
ज्ञो रामः स्ववाहुपराक्रमं प्रकाशयितु प्रारस्भत तदा केवळ धनुर्दण्ड एव गुणारोपणं-' 
म्रत्यञ्चासंयोगः-नाजायत, किन्तु रामजन्मनाऽलङ्कृते विकत्तनस्य सूयस्य कुछेऽपि 
गुणारोपणस्‌-शञौयंसम्बन्धक्कत उत्कर्षोञजायत, केवलं धनुरेव नाङ्ृष्टं-न नमितम्‌- 
किन्तु सीतामनोऽपि द्रुतम्‌ आक्कष्टस्‌-रामामिसुखस्‌ अजायत, केवलं हरधनुष एव 
सङ्गो—द्विधा भवनं नामूत्‌ किन्तु राज्ञां बाहुबलस्य गर्वोऽप्यह्ीयतेत्यर्थः। “वंशो 
वेणौ कुलेऽपि च' 'मौव्यो द्रव्याश्रिते. सत्वशौयसन्ध्यादिके गुणः? इत्युभयत्रामरः। 
“दुम्भस्तु केतवे गर्वे’ इति विश्वः। शादूंलविक्रीडितं वृत्तम्‌ , रूच्षणमन्यत्रोक्त- 
बोध्यस्‌ ॥ १०३॥ 


१. "ततः? इति कचिन्न । २. "चाभूत्‌? इति पाठान्तरस्‌। 


उ या 


५२ चम्पूरामायणम्‌ 


_ जव रामने अपने वाहुबलको प्रकट किया तव केवल उस धनुप पर ही युण-प्रत्यब्ा 
का आरोपण नहीं हुआ, किन्तु बिकत्तेन-सूर्य-वंशमे मी युण-शौयंका आरोप सम्बन्ध 
हुआ, केवल वह धनुष ही नहीं आकृष्ट हुआ--खींचा गया, किंन्तु सीताका हृदय भी रामके 
प्रति आकृष्ट हुआ और केवल वह धनुष ही नहीं टूटा, अशेष राजगणके पराक्रमका गवे भी 
टूट गया ॥ १०३ ॥ 

रामाकषेणभग्नकासुंकसुवा ध्वानेन रोदोरुघा 
इप्तक्षत्रयशःसितच्छद्कुले जीमूतनादायितम्‌ । 
वीरश्रीप्रथमप्रवेशसमये पुण्याहघोषायितं 

श्वीतायाः किल मानसे परिणये माझुल्यतूयीयितम्‌ ॥१०४॥ 
रामाकर्षणेति । रामाकषंणेन रामकर्ुकेणाकर्षणेन भझस्‌ द्विधाभूतं यत्त्कासुकं 
हरधनुस्ततो भूरत्पत्तियस्य तेन रासक्कताकर्षणन्रुटितहरचापप्रमवेण रोदोरुधा द्यावा. 
भूमी आबृण्वता व्यापिना ध्वानेन शब्देन क्च इस्तानां -शौयंगवयुक्तानां त्राणां 
यशः कीत्तिरेव सितच्छुदो इंसस्तस्य कुळे समुदये जीमूतनादायितम्‌ मेघशब्द- 
चदाचरितम्‌ , यथा मेघसझब्दं श्रुत्वा हंसास्तिरोभवन्ति तथेव रामभग्नहरचापः 
च्वनिश्चवणेन गर्षितराजन्ययशांसि तिरोऽमुवेष्छसानि जातानीस्युपमा । एवं 
तेनव ध्वानेन वीरश्रियो चीरळच्म्याः प्रथमप्रवेश आद्यः समागमस्तत्न पुण्याह 
“घोषायितम्‌ स्वस्तिवाचनदाव्दसाइश्यमाचरितस्‌ , यथा करिमिश्चिन्‌ माङ्गछिकः 
-कर्मणि क्रियमाणे पुण्याहवाचनं क्रियते तथाऽत्र वीरळच्मीप्रथमागमकार्ये हरचाप- 
भङ्गध्वनिरेव तत्काय॑ सम्पादितवान्‌ , हरचापभवो रवो रामविजयश्नियः प्रथमा- 
-रामे पुण्याहशव्द इव प्रस्येयतेस्याशयः, किञ्च किलेति निश्चये सीतायाः मानसे 
परिणये हृद्येऽनुष्टीयमाने रामेण सह विवाहङृत्ये माङ्गल्यतूर्यायितम्‌ माङ्गलवाद्य- 
-श्वनित्वमनुष्टितम््‌ , हरचापश्वनिमाकण्येंच सीता रामं पतित्वेनाब्णोत्तत्र मानसे 
.विवाहे मन्ये स चापध्यैनिरंव मङ्गलपरहध्वनिक्कत्यमजुष्ठितवानिति । 'हंसास्तु 

.श्वेतगरुतः” इत्यसरः। उपमाऽनत्रालङ्कारः, वृत्त पुनरविपरीतस्‌ ॥ १०४ ॥ 
रामके आकषेणसे भरन दरचापसे उत्पन्न आकाइपातालमें फैलने बाळा वह शब्द 
घमण्डी राजोंके यशरूप हंसोंके लिये मेघशब्द सा वन गया, वीरळष्मीके प्रथम समागमः 
रूप माइलिक कार्यमें पुण्याइवाचनका शब्द सा बन गया और सीताके मानसिक विवाइमें 
मङ्गल बाजेकी तरह बन गया। जैसे मेघशब्दसे इंस छिप जाते हे उसी तरह राम दारा 
तोड़े गये महादेवके धनुषके शब्दसे गर्वयुत क्षत्रियोंके यश तिरोहित हो गये, रामकी 
(विजय ढददमीके प्रथमागमनमें उस शब्दने आरम्मसूचक पुण्याइशब्दकी तुलना प्राप्त कौ 
-और सीताके सङ्कल्पात्मक विवाहमें मङ्गलवाद्यका काये किया ॥ १०४ ॥ 


१. 'मैथिल्याः” इति पाठान्तरम्‌ । 
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रवः काठनकषणर्त्रीटतचापजन्मा क्षणा- 
दिशां द्विरद घीडछतेः कृतहरित्पतिस्वागतः | 
जगदूभ्रमणकोतुकोच्चलितरामकीत्यङ्गला 
प्रयाणपटहध्वनिं प्रथयति स्म तारध्वनिः॥ १०५॥ 

रव इति। कठिनं हढं यत्‌ कपणस्‌ नमनम्‌ तेन चुटितों द्विघाभूतो यश्चापो 
हरधनु ततो जन्म यस्य खः कठिनकपयत्रटितचापजन्मा इढनमनत्रटितशरासन- 
सम्भूतो (रवः) चणात्‌ अल्पेन कालेन दिशाम्‌ द्विरदघीङङतैः दिग्यजदिहित- 
घीङ्कारशड्देः कृतं हरित्पतिभिः दिकपालंः स्वायतस्‌ सत्कारो यस्य तादः अल्पीयः 
संव काळेन दियन्तब्यापोत्याशयः तारध्वनिः उच्यध्वनिः दीर्घः रचः शव्दः जगः 
दअमणकोतुकेन संसारचंक्रमणकामनया उच्चछिता परस्थिता रामकीत्तिः राम- 
प्रशस्तिरेव अङ्गना वनिता तस्याः ग्रयाणे यात्रासमये यः पटहध्वनिर्वाक्यविशेप- 
झव्द्स्तं प्रथयति स्म तद्रपतामाप्नोतीत्यर्थः । अयमाशयः-रामेण इढाकर्षणवः 
शाञ्चग्नस्य धनुषः शब्दः क्षणेनेव दिछ व्यानशे, यन्न ततो भीता दिग्गजाश्चीत्का- 
रमकुवत, मन्ये दिक्पाछास्तस्य रवस्य स्वदस्तिशब्दःः स्वागतमङुर्वेन्‌, किञ्च 
सब्द इत्थं प्रतीयते यथा संसारञ्रमणाय चळलिताया रामकीत्तिरूपलछनाया 
यात्राआरस्से पटहो वाद्यत इति । अन्न हरित्पतिकृतस्वागतेन तेरभिनन्यत्वं तेन च 
तेपां हिते जागरूकरं तेन च भाविराचसादिहननस्‌ , रामकीत्तरङ्गनाया जगद्‌- 
अमणप्रारम्मे मङ्गछतूयध्वनेर्जायमानतयाऽप्रतिहतं सञ्चरणं च च्यञ्यते। प्रथ्वीबृ- 
न्तस्‌--'जसौ जसयला चसुग्रहयतिश्च एथ्वी गुरु इति च तल्लत्षणस्‌ ॥ १०५ ॥ 

धनुषके दृढ आकर्षणसे उसके टूट जानेपर जो शब्द उत्पन्न हुआ वह तत्क्षण दश 
दिद्याओंमें व्याप्त हो गया, दिग्गजोंके चिग्घाडनेका जो शब्द हुआ वह ऐसा लगता था 
मानो दिक्पालगण उस धनुभेज्ञोद्धव शब्दका स्वागत कर रहे है और वह धनुभेक्षजन्य 
शब्द संसारके अमणार्थ उत्कण्ठासे प्रस्थित रामकीचिरूप छलनाको यात्राकालमें प्रवृत्त 
मङ्गलूवाचच ध्वनिकी समानता प्राप्त कर रहा था॥ १०५॥ 

तत्र दशरथः सोतापरिणयकृतनि श्रयजनकम्रहितदूताहूतः पुरोहि- 
ताभ्युपगमान्मिथिलामु पागमत्‌ । 

तत्रेति तन्न तस्मिन्‌ समये सीतायाः परिणयाय रामेण सह विवाहाय ङतो 
निश्चयः अवधारणं येन ताइशो यो जनको मिथिलाधीशस्तेन प्रहितेन दूतेन 


१. “नव? इति पाठान्तरम्‌ । २. 'फीत्कृतेः इति पाठान्तरम्‌। 
३. 'ताराध्वनिः इति पाठान्तरम्‌ । ४, “तत्र सीता? इति पाठान्तरम्‌। 
५. 'नियम? इति पाठान्तरम्‌ ६. 'उपागमदशरथः? इति पाठान्तरस्‌.। 


शिक... 
९४ नम्पूरामायणम्‌ .. | 


गाहूतः आकारितः दशरथः रामपिता पुरोहिताभ्युपगमात. वसिष्ठादेशात्‌ मिथि- | 
डाम्‌ जनकराजधानीम्‌ उपागमत्‌ आयात' । जनको रामेण सह सीताविवाहं प्रति- 
ज्ञाय दशरधानयनाय दूतत प्रेषयामास, तद! दूतो दुशरथो वसिष्ठाद्‌ पुरो हितादखु- 
सतिमचाप्य मिथिलां प्रति प्रातिष्टतेति भाषः । 

अनन्तर सी एके विवाइका !श्चयकर लेनेके वाद जनक.ने दूत भेजकर दशरथको 
बुला भेजा और कुखपुरोडितबी सलाइ लेकर दशरथ मिथिला आये । 


यत्कीतिस्तिलकायते सुरवधुसंगीतगोष्ठीमुखे 
येनाधः पितुमान्पुमान्बसुमती येनैव राजन्वती | 
इन्द्रः संगरसंकटेषु विजहौ वीरस्य यस्यो न्सुख- 
प्रे्कत्स्यन्दनकेतनाम्बरदशासंदशनादूदुदंशाम्‌ ॥ १०६ ॥ 

यत्वीत्तिरिनि। यश्य दशरधस्य कीत्तिः यशः प्रशस्तिः सुरवधूनां देवाङ्गनाना 
था सङ्गीतस्य गोष्ठी सभा तस्या सुखे प्रारम्भे एव सुखे वदने तिळकायते तिलक- 
बिन्दुरिवाचरति देवाङ्गना अपि सङ्गोत गोष्टीमाचरयन्स्यो यदीयं यशः प्रथमं गातुमि- 
च्डन्तीत्यर्थः, येन दशरथेद आद्यः पुमान्‌ पुराणपुरुषो विष्णुः पितृमान्‌ , विष्णुरपि 
यस्य सुतभावेनाबतीणे इत्यायः, येन दशरथेनेव वसुमती एथिवी राजन्वती 
सुराजझालिनी, इन्द्रः शाक्रः संगरसंकरेषु युद्धरूपे विपसे यीरस्य युद्वङुशरस्य 
यस्य दशरथस्य उन्मुखस्‌ अभिमुखं यथा स्यात्तथा प्रेद्धन्त्यः वायुवशाद्यटन्स्या 
याः स्यन्दुनकेतनाम्वरद््याः रथनिवद्ध्वजपताकाञ्चलानि तासां सन्दुर्शनाल्‌ अवे- 
वणात्‌ दुर्दृशाम्‌ दुरवस्थां सयकृृताम्‌ विजह्दौ, युद्धे समासक्तः शक्रो यस्य रथपता- 
काग वायुमचलममिमुखमागच्छुदुवेच्य दशरथमायान्तमनुमाय स्वपचनिजयः 
सम्भावनादाव्वेन तात्कालिकीं स्वां दीनां दृशामहासीदिति यावत्‌। यदीयं यशो 
देवाङ्गनःः प्रथम गायन्ति, यं विप्णुरपि पितृत्वेनाहृस्य गौरविणं चक्रे, येन उथिवी 
राजन्त्रती, थो युद्धे शक्रमपि साहायकेंन विषमकष्टादुद्धरति, सोऽयं दक्षरथो . 
मिथिळासुयायत इति पूर्योक्तक्रियान्वयेन वाक्यार्थः । “मुखं प्रधाने प्रारस्मै दक्र? 
इति नानार्थमाला । 'सुराज्षि देशे राजन्वान्‌ स्यात्ततो5न्यन्न राजवान्‌? इति "वत्त्ये- 
वस्थांऽशुकांशेषु दशा” '्रतिज्ञाऽऽजि संविदापत्सु संगरः इति च ते ते कोशाः। 
'तिछक्कायन इत्युपसा । शादूलबिक्रीडितसेव वृत्तम्‌ ॥ १०६॥ 

जिस दशरथ की कौत्तिकों देवाङ्गनाये अपनी सगातगोष्टीमें प्रथम स्थान प्रदान कर 
गाती हैं, जिसे पुराणपुरुपका पितृपद प्राप्त है, जिससे पृथ्वी सुराजयुक्त हुई है और 
इन्द्र जिसके रथध्वजपर कौ दशा अञ्चलको वायुद्वारा लहराती तथा अपनी तरफ आती 


= 


१. “न्मुखः' इति पाठान्तरस्‌ । 


बालकाण्डम्‌ ९५ 


हुईं देखकर थुद्धस्पलकी दुदंशासे मुक्त होते हैं अर्थात युद्धमें सहायता करके जो इन्द्रको 
आपत्तिसे मुक्ति प्रदान करते हैं ( बे दशरथ भिविला आये )॥ १०६ ॥ 
जनकः स्वकनीयांसमाजुदाव कुशध्वजमू | 
हत्वा युधि सुधन्वानं साङ्काश्ये स्थापितं पुरे || १०७॥ 

जनक इनि। जनकः मियिलाधीशः सुधन्वानं नामराजविशेष॑ युधि संग्रामे 
इत्वा. साङ्काश्ये तदाख्ये पुरे स्थापितम्‌ प्रतिष्ठापितस्‌ स्वकनीयांसस्‌ स्वाबुजन्‌ कुशः 
ध्वजम्‌ आजुहाव आहूतवान्‌ दूतसुखेनेति शेषः, तस्पुत्योरपि विवाहस्य चिकीदि- 
तस्वेन तदाद्वानस्यावर्यकक्वं वोध्यस्र ॥ १०७॥ 

जनकेने अपने छोटे भाई कुशध्वजको--जो युद्धमें सुधन्वाको मार कर उसका 
राजधानी साक्काइयपुरीमें प्रतिष्ठित किये गये थे--दूत द्वारा बुला लिया ॥ १०७॥ 

: तदूनु ताभ्यामभ्यचितः सपुरोहितो दशरथस्तत्र पुत्राणां गोदानमङ्गलं 
निर्वेतेयामास । 5 

तदन्विति । तदुचु कुशध्वजागमनात्‌ परतः ताभ्याम्‌ 
अस्यतः साधुसत्कृतः सपुरोहितः घुरोहितेन वसिष्ठेन सहितो दुशरथस्तन्न 
सिथिळायास्‌ पुत्राणां रामादीनाम्‌ चतुर्णा गोदानमङ्गलम्‌ गोदानकेशान्तादिसंज्ञया 
प्रथितं विवाहात्‌ प्राक्करणीयं संस्कारविशेषस्‌ निवत्तयामास कृतवान्‌ । गावो 
छोमानि दीयन्ते खण्ड्यन्ते यन्न तत्‌ गोदानस केशान्तः, उक्तञ्च कमेंदं काछि- 
दासेन-'अथास्य गोदानविधेरनन्तरं विवाहदीक्षां निरवर्तयद्‌ गुरु इति । 

इसके पश्चात्‌ कुशध्वज और जनकसे यथावत्‌ सत्कृत होकर दशरने वहीं पर अपने 
पुत्रोका गोदानविधि सम्पन्न करवाया । 


जग्राह जनकात्सीतां तातादेशेन राघबः । 
आम्नायशासनेनाचा यजंमानादिवानलः ॥ १०८॥ 
जग्राहदेति । राघवः रघोर्गोन्नापत्यं पुमान्‌ श्रीरामः तातादेशेन पितुराज्ञया जन- 
कात्‌ सम्प्रदातुः सीताम्‌ तदाख्यां तस्य पुन्नीस्‌ , आस्नायशासनेन वेद्चचनेन 
यजमानात्‌ यजनपरात्‌ गुहस्थादेः अर्चाम्‌ होमादिसक्क्रियाम्र अनलः वह्विरिव 
जग्राह गृहीतवान्‌, यथा वेदवचसा चह्वियंजमानविद्ितां होमादिक्रियां स्वीक- 
रोति तथेव दशरथाज्ञया रामः सस्प्रदातुर्जनकात्‌ सीतां स्वीचकारेति भावः । 
उपमाळङ्कारः॥ १०८॥ 
'पिताकी आज्ञासे रामचन्द्रने जनकद्रारा दो गई सीताको स्वीकार किया, जैसे वेदकी 
आज्ञासे वहिदेव यजमानद्वारा की गई होमादि सर्त्रियाको स्वीकार करते हैं ॥ १०८ ॥ 


१. "ततः । जनकः? इति पाठान्तरम्‌ । 


९६ चम्पूरामायणम्‌ 


आश्रयमेदत्‌ । 
आश्चर्यमिति । आश्चर्यम्‌ अद्युतमेतत्‌ , अजायतेति शेषः । 
यह आश्चय दै । 


गुणमनिमिषचापे कञ्चिदारोप्य सीतां 
कुशिकतनयवाकयादमहीद्रामभद्रः | 
तदनु तदनुजन्मा मेथिलेन्द्रस्य चित्ते 
निहितबहुगुणः सन्नूमिलां लद्मणोऽपि ॥ १०६ ॥ 
शुणमित्ति। रामभद्रः रामः कुशिकतनयवाक्यात्‌ विश्वामित्रवचनात्‌ अनिमिषाः 
देवास्तेषां चापे घनुपि कञ्चित्‌ एकम्‌ गुणस्‌ सौदीस्‌ आरोप्य भासज्य सीताम्‌ अग्र 
हीत्‌ देवाहिकेन विधिना स्वीकृतवान्‌, तदु पश्चात्ततः तदचुजन्मा रामाचुजः रपम 
णोऽपि मेंथिलेन्द्रस्य मिथिळापतेः चित्ते हृदये निहितबहुगुणः स्थापितस्वीयविद्यावि- 
नयादिरूपगुणराशिः सन्‌ ऊर्मिलां तदमिधानां सीतास्वसारस्‌ अग्रहीत्‌ इति योज- 
ना । रामो देवानां चापे गुणमेक ्रस्यञ्जारूपमारोप्य सीतामुपयेमे तदु लचमणोऽफि 
जनकहृद्ये स्वगुणराश्िसमासक्स्योमिळया सह विवाहमकृतेति भावः । युणपद्‌ः 
मेकत्र प्रत्यञ्चापरमपरत्र विद्याविनयादिपरम्र , चापे एकं गुणमारोप्य ज्येष्ञात्रा 
सीता ळब्धा, कनीयांस्तु बहून्‌ गुणान्‌ विद्यादीन्‌ हृद्ये मिथिछेशितुरारोप्योमिंला- 
मळभतेति वैचित्यं चमत्कारकम्‌ गुणोऽप्रधाने रूपादौ मोव्यां सूदे! इति विश्वः। 
मालिनीबृत्तं छत्तणमन्यत्नोक्तम्‌ ॥ १०९ ॥ 
देवसम्बन्पी धनुष पर किसी एक गुण-प्रत्यज्ञाको आरोपित करके विइवामित्रकी आशा 
से रामने सीताको स्वीकार किया और उसके बाद उसके छोटे भाई छदमणने मिथिला" 
पतिके हृदयमें अपने अनेक युण-विद्या, विनय, सुशीळता आदि-को निहित करके ऊमिलाकों 
पाया ॥ १०९ ॥ 
ततो भरतशात्रुष्नी कुशष्वजनियोगतः ।' 
माण्डवीश्रुतकीतिंभ्यामभूता ग्रहमेधिनौ ॥ ११० ॥ 
तत इति। ततः रामळच्मणविवाहोत्तरकाळे कुशध्वजनियोगतः जनकञ्जातुः 
कुशध्वजस्य निदेशतः कथनात्‌. तदीयमचुरोधमङ्गीङत्येत्यथंः माण्डवीश्ुतकीत्ति- 
भ्यास तदार्ह्याम्यास्‌ कुशध्वजतनयाभ्यां ग्रहमेधिनो ग्रहस्यौ कुतदारपरिग्रहाविति 
सावः, अभूताम्‌ जातौ । रामळचमणविवाहात्परतः कुशध्वजः स्वां कन्यां माण्डवीस्‌ 
भरताय श्रुतकीत्तिम च शन्रुध्नाय दृत्तवान्‌ , ताभ्यां च तौ पुत्रौ ग्रहस्थभावे सेज" 
तुरित्यर्थः । गृहैरदारेमेधेते इति ग्रहमेधिनौ । 'दारेष्वपि गुहः इत्यमरः ॥ ११० ॥ 


हि 


वालकाण्डम्‌ ९७ 


अनन्तर कुशध्वजके कहनेसे भरत और शवुध्न यथाक्रमसे माण्डवी और थ्रुतकोत्तिके 
साथ विवाह करके ग्रृढस्थ वने ॥ ११० ॥ 


, अथ दशरथः तनयेः सह कृतविवाहैविदेहेभ्यः प्रतिनिवतेमानः 
संवतसमयससुज्जुम्मितहुतवहढु:सहरोष मीषणदुर्वारपराक्रमं क्षत्रवर्ग- 
ावेसव कषपरश्वघधाराधीनरुधिरधारा कल्पतपितृतपणं दर्षवतामग्रेसर- 
सुम्रप्रतापिनं तपःसमुचितवल्कलवसनमपि वासनावशादनतिपरिसुषित- 
युद्धश्रद्धं मध्येमाग भागव मुनि रामसद्राक्षीत्‌ | 


भ्थेति। अथ चतुर्णामपि पुन्राणाम्‌ विवाहे जाते कृतविवाहैः कृतदारपरिभहेः 

च > 0 ७. ७, © 
तनयः पुत्रः सह विदेहेभ्यः मिथिलातः प्रतिनिवत्तमानः परावत्तमानः संवत्त- 
समये प्रलयकाले समुज्जुम्मितः प्रबुद्धः यो हुतवहः वह्निः तद्वत्‌ दुःसहः भीषणतया 
सोहुमशक्यः रोषः कोपो यस्य स तस्‌ प्रझ्यकाछप्रखरवह्विवद्सह्मकोपमिस्यर्थः, 
भीषणदुर्वारपराक्रमस्‌ भयङ्करेण अवार्येण च पराक्रमेण युक्तस्‌ , चत्रवर्गस्य क्षत्रिय- 
सस्ुद्यस्य यो गरवः शोय॑दर्पस्तस्य सवंङ्कपः समग्रभावेन संहत्ता यः परश्वघः परशुः 
तस्य धारा तैचण्यस्‌ तद्धीना तद्वशगा तया प्रवत्तिता. ज्षत्रियांश्छिस्वा प्रवाहिता 
या रुधिरघारा शोणितस्रोतः तत्र कढिपतं पितृतर्पण येन ताहशस्‌ , यः क्षत्रियगर्व- 
संहारपरायणेन स्वपरशुना क्षत्रियांरिछुस्वा तब्नुघिरघारायाँ पितृतर्पण तवान्‌ „ 
तमित्यर्थः, द्प॑वताम्‌ शौर्यादिमदशालिनामग्रगण्यम्‌ , तपःससुचितवल्कळवसनस्‌ 
तपस्योपयोगितरुत्वचं धारयन्तम्‌ अपि वासनावशात्‌ पाक्तनसंस्कारमाहास्म्यात्‌ 
अनतिपरिसुषिता सामस्त्येनानपयता युद्धश्रद्धा समरर्नेहो ताइराम्‌ , मध्येमार्ग 
पथि भागंवं मुनिस्‌ स्टयुवंशजम्‌ तपस्विनम्‌ रामं परशुरामम्‌ अद्राक्षीत्‌ दष्टवान्‌ । 
दशरथो यदा पुत्रान्‌ विवाह्य तेः सह मिथिलातः परावत्तंमान आसीत्तदा मार्गे 
परशुराम नाम सुनि इष्टवान्‌ यः म्रलयकाछिकवह्विसमाचरोषो, भयडूरपराक्रमः, 
चषत्रियवर्गगवंहारिपरशङृत्त्त्रियरुधिरमये पयसि कृततपंणः, अतिहृप्तः, उम्प्नताप:, 
तपस्विजनोचितवल्कलधरः सन्नपि पूर्वतनसंस्कारवशाद्यद्धकासुकश्चासीदिति वा- 
क्यार्थः । 'संवत्तः प्रलयः कल्पः’ “परशुश्च परश्वधः इत्युभयत्रामरः। “उग्रम्रतापिनम्‌? 
इत्यन्न मतुवर्थीयोपपत्तिश्चिन्त्या, 'न कमंघारयान्मत्वर्थीयः इति स्पष्टनिषेघात्‌ 

अनन्तर व्याहे गये पुत्रोंके साथ जब दशरथ मिथिलासे लोट रहे थे, तब रास्तेमें उनको 
भार्गव परशुराम मिळे, जो परशुराम प्रलयकारमें वर्धमान वहिके सद्ग रोषसे युक्त थे, 
*स्वतनयैः?' इ।त पा०। २. 'दु्निमित्तदूयमानान्तरज्ञः संवतः इति पाठान्तरम्‌। 
'दुःसहरो पर्भोषणम्‌? इति पाठान्तरम्‌ । ४, 'परिकह्पितंः इति पाठान्तरम्‌। 
'समुदगग्रतापम्‌? इति पा० । ६. 'वल्कलमयवसनं वसानम्‌ इति पाठान्तरम्‌। 
. “'भागंषमुनिमन्तिष्टराममद्रभः इति पाठान्तरम्‌ । 
७ च० रा० 
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जिनका पराक्रम अतिभयङ्कर तथा अवाये था, जिन्होंने क्षत्रियोंके गवंको दूर करने वाळे 
अपने परशुसे छिन्न क्षत्ियोके रुधिरवी धारमें पितृतपंण किया था, जो दर्पवालोंके भग्न- 
गण्य थे, जिन्होंने तपस्वियोंके योग्य वल्कळ तो पहन लिया था किन्तु संस्कारवश युद्ध 
प्रिय बने रहे थे। \ 

अप्राक्षीच तन्निरीक्षणादेव प्रक्षीणह्षोऽपि महर्षिमिः सह विधाय 


सपयोमा येशील, कुशलमिति । 
अप्राक्षीच्चेति । तच्निरीक्षणात्‌ भार्गवदर्शनात्‌ प्रक्षीणहर्षः नष्टप्रमोदोऽपि ( दश 


रथः) महर्षिभिः वसिष्ठादिसुनिभिः सपर्याम्‌ परथुरामस्य यथोचितं सत्कारम्‌ | 


| 


विधाय कृत्वा आर्यशीळ, हे सत्स्वभावशालिन्‌ भगवन्‌ परशराम, कुशलम्‌ ? अपि | 


अवतः कुशळमस्ति ? इति अप्राक्षीत्‌ एवान्‌ च। यदव दशरथो भागंवमद्राचीत्त- 


दच तत्कसत॑व्यस्मरणादस्यानन्दो गतो बभूव तथापि भद्रवापालनाय तं पूजयित्वा | 


| 
| 


ब्ाह्मणं कुशल एच्छेदिति स्म्त्यचुरोधेन कुशलप्रश्नं कृतवानिति तात्पर्यस्‌ । “पूजा. 


नमस्या5पचितिः समर्या 'चाहुणा: समाः इत्यमरः । 


परशुरामको देखते ही दशरथका हषे जाता रहा, फिर भी उन्होंने मदद्षियोको 


साथ करके परशुरामका समयोचित पूजन किया और कुशल भरन किया । 
अथ दशरथवाणीं तामश्वणवन््रसन्नां 
भ्रगुपतिरिदमूचे प्रश्रितं राममद्रम्‌ | 
अवजिगमिषुरासं जीणचापात्तकीतें- 
रबिदितपरशोस्ते दोमंदं कासुकेऽस्मिन्‌॥ १११ ॥ 


अथेति । अथ दशरथकतकुशलप्रश्नानन्तरस प्रसञ्चास्‌ प्रसांदगुणयुक्ताम॒ 


कोमळामिति यावत्‌ , ताम्पूर्वाक्तप्रकारास्‌ दशरथवाणीस्‌ दशरथभाषितस्‌ अश्यण्वन्‌ 
उपेक्तयाउनाकर्णयन्‌ अगुपतिः परशुरामः प्रश्रितम्‌ विनीतस्‌ रामभद्र इदं वच्य” 
माण वचनमुचे, वच्यमाणप्रकारेणाइ । जीणः पुराणत्वाद्वतसारो यश्चापो हरघजु- 
स्तेन आत्तकीत्तेः ळब्धयदासः पुराणं हरचापं भञ्जयित्वा लब्धेन यशसा विकत्थ- 
मानस्येत्यर्थ', अविदितपरशोः अज्ञातमदीयपरश्वघग्रभावस्य ते तव दोमंदं सुज 


`. दर्पम्‌ अस्मिन्‌ मत्संबन्धिनि कार्मुके चापे अवजिगमिषुः ज्ञातुमिच्छुः आसम्‌ अवः 


5 .त्तिषि। अयमाशयः-दशरथोष्तमनाकर्णितकेनापमत्य परशुरामो राममाह यदह 

- तव पराक्रममन्र मया धार्यमाणे धनुषि परीचितुमागतोऽस्मि, शेवं घचुस्तु जीणंतया& 

सारमासीत्तहअनेन त्वया यद्यशो ळब्धं तेन तव गर्वो प्रथेव, यदि स्वं यथार्थ॑भादेन 

20 0५ ०2०० sos beso स री 
५३, “समम्‌? इति पाठान्तरम्‌॥ २. 'आयंशीरूः कुशळमन्वयुक्त* इति पाठान्तरय्‌॥ 
३. 'पस्थितम? इति पाठान्तरस्‌ । pc इ 
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चलवान्‌ भविष्यसि तदेदं मम धनुन॑मयिष्यसि, तथाकरण एव तव चास्तवं यशो 
भविष्यतीति । इदमेव जिज्ञासुरत्रागतोऽस्मीति प्रसङ्गार्थः । मालिनी वृत्तम्‌ › 'ननम- 
मययुतेयं मालिनी भोगिलोके इति च तक्छक्षणम्‌ ॥ ११३ ॥ 
अनन्तर दशरथकी कोमल उक्तिको अनसुनी करके परशुरामने विनीतभावसे वर्तमान 
रामभद्रसे कहा कि तुमने पुराने शैवधनुषका मञ्चन करके यश प्राप्त कर लिया है, तुम 
हमारे परझुको नहीं जानते हो, इसलिये तुम्हारे सुजवलकी इस धनुष पर परीक्षा फर नेकी 
इच्छा थी, इसीलिये इधर चला आया हूँ ॥ १११ ॥ 
आदाय तत्सगुणमाशु विधाय तत्र _- 
सन्धाय बाणम वधाय तपोधनत्वम्‌ । 
*तज्जीबितस्य द्यमानमना सनीषी 
सम्भूतघोरसमराद्विरराम रास: ॥ ११२॥ 
आदायेति । सनीपी विवेकबुद्धिसम्पञ्नः रामः तत्‌ आारंचकार्सुकस्‌ आदाय 


-शुह्ीस्वा आशु विनेव विछम्बस तत्र धनुषि वाणे सन्धाथ बाणमारोप्य, तपोधन- 


स्वम्‌ परशुरामस्य तपस्वित्वम्‌ अवधाय विचार्यं तञ्जीवितस्य परशुरामप्राणानास्‌ 
दयमानमनाः दयायुक्तह्ृदयः सन्‌ सम्भूतघोरसमरात्‌ ससुपस्थितभयानकयुद्धात्‌ 
विरराम विरतः अभूत्‌ । विवेकी रामोऽनुपदमेव परशुरामसम्ब्रम्धिनि चापे बाण- 
मारोप्य परशुरामस्य घाहमणत्वं दृष्टा तदीयान्माणान्‌ अद्दीतुमनिच्छुस्तं मारयितु' 
नेच्छ, अत एव चोपस्थितादपि युद्धाद्‌ विरतिमेव भेज इत्यर्थः, 'जीवितस्य 
दयमानमनाः इत्यत्र जीवितपदे अधीगर्थदयेशां कर्मणी'ति पष्ठी। वसन्ततिलकं 
चुत्तम्‌ , ऊत्तणमन्यन्नोक्तम्‌ ॥ ११२ ॥ 
विवेकसम्पन्न रामचन्द्रने परशुरामके हायसे धनुष लेकर शीघ्र उसपर प्रत्यञ्चा 
चढ़ा दी, परशुरामको तपस्वी ब्राह्मण जानकर दयासे उनपर भ्रद्दार करके उनके माण 
नहीं लिये और उस उपस्थित युद्धसे विरत दो गये ॥ ११२ ॥ 
किञ्— 
ताबुभौ शूगुबंशसम्भवौ चापद्ण्डजमदग्निसम्भवौ | 
प्रहभावमबलम्ब्य केवलं राघवापिंतशुणौ बभूदतुः ॥ ११३॥ 
ताबुभाविति। सुः परश॒रामपिता, दंशो वेशुस्तौ सम्भव उरपत्तिरथानं ययो- 
स्ती तथोक्त, चापदण्डजमद्निसम्भवी चापपरशुरामौ प्रह्ममावस॒ आरोपणप्रयुक्त 


नञ्रस्वस्‌ शक्तिद्वाससम्भवं च नञ्ऋत्वस्‌ अवङर्न्य राघवापितगुणौ ( चापे रामा- 


१. 'अवधाय’ इति पाठान्तरम्‌ २. 'तञ्जीवितायः इति पाठान्तरम्‌ 


de न aS seme बनन लाल 


"` 
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पितप्रत्यञ्चत्वम्‌ , परशुरामे रामार्पितस्वीयवेप्णवांशसच्वशुणश्वञ्चात्न विवक्षित ) 
तेन राघवेण अर्पितो शुणो यत्र राघवायापितो गुणो येनेति च विगुह्योपपत्तिः 
करणीया । चभूचतुः जातौ । अयमादायः--भ्गगुत उत्पन्नः परशुरामः चेणुत उत्पन्नश्च 
चापदण्डस्ताचुभौ नञ्रौ जातौ ( एकत्र नमनात्‌ परत्र गुणह्वासवशात ) सन्तौ 
राघवापिंतगुणौ रासेणारो पितप्रत्यञ्चो धनुर्दण्डो जातः रामायार्पितस्वीयसरवशुणश्च 
परश॒रामो जात इति । अन्न चापदण्डजमद्ग्निसंभवयोः केवळप्रकृतयोः प्रकृतम्रह- 
भावावळम्वनरूपैक क्रियामिसम्वन्धात्तल्ययोगितालङ्कारः; तथा च तज्ञक्षणमू-- 
“प्रस्तुतानां पदार्थानामन्येपां वा यदा भवेत्‌। एकधर्माभिसम्बन्धः स्थात्तदा तुल्यः 
योगिता? ॥ रथोद्धताङृत्तम्‌--“स्यान्नराविह रथोद्धता लगौ’ इति च तल्लक्षणम्‌ ॥ 

भृगुसे तथा वंशवृक्षसे उत्पन्न परशुराम तथा चापदण्ड नग्रता पराभव आधीन्य तथा 
नमनक्कत प्रहतादों प्राप्तकर राममें अपने गुण सत्वप्रकर्षरूप वैष्णव तेजको अपित किया 
और रामद्वारा आरोपित मौवींक हुआ ॥ ११३ ॥ 

युगपत्माप्तगुणयोश्वाप भार्गरामयोः । 
ऋजुता बक्तां प्राप वक्रतापि तथाजबम्‌॥ ११४ ॥ 

यगपदिति । युगपत्‌ एककाले प्राप्तुणयोः प्राप्ठसाघुत्वमौर्वीकयोः ( परशुरामः 
स्वकठोरतास्यागेन मादुंचं गुणं प्राप घबुञ्च मौर्वीरूपं गुणं श्राप ) चापभार्गवरामयोः 
अनु्दण्डपरशुरामयोः सतो क्रजुता चापगता सरलता नमनद्वारकां वक्रतां कुटि- 
लतां प्राप तथा भार्गवस्य चक्रतोग्रताळचणा आजंवं सारल्यं साधुस्वमापेति 
बोध्यम्‌ । अतिशयोक्तिरलङ्कारः, स्पष्टमन्यद्‌ ॥ ११४ ॥ 

परशुराम और उनका चाप दोनों को गुण-सौम्यता और प्रत्यञ्चा एक ही साथ प्राप्त 
हुआ, परन्तु परशुरामकी वक्रता सरल्तामें परिणत हो गई और चापकी सरलता कुटि 
लतामें बदळ गई ॥ ११४॥ 


ततस्ततक्षणममोधेन राघवः शारेण भार्गवस्य स्वर्गतिं रुरोध । 
नत इति। ततः धनुष आरोपणेन सार्गवपराजयं कृत्वा तस्ल्णं तस्मिन्‌ काले 
अमोघेन अव्यर्थेन शरेण बाणेन रामः परशुरामस्य स्वर्गतिम्‌ उत्तमं लोकं रुरोध 
= x च भार्गवस्यो ७ 
चारयामास । वेष्णवे चापे आरोपितस्य शरस्य वेयर्थ्यांसम्भचेन तेन त्तरं 
लोकमखण्डयदिति भावः। 
इसके बाद रामने उस अमोघ वाणके द्वारा मार्गवकी उत्तमगति देइत्यागोत्तर प्राप्य 
स्वर्गको रोक दिया । 


२. 'मार्गवयोस्तयोः! इति पाठान्तरम्‌ २. "स्वर्गतिम्‌? इत्ति पाठान्तरम्‌। 
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स्थाने हि तत्‌। 
_ स्थाने इति। तत्‌ रामकत्तुकं परशरामस्वर्गतिरोधनम्‌ स्थाने युक्तम , तत्र युक्तिः 
खग्रेऽभिधास्यति- "युक्ते द्वे साम्प्रतं स्थाने? इत्यमरः। 
रामने परझुरामकी स्वगंतिको रोक दिया यद्व टीक हुआ। 
नूनं जनेन पुरुपे महति प्रयुक्तः 
माग: परं तद्नुरूपफलं प्रसूते । 
कृत्वा रघूहहगतेः क्षणमन्तरायं 
यद्भागवः परगतेबिहति प्रपेदे ॥ ११४ ॥| 
नूनमिति । जनेन महति महामहिमशालिनि. पुरुपे”विषये प्रयुक्तम्‌ इतम्‌ 
आगः अपराधः तद्जुरूपफलम याहृ्ोऽपराधस्ताइञ्चं फलंस्‌ नूनं निश्चयेन ग्रसते 
उरपादयति, जनो महाएरुपविषये याइशमपराधं तदुचितं फलमवाप्नोति, तन्न 
इषटान्तसुपन्यस्यति-कःवेति। रघूद्वहो रघुवंशसुख्यों रामस्तस्य गतेः अयोध्योन्सु- 
खाया उत्तरदेशग्रासेः चणम्‌ कियन्तं कालं यावत्‌, अन्तरायस्‌ विष्नस्‌ कृत्वा सारांवः 
यरशुरामः परगतेः स्वर्गादिप्रा्तेः विहतिं नाश बाधां पेदे ग्ाप्तवान्‌। रामस्या- 
योध्यां -प्रति प्रस्थितस्य यात्रां कथोपकथनधघनुनंमनादेशप्रदानादिना परशुरामः 
कियतः कालस्य कृते प्रत्यवध्चाव्‌, तत्फलतया तेन रामेण कृता स्वगंतिविहति- 
रासादिता, अतः सिद्धमिदं यन्महापुरुषे विहितमागस्तदचुरूपं फळं जनयतीति । 
“आगोऽपराधो मन्तुश्च? इत्यमरः । विशेषेण सामान्यसमर्थनात्माऽ्थान्तरन्यासोऽल- 
ङ्कारः। वसन्ततिलकं दृत्तम्‌ ॥ ११५॥ 
यदि कोई भी आदमी महान्‌ जनके प्रति अपराध करता है तो उसको उसके अनु- 
कूल दण्ड अवश्य भोगना पड़ता है। परशुरामने थोड़ी देरके लिये रामकी गतिको रोका 
तो उन्हें उसके बदलेमें अपनी उत्तरगतिसे हाथ थोना पड़ गया (रामने उनकी स्वर्गतिका 
नाश कर दिया था )॥ ११५ ॥ 
अथ सङ्क्रान्तया जामदग्न्यशक्तिसम्पदा सम्पन्नं पन्नगपरिवृढभोग- 
भुजाभिरामं॑ राम'मविरलमालिङ्गथ मूध्न्युपाघाय दशरथः परिखयेव 
परिसरे. परिसरन्त्या सरयूसरितानुविद्धामयोध्यां दारकाच्‌ सदारान्‌ सादः 
रमवलोकयन्तीनां पौरपुरन्त्रीणा नीरन्ध्रितगवाक्षैः कटाक्षेः सोन्द्यबद्धि- 


जता पिछे: पिब्छातपत्रायमाणधवल्लातपत्नः प्रविवेश । 


१. अविरलपुलकम्‌? शति पाठान्तरम्‌ । २. 'सपरिखयेवर इति पाठान्तरम्‌ । 
३. 'नोरन्थृत? इति पाठान्तरम्‌ । ` ४. 'तापिच्छै? इति पाठान्तरम्‌ 
, ५. पिच्छातपत्रा इति पाठान्तरम्‌ । . 


का - 
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अथेति । अथ जामदग्न्यपरळोकवाधानन्तरं सङ्क्रान्तया विष्णोरवतारभूते 
परशुराम विहाय नवेऽवतारे रामे समागतया जामदग्न्यशक्तिसम्पदा जामदरन्य- 
सामर्थ्येन सम्पन्नम्‌ युक्तस पन्नगानां सर्पाणां परिबृढः प्रभुः रोषनागस्तस्य भोगः 
फणामण्डलम्‌ तडुपमो भुजो बाहुस्तेनाभिरामं रमणीयम्‌ शेषनागफणावत्सव- 
सहाधारणच्षमवाहुना युक्तमित्यर्थः । रामस्‌ स्वज्येष्ठपुत्रस्‌ अविररूम गा ठसख्‌ 
आलिङ्गय आशिप्य सूष्नि शिरोदेशावच्छेदेन उपाधाय आघ्राणं कृत्वा, ( तथाकरणं 
स्नेहसूचनाय, कृच्छूनिगतं पुत्नं पितरौ शिरसि जिघ्रतः इति प्राचीनाचारः) परिखया 
परितः खाता परिखा, तया जछदुर्गरूपया इव परिखास्थाने स्थितया परिसरे 
समीपदेसे परिसरन्स्या वहन्त्या सरयूसरिता सरयूनामकनद्या अनुविद्धाम्‌ वेशि- 
ताम्र , अयोध्याम्‌ तदाख्यां स्वराजधानीं दशरथः प्रविवेशेति वाक्यार्थः, तत्ने 
दुशरथविशेषणमवसिष्यते-सदारानिति । दारकान्‌ चतुरोऽपि राजपुत्रान्‌ सदारान्‌ 


कृतविवाहतया समार्यान्‌ सादूरस्‌ सबहुमानम्‌ अवलोकयन्तीनास्‌ पौरपुरन्ध्री- ' 
णास नगरवत्तिवनितानास्‌ नीरन्ध्रितगवाक्षेः जालमार्गं च्याप्नुवद्भिः सोन्दर्य-' 


चश्चिततापिच्छे: सौ रूप्यपरास्ततमाळतरुयुष्पेः कटाक्षेः दर्शनेः पिन्छातपत्रम सयूर- 
बईमयं छत्रम्‌ पिन्छातपत्रायमाणस्‌ मयूरवहनिर्मितच्छुन्रतुलनां गतम्‌ धवलात- 
पत्रम्‌ रवेतच्छुन्ने यस्य ताहशः। अयमर्थः-विष्णोरंशभूते परशुरामे वेष्णवीया 
झक्तिरासीत्सा रामे संक्रान्ता, ताइशश्चासौ महाश क्तिसम्पन्नः शेषनागो पझुजश्चा- 
जायत, ताइशं परशुरामसंभावितकष्टाइुद्तं दृष्टा व्रवन्मनाः पिता दृशरथो रामः 
ज्ञाढमाश्लिष्टवान्‌ झिरस्याब्रातवांश्च, अथ दशरथः स्वां पुरीं प्रविवेश या परिखा- 
कार्य परोद्रननिवारणमिव कच्तुमयोध्यापरिसरे प्रवहति, दशरथेन सह चत्वार- 
स्तत्तनयाः सखरीका आसँस्तान्द्रष सोत्कण्ठा अयोध्यापुरनायो निजकटाक्षेगवार 
च्ञानापूरयन्‌ , गवाच्षनिगंताभिस्तमालपुष्पश्यामतागर्वसवंङ्कषाभिस्तञ्चयनप्रभाभिः 


समापतिताभिदंशारथस्य धवलमपि च्छन्नं यामां सन्मयूरवहकृतमिव प्रस्यभास- . 


तेति । "वातायनं गवाक्ष/ 'काळरस्कन्धस्तमाळः स्यात्तापिच्छुः' 'पिच्छुब्हद नशुंसकम्‌? 
इति सबंत्रामरः। अन्न धवलातपत्रस्य नेस्यप्रतीतेस्तद्गुणालङ्कारः । 

इसके वाद परशुरामके परास्त दो जानेसे उनकी भी शक्ति राममें चलो आई, उस 
शक्ति से युक्त, शेपनागके फणके समान झुजवाले रामको गळे लगाकर जिर सूघकर, 
दशरथ परिखाकी भांति समोपमें वहनेवाढी सरयूनदीसे घिरी अयोध्या नामक अपनी 
पुरीमें आगये । जब वे पुरीमें प्रवेश कर रहे थे तो उनके साथ आते हुए उनके कृत- 
विवाह तथा सखीक राजकुमारोंको देखनेके लिये उस नगरकी खियाँ उतावळी हो रही 


थीं, उन्होंने अपने नेत्रोंकी कटाक्षच्छटासे गवाक्षोको भर दिया था, उनकी नयनकान्ति-- . | 


जो सुन्दरतामें तमालको परास्त कर रही थी-दशरथके इबेतातपत्र पर पड़ रही थी, 
जिससे उनका इवेत आतपत्र ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह मयूरपिच्छसे बना हो । 


बालकाण्डम्‌ १०३ 


'लज्ञावशादविशद्स्सरविक्रियामि-. 
स्ताभिवे धूभिरतिवेलमवापतसौख्याद्‌-+ 
इच्चाकुनाथतनयान्‌ प्रथमो रसानां 
तारुश्ययोगचतुरश्चतुरः सिषेवे ॥ ११६॥ 
लज्ञावशादिति। ख्जावशात्‌ त्रपापारतन्त्यात्‌ अविशदाः अस्फुटाः स्मरवि- 
क्रियाः कामचेष्टाः यासास्‌ ताभिः युरधास्वस्वाभाव्यात्तासां ळज्जाभयपराधीन- 
रतिकतया कामव्यापारेष्वप्रकारोच्छाशालिभिस्ताभिः सीतादिभिः वधूमिः स्वस्वखी- 
मिः अतिवेळस्‌ अत्यर्थम्‌ अवाप्तसौख्यान्‌ लब्धप्रीतीन्‌ चतुरः चतुःसंस्याकान्‌ 
रामादीन्‌ इचवाकुनाथतनयान्‌ दशरथपुत्रान्‌ तारफययोगेन युवावस्थासम्बन्धेन 
चतुरः निपुणः प्रिय इत्यर्थः, रसानास्‌ शङ्गारादिनवविधरसानास्‌ प्रथमः आद्यः 
अङ्गारनामा सिषेवे सेवां कृतवान्‌ । ससुग्धवनितानां तेषां रामादीनां चतुर्णा 
राजपुत्राणां अङ्गारः अवब्रृत इत्यर्थः । शङ्गारपद्स्य संभोगविमरम्भोभयविध अङ्गार" 
रसवाचिस्ेऽप्यत्न संभोगपर्यवसायिता वोध्या। संभोगश्च-'दृशनस्परशनादीचि 
निषेवेते विळासिनौ । यत्रानुरक्तावन्योन्यं संभोगोऽयसुदाइृतः इस्युकलक्षणो 
बोध्यः ॥ ११६ ॥ 
लज्जावश जो अपने मनोमावोको स्पष्टरूपसे प्रकट नहीं करती हैं ऐसी मुग्धा सीता 
आदि चारो जियों के साथ प्रसाद प्राप्त करते हुए उन चारो रामादि दशरथ पुत्रोंको 
यौवनमें प्रोतिकर शवङ्घार सुख प्राप्त होने लगा॥ ११६ ॥ 
बिद्ययेव त्रयीदृष्ट्या दभैपत्राप्रधीः सुधीः । 
राजपुत्र्या तया रामः प्रपेदे प्रीतिमुत्तमाम्‌ ॥. ११७॥ 
विद्ययेवेति । दुर्भपन्नाग्रधीः कुशाग्रबुद्धिः सुधीर्विद्वान्‌ न्रयीदृष्टया वेदुन्रयपर्यालो-. 
चनात्मिकया विद्यया ज्ञानेन इव रामस्तया सीताभिधया राजपुज्या जनककन्यया 
उत्तमाम्‌ म्रीतिस्‌ परमानन्द्स आप। यथा कश्चिस्कुशारडुद्विविद्वान्‌ वेदत्रयाको- 


व्वनजन्यज्ञानेनानन्दृति तथैव रामः सीतया परमानन्दमत्रापेति भावः । 'इति 
वेदाखयखयी? इश्यमरः । उपमालङ्कारः ॥ ११७ ॥ 


जिस प्रकार कोई तीझ्गबुडि विद्वान्‌ वेदत्रयके पर्याछोचनसे उत्पन्न विद्यासे परम- 
प्रमोदको प्राप्त करता है उसी प्रकार रामने सीतासे प्रकृष्ट आनन्दको प्राप्त किया ॥ ११७७ 
इति श्रीविदर्भराजविरचिते चम्परामायणे बाळकाण्डं समाप्तम्‌। 
>“६५ छ४2/०/०- 


ono 


१. “तत्र । लज्जा? इति पाठान्तरम्‌ । 


अथ अयोध्याकाण्डस्‌ 


गच्छता दशरथेन निब्वेतिं भूभुजामसुलभां भुजाबलात्‌ । 
मातुलस्य नगरे युधाजितः स्थापितो भरतलद्मणाचुजौ ॥ १॥ 


. रच्छतेति। सुजाबळात्‌ निजवाहुपराक्रमात्‌ भूसुजास्‌ इतरमहीपाळानास्‌ 
असुळभाम्‌ दुरवापाम्‌ नि्ंतिस सुखम अनुभवता, अुजबछेन सवंत्र शान्तिस्थाप- 


| 


। 


नान्निदृंतमानसतया5न्यमहीपाळमनोरथाविषयसुखाचुभविनेत्यर्थः । दशरथेन तदा-' | 


ख्येनायोष्याधीरेन भरतः लच्मणानुजः इत्रुध्नश्चेति भरतळूचमणानुजौ नाम 
स्वपुत्री मातुळस्य भरतमातुः केकेय्या आतुः युधाजितः नगरे अश्वसेधपुरे स्थापित 
रक्षितो । दोहित्रम्रियस्य तदिदक्ताबद्दभावस्य केकयाधीशस्यः नगरेऽश्वमेध्षपुरसंज्ञके 
सरतशत्रुष्नौ स्थापितौ, स्वयं च निजबाहुवळेन शमितसकलोपद्ववतया शान्तेरजु- 
अवादित्यर्थः। भुजरूपेऽथे सुजाशब्द आवन्तोऽपि प्रयुज्यते, यथा--त्रेतायां रघु- 
नायकस्य महितख्याता झुजाया यथा” इति । "निर्वाणं निद्वृंतिः सुखम्‌? “मातुञ्जाता 
जु मातुरः’ इत्युभयत्राप्यमरः । अयोध्याकाण्डस्यादौ वाल्मीकिना--“गच्छुता 
मातुळङ्ळम्‌? इस्येवमारम्भः कृतः, भोजराजेनाप्यत्र गच्छुतेत्यारम्भः कृतः, तत्र 
सङ्गळाचारदष्टिश्वमत्कारसृष्टिकामना वा कारणं बोध्यम्‌ । एवमग्रेतनकाण्डेष्वपि 
तत्तत्काण्डीयरलोकाद्यचरानुकरणं कृतं वेदितव्यम्‌ । रथोद्धता वृत्तम्‌ , “रान्नराविह 
रथोद्धता लगौ? इति च तल्लक्षणम्‌ ॥ १ ॥ 

दशरथने अपने वाहुबलसे सर्वत्र अन्य नूर्पोके लिये दुर्लम शान्ति स्थापित करके असाः 
धारण सुख प्राप्त किया था भौर भरत और शब्ुष्नको उनके मामा युधाजितके अनुरोध 
करने पर ननिहालमें रख छोड़ा था ॥ २॥ 


अथ दशरथ: पुत्रं रामं स्वतस्तरिजगत्पति 
स्वविषयमहीमात्रे कतुं पतिं विदघे मतिम्‌ । 
सुबनभरणे कल्यं कल्याणभूधरमाद्रा- 
त्स्वगृहपटलीघुयंस्तम्भ विधातुमना इव ॥ २॥ 
“ अथेति। अथ भरतञन्रुष्नयोर्मातुङनररे प्रतिष्ठापनारपरतः दरथः स्वतः 
भावात्‌ विष्णोरंशतया त्रिजगरपतिम्‌ रोकत्रितयस्वामिनम्‌ रामस्‌ स्वविषयमही- 
मात्रे स्वायत्तधरेकदेरो केवळे पतिस राजानम कत्तं मतिं बुद्धिस्‌ विदधे क्तवान्‌ + 
अरत श्ष्नयोर्मातुङकुछं गतयोद॑शरथः स्वतो छोकत्रयाधीशमपि रामं स्वशासन- 
व्तिदेशाधिपतिं कत्तुमकामयतेस्यायः। तत्रोपमाझुखेन "शा पेरले करुमकामयतेत्याञ्ययः। तत्रोपमासुखेन दृशान्तमुपन्‍्यस्यति-- 
¬ ==) तन्रापसागुखन दृष्टान्तसुपन्यस्यति-- 


१० 'कस्पं? इति पाठान्तरम्‌ । 


अयोध्याकाण्डम्‌ १०५ 


अुवनभरण इति । अुवनभरणे न्रिलोकोद्वहने कल्यस्‌ समर्थम्‌ कल्याणभूधरम 
हेमाद्िस आदरात्‌, अतियत्नात्‌ स्वग्रुहपटलीधुयंस्तम्भस॒निजगृहनिवहभारवहन- 
क्षमस्तम्मम्‌ विधातुमनाः चिकीषुरिव । अयमाशयः--यथा कश्चिदतियत्नेन हेमाङ्गि 
सकलभूभारवहनक्षममपि स्वगुहमात्रभारवा हिस्तम्भभावेन नियाजयितुमिच्छेत्तद- 
दयं दशरथो विष्ण्ववतारतया स्वभावतो5खिळलोकाधोशमपि रामं स्वाधिकारवर्ति- 
धरामण्डळपतिस्वेन वरीतुमेपीदिति । 'कल्याणमक्षये स्वर्ण कल्याणं मङ्गछेऽपि च? 
इति विश्वः । शुरं वृति धुर्य', 'घुरो यडडको? इति यक्‌। उपमेवात्रालङ्कारः ! हरि- 
णीजृत्तस्‌ “भवति हरिणी न्सौ म्रौ सलौ गो रसाम्बुधिविष्टपे इति तत्ऊक्षणस्‌ ॥२॥ 

इसके वाद दशरथने उस रामचन्द्रको अपने अविकारमें वत्तेमान पृथी मात्रका पति- 
राजा-वनाना चाहा जो राम स्वभावतः तीनो लोकोंके स्त्रामो हे, जसे कोई व्यक्ति संसारको 
धारण करनेमें समर्थ समेरुओं आदरसे अपने घरका स्तम्भ बनाना चाहे ॥ २॥ 
तदनन्तरमसौ संमन्त्र्य मन्त्रिभिः सह पोरवृद्धान्‌ बृद्धश्रवःपुरोघसः 
संमान्समाहूय समादिदेश | 

तदनन्तरमिति । तदुनन्तरम्‌ वाद्दशसङ्कढपानन्तरम्‌ असो दुशरथः मन्त्रिमिः 
स्वामात्येः सुमन्त्रादिभिः सह संमन्ञ्य विचायं वृद्धश्रचाः इन्द्रः तस्य पुरोधाः 
सुरोहितः बृहस्पतिः तेन समान्‌ तुळितान्‌ पोरब्रद्धान्‌ विद्यया वयसा च श्रेष्ठान्‌ 
आमवासिनः समाहूय आमन्प्य समादिदेश उक्तवान्‌। 

इसके वाद दशरथने मन्त्रियोंसे परामश करके इन्द्र पुरोहित दइस्पतिके समान 
विद्यावृद्ध और वयोवृद्ध नागरिकोंको आमन्त्रित करके कहा । 

बिदितमेव हि भवतां शिवतातिमेव मति दधानाः सुपथा संच- 
रसाणाः प्राणिनां दयमानमानसा साधना: यश:समाजेनजागरूकाः 
जनोपताप संमाजनतत्पराः परां निद्वेतिसुपेत्य देवभूयं गताः सर्वे नः 
यूवेपुरुषा इति । 

बिद्वितमेवेति । भवताम्‌ युष्माकम्‌ विदितं ज्ञातम्‌ एवं भवन्तो जानन्स्यमेव 
अस्य वच्य्ममाणवाक्यार्थः कर्म। सम्प्रति वक्तव्यमाह--शिवतातिस्‌ कल्याणकरीम्‌ 
मतिम्‌ दधानाः लोककल्याणकामनापरायणाः, सुपथा प्रशस्तमार्गेण नीतिशास्रो- 
कतया पद्धत्या संचरमाणाः व्यवहरन्तः प्राणिनां दुयमानमानसाः जीवेषु सदय- 
इद्या$ मानधनाः अभिमानशाछिनः, यशसः कीर्तः समाजंने भजने सम्पादने 
जागरूकाः तत्पराः, जनोपतापस्य प्रजाजनक्खेशस्य संमाजने दूरीकरणे तपराः 


१. 'समान्‌ पुरोहितान्‌? इति पाठान्तरम्‌ । २. “सुसञ्चरमाणा? इति पाठान्तरम्‌ । 
३. 'अयशःसंसरणिसंमार्जनजांगरूकाः” इति पा० । ४. “माजैनपराः? इति पाठान्तरम्‌ । 


१०६ चम्पूरामायणम्‌ 


संल्ळग्ना$ पराम्‌ निद्टेतिम्‌ झाश्वतिकीस्‌ शान्तिम्‌ उपेत्य प्राष्य, देवभूयं गताः 
देवत्वं प्राप्तवन्तः सर्वे नः पूर्वपुरुषाः अखिछा अस्माकं पूर्वजा इति । नाविदितमिद्‌ं 
भवतां यदुस्मत्पूर्वएुरुपाः सर्वेऽपि कल्याणकरीं बुद्धि धारयन्तः झाख्रोक्तमार्गाद- 
स्विनः सकळ्जीवेघु दृयाळवोऽभिमानश्ञालिनः कीत्तिसम्पादनसयत्नाः प्रजाकष्ट- 
निवारणप्रयासपराश्च शाश्‍वतिकीं शान्तिभासाद्य देवत्त्रमाप्तवन्त इति । "शिवतातिः 
शिवङ्करः इत्यमरः । ‘सुपथा सञ्चरमाणः' इस्यन्न 'समस्तृतीयायुक्तातः' इत्यात्मनेपदे 
शानचू। “सुपथा? इत्यन्न “पथो विभाषा’ इति चेकाल्पिकत्वात्समासान्ताभावः। 
*देवभूयस! इत्यन्न 'भुवो भावे! इति क्यप्‌। 'भवतास्‌ विदित'मित्यन्न 'मतिवुद्धि . 
पूजार्थेभ्यश्च? इति वत्तमाने क्तः, “क्तस्य च वत्तमाने! इति पष्टी । 

आप लोगोंको मालम ही दै कि हमारे पूवज जो सदा कल्याणबुद्धि रखते थे, नीति- 
शास्त्रके अनुसार बरतते थे, समी प्राणियों पर दया रखते थे, अभिमान जिनका धन था, 
जो सदा यश अजेन करना चाहते थे, जनता के कष्टको दूर करनेम तत्पर रहदा करते थे, 
वे परमशान्ति प्राप्त करके देवतत्वको प्राप्त हो गये । 


तस्मादस्माभिरपि तेषा' मनीषामलुसरमाणेरेताबन्तं कालं परिपा- 
लिताः किल सकलाः प्रजाः | 

तस्मादिति । तस्माद्‌ यतो मम पूर्वजा ग्रोक्ताचाराः ततः, पितुराचारस्य पुन्रैरपि 
परिपाळनीयत्वाद्वेतोः अस्माभिः अपि तेषास्‌ पूवेजानाम्‌ मनीपाम्‌ इच्छास ( तदा- 
चारानुमेयास्‌ ) भनुसरमाणेः अनुवत्त॑मानेः एतावन्तम्‌ काळं यावत्‌ सम्प्रति पर्य- 
न्तम्‌ सकलाः समस्ताः अज्ञाः प्रकृतयः परिपालिताः रक्षिताः । पुर्वजपथानुसरणेः 
नाहमपीयन्तं काळं यावस्प्रजापालनमकरवमधुना बृद्धोऽस्मि संबृत्त इति भावः। 

इनने भी अपने पूर्वजों को इच्छा का अनुसरण करते हुए इतने दिनों तक सारी 
प्रजाका पालन किया । 

प्रसाणमत्र परिपालन क्रियामिमां मदीयामनुभवन्तो ननु भवन्त एच | 

_ 5 (= ¦ अन्न सदुक्ते यथापूर्वजाचारमियं धरा मयैतावन्तं काळं यावस्पालिः 

तेत्येवंरूपे$्थे इमाम रूवंजनानुभवगोचरीम्‌ परिपालनक्रियाम्‌ प्रजापाळनपद्धतिम्‌ 
अनुभवन्तः साक्षात्‌ कुन्तः भवन्तः यूयम्‌ एव । भवन्तो मम वक्तव्यं प्रमापयितुं 
समर्था ठो भवन्तो जानन्ति मम ब्यवहारमिति भावः । ननु पद्मामन्त्रणाभि- 


इस विपयर्मे हमारी प्रजापालनपद्धतिकों अपनी आंखोंसे देखनेवाले आप ही प्रमाण हैं। 


१. “एतेषां सरणिमनु? इति पाठान्तरम्‌। २. 'क्रियामनुभवन्तो? इति पाठान्तरम्‌। 
3. “एवम्‌? इति पाठान्तर्‌स्‌ः। 


अयोध्याकाण्डम्‌ १०७ 


भवताम भ्युपगमानां निगमानां प्रतीपगामिनीं पदवी न प्रत्येति खलु 

लोकस्तदस्ति किंचिदभ्यर्थनीयम्‌ । 

भवतामिति । अवताम्‌ युष्माकम्‌ अभ्युपगमानाम्‌ स्वीकृतीनाम्‌ भवन्तिः सिद्वा 
न्तभावेन व्यवस्थापितानामित्यर्थ,, निगमानास्‌ नीतिशाखाणाम्‌ अ्रतीपगामिनीम्‌ 
विरुद्धास्‌ पदवीम्‌ पन्थानम्‌ लोकः जनसामान्यम्‌ न प्रत्येति न भ्रद्धत्ते, ( भवन्तो 
बं सिद्धान्तमभ्युपगच्छुन्ति स एव नी तिह्याखं, छोकस्तद्विरद्धे घर्मं नाश्रयति} 
यतः ) तत्‌ तस्मात्‌ किञ्चित्‌ अभ्यर्थनीयम्‌ चक्तव्यमस्ति। भवतां सम्मतिं सर्वेऽ- 
प्याद्गियन्तेऽतोऽहमपि किमपि चिकीर्षितं भवद्गथो निवेद्य तत्र प्रसङ्गे भवतां 
सम्मतिं जिज्ञास इति । 

आप जिस सिद्धान्तको स्थिर करते हैं, वह नीतिशास्त्र होता है, उसके विरुद्ध मार्गपर 
लोग अद्धा नहीं करते हैं अतः मुझे आपसे कुछ निवेदन करना है। 


सम सुरनरगीतख्यातिभिर्देतिभिवी 
दिवि भुवि च समानप्रक्रमेविक्रमेर्वा | 
नियतमपरिहार्या या जरा सा मदङ्गे 
विकचकमलषण्डे' चन्द्रिकेवाबिरासीत्‌॥ ३॥ 

. ममेति । सम दशरथस्य सुरनरगीतख्यातिभिः देवमजुष्यस्तुतप्रतिषठेः हेतिभिः 
असेः चा; दिंवि.स्वर्ग सुवि मच्यंलोके च समानप्रक्रमेः तुल्येः विक्रमेः पराक्रमेवा या 
नियतम्‌ निश्चयमावेन अपरिहार्या परासयितुमशक्या सा जरा वृद्धावस्था भदङ्गे 
मम शरीरे विकचकमलखण्डे विकसितसरोजससुदये चन्द्रिका कौमुदी इव आवि- 
रास्ते प्रकटीभवति । अयमाशयः--यस्या अरावस्थाया अपसारणं न मम सुरंमंनु- 
ध्येश्व वर्णितकीत्तयो हेतयः कत्तेमीशाः, नवा यां जरावस्थां दूरीकत्त' सम दिवि सुवि 
वव तुठ्यरूपाः पराक्रमाः क्षमन्ते, सा वृद्धावस्था मम शरीरे प्रकटति, यथा विक- 
सितकमळराशी चन्द्रिकोदियात्‌। अनयोपमया यथा कमलानि चन्म्रिकया सङ्कचि 
तानि जायन्ते तथाऽनंयावस्थया ममापि शरीरावयवाः शिथिलतां लभन्त इति 
प्रकाश्यते । हेतिः शख्नेऽपि नुखियोः' इति केशवः । 'पछितं जरसा शोक्ल्यं 


_केशादौ विसा जरा” इति “चन्द्रिका कौसुदी ज्योत्स्ना इति चासरः। मालिनी 


वृत्तस ॥ ३॥ 
भिसको देवों तथा मानवों दारा प्रशंसित हमारे अज भगा सकते है और न जिसे 
स्वर्ग और मत्त्वं लोकमें समानरूपसे काम करने वाळे हमारे पराक्रम दूर कर सकते है, 


“अभ्युपगतानां निगमानां वा? इति पाठान्तरम्‌ । २. “खण्डे इति पाठान्तरस्‌। 


... * -ज या 
१०८ चम्पूरामायणम्‌ 


ऐसी दृद्धावस्था हमारे अश्ञोंमें प्रकट हो रही दै जेसे विकसित कमलसमुदाय पर चाँदनी 
प्रकट हो रहो हो ॥ ३ ॥ 

तस्मात्समस्तक्षत्रवर्गगवेपाटन वरिष्ठघारापस्थधभरणभी ष णवे पभागे- 
बभङ्गादपरिच्छिन्नतरशौयेशालिनि सौजन्यभाजने जनानुरागनिलये 
-निर्मत्सरे वत्सले वस्सेऽस्मिन्विश्तंभराभारं चिरकालघायमाणमायरनु- 
मतः सन्नवताये विश्राम्तिसुखमनुभवितुममिलषामीति | 

तस्मादिति । तस्मात्‌ स्वाङ्गे जराऽऽगमस्य स्फुटोपळब्येः समस्तचत्रवर्गस्य 
कार्त्तवीर्याचशेपक्षत्रियजातेः गव॑स्य शौयंदर्पस्य पारने विदळने वरिष्ठा ख्याता धारा 
तैच्यम्‌ यस्य ताइशस्य परश्वधस्य परशुरूपस्य अखस्थ भरणेन धारणेन भीपणः 
अयङ्करो वेपः स्वरूपं यस्य ताद्दशस्य भार्गवस्य परश॒रामस्य अङ्गात्‌ पराजयात्‌ 
अपरिच्चिन्नतरशौर्यशाछिनि अपरिमितपराक्रमयुक्ते सौजन्यभाजने सुशीलूतापात्रे 
जनानुरायनिळये छोकप्रीतिपान्ने निर्मत्सरे असूयाख्यदोपशून्ये वत्सले सर्वत्र 
स्नेहपूर्ण वत्से स्वपुत्रेस्मिन्‌ रामे विश्वस्भराभारम प्रथिवीपालनव्यापारस चिर- 
काळधार्यमाणस्‌ सया वहोः कालादुह्ममानम्‌ ( भारभ्‌ ) आर्यैः पूज्येः भवन्निः 
अनुमतः अनुज्ञातः सन्‌ अवतायं स्वशिरसः अवरोप्य ( रामे न्यस्य च ) विश्रान्तिः 
सुखम्‌ भारापगमजन्यविश्रामप्रमवमानन्दस्‌ अनुभवितुम्‌ भोक्तुम्‌ अभिलषामि 
इच्छामि । अयमाशयः-अहं जरावस्थया एतोऽतः सर्वानपि क्षत्रियान्‌ विगत- 
“गर्वान्‌ विधाय ग्रसिद्धिगतया धारयोपेतस्य परशुनामकस्याख्स्य धारणे नाति- 
भयानकस्वरूपं परशुराममपि जित्वा स्वीयामपरिमितश्ञक्तिसम्पन्नतां ख्यापितवति 
सौजन्ययुक्ते लोकम्रीतिपात्रेऽसूयाल्यदोषर हिते लोकानुरागिणि चास्मिन्स्वपुद्रे रामे 
स्वेन बहोः काळादुझमानां एथिवीपालनभारं ` भवतामाज्ञया समप्यं विश्रमसुखा- 
भिळाषी अस्मीति । अतिरायेन ऊरुः महान्‌ वरिष्ठः, “प्रियस्थिर स्फिरोरुबहुळगुरु 
वृद्ध इस्यादिना उरोवरादेशः । 'स्निग्धस्तु वत्सलः इति विश्वः। विश्वम्भरा शब्दे 
“संज्ञायां स्तबूजि इत्यादिना खच्‌। 

म॑ वृद्ध होता जा रहा हूँ अतः चाहता हूँ कि आप पूज्य महानुभावों की अनुमतिते 
पृथ्वी पालनका भार, जिसे में चिरकाळ्से ढौता आ रहा हूँ, रामके ऊपर डाल कर 
विश्रामसुखका अनुभव करूँ। रामने समस्त क्षत्रिय जातिके गर्वको दूर करनेमें प्रसिद्ध 
धारवाले परश्वधके धारणसे भयङ्कर स्वरूपवाले परशुरामको परास्त करके अपने अपरि- 
मित पराक्रमको प्रकाशित किया है, वह सौजन्यशाली तथा जनप्रिय है, वह लोगों पर 
ओम रखने चाळा तथा अखयासे रहित है। 
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१. 'पढ़धारा? इति प।०। २. “मत्समे च? इति पा०। ३. 'आर्यैरमात्यैः? इति पाठान्तरस्‌। 


अयोध्याकाण्डम्‌ १०९. 


ततः प्रावृषे्यपयोबाहव्यूहस्तनितनादाकणेनस्‌मुदीणनिरतिशयाद्वा- 
द संसगैनिरगेलनिगेलत्केकालापिनः कलापिन इव जत्ताः प्रमदभ वकल- 
कलरवमुखरितहरिन्मुखा बभूवुः | 

नत इनि। ततः 'एताइशकथनानन्तरस्‌ प्रावुषेण्यः . वर्षासमयसमुस्थितः यः- 
पयोवाहव्यूहः मेघसमुदयः तस्य स्तनितनादः गर्जितशव्दः तस्याकर्णनस्‌ श्रवणस्‌ 
तेन समुदोर्णः प्रवृद्धः यः निरतिशयाह्वादः असीमहुर्षः तस्य संसगेण संबन्धेन 
निरर्गलस्‌ निष्प्रतिवन्धस्‌ निर्गछन्ती प्रकटन्ती या केक्रा सयूरचाणी तामाळपित्ं 
शीलं येषां ते तथोक्ताः; कळापिनः अयूरा इव जनाः दृशरथपुरतः स्थिता छोकाः 
झमदभवेन आनन्दोत्येन कछकलरवेण कळकलशब्देन सुखरितस वाचालीकृतमः 
हरिन्सुखम दिगन्तरं येस्ते तथोक्ताः बभुबुः जाताः। पुरोदीरितं दशरथस्य प्रस्ताव 
साकण्यं वर्षासमयससुत्यितमेघससुदायविहितं स्तनितमाकण्यं रूढेन महता 
प्रमोदेन सातिशयं प्रकाशीसवन्तीः केकाः आळपन्तो मयूरा इव पौरजना आनन्द- 
जन्यकलकलशब्देन दिशो वाचालयामासुरित्यर्थः। 'प्रावृष पुण्यः इति प्रावृधेण्य-. 
पद्सिद्धिः । 'केकावाणी मयूरस्य’ 'कोलाहलः कलकल? इस्युभयन्नामरः। 

इतना सुनते ही वरसाती मेघमण्डल की गजितध्वनि सुननेसे आनन्दित होनेके. 


कारण अप्रतिबन्धभावसे केका का आलाप करने वाले मयूरोंके समान पौरजन इर्षजनित: 
कलकल शब्दसे दिगन्तरको शब्दायमान करने लगे। 


आनन्दबाष्पविसरो वढ्ने प्रजाना- 
साविबेभूव मकरन्द इवारविन्दे | 
रामस्य कान्तिमभिषेकदिने भवित्री 
प्रक्षाल्य चक्षुरिव वीक्षितुसादरेण ॥ ४॥ 
आनन्देति। अरविन्दे कमले मकरन्दः पुष्परस इव प्रजानास्र जनानाम्‌ वद्ने- 
सुखे आनन्दबाष्पविसरः आनन्दाश्चम्रवाहः अभिषेकदिने रामराज्याभिषेककारे 
अचिन्रीं भाविनीम्‌ रामस्य कान्तिम्‌ आद्रेण स्नेहेन चज्ञः प्रक्षाल्य ग्रस्ज्य चीक्षि- 
तुस्‌ इव। अयमरथः-यथा कोऽपि द्रव्यवस्तुविशेषं सातिशयस्नेहेन द्रष्टुम्‌ आद्रेणः 
चलः प्रक्षाल्य चेगुण्यमपसाय चक्षुषी सञ्जीकरोति, तथैव प्रजाजनोऽपि रामस्या- 
भिषेककाछे भाविनं शोभातिरायं चीक्षितुमिव दृशरथप्रस्तावश्रवणससकाळस्‌ उद्ध- 
तेनानन्दाश्चुणा निजानि नेत्राणि ्रचाळ्यामासुरिवेति। नयनयोरानन्दाश्च्रवाहो - 


१. 'निनदाकर्णन? इति पाठान्तरम्‌ । २. `निसगंनिर्गेलनिगेलस्केका? इति पाठान्तरम्‌ ।. 
` ३. 'मरभवः इति पाठान्तरभ्‌। ४.“नयने” इति पाठान्तरम्‌ । 


किना 
११० चम्पूरामायणम्‌ 


मन्ये . तयोः प्रक्षाळनाग्रोदतः, प्रक्षाळनं च सातिशयस्नेहेग शोभामीक्षितुमिति 
हृदयम्‌ । “मकरन्दः पुष्परसः परागः सुमनोरजः इत्यमरः। फलोत्प्रेक्षा, उपमा 
चाळङ्कारः। वसन्ततिलकं ब्रत्तस्‌ ॥ ४ ॥ 

कमळकोशमे परागकी तरह प्रजाजनकी सांखोंमें आनन्दाथ्रुप्रवाद छलक उठा, मानों 
प्रजाजन अमिपेकके भवसरपर वढी हुई रामके मुखको शोभाको भरपेट देखनेके लिग 
अपनी अपनी आंखोंको ( अ्थुजलसे ) धोकर साफ कर लेना चाहता हो ॥ ४॥ | 

° ७. Os 

राजापि तेषां संपत्स्यमानमहोत्सवोस्सुकजनसंमदेजनिष्यमाणरजोः ` 
राजिपात परिजिहीषयेव रोमाद्भप्रपञ्चेन कड्चुकिताङ्गानां प्रसाणातीतां 
गीतिं प्रपन्नानां हषप्रकर्षण डविशुणीकृतसानन्दमन्तनियम्य झुमन्त्रभसुखान्‌ 
सन्त्रिमुझ्यानेवमाचख्यौ । 

राजेति । राजा दुशरथः अपि तेपास्‌ सम्पस्स्प्रसानः भावी यः महोत्सव; रामाः 
भिपेकरूपो महः तत्र उत्सुकस्य उत्कण्ठितस्य जगस्य संमदेन समाहारेण जनिप्य- 
माणः करिष्यमाणः यः रजोराजिपातः धूलिराशिपतनस्‌ । तस्य परिजिहीपंया 
अपचिकीर्षया इव रोमाझ्जप्रपञ्चेन रोमोहमराशिना कन्चुकिताङ्गानां व्याप्तदेहानास 
प्रमाणातीतास्‌ अपरिमितास प्रीतिम्‌ आनन्दस्‌ ग्रपन्नानास्‌ रूव्धवतास हषंम्रकर्षेण 
महताऽऽनन्देन द्विगुणीकृतम्‌ द्विगुणभावंगमितस्‌ आनन्दस्‌ हर्षस्‌ अन्तनियम्य 
हृदये निगूह्य सुमन्त्रप्रसुखान्‌ सुमन्त्रप्र्तीन्‌ सन्त्रिमुख्यान्‌ प्रधानामात्यास्‌ एवम्‌ 
चच्यमाणग्रकारेण चख्यौ उक्तवान्‌। भाविनं रामाभिषेक नाम महोत्सव दरप्डुमनेके 
जनाः समारन्तारस्तेषामागमने भविष्यता जनसम्मदेन धूलिसरो नभोमण्डछं 
पूरयिष्यति, तेन च पतता शरीरं मा सछिनं कारीति तद्धूलिभरापञुनुस्सयेव ते 
रोमाञ्जरूपं धूळिमार्जनसाधनं स्वस्वशरीरेषु पूर्वत एव न्यधिपत) प्रक्षाळनादि 
पङ्कस्य दूरादस्पर्शने वरमिति स्मतेः, तेपां रोमाच्चायनुमेया ताइशीं रासविषयां 
“रीति प्रेचय दशरथस्य स्वपुन्रसाद्गुण्यजन्माऽऽनन्दो द्विगुणीछुतः, परं दुशरथरत' 
योपचितमपि स्वमानन्द भैयंवित्तया नियम्य मन्त्रिणो वच्यसाणप्रकारेणावोचदिति 
-भावः । 'रोमाश्चो रोमहर्पणस्‌' इत्यमरः । 

राजा दशरथने होनेवाळे रामराज्यामिपेकरूप मद्दोत्सवके लिये उत्सुक जनसमूहके 
आनेसे जो भूल उड़ेगी उससे अपनी देहको वचाये रखनेके छिये रोमाज्ञर्प 
आवरणते अपनी देको आवृत करके रखनेवाले पौरजनोंके अपरिमित आनन्दसे दुयुनाये 
गये अपने मानसिक आनन्दको किसी प्रकार छिपाकर सुमन्त्र्र्ति सन्त्रयासे शस 
अकार कह्दा। 


>>> 


१. “ब्रात? इतति पाठान्तरम्‌ । 


PONS दमका जज 


अयोध्याकाण्डम्‌ १११ 
अस्माननाभ्रिततपोवनभूमिभागा- 
उन्मुच्य मागेपरिपालनजागरूकान्‌ | 
अस्लानमौरध्यमचिरादबलम्व्य राम- 
मेबंबिधः कथमुदेति जनानुराग: ॥ ५॥ 
अस्मानिति । अनाश्रिततपोवनभूमिभागान्‌ अन घिट्टितपुण्यारण्यप्रदेशान वान- 
अस्थ्यमनासचतः मागंपरिपालनजागरूकान्‌ यथोचितप्रजारत्षणे सावधानान्‌ 
अस्मान्‌ बुद्धान्‌ राज्ञः उन्सुच्य अम्छानमौग्भ्यस्‌ वत्तमानवाल्यभावम्‌ रामस्‌ अव- 
छम्ब्य आश्रयीकृत्य अचिरात्‌ शीश्रम्‌ एवंविधः एताइशः जनानुरागः छोकप्रीतिः 
कंथसुदेति उत्पद्यते । अयमाशयः-सम्प्रस्यपि वयं वानप्रस्थाश्रमं गृहीत्वा तपोवनं 
न ग्रासा यथोचितपद्धत्या जानां पाळनमपि सावधानतया कुम एव, अथापि 
अस्मान्‌ विहाय अनपगतवाल्यप्रयुक्तमुग्धभावे रामे ्जजानामेताइशोऽनुरायोऽचिरेण 
कथसुत्पद्यते ? कारणमत्र न विभाव्यत इति । यदा बुद्धौ राजा वानप्रस्थं ग्रह्मति, 
प्रजापालने वाउत्तमो भवतिःतदा प्रजानां यूनि राजपुत्रे प्रीतेरौ चित्यम्रापत्वेऽपि 
ताइशकारणाभावेऽपि वालेज्न्न रामे कथं प्रजाचुरागोदय इति । अन्न रामे प्रजानासचु- 
रागस्य ज्ञानात्‌ पितुदंशरथस्य नासूयोदयः, किन्तु हषं एव, 'पुन्नादिच्छेत पराजयस्‌? 
इति स्टतेः । वसन्ततिलकं त्तम्‌ ॥ ५ ॥ 
अमी तक हम वानप्रस्थ लेकर तपोवन नहीं गये, सावधानीके साथ प्रजाका पालन भौ 
हम कर ही रहे हैं, फिर भो हमें छोड़कर प्रजा इस दुधसुँहे राम पर इतनी शोधतासे इस 
अकार कैसे अनुरक्त हो रही है !॥ ५॥ 
तेऽपि नियमितनिजञमनोरथाय दशरथाय सविनयमेबं व्यजिज्ञपन्‌ । 
तेऽपाति । ते सुमन्त्रप्रसुखाः अमात्या अपि नियसितनिजमनोरथाय निधारित- 
रामामिषेकरूपस्वामिळाषाय दुंशरथाय राशे सविनयम्‌ सप्रश्रयम्‌ एवस्‌ वचय- 
माणप्रकारेण च्यजिज्ञपन्‌ निवेद्यामासुः। 'नियमितनिजमनोरथाय’ इत्यस्य रासे 


'अजानुरागस्य दृशनात्‌ त्रियमितः संकुचितः स्वमनोरथः राज्याभिलाषी येनेति 


विरागपत्तमपि केचिदाहुः । 
उन मन्त्रियोंने मौ रामराज्याभिषेककी अवश्यकत्तम्यतारूप निश्चयपर पहुँचे हुए 
दशरथसे सविनय इस प्रकार निवेदन किया। 
देवे स्थितेऽपि तनयं तव रामभद्र 
'लोकः स्वयं भजतु नाम किमत्र चित्रम्‌ | 
चन्द्रं बिना तदुपलम्भनहेतुभूतं 
क क्षीरोदमाश्रयति कि ठुषितञ्चकोरः॥ ६ ॥ 


किट - 


(११२ चम्पूरामायणम्‌ 


हब इति । देवे भवति स्थिते राजपद्मछछुवति सति अपि तव तनयं पुन्नम्‌ | 


रामभद्वं नाम लोकः प्रजाजनः स्वयस्‌ आत्मना एव भजठु स्वराजपदेऽभिषेक्तं ससा- 


अयतु नाम, अन्न तेषामीइशे व्यापारे किं चित्रम न किमप्याश्चयमित्यर्थः। तक्र ` 


इष्टान्तमाह--चन्द्रं विनेति। तृषितः पिपासितः चकारः चन्द्रिकापायी पक्षिभेदः 
चन्द्रं विना विद्ठाय तदुपछम्भनदेतुभूतं चन्द्रोसपत्तिनिदानतां गतस्‌ चीरोदम्‌ चीर- 


सागरम्‌ आश्रयति किम्‌? नेति भावः। इदमाकूतस्‌--यथा पिपासितश्चकोर- ` 
श्न्द्रजनकं चीरसागरं परित्यञ्य नन्द्रमसमेवाश्रयति तद्व्रजाजनोऽपि स्वां विहाय ` 


राममेवाश्रयति, नान्न किमपि विस्मयस्थानस्‌ , संसारस्य स्वार्थलाधनव्यग्रतयात्र | 
बिस्मयस्याप्राप्तस्थानत्वादिति भावः । चीराण्युदकानि यस्य सः क्षीरोदः, उदकः | 


स्योदः संज्ञायाम्‌? इस्युद्कस्योदादेशः । इष्टान्तोऽछङ्कारः, वृत्त पूर्ववत्‌ ॥ ६॥ 

आपके रहते हुए भी आपके पुत्र रामभद्रको प्रजा चाहती है. इसमें आश्रयंकी वात 
क्या है ! चन्द्रिकापायी चकोर प्यास छगने पर चन्द्रमाके ही आश्रयमें जाता है, चन्द्रमाके 
जन्मदाता समुद्रके आश्रयमें नहीं जाता है ॥ ६॥ ` 

तदनन्तरं तत्वरे तत्परस्तत्त्ममिदां वरिष्ठस्य वसिष्ठस्य शासनाद- 
भिषेकोपकरणाहरणाय सामात्यः पौरवगेः | 

तदनन्तरमिति । तदनन्तरं तस्पश्चात्‌ राज्ञो मन्त्रिणां च जाते ग्रागुदीरिते विचारः 
'विमशें तत्वविदाम्‌ सकळागमरहृस्यज्ञातूणास्‌ चरिष्ठस्य श्रेष्ठस्य वसिष्टस्य तपन- 
ङुळपुरोहितस्य तदाख्यस्य सुनेः शासनात्‌ आदेशात्‌ तत्परः सावधानः सामान्यः 
मन्त्रिगणसहितः पौरवर्गः नगरवासिजनसञ्चुद्यः अभिषेकोपकरणाहरणाय रास” 
राउ्याभिषेकसामम्रीसूतच्छुन्रचामरकूनककरभशएुण्यतीर्थजलादिसङ्छनाय तत्वरे 
शीघ्रता चकार राजनि मन्त्रिभिः सममेवं विचारितवति सति चसिष्ठादेशमासाद्य 
मन्त्रिगणानुयातः पुरवासिराशिरभिषेकसामग्रीसुपपादयितुं ` शी प्रतासुपचक्रम 
इत्यर्थः। "तत्परे प्रसितासक्तौ' इत्यमरः । 

इसके वाद तत््वज्ञानियोंमें अग्रगण्य वसिष्ठकी आज्ञासे मन्त्रिण समेत नगरवासीजनं 
रामके अभिषेककी सामग्री जुरानेमें तत्परतासे भिड़ गये । 

आहूय रुँ विनयाभिराममाविःभ्रमोदः प्रसुरेवमूचे | 
तबोत्तमाङ्गे मुकुटं विधातुमहांय तिष्ये दिवसे यतिष्ये ॥ ७॥ 

आहूयेति । विनयाभिरामस््‌ नम्नतयोपेतस्‌ रामस्‌ आहूय स्वसमीप आकाय 
आविश्यमोदः जायमानहर्षः प्रभुः राजा दडारथः एवस वच्यमाणग्रकारेण ऊचे 
उवाच, नहाय झटिति तिष्ये पुष्पनामकेनं सर्वाथसाधकनचन्रेण युत न झटिति तिष्ये पुष्पनामकेन सर्वार्थसाधकनच्षत्रेण युक्ते दिवसे 

१. “तत्वरे तत्त्वविदां? इति पाठान्तरम्‌ २. 'वरस्य? इत पाठान्तरम्‌ 


'अयोष्याकाण्डम्‌ ११३ 


तवोत्तमाङ्गे त्वच्छिरसि सुछुर्ट राजविह्ं कनकनिर्मितमलक्वारविशेषम्‌ विधातुम्‌ 
कत्तेम स्थापयितुमित्यर्थः। यतिष्ये चेष्टिष्ये राममाहूय राजा--झटिति तिष्ययुक्ते 
दिवसे तव शिरसि सुकुटं स्थापयितुं यत्नं करिष्यामीति प्रोचाचेत्यर्थ:। तथा 
चोक्तमपि रामायणे--*श्व एव पुष्यो - सविता ःयोऽमिषिन्चतु मे सुतः इति। “पुष्ये 
हु सिध्यतिष्यौ? इति उत्तमाङ्गं शिरः शीर्षम्‌? इति चामरः। उपजातिद्चत्तस्‌ , 
लक्षणं प्रागुक्तम्‌ । अन्न कामन्द्कीये नीतिशाखे उक्तम--/विनयप्रग्रहान्‌ भूत्ये 
कुर्वीत नृपतिः सुतान्‌। अविनीतकुमारं हि कुलमाशु विशीयंते ॥ विनीतमौरसं . 
पुत्रं यौवराज्येऽसिषेचयेद्‌? ॥ ७॥ 

विनयोपपन्न रामको समीपर्मे बुलाकर आनन्दयुक्त राजा दशरथने कहा कि शीघ्र ही 
पुष्यनक्षत्रसे युक्त शुभ दिनमें तुम्दारे मस्तक पर राजसुकुट रखनेकी चेष्टा कर रहा हूँ ॥७॥ 

अथ दृशरथमनोरथं कौशाल्याये निवेद्य स्वभवनसुपागतस्य रामस्य 

अगबान्‌ वसिष्ठः संजातकौतुकः कौतुकमङ्गलं नि्वेतेयामास | 

अभेति। अध राज्ञा स्वसुद्दिश्य पूर्वसुक्त.थुस्वा दशरथमनोरथं रामराज्याभिः 
देकरूपं दुशरथाभिळाषं कौसल्याये स्वजनन्ये निवेद्य अभिधाय स्वभवनस्‌ स्वा- 
वासप्रासादस्‌ उपागतस्य आयातस्य रामस्य स्जातकौतुकः उरपन्नहर्षः भगवान्‌ 
वसिष्ठः कौतुकमक्गछं रक्षासूत्रवन्धनात्मक॑ मङ्गछाचारं निर्वत्तंयामास कृतवान्‌। यदा 
रामो राज्ञो$मिमायं ज्ञात्वा स्वभवनमागतस्तदा तत्रागत्य वसिष्ठो रामस्य. करे रक्षा- 
सूत्रं घंबन्ध,- ताइदास्य विधानस्य मङ्लार्थतयोपदिष्ट्वादिति भावः ) “कौतुकं 
अङ्गे हर्ष इघसूत्रे तूहे? इति शाश्वतः। 

इसके वाद राम दशरथके अभिप्रायको कौसच्यासे निवेदित करके अपने धर आये, 
उनके घर आनेपर वसिछने प्रसन्न होकर रामके हाथ में रक्षासूत्रका बन्धन कर दिया। 

ज्यगूरबन्सञ्ञलदूयेचोदेराशावशावज्ञभकणेतालाम्‌ । 

अज्जुम्सितः फोऽपि गिराथभूमिरुन्सस्तकः पौरं जनप्रसोदः ॥ ८ ॥ 

आपूरयनिति । सङ्घलदूर्यघोषेः साज्ञलिकवाधादिसिः आक्ावज्ञावज्ञभानास्‌ आ- 


` शाख दिशासु र घश्ावएछसाः ङरिणस्तेषां कर्णताळान्‌ कर्णसञ्चालनजनितध्व- 


जीन आपूरयन्‌ घोअपि वर्णयितुमशक्यः गिरास्‌ वाचाम्‌ असूमिंः अविषयः 
उन्मस्तकः उच्चतशिराः अतिमहानित्यर्थः पौरेजनप्रमोदः नगरवासिजनानन्दः 
उञ्ञुश्भितः उत्थित्तोञ्यूदित्य्थः । नगरस्थितळोकाना, मानन्द॒ष्वनिरतिमदान्‌ 


आधुराक्रीत्‌ येम दिग्गजकर्णताला व्यस्तायंन्त, यश्च वचनानामविष्यश्चासीदिति 


१. 'पौरजबातिमोदः? इति पाठान्तरस्‌। 
८ च° रा० 


विक 
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सोवः। अन्न दिग्गजकर्णताळविस्तारणाभिध्रानं ध्वनीनां दिगन्तज्यापिताद्योतनाय |) | 


इह तूर्यघोषाणां दिग्गजकर्णताळपूरणासम्बन्धेऽपि तत्सस्बन्धासिधानादुसंचन्धे सस्ब- 
न्घरूपातिशयोक्तिः । इन्द्रवज्ञाइू त्तम्‌ ॥ ८ ॥ 
माङ्गरिक वायध्वनियोंसे दिग्गर्जोके कणतारष्वनिको विस्देत करनेवाळा, अतिमहान्‌ , 
वर्णन करनेमें अशक्य, नगरवासिजनोंका आनन्द शब्द उत्पन्न हुआ ॥ ८ ॥ 
तत्र— 
यामेवाहु्नि शाचरङुलोन्मूलने ' मूलहेतु 
यस्याश्चित्ं प्रक्कतिुटिलं गात्रमित्रं बभूव । 
अम्भोजिन्या शिशिर सरितः कासरीवाच्छमम्भः 
कैकेय्याः सा 'हृदयमदयं मन्थरा निर्ममन्थ ॥ ६ ॥ 
तत्र, यामेवेति । तत्र.रामराज्याभिपेकस्य सवतः प्रखमरे सन्नाहे याम्‌ मन्थः 
राम्‌ एव निशिचरङुलोन्मूळने .रावणादिराच्सानां वंशस्य समूलनाशे भूलहेतुस्‌ 
आदिकारणस्‌ आहुः कथयन्ति, यस्याः मन्थरायाः प्रकृतिकुटिलं स्वभावतो वक्र 
चित्तम्‌ गान्रमित्रस्‌ रारीरसदृशस बभूव अजायत, ( मन्थरा रामस्य राज्याभिषेके 
क्रियमाणे केकेयीबोधनद्वारा विघ्नं इत्वा रामं वने प्रेषयामास, वनंगतश्च रामो 


चनितापहरणकारणात्‌ सान्वयं रावणं हतवानिति तन्नाशे सन्थरायाः कारणत्वं. 


समर्थितम्‌ , किञ्च मन्थरा चएुषा चक्राऽऽसीत्तस्या मतिरपि प्रपन्चपद्तया दक्र 
स्वेनोस्पेच्यत इति तदीयकायचित्तयोवंक्रतया साइश्ये मिन्नस्वसुपपद्यते, समान- 
शीलयोः सख्यस्य स्वभावसिद्वत्वादित्याद्यपादद्वयतारपर्यस्‌ । सा मन्थरा अम्भोः 
जिन्पा कमलिन्या हेतुभूतया शिशिरायाः शीतळायाः सरितः जळाशयस्य अच्छं 
निर्मलम्‌ अम्भः जलम्‌ कासरी महिषी इव केकेय्याः भरतेमातुः अच्छुस्‌ निरस्तेष्यां- 
दोपम्‌ हृदयम्‌ चित्तस्‌ अद्यम्‌ निदेयभावेन निर्ममन्‍्थ चोभयामास ईर्ष्यांजननेन 
मलिनीचकारेत्यर्थः । यथा कापि कासरी कमळवनवितानेन शीतलं जलाशयं 
अविश्य तन्नस्यममछं जलं वित्तोभयति तथेव मन्थरा केकेय्याः स्नेहश्षीतळे सनसि 
अविश्य तत्न रामे राजनि तवानिष्टमित्यादिभावात्‌ जागरयित्वा तदीष्यापद्काविळं 
a । ना शिशिरसरितः इस्यन्नेकदेश्ञान्वयश्चिन्त्यः । 
र महिषो वादद्विपत्का Ls भा” इत्यमरः । मन्दाक्रान्तादत्तस , तद्बच्षणं 
-यथा-“मन्दाकान्ता जलघिषडरेम्मौ नतौ तादूगुरू चेत? इति ॥ ९॥ 


जिस मन्यराको लोग राक्षसकुलके समुळनाञ करने में आदिकारण मानते हैं, जिसका : 


ड्दय कुटिल्तामें जिसकी देइका साइश्य प्रास. करता था (अर्थात्‌ जिसतरह:देह टेढी थी उसी 
त Sn RS 
२. “सरितः इतति पाठान्तरम्‌। २. “सदयदृदयं’ इति पाठान्तरम्‌ । 


| 
| 
र 
| 
| 
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तरह उसका हृदय मो कुटिल था) उस मन्धराने कैकेयाके निर्मल अन्तःकरणको 
निर्दयतासे श्वमित करके गन्दा बना दिया, जेसे भेस किसी कमलवनसे शीतल तालावमे 
पैठकर उसके निर्मेल जलको मथकर गन्दा कर देती हे ॥ ९ ॥ 


अलघुचलितझञ्भावातनिप्पेषदोषा- 
दशनिरिब कठोरः शीतलाम्भोद पङ्को | 
अपहृतजनसौख्यान्मन्थराभेदवाक्या- 
दपि अरतजनन्यां हन्त दोजन्यमासीत्‌ ॥ १०॥ 

अळघुचलितेति । अळखु वेगेन चलितः प्रवृत्त यः झन्झावातः जलबृष्टयुतो 
महामारुतस्तेन तत्कृतः यः निष्पेषः सङ्कटं स एवं दोषः तस्मात्‌, शीतलास्मोद- 
पक्की शिशिरजळदपटळे कठोरः अयङ्करः अशनिः वज्रम्‌ इव अपहृतजनसौख्यात्‌ 
खंशितरामराज्याभिपेकरूपलोकमनोरथात, सन्थराभेद्चाक्यात्‌ भन्थरायाः “तव 
'पुन्नो यथा राजा सदेत्तथा यतस्व, यदि रामो राजा भवति तदा. तवोत्पीडनं भवि- 
ष्यति, अस्ति चोपायः, राजा वरद्वयं ते दृत्तवानधुना तदेव वरय इत्यादिरूपादूसेव्‌- 
जनकवचनात्‌ भरवजनन्यास्‌ केकेय्यास्‌ अपि, हन्तेति खेदे, दौजन्यम्‌ असाधुभाषः 
आसीत्‌ अजायत । यथा झब्झावातकृतसड्डषंवशादतिशीतलजलछूदमालायामपि बज्न 
अकटयति तथेव भेदनिपुणमन्थरावाक्यात्‌ केकेयी अपि हु्जनस्वमाश्रितवतीत्यर्थः । 
अरतजनन्यांमपीत्यपिना संसारप्रसिद्साधोर्भरतस्य जन्मदात्री भूत्वापि केकेयी 
कोरिल्यमभजतेति नितान्तानौचित्यश्वनिः । 'शीतलाम्मोदपङ्गौ करोरोऽशनिरिव 
इव्युपमया मन्धरामेद्वाक्यास्माककैकेय्या वितरां भेमपूर्णमानसत्वं, तप्प्रक्रसे चाति- 
क्यम्‌ , ततश्च अन्थरावाक्यस्य भेदजनपाटवातिदायवत्त्व च ध्यन्यते । उपमा- 
ळङ्कारः स्फुटः । मांलिनीच्यत्तम्‌ ॥ १० ॥ 

जिस प्रकार जोरोंसे चलनेवाली झन्झावायुके द्वारा किये गये संघट्टनके दोषसे अति- 
शीतल मेधमालामें मी वज्र उत्पन्न हो जाता है, उसी तरह लोगोंके सुखको हर नेवाले 
अन्थराके मेदेवाक्योंसे भरतकी माता कैकेयीके हृदयमें भी कुटिलता का उदय हो 
आया । कैकेयी भी मन्थराके भेददाक्यसे दुजेन वन बैठी ॥ १०॥' 


सैषा मन्थरा भिधानपिशाचिकावेशपरवशनिजाराया पूर्व दण्डके 
चै व्यशम्बरासुरसंगरसंगतवेदना पनोदनाथमात्मने वितीर्ण 
चैजयन्तपुरवास्तठ वेदना पनोदन 
चराय दशरथाय वरहंय॑ न्यवेदयत्‌ | 


१. 'आवेशनिजाशया? इति पाठान्तरम्‌ । २. 'अपोदनवेत्तनाथंम? इति पाठान्तरस्‌। 
३. 'वितोणेवराय” इति पाठान्तरम्‌ । : 


Fp हु कक + मम - 
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सेवेति । मन्थराऽभिधाना मन्थरासंज्ञा या पिशाचिका म्दायूतग्रहः तस्या | 
आवेशैन तत्कृताक्रमणेन परवशः परायत्तः निजाशयः स्चान्तः्करणं यस्याः सा. 
ताइशी, मन्थरारूपपिज्याचीकृतेनावेशेन विस्खतस्वस्वभावेत्यर्थः। सा एपा केकेयी, | 
पूर्व॑म्‌ पुरा, दण्डके चने, वेजयन्तपुरं नाम नगरम्‌ , तत्र वास्तव्येन वसता, शस्बरा- 
सुरेण झम्बराख्यमहादेत्येन सह यः सङ्गरौ युद्धस्‌ तत्र सङ्गता लब्धा या वेदना | 
अस्नप्रहारभवा पीड़ा तस्या अपनोदनाथस्‌ तद॒पनोदनहेतुकस » जात्सने केकेय्ये क्‍ 
वितीर्णम्‌ , शम्बरयुद्धे दशरथे क्षते तत्सेवाकारिण्या केकेय्या वरद्वयं दुशरथाहर- ` 
ब्धम्‌ इति विवक्षा । वराय भन्नै, तद्दरद्वयम दशरथद्वारा द॒त्तं प्रसादचिहभूसं वर- | 
युगस्‌ । उक्तश्रायमर्थों रामायणे यथा--'स्मर राजन्‌ धुरावृत्त॑ तस्मिन्‌ देवासुरे ` 
रणे । तत्र चाच्यावयच्छुन्नुस्तव जीदितमन्तरा ॥ तत्र चापि मया देव यरवं सम- | 
भिरक्षितः । जाअत्या यतमानायास्ततो मे परददौ वरौ ॥ तौ ठ दत्तौ चरौ देव निच्चेप 
-सगयाम्यहम्‌ । तवच प्थिवीपालसकाशे सत्यसङ्गर ॥' 

मन्थरारूप पिशाचौके आवेशसे पराधीन हो गया है अन्तःकरण जिसका ऐसी 
कैकेयी ने-पू्व॑समयमें दण्डक वनमें बैजयन्तपुरवासी शंवर नामक असुरके साथ युद्धमें लगी 
चौरकी परिचर्या करनेसे प्रसन्न होकर दशरथने जो दो वरदान दिये थे-उन वरोंके. 
विषयमें अपने स्वामी दशरथसे निवेदन किया । 

तयोरैकस्य संरम्भो अरतस्याभिषेचनम्‌। 
अन्यस्य वन्यवृत्त्यव वने रामस्य व्तेनम्‌ ॥ ११॥ 

तयौरेकस्येति । तयोः द्वयोः वरयोः मध्ये एकस्य वरस्य संरस्भः संयुत्तिः मूख्य 
अरतस्य अभिषेचनस्‌ राज्याभिषेकः, अन्यस्य वरस्य ( मूल्यस्‌ ) वन्यवुर्या भुनि- 
जनसमुदाचारेण रामस्य वने कानने वत्तनस्‌ वासः। यो छो बरौ पुरा त्वमदास्तः 
योरेकेन भरतो राज्येऽभिषिच्यतामपरेण च रासों सुनिवेषधरक्चतुर्दशवर्षाणि याव" 
दने चस्तुमाज्ञाप्यतासिति भावः॥ ११ ॥ 


उन दोनों बरोंमेंसे एक बरका मूल्य भरतराज्याभिषेक तथा दूसरेका मूल्य भुनिवृत्तिसे 
रामका वनवास हौ ( ऐसा क्षेकेयीने दशरथसे निवेदन किया ) ॥ ११ ॥ 
तस्मिन्‌ क्षणे वरयुगा चिर तप्ततान्न- 
नाराचवेधपरुषं श्रवसी विदार्य | 
सत्यप्रहाणचकितस्य नृपस्य काम- 
मूरीचकार हृदये. पुटपाकरीतिम्‌ ॥ १२॥ 


१. “क्षणतप्त इति पाठान्तरम्‌ । 
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तस्मिन्निति । तस्मिन्‌ क्षणे केकेयीकृतवरप्रार्थनोपलज्िते काळे चिरतत्तो बहु 
"काळं यावदप्तौ प्रतापितो यस्ताम्रनाराचस्ती चणाग्रशाखमेदस्तेन वेधः सेदनं तद्वत्‌ 
यरुषस्र कठोरम्‌ वरयुयं केकेयीप्राथ्यंमाने वरद्वयम्‌ सत्यप्रहाणचकितस्य सत्यभङ्गः 
भीतस्थ नुपस्य राज्ञो दशरथस्य श्रवसी श्रवणे विदारय पाटयित्वा हृदये नुपचित्ते 
कामस अत्यन्तम्‌ पुटपाकरीतिस्र अन्तदांहावस्थास्‌ ऊरीचकार अङ्गीचकार । अय- 
साशयः--यदैव राजा सत्यवचनतय यदि वरं न द॒दे तदा सत्याच्च्यवेयेति भावितः 
-वॉस्तदा तस्या कॅकेच्याः वरमार्थनारूपं वचनं तसनाराचवत्‌ कणों विभिद्य हृदये 
स्वा तस्यान्तम्यंथामखुजदिति । नाराचस्य चिरतप्ततोवत्याअग्निकृतसंतापग्रहणा- 
'चिक्यस् , ताम्रत्योक्त्या तन्नैवातिशयः, सस्यप्रहाणचकितस्येति राज्ञा प्रार्थनाया 
अवश्यपूरयितव्यता, “श्रवसी? इति द्विवचनेन वरद्वयङृतस्‌ द्वयोरपि अवसोयुंय- 
पद्व्यथनस्र , 'सूषिकादियन्त्रमध्ये सुवर्णादिकं स्थापयित्वा सन्तापनं पुटपाकः’ 
तस्य रीतिमूरीचकारेति वस्तुगत्या फलितयोपमया यथा एुटपाककृतदाहस्यास्य- 
-न्तिकमर्मव्यथकत्वं तथैवास्य वरप्ार्थनस्यापीत्याय्र्थाश्च च्यञ्यन्ते । सत्यभज्ञभीरो 
राशो वरप्रदानवैसुरूयाभावात्‌ एतद्वरमार्थनाक्ृतकष्टस्य घुटपाकवदूच्यथकत्वसुक् 
व्योध्यम्‌ । वसन्ततिलकं सुतस्‌ ॥ १२॥ 

केकेयीने जव अपने वरोंकी याचना की उस समय सत्यमङ्गमीरु राजाके कानांमं 


` बहुत देरतक आगमे तपाये गये ताम्रनिमित वरछेके सद्दश वे दोनों वर कश्प्रद प्रतीत 


"हुए, उन दोनों बरोंने राजाके कानोंको चीरकर उनके हृदथमें पुटपाककी स्थिति पैदा कर 
दी; अर्थाद्‌ जिस तरह पुटपाक द्वारा दक्षमान वस्तु निम्शेष दग्ध होती है उसी तरह 
उनका “हृदय अतिसन्तप्त हुआ ॥ २२ ॥ 


तनयविरहवातोमाक़्संतप्यसाना- 

दथ दरशरथचित्ताच्चेतना निजंगाम । 
दवहुतवहरोचिज्वालया लेह्ममाना- 

ज्यटिति गहनगुल्मादुजिहाना झुगीव ॥ १३॥ 


तनयेति । अथ केकेय्या वरप्रार्थनानन्तरम तनयस्य पुन्रस्य श्रीरामस्य,यो विरहः 
चनवासजनितो वियोगः तस्य वार्त्तामात्रेण वाचिकप्रसङ्गेन केवळसन्तण्यमामात्‌ 
क्लिश्यसानाव दशरथचित्तात्‌ राजहदयात-दवहुतवहः वनाझिः तस्य रोचिश्वा- 
-ळया प्रकाशशालिसन्तापेन खेह्ामानात्‌ दहामानाव्‌ गहनगुल्मात्‌ ` काननङआय. 
उज्जिदवाना पलायमाना झूगी हरिणी इव चेतना बुद्धि झटिति शीघ्रम्‌ निजंगाम। 
यथा वनाग्निज्वाछ्या ज्वलतो वनकुआत खगौ स्वरितं पछायते तथेव पुत्नविरह- 
न घन SS 

१. 'तदजुतनयवार्ता' इति पाठान्तरम्‌। २. ढिद्यमानात? इति पाठान्तरम:। 


वि >?) 
११८ चम्पूरामायणस्‌ 


कथामात्रेण सन्तप्यमाना इशरथहद्याच्चेतनाऽपससार, राजा मूच्छितोञयूदित्य्: | 
“मात्रं कात्स्न्यवधारणे' “वने च वनवह्णौ च दवो दाव इतीरितः 'दाग्‌ झरित्यक्ष- 
साञ्ह्वाय' इति सवंत्र शाश्वतः । पूर्णोपमाळङ्कारः । सालिनीदृक्तम्‌ ॥ १३ ॥ 

रामरूप पुत्रके वियोग की वात सुननेसे ही सन्तप्यमान राजा दशरथके हृदयसे 
चेतना निकल गई, (वे मूब्छित हो गये ) जैसे दवाग्निकी छपेटोंसे अस्त वननिकुअसे 
भागतो हुए सुमी निकल खड़ी होती हे ॥ १३॥ 


अथ दशरथः कथमपि लब्धसंज्ञः केकेयीमभाषत । 

अनि । अथ सूर्च्छानन्‍्तरम्‌ । कथमपि महता कष्टेन केनाप्युपायेन' लब्घसंज्ञः 
समाधिगतचेतन्यः दशरथः केकेयीस्‌ नाम इदम्‌ वचयमाणप्रकारस अभाषत उक्तः 
वान्‌ सूच्छी ळव्धवतो दशरथस्य कथमपि जाते प्रबोधे सः केकेयीसिदमाह 
स्मेति भावः। 

इसके वाद दशरथको जन 'कसी तरद्द होश आया तब उन्होंने बैकेयीसे इस भाँति 
कहा । 


रामः कामसुपाश्रयिष्यति वनं त्यक्त्वा धृतं कौतुकं 
लोकस्त्यच्यति कौतुकं चिरधृतं तस्याभिषेके कथम्‌ । 
घर्मापायभयेन वत्सविरहं वच्यामि वच््यासि किं 
/यावत्कल्पमकीर्तिरातिजननी जायेत जाये तब ॥ १४ ॥ 
रामः काममिति । रामः चतस्र चसिष्ठेन परिधापितमात्मना घायमाणस्‌ कौतुकम्‌ 
रक्षासून्नं त्यक्त्वा कामम्‌ अप्रतिहतस्‌ वनम्‌ उपाश्रयिष्यति अवया हिष्यते प्रवेच्यति, 
छोकः सकलः प्रजाजनः तस्य रामस्य अभिषेके राज्यारोहणे चिरष्तम्‌ 
बहुकालसब्वितम्‌ कौतुकम्‌ उस्कण्ठातिशायस्‌ कथस्र्‌ त्यच्यति केन प्रकारेण परिः 
हास्यति ? सदिङ्गितमात्रजञानेन रामो माङ्गछिकतया स्वकरे छतं कौतुकं रक्षासूत्र 
बिहा a वनं अवेच्यति, परन्तु रामं राज्येऽभिषिच्यमानं दु प्रजाजनो छ 
| बै स कथं विहास्यतीति रामवनगमने प्रजाविद्रोहकथनेन 
केकेयीं प्रति विभीषिकाग्रदर्शनं व्यज्यते। ननु भवानेव विबोध्य अजास्तद्विद्रोह- 
सपजुदेदित्यश्नाह--धर्मापायेति । धर्मस्य सस्यपालनरूपस्य अपायो अङ्गः ततो 
अयेन भीत्या अहस्‌ वस्सविरह् रामवियोगजं क्लेसं वच्यामि सहिष्ये, ( किन्तु ) | 
किं चचयामि ? प्रजासु किमर्थमिदुसकाण्डताण्डवमारचितमिति शच्छुन्तीषु किछु 
त्रं प्रतिपत्स्ये ? पत्नीम्रेमपारवश्यप्रदृ्तवरद्वयसाफल्यविधानस्योच्तरतया प्रतिपत्त- 
मशक्यत्वेन किमप्युत्तरं वक्तु न प्रभविष्यासीत्यथः। ( इत्यम्‌ ) जाये, आर्ये, तब 
त स्का ON 


१८ 'द्रक्ष्यामि? इति पाठान्तरम्‌ । 
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( इयम्‌ ) आत्तिजनंनी सकलकोकपीडाकरी अकीर्ति डुयंशः यावत्‌ कल्पम्‌ 
कल्पान्तपयन्तस्‌ जायेत उत्पद्येत । जायायास्तव पत्युः क्लेशं प्रति कारणत्वं न 
युक्त नवेदशाकीत्तिसमर्जनमपि हितमिति भावः । "कौतुकं सङ्गे हषे हस्तसूचे 
कुतुहृले-आत्तिः पीडा धचुष्कोटयोः' इत्युभयन्नामरः । बुत््यननुप्रासोऽछङ्कारः । 
शादूंळविक्रीडितं वृत्तम्‌ , ळक्षणमन्यत्रोक्तस्‌ ॥ १४ ॥ 


राम तो हाथमें पहनाये गये अमिषेकाङ्गभूत मजलसूत्र 'कौतुकः का त्याग कर सदषे 
वन चले जायेंगे, किन्तु रामके राज्याभिषेक के लिये प्रजाजनके हृदयमें जो 'कौतुक? 
उत्कण्डा बहुत दिनों से बसा हुआ है, प्रजाजन उसे कैसे छोडेगा ? धर्मके भङ्ग दोनेके भयसे 
मैं रामवियोगके कष्टकी सह लगा, किन्तु अकस्मात्‌ यदद क्या हो गया १ प्रजाजनके इस 
प्रश्नका मैं उत्तर क्या दूँगा ! हे प्रिये, यदि तुम अपनी जिद्द पर अड़ती हो तो संसारको 
कष्ट पहुँचाने वाला तुम्हारा यह कलङ्क सदा सवंदाके लिये स्थायी हो जायया ॥ १४ ॥ 


वत्सँ कठोरहद्ये नयनाभिरामं 

रामं विना न खलु तिष्ठति जीवितं मे । 
घातुबेलादुपयमस्त्वयि जातपूवः 

केकेयि माझुपयमं नयतीति मन्ये।! १५॥ 


वत्समिति । हे कटोरहृद्ये कठिनचित्ते केकेयि, नयनाभिरामं जनसाधारणनेत्राः 
कर्षकसौन्द्यस्‌ रासं विना मे मम जीवितम्न प्राणस्थितिः खलु निश्चयेन न तिष्ठति 
न सम्भवति, सर्वंजनप्रियरामविरहे मम जीवितमवश्यं नश्येदित्याशयः। रास- 
वनवासामिळापप्रकाशनेनेच कैकेय्याः कठिनहृदयत्वं सम्बोधनेनोक्तम्‌ । स्वयि 
व्वद्विषये धातुबंछात्‌ विधिवशात्‌ जातपूर्वः पूर्व जातः उपयमः मम विवाहः मास॒ 
उपयसस्‌ यमस्य समीपम्‌ नयति प्रापयतीति मन्ये सम्भावयामि, भाग्यवशात्‌ 
पूर्व स्वया सह जातो सम विवाहृसम्बन्ध एवात्र मम यससमीपम्रापणे कत्तत्व 
अजत इत्यर्थः । यदि त्वया सह मम विवाद्दो देवेन नाकारयिष्यत तदा ममायस- 
काळखत्युनांजास्यतेति धिकवेमचुचितारम्ममिति भावः । सार्यानामग्रहणस्य 
शाख्जनिषिद्वस्वेऽपि राजञाञत्र गृह्यमाणं 'केकेयी'ति आर्या नाम तस्या ईषशप्रियकाय- 
करतयाऽमार्यात्वव्यञ्षनद्वारा कोपग्राचुयं गमयति । यमस्य समीएसुपयसस्‌ „ 
“अव्ययं चिभक्तीति समासः । वसन्ततिलकं वृत्तस्‌ ॥ १५ ॥ 

हे कठोरहृदये कैकेयि, राम, जो समीका प्यारा है, उसके विना मेरा जीना असंभव 
है यह निश्चित है। इसलिये तुमको जिद्द छोड़ देना चाहिये । अगर इस स्थितिको जानकर 
भी तुम नहीं बदळती दो तो मानना होगा कि भाग्यवश तुम्हारे साथ हमारा जो “उपयम? 
विवाह हुआ था वही आज मुझे “उपयम? यमके समीप छे जा रहा है.॥ १५॥ 


३२० व्वस्प्राजयणम्‌ 


तदनु निजसनोरबैक परिपूरणे कृतादरा केकेथी सोपहाससवादीत्‌। 
तदन्विति । तदनु दक्षरथवचनावसाने निजसनोरथैकपरिपूरणे स्वामिकापमात्र- 
साधने कृतादरा बद्धभावा केकेयी सोपहासम्‌ . सोइ्लुण्ठनम्‌ ( इदुस्‌ ) अवादीत्‌ 
उक्त्तती । दृशरथस्य वचनं शचुस्वा स्वसनोरथमेव साधयितुं इतमतिः केकेयी 
चच्यमाणं वचनमर्मव्यथकसङ्गया ग्रोदाचेति वारपर्यस््‌ । 'सोल्लण्ठनं तु सोव्मासं 
सोपहासं समाखयः' इति हलायुधः । 
इसके वाद अपने अभिलाषको सिद्ध करनेके किये सयत्न कैकेयोने तानेके साथ राजासे 
इस प्रकार कहा । 


सत्यविप्लवमपत्यंसंगतः संगतं भ्रशमपश्यतस्तव । 
आश्रुतस्य विफलत्वमस्ति चेदाः श्रुतस्य रचितोऽयमञ्जलिः ॥ १६॥ 
सत्यविप्छवमिति । अपत्यसङ्गतः पुन्नमोहात्‌ सङ्गतं प्रास सत्यविप्लवस्र सत्यः 
वचनअङ्गं शस अतितरास्‌ अपश्यतः अनाछोचयतः तव आश्चुतस्य प्रतिज्ञाता- 
थस्य चरद्वयं ते दास्यामीत्येवंरूपस्य विफछत्वस्‌ मिथ्यात्वे पर्यवसानम्‌ अस्ति 
अवति चेत्‌ आः इत्युपहासध्योतकमन्ययस्‌ › श्च॒तस्य शास्य अयसञ्ञ छिः रचितः, 
प्रणामः कृत इत्यथः, पुन्रप्रेमवशयाद्यदि अवाइशो धर्मशाख््ञो राजा समापतन्तं 
सत्यवचनमङ्गरूपं दोषं न गणयति स्वां प्रतिज्ञां व्यर्थीभवन्तीमवधीरयति, तदा 
नमोऽस्तु शाख्राय, नास्ति तेन ग्रयोजनस्‌ , भवाइशामेव तदतिवत्तित्वे तद्नुबृत्ति 
रसिकजनदौळम्यादिति आवः। उपहासस्थरे नमस्कारस्य विधानं कविषु प्रसिद्वम्‌ 
` तथा च स्मयंते-'यिन्दुदन्दरतरङ्गिसामसरणिः कत्ता श्षिरोविन्दुकस्‌ । केति क्रमः 
शिक्षितान्वयकला ये केऽपि तेम्योऽअछि?। रथोद्धतावृत्तम्र , 'स्याजराविह रथोद्धता 
लगौ? एति व तबळचणस् ॥ १६ 8 

युत्रके मोहमें पड्नेसे आपके सत्य पर आंच आ रहो है, परन्तु आप उसे एकदम 
नहीं देख रदे दै, यदि इस तरह आप ही अपने दचन-प्रतिज्ञा-को असत्य करें तो शाख़को 
नमस्कार दै। यदि शाख मानने वाळे आप सरीखे धर्मात्मा पुरुष मोहमें पड़कर शालको 

अबहेछना करेंगे तव शास्त्रको कोन सानेगा ?॥ १६ ॥ 


. कि नागतस्ते श्रवसोः सकाशमरिंद्मः सत्यगिरां पुरोगः | 
श्येनामिषीभूतकपोतपोतजीवातवे शक्षनिकृत्तगाञ: ॥ १७ ॥ 
किन्नागत इति । सत्या गीयेंणां ते सत्यगिरः यथार्थवाचः तेषां पुरोगः अग्रगण्य 
अरिन्दमः शन्नुविजयी, श्येनस्य श्येनपत्तित्वमलिनयतः इन्त्रस्य आमिषीभृतः 
ओग्यतांगतः यः कपोठपोतः कपोतशिशस्तस्य जीवातवे जीवनाय शख्ननिक्ृत्तगात्रः 


१. 'पूरणङ्कतादरा? इति पाठान्तरम्‌ । २. 'सापदासम्‌? इति पाठान्तरम्‌ । 


शयोध्याकाण्डम्‌ १२१ 


खडगखण्डितदेहः ( शिविः ) ते तव अवसोः कर्णयोः सकाशम्‌ समीपम्‌ नागतः 
किस्‌ नायातः किम्‌ ? शिविनामको धर्मात्मा सत्यसंधश्च राजाऽऽसीत्‌ , तस्य 
सप्यसन्धता परीचितुमिन्द्रयमौ श्येन केपोतौ भूत्वा तदन्तिकसुपेयतु, कपोतसूतश्च 
यमः श्येनोपहगुतमास्मानं दर्शयन्‌ यागदीक्षितं शिविं शरण अपेदे, श्येनश्च सदामि- 
'वीसूतं विसृज कपोतमिममित्यश्यघात्‌, शरणागतोऽयं मया रक्षणीय पूतस्य स्थाने 
एतचुलितं मम मांसमेव गृहाण इत्यभिद्धानः सिविः कपोतमेकस्यां तुळाया- 
मारोप्य परस्यां तुळायां स्वं देहं निकृत्य स्थापयितुं प्रारेभे, एवं गुरूभवतः कपोतस्य 
ग्रतिरूपस्वेन स्वं शरीरं समस्तमेव श्येनाय दत्तवानिति पौराणिकी कथा। “आसिषं 
भोग्यवस्तुनि’ 'जीवातुर्जीवनौपधस्‌? इति चामरः । उपजातिदृत्तम्‌ ॥ १७ ॥ 

क्या आपने सत्यवादियोंमें अग्रगण्य शन्रुविजयी राजा शिविके निपयमें नहीं सुना है 
जिन्होंने इयेनके द्वारा अभिभूत कवूतरकी रक्षाके लिये खड्गसे काट काटकर अपची समूची 
देह समर्पित फर दी थो ॥ १७॥ 


किशन 
अभ्यच्ये कस्मैचिढुपाश्रिताय वितीये बिप्राय विलोचने स्वे | 
आपूरयत्कश्विदलकेसंज्ञः प्राज्ञः अतिज्ञां प्रथितप्रभाव: ॥ १८॥ 
किन्न, अभयरच्येति । न केवलं शिविरेव, किन्त्वस्योऽपि सत्यवादी बभूवेति बोध- 


'गितुं--किल्नेति । अस्यच्येति। प्राज्ञः बुद्धिमान्‌ प्रथितप्रभावः सहापराक्रमः कञ्चित. 


अढकसंजञः तदाख्यया ख्यातो राजा कस्मेचित्‌ अज्ञातनामगोन्राय उपाश्निताय 
याचकतया समीपझुपपन्वाय विग्राय ब्राह्मणाय अम्यच्य सत्कारं कृत्वा स्वे निजे- 
विलोचने नयने वितीर्य दरवा प्रतिज्ञाम, वचनम्‌ आपूरयत्‌ सत्यापितवान्‌। पुरा 


-काले कश्चिदुळरक॑नामाचूप आसीदेकेदा तदन्तिके ब्राह्मण एक  आगत्य ्राितं दातुं 


तं अतिज्ञया बबन्ध, परतश्च तस्य चक्षुषी ययाचे, सोऽपि अतिज्ञां पूरयितु तस्मे 


'स्वे नयने व्यतरदिति । कस्मैचित्‌ अज्ञातगोत्राय स्वे नयने दुत्तवतोऽछकंस्य 


पुरः परमोपकारिणे स्वार्धाङ्गभूताय मह्लणाय जनाय परार्थितवरद्वयरूपानतिक्- 
करचस्तुदातुस्तव किं सहर्वमिति भावः। उक्तञ्च रामायणे- “तथा ह्य लकस्तेजस्वी 
च्राह्मणे वेदपारगे । याचमाने स्वके नेत्रे उद्छ॒त्याविमना ददौ?। “धीरो मनीची 
ज्ञः प्राज्ञ? "स प्रतापः्रभावश्च यत्तेजः कोरादुण्डजस्‌? “स्नो ज्ञातावात्मनि स्वं न्निष्वा- 
स्मीये? इति सर्वेन्नामरः ॥ १८॥ 

पुराने समयमें अलक नामक एक बुद्धिमान्‌ तथा प्रतापी राजा थे, उन्होंने 'याचनाके 
डिये आये हुए किसी आ्राह्मणक्ो अपनी दोनों आंखें निकालकर दे, दी थीं और अपनी 
प्रतिक्षा पूणे की थी ॥ १८ ॥ 


१२२ चम्पूरामायणम्‌ 


असुरसमरवेलाजातबाधादसाने 
वरयुगमदिशिस्त्व॑ प्रीतिपूज यया मे । 
अशिथिलगुणबन्धाः सत्यसंघा नरेन्द्रा 
जललिपिरिति कामं संगिरन्ता गिरं ताम्‌ ॥ १६ ॥ 

असुरसमरेति । असुरसमरवेळायास्‌ वेजयन्तपुरवासिशस्बरनामकराक्षसेन सह 
युद्धस्य समये जाता उत्पन्ना या बाधा. असुरशस्रप्रहारक्ृतः आणसंशयः तस्याः 
अवसाने समाप्ती ( युद्धस्थछादपसार्य मया कृतया परिचयया जाते तव स्वास्थ्ये ) 
यया गिरा वाचा त्वस्‌ मे मह्यम्‌ प्रीतिपूर्वस्‌ सेवाजनितपरितो पपूर्वकस वरयुगम्‌ 
वरयोहंयस्र॒ अदिशः प्रदत्तवान्‌ , ( सम्प्रति तदेव वरद्वयं दातुमनीहमाने त्वयि). 
अशिथिल्णुणबन्धाः अविच्छिन्नदानदाक्षिण्यादिगुणगणाः सत्यसन्धाः सत्यनिष्ठाः. 
'नरेन्द्रा: नुपाः तास्‌ त्यया दत्ताम गिरस्‌ वाचस्‌ वरद्वयम्रदानप्रतिज्ञास्‌ जळरिपिः _ 
जलेञ्चरलेख इति कामम्‌ यथेच्छं सङ्गिरन्तास्‌ कथयन्तु । यथा जळे लिखिता _ 
छिपिस्तत्तण एव नश्यति तद्वदेव साऽपि प्रतिज्ञा तदेव नष्टा, न तस्याः सच्चस-. 
स्तीति सत्यपरा दानिनश्च राजानो भणन्दु, तवेवेद्‌ं छञ्जाकरं स्यादित्यर्थः। “सन्धा 
विधौ प्रतिज्ञायाम्‌’ इत्यमरः। मालिनी त्तस ॥ १९ ॥ 

शम्बर नामक अधुरके साथ युद्धके अवसर पर लगी चोरके मिट जाने पर हमारी 
सेवासे प्रसन्न होकर स्नेहपूवंक आपने जिस वाणीसे हमें दो वर दिये थे, उस वाणीको 
अपने दान दया आदि युणोंको नहीं छोड़ने वाले सत्यपरायण राजगण अब पानी पर का. 
छेख कहेंगे। जैसे पानी पर लिखा न लिखा वरावर होता है, उसी तरद आपका कहना 
न कहना वरावर हो गया ॥ १९॥ 


किं बहुना । 
कि बहुनेति । कि बहुना अधिकेन कथनेन नास्ति प्रयोजनम्‌ 7 
अधिक क्या कहूँ। 
सत्योद्यां गिरमिह निरबेहस्व मा वा 
सन्मानं भुवि न सहेय रासमातुः । 
संस्थास्ये विषमुपभुज्य पश्यतस्ते 
संनाहं त्यजसि न चेल्मवर्तमानम्‌॥ २० ॥ 
i । इह इदानीस्‌ गिरम्‌ प्राकप्रदत्तम्‌ वरयुगम्‌ सत्योद्यास्‌ यथार्था 
पाळ्य-मा वा पाळय, अन्न तव कामचारः, स्व॑ वचनं सत्यं कुरु असत्यं 
` चा, नात्र सम निर्बन्धः, स्ववचनसत्यतारचायां अवतः स्वातन्त्यमस्तीति तारपर्यम्‌।' 


१. 'किसुक्त सुक्त? इति पाठान्तरम्‌॥ २. “अगमत" इति पाठान्तरम्‌ । 


अयोध्याकाण्डम्‌ १२३ 


(किन्तु ) खुवि लोके रासमातुः कौसल्यायाः सन्मानं अतिष्ठास्‌ राजमातृपदजनितं 
गौरबसू न सहेय न रूप्येय, तवासत्यदाकस्वे तव दुःखं न स्यादिति संभवति परं 
मया कोसल्यायौरवं सोइसशक्यं, सपत्नीदैशिष्टयस्य समधिकदुःखावहत्वादिति 
आवः । सम्प्रति विभीषिकागर्भ करणीयसुपन्यस्यति-चेत्‌ यदि प्रवत्तंमानसरः 
आरभ्यसाणस्‌ सञ्चाहस्‌ रामराज्याभिपेकसंभार न त्यजसि न जहासि तहिं विष. 
रारल्म्म्‌ उपशुञ्य पश्यतः ते पश्यन्तं त्वामनाहस्य संस्थास्ये सरिप्यामि। यदि राम- 
राज्याभिषेकं आरव्यसंभारं न निरुणस्सि तदा विषप्रयोगेणाहमात्मानं व्यापाद 
यिष्यामीति भावः। “चवेडस्तु गरलं विपम्‌’ इस्यमरः । “पश्यतस्ते? इत्यत्र “पष्ठ 
चानादरे? इति षष्ठी । उक्तश्चायमथो रामायणे यथा--'तत्प्रतिथरुत्य धमेण न चेद्दा- 
स्यसि मे वरस. । अद्यैव हि प्रहास्यामि जीवितं स्वद्विमानिता। अहं हि विपमचेङ 
यीरवापि हि तवाग्रतः पश्यतस्ते मरिष्यामि रामो यद्यभिषिच्यते ॥' प्रहर्षिणी- 
बुत्तस्‌--“स्नौ ज्रौ यखिदशयतिः प्रहर्षिणीयस? इति च तल्छक्षणस्‌ ॥ २०॥ 

_ आप अपनी [वाणीकों सत्य करें या न करें यह आपकी इच्छा पर है परन्दु 
मैं कोसल्याके सम्मानको नहीं सद्द सकती, अतः यदि आप इस होते हुए राम 


'राज्याभिषेकके सन्नाह--तैयारी-को नहीं रोषेग तो में आपके सामने विष खाकर अपनः 


प्राण छोड़ दूँगी ॥ २०॥ 


एवं यादिनीमेनां भूयोऽपि भूपतिरवदत्‌ | 

एवमिति । एवंबादिनीस इत्थं कथयन्तीसू एनास्‌ कँकेयीस्‌ भूयः पुनः अणि 
भूपतिः दशरथः अवदृत्‌ अवोचत्‌। इस्थं कथयन्तीं केकेयीं राजा एनरवादी दित्यः ३ 

इस प्रकार कहती हुई केकेयीको राजाने फिर कहा । 

अयि कठिनहृदये, 'किसुन्सुक्तलोकमयीदया दयापेतया त्वयेति | 

अयीति । अयि कठिनहृदये, कठोरचित्ते, उन्सुक्तलोकमयांद्या त्यक्तलोकन्यद- 
हारया द्यापेतया निर्दया त्वया किस्‌ , नास्ति तव प्रयोजनस्‌ । यदि त्वमेचं लोक- 
व्यवहारं दयां च त्यकरवा कठोरहृद्यस्वमवलम्बसे तदा तव जीवनेन नास्ति फछम,- 
अतो यथारचि त्व विषसुपयोक्तु आणाँश्चास्मनो विपादूयितुमहसीति तात्पयंस्‌ । 

अयि कठोरहृदयवाली, तुम लोकमर्यादा त्याग करके जब नियता पर उतर आइ. 
हो तब तुम्हारे जीने न जीने से हमको क्या लाम १। 


नेवाभवस्त्वमिह शीलबतीषु गण्या 
'नेवाभजस्पिठमतां गणनां स. रामः | 


-३२४ चम्पूरामायणम्‌, 


नेवापमात्मजसुखान्यहमप्यनार्ये 
नेवापमम्बु भरतेन न मे प्रदेयम्‌ ॥ २१ ॥ 
नेवाभव इति। स्वस्‌ केकेयी इह अन्न संसारे शीरूवतीषु, सद्बुत्तिसम्पन्नासु 
-सीघु गण्या गणनीया नेव अभवः अजायथाः, तव गणना सुशीळाखु स्त्रीपु नेव 
अविष्यत्येताइशासदाचारपरायणत्वा दिस्यर्थः । किन्चेवं ढदुष्टनिश्चयायां स्वयि सत्यां 


-सः जगद्गीतकीतिः रामः पितृमतास्‌ जीवप्पितृकाणास्‌ गणनाम्‌ संख्यानस्‌ नेव 


अभजत्‌, रामः पितृमत्तां न प्रापत्‌, पितृकार्यस्याभिपेकादेमंयाऽङ्कतत्वेन तस्य 
`पेतुकसुखाभावात्‌ पितुः सत्तं तेन नेवानुसूतमिस्यर्थः। हे अनार्य अभद्रशीले, अहमपि 
आत्मजसुखानि पुत्रसम्भवहर्षान्‌ नेव आपस्‌ प्राप्वान्‌ , मयापि वाधके लिप्सितं 
:घुन्रसुखं नेव प्राप्तं रामस्य त्वया चने प्रेषयित्तुमिष्यमाणत्वादित्यर्थः। से मह्यम्‌ 
सरतेन तव पुत्रेण नेवापस्‌ निवापः पितृक्रिया तत्संबन्धि अस्ड॒ जरम्‌ न प्रदेयम्‌ 
-न दातन्यस्‌। रामे वनं गते मन्मरणस्यावश्यंभावितया तदा कत्त॑व्यत्वेनापर्स्य- 
सानं मे जळा्जलिदानरूपं प्रेतकर्म व्वस्पुन्नेतया त्वदूगर्भवासरूपनीचसंसर्ग- 
“पापपराहतत्वेन भरतोऽपि मा कृषीष्टेत्याशयः । अन्न रासायणवचनस--रामः 
-कारयितव्यो मे खरस्य सल्लिक्रियास्‌ । सपुत्रया त्वया नेव कत्तव्या सलिलक्रिया? । 
इति । “पिवृदानं निवापः स्यात्‌? इत्यमरः । वसन्ततिळकं ब्त्तम ॥ २३ ॥ 

इस संसारमें तुम्हारी गणना सद्वृत्तसम्पन्न स्त्रियोंमें नहीं होगी, रामको पिताके 
होनेसे जो सुख होना चाहिये वह नहीं मिल सका, अतः पितृमान्‌ जनोंमें उसकी गणना 
` ज हो सकी। तुम्हारे इस कुछत्यने मुझे बुढ़ापेमें पुत्रसुखका भोग नहीं करने दिया, खैर, 


'जो तुमने किया. किया, परन्तु देखना, तुम्हारे इस आचरणसे मर्माइत होकर मैं मर 
जाऊं तो मरत हमारा औध्वंदेदिक कार्य न करे । 


वासस्त्वचां भवतु किञ्चन तारवीणां 
५... छायाह्ुमाश्च भवनानि अवन्तु धन्याः | 
केकेयि तस्य शयनांनि कथं अवेयु- 
स्त्वच्चेतसोऽपि कठिनानि शिलातलानि ॥ २२॥ 
किन्न, वास इपि। हे ककेयि, तारवीणां तरुसम्बन्धिनीनास्‌ त्वचां वएक्ळानाम 
चासः वस्नं तस्य रामस्य किञ्चन भवतु कथञ्चन जायताम्‌ , धन्याः श्रीरासनिवास- 
सम्बन्धेन माहात्यशालिनः छायादरुमाः नसेरुद्धच्ञाश्च भवनानि रामस्य निवास- 
तस्थानानि अवन्तु जायन्तास्‌ कथञ्जिदिवं द्वयं सोडुमीश्यत इत्यर्थ: । किन्तु 
-त्वच्चेतसःतव हृदयात्‌ अपि कठिनानि कठोराणि क्षिछातळानि शिळा: रामस्य 
“शयनानि शय्यास्थानानि कथं केन प्रकारेण सवेयुः जायेरन्‌। अयमाशयः--रामः 
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कथञ्चन वल्कळं वसीत, छायादत्षाश् गृहभावेनोपयुज्षीत, उसयमपीदं कष्टप्रदतवे-* 
ऽपि शरीरेकदेशसम्बद्धतया कथमपि मषंयितुं शक्यते, परं त्वच्चेतसोपेक्षयाउपि 
कठोराणि शिकातकानि नितान्तसुकुमारशरीतया कुसुमास्तरणशयनो चितस्य ` 
तस्य शय्याभावेनोपयोवतुं कथं शक्यरेन्न संभाव्यमिदमिस्यचेतयन्तीं स्वां धिगिति 
भावः, छाया प्रधाना द्रुमाः छायात्रुमा, शाकपार्थिवादिस्वान्मध्यमपद्लोपिस-- 
सासः । 'छायावृद्षो नमेरुः स्यात्‌’ इत्यमरः । पर्वोक्तमेच वृत्त ॥ २२॥ 
वनवासमें राम किसी प्रकार बल्कलोंको वख बना सकता है, छायाप्रधान तरुओंका 
घरके रूपें उपयोग भो किसी अकार कर सकता है, किन्तु तुम्हारे हृदयसे मी कठिन 
शिलाखण्ड उसके शयन कैसे हो सकेंगे यह तो बताओ अथि केकेयी ! जो सुकुमार शरीर 
पुष्पशय्यापर सौनेका अभ्यास रखता हे भला वह पर्वतकी शिलाओंपर किस प्रकार 
सो सकेगा १॥ २२॥ 
एवं अत्रो भत्सिताप्याद्रेचित्ता नाभूदेषा मन्थराक्रान्तवृत्तिः | 
राकाचन्द्रे राजमानेऽप्य बाधं बीरुच्छन्ना चन्द्रकान्तस्थलीव ॥२३॥ 
एवमिति | एवस्‌ ओक्तप्रकारेण .अर्ता स्वामिना दशरथेन भत्सिता निन्दिता अफि 
आक्रष्टा अपीत्यथ७ मन्थराक्रान्तवृत्तिः रातसी रूपया मन्थरया नाम दास्या आकान्तः 
परत्तिः वर्तनस स्वभावो यस्याः सा ताइशी पुपा केकेयी आईईचित्ता दुतहृद्या 
द्यालुरिति यावत्‌ , नाभूत्‌ नाजायत । तन्रोपमामाह-राका पूर्णमासी तस्याश्नन्द्र- 
स्तस्मिन्‌ अवाधं निष्प्रतिबन्धं मेघादिसम्बन्धाभावेन निर्मळ राजमाने दीप्यमानेऽपि 
वीरुच्छुन्ना छताभिराद्वता चन्द्रकान्तस्थळी चन्द्रकान्तमणिमयी भूमिरिच। अयमा- , 
शयः--चन्द्रकान्तमयी भूरचन्द्रे चकासति द्रवतीति तस्स्वभावः, परं सैव चन्द्र-- 
कान्तमयौ भूयंदा छतादिना पिधीयते तदा सत्यपि चन्द्रप्रकाश न द्रवति, व्यवधाय- 
कत्वास्प्रकाशस्य, तथैव स्वभावात्‌ कोमलहृद्यापीयं कंकेयी सन्थराऽऽ्वेशवञ्ञादति- - 
कठोरताधारिणी सती स्वामिना कृतया भत्संनया5पि नात्मनः स्वभावं प्रत्यपद्चतेति। 
“छता ग्रतानिनी वीरुत! “पूर्णे राका निशाकरे' इत्युभयन्नामरः। झाछिनीबृत्तम्‌-- - 
तल्ळच्षणं यथा--'शालिन्युक्ता म्तौ तगौ गोब्धिळोकेः' इति ॥ २३ ॥ 
पूर्वोक्त प्रकारसे स्वामी द्वारा भत्सित होने बे मन्यराकी याती बिङ्कतमति ` 
जा, जैसे ,पूर्णिमाके चन्द्रमाके अखण्ड प्रक ब चन्द्र - 
वीका क र ता हे जिसपर ल्तायें घिरी रती हैं ॥ २३॥ 
0५ 
तद्नु मुहुतंमात्रमपि रामसुखावलोकनसुखमनुबुभूषुदेशरथः कुमार- - 
सानयेति सुमन्त्रमादिदेश । 
उ.मा भूत इहि पाठाम्तरम्‌। २, “निशाया” इति पाठान्तरस्‌। 
३. 'अनुयुभूषुः कुमारस्‌? इति पाठान्तरम्‌ 


ह 


| 
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न्विति। तद्नु ककेय्या अवार्यनिश्चयतायाज्ञानात्परतः झुहुत्तमात्रम्‌ यावद 
“सौ चनं न याति तावत्‌. कियन्तं काळं यावत्‌ , रामसुखावलोकनसुखम्र्‌ रामवदुनः 
-डरनजन्यमानन्दस्‌ अनुचुभूपुः प्रेप्सुः दशरथः “कुमारमानय' “रामसुपस्थाप्यः 
-इति सुमन्त्रम्‌ नास स्वमन्न्रिममादिदेश भाज्ञप्तवान्‌। 'मुहत्तमत्पकाले स्याद्घरिः 
-काद्वितयेऽपि च? इति विश्वः । 
इसके बाद कुछ देरके लिये रामफे मुखको देखकर सुखका अनुभव करनेकी इच्छा 
"बाले दशरथने सुमन्त्रसे कहा कि “रामको बुलाइये? । 
तेन सत्वर राजभवन ध्रवेशितो रासः कृतप्रणामः ॥पतरमयथाभतः 
सुखनिका समारादालच्य चाके. ।कासदासाद ककेयीमन्प्रयुङ्क || 
तेनेति। तेन दशरथादिश्रेन सुमन्त्रेण सस्वरं शीघ्रतया राजभवनं राजमन्दिरस्‌ 
अवेशितः आनीतः कृतप्रणामः विहितपितृचरणवन्दनः रामः पितरम्‌ दशरथम्‌ अयः 
याभूतसु खविक्रासस्‌ अस्दाभाविकसुसचेष्टम्‌ विकृतसुखश्रियमित्यथः, आरात्‌ समीपे 
-आळच्य दृष्टा चकितः साश्चर्यः कुतो राज्ञ इयं दशेति कारणानिणयेन दिस्मयमान 
-इत्यर्थः, किमिदम कुतो देतो राज्ञ इयं दशा इति ककेयीस्‌ पुष्ठवान्‌ । “सत्वरं चपळ 
-तुर्णम्‌? आरात्‌ दूरसमीपयोः? 'प्रशनोऽनुयोगः इच्छा च' इति सवच्रामरः । 
सुमन्त्रके द्वारा शौघ्र राजभवन लाये गये रामने प्रणाम करनेके वाद देखा कि पिताजी 
“का सुख अस्वामाविक रूपमे उदास दो रहा हे तो उन्हें कोई कारणके ज्ञान नहीं रहनेके 
कारण बड़ा आश्चयं हुआ और उन्होंने कोकेयीसे राजाकी उदासीका कारण पूछा । 
सापि पापाशया प्रत्यत्रादीत्‌ | | 
सापीति । पापाशया दुष्टाभिग्नाया अपवित्नसकुल्पेति यावत्‌, सा केकेयी अपि 
-अत्यचादीत्‌ वचयमाणसुत्तरं दत्तवतीत्यथेः । “आशयः स्यादभिम्राये मानसाधारयो- 
:रपि? इति विश्‍व: । 
उस दुष्ट अभिप्राय रखने वाली केकेयीने भी इस प्रकार उत्तर दिया । 


चत्स; प्रतिश्रुतवरद्दयनिवहरे निपुणेतरस्तातस्ते सम्प्रति साबुश- 
यस्तनयवात्सल्यात्सत्यव्यत्यासत्रासाध्ध गाढम गाघे शोकसागरे निम- 
ज्जतीति | | 

वत्सेति । वत्स पुत्र राम, ते तव तातः पिता राजा प्रतिश्च॒तस्य मह्यं दातुँ प्रति 
ज्ञातस्य वरद्वयस्य निवहणे पूरणे निपुणेतरः असमर्थः, सम्प्रति सानुशयः पश्चा 


- प्रवेशितस्ततः” इति पाठान्तरम्‌ २, विलास? इति पाठान्तरम्‌ । 
। ३. “चकिंतमतिः? इति पाठान्तरम्‌ । ४. 'अगाधशोक? इति पाठान्तरम्‌ 
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त्तापयुतः, ( पुकतः ) तनयस्य वात्सल्यात्‌ पुत्रस्य स्नेहात्‌ (अपरतः ) स्ब्य- 
स्यासत्रास्ात्‌ सत्यवचनभज्ञभयात्‌ च अगाधे गभीरे झोकसागरे दुःखोदुधौ गाढम 
अतिशयेन निमज्जति । तव पिता सह्यं चरद्वयं दातुं प्रतिज्ञा कृतवान्‌ , अहं तद्व 
रद्वयं याचितवती, सम्प्रत्ययं वरद्वयं पूरयितुं न क्षमते, पुत्रप्रेमपारवश्यात्‌, अफू 
रणे च तस्य सत्यं च्यवते तदियसुभयतः पाशारज्जुरिस महति क्लेशे निमज्जयति, 
एृतदेवास्यौदासीन्ये कारणमिति भावः । 'तातस्तु जनकः पिता? 'अथाचुझयो 
दीषद्वेषाचुतापयोः' 'र्निग्धस्तु वत्सलः “प्रगाढं खुशकच्छूयोः इति सर्वन्नामरः । 

बेटा, तुम्हारे पिता प्रतिशात दोनों वरदानोंको पूरा करनेमें अपनेको असमर्थ पाकर 
पश्चात्ताप कर रहे ह और एक ओर पुद्रप्रेम तथा दूसरी ओर सत्यभङ्के भयसे अगाध 
दुःखसागरके तलमें डूबे हुए हैं । 

बरद्वयं तावत्तत्र मुनिवृत्त्येय बने वतनसवनेरचनं 'भरतस्येति । 

बरद्वयमिति । पूवंत्रोद्दिं वरद्वयं प्रतिज्ञातं वरयोर्युगळस्‌ तावत्‌ पद्मवधारणा- 
अंकस्‌ इद्मेव वरयुगळमिति तावदन्तपद्ससुदयार्थथ। तव रामस्य सुनिवृत्त्या 
तापसव्यवहारेण वने वत्तनस्‌ अवस्थानम्‌ , भरतस्य सम पुन्नस्य अवनेरवनम्‌ 
ग्रुथिवीपाठने नियुक्तिः राज्यामिपेक इत्य्थः । पदेन वरेण तव वनवासः परेण च 
भरतस्य राज्याभिपेको मया ग्रा्थ्यंत इत्यर्थः । र 

ये हो दोनों वर हे कि एकके दारा तुम झुनिवृत्तिसे वनमें वास करो और दूसरे बरसे 
भरतको पृथिवीपालनका अधिकार दिया जाय । 

रामस्तदाकण्य श्रमुदितहृदयः कृताझलिरेना प्रति व्यजिज्ञपत्‌ । 

राम इति । तत्‌ पूर्वोक्तं केकेयीवचनस्‌ आकर्ण्यं थुत्वा प्रमुदितहृदयः असच्च- 
वित्तः रामः कृताभ्षलिः विनयसूचकप्रणाममुद्रया युक्तकरयुगः सन्‌ एनास्‌ केके- 
यीम अति व्यजिज्ञपत्‌ उवाच | अन्न 'मनसो निर्विकारत्वं घेय॑ सत्स्वपि देतुषु' इतिः 
कचितो रामस्य घीरभावो व्यञ्चितः । 


ˆ कैकेयीके वचन सुनकर प्रसन्नचित्त रामने हाथ जोड़कर कैकेयीसे कहा । 


भीतो भूभरतः किमम्ब भरतः किंवा वनात्पावना- 

त्रस्तोऽहं सगरान्ववायककुदस्तातः कुतः शोचति | 
दिञ्यायाः सरितो निवापकरणाज्ञघ्वीं प्रतिज्ञामिमा- 

सावाभ्याम भिपूरयिष्यति न चेसुत्री कथं स्यादयम्‌॥ २४॥ 


१. 'वन्यचृत्वै"इपि पाठान्तरम्‌ २, 'मरतस्य चेतिः इति पाठान्तरम्‌ । 
३. “एनां व्यजिशपत्‌? इति पाठान्तरम्‌ । ४. 'इह पूरयिष्यतिः इति पाठान्तरम्‌ 


वि 
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मीत इति । हे अम्ब, सात; किं भरतः मस आता तव पुत्रः सूअरतः पृथिवी- 
पाळनरूपस्य भारस्थ स्वीकारात्‌ भीतः अयग्रस्तः किस्‌ ? नेतस्सरभाव्यते महा- 
सत्ते सरते यदसौ एथिवीपालनात्‌ त्रस्येदिति भावः, किंवा अथवा पावनात्‌ 
सर्वविधपवित्नतापान्रात्‌ वनात्‌ काननात, अहस्‌ रामस्त्रस्तः सीतिभाक्‌, इदमपि 
नास्तीस्यर्थः । (तदस्यां स्थितौ) सगरान्दवायकङ्वः सगरवंशस्य तिळकः श्रेष्ठ 
सूतः इत्यर्थः, तातः मम पिता कथं किमिति शोचति चिन्तयति। मम पितु- 
श्रिन्तायाः बरप्रदानरूपसत्यभङ्गविषयकचिन्तायास्तदेवावसरः स्याथदि भरतो 
राज्याद्विभियादं च वनवासात, त्रस्येयं न चानयोरेकमपि कारणमवेच्ते, तदा 
सगरकुलतिळकतया दुष्पूरप्रतिज्ञापूरणव्यसंनिस्वभावो सम पिता सुपूरेऽन्र वरद्वये 
क्रिमिति चिन्तया खिद्यत इस्याशयः। दिव्यायाः स्वगंवाहिन्याः सरितः मन्दा- 
किन्याः नासनद्याः निवापकरणात्‌ जळाञ्जलिरूपतयोपस्थापनात्‌ लघ्वीस्‌ सरलास्‌ 
ईषत्करास्‌ इमाम्‌ तुम्यस्‌ वरद्यदानरुएणास्‌ प्रतिज्ञाम आवास्यास्‌ मया अरतेन 
च चेत्‌ यदि न अमिपूरयिष्यति पूर्णां करिष्यति, अयस्‌ मम पिता ( तदा ) पुत्री 
* कथं स्यात्‌ कथं पुत्रवान्‌ भवेत्‌? सगरवंशे जातो भगीरथो दिव्यां सरितं पाताले 
नीत्वा स्वपितृणासुद्धरणे तां नदीमेच निवापजछतां आपय्य स्वा प्रतिज्ञां निरवहत्‌ 
वस्मैव वंदे जन्म ळव्धवता सम तातेन यदि मयि भरते च पुत्रे विद्यमाने छष्वीयं 
वरदानप्रतिज्ञा न पूरिता तदाऽऽवाम्यां पुत्राभ्यां सदूश्यामपि तस्य जुत्नवत्ता कथं 
सिद्धयेदिव्याशयः । "त्रासो भीतिर्भयम्‌? “वंशोऽन्ववायः सन्तान? 'ककुद्दतः 
रे बुषाङ्गे राजळच्मणि? “निवायः पितृतपंणस्‌? इति सर्वत्र ते ते कोल्लाः । शादूंल- 
विक्रीडितं बृत्तम्‌ , लक्षणमन्यन्नोक्तम्‌ ॥ २४॥ 

माँ, क्या प्रथ्दीफे भरणसे भरत डरता है ? अथवा पवित्रतम वनमें रहनेसे मैं हौ 
घबढाता हूँ? फिर सगरकु मेड हमारे पिताजी इन वरोंकी पूर्िकी कया चिन्ता करते है) 
स्वर्गवादिनी नदी मन्दाविनीको निवापोदकके रूपमे उपस्थित कर नेकी प्रतिज्ञाके सामने 
अतितुच्छ इस प्रतिज्ञाकों हमारे पिताजी यदि इमारे और भरतके रहते हुए भी पुणे नदी 
कर सके तो इम और भरत उनके पुत्र कैसे कदे जायेंगे और हमसे और भरतसे वई 
पुत्रवान्‌ कैसे कहे जायेंगे ! ॥ २४॥ 


वनभुवि तनुमात्रत्राणमाज्ञापित मे 
सकलभुवनभार: स्थापितो वत्समूष्नि । 
तदिद्द सुकरतायामावयोस्तकितायां 
भक व सयि पतति उ. तस ते पक्षपातः॥ २५॥ 
वन । हे अस्य, आतः मे सह्यम्‌ वनसुवि सौ तचुमात्रत्राणस 
स्वशरीररचागात्रम्‌ आज्ञापितम्र आदिष्टम्र , वत्सस्य समे मीतिपाचसय आतु 
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मस्तके सकलभुवनभारः सकललोकरक्षाकृत्यभरः स्थापितः बलान्निहितः । तत्‌ 
आवयोः मम भरतस्य च इह अनयोः स्वकायमात्रपालनविश्वरक्षयोः सुकरतायास्‌ 
सुखं साध्यतायाम्‌ तर्कितायाम्‌ कस्य कार्यमल्पायासनिष्पाद्यमिति विवेचनायां 
क्रियमाणाय मयि मद्विषये ते गरीयान्‌ अतिमहान्‌ पक्षपातः स्नेहछृतः कत्तंव्यचुटिः 
आद्रातिशयो वा पतति भवति । अयमाशयः-अ्येष्ठोऽहं रामः कनिष्टश्च भरतः 
इति स्वभावतः कार्य विभजन्त्या त्वया मात्रा कठिनं कार्य ज्येष्ठाय सुकरं च कार्य 
कनिष्ठाय देयमासीत्‌ , परं त्वं मथ्यधिकं स्निह्यन्ती पक्तपातं कृत्वा व्यत्यस्तवतीम 
साधारणं नियमं यन्मह्यमीषत्करं वने स्वतच्ुुत्राणमात्रमादि्ं, वत्सर्य भरतस्य 
वच सूड्नि सकलशुवनभारः स्थापित इति स्फुटो मद्विषये तव पक्षपात इति भावः। 
सालिनी वृत्तम्‌ ॥ २५॥ 

वनप्रान्तमें केवल अपनी देहकी रक्षा करनेका :कार्य मुझे दिया गया और सारी 
पृथ्वीके पालनका भार मरतके शिर पर डाळ दिया गया । यदि यहाँ पर दम दोनो 
के कार्योकी दुकरताका विचार किया जाय तो माँ, लोग तुमको रामके प्रति पक्षपात 
करनेका दोष देंगे ॥ २५॥ 

किञ्च 
तातः स्ववाचा व्यवहृतय हृद्यं वत्साभिषेकोत्सवमङ्गलं मे । 
प्रणामंसंज्ञस्य मयापितस्य कि पूरण पात्रस्य न पात्रमासीत्‌।। २६ ॥ 

किन्न, तात इति। तातः पिता दुशरथः स्ववाचा निजझुखेन मे मम हृदयं मियं 
वस्साभिषेकोत्सवसङ्गलम्‌ भरतराज्याभिषेकरूपं कल्याणं व्यचहुस्य उक्त्वा प्रणाम- 
संज्ञस्य प्रणामरूपस्य मयाऽ्पितस्य पूर्णपान्नस्य उत्सवाचसरे श्रेष्टेम्यः प्रदेयस्य कि 
पात्रम्‌ योग्यः नासीत्‌? अयमाशयः भरतो राज्येअ्भिपेक्तत्य इति मम प्रियं निवेद्य 
पिता मम प्राणात्सक मम स्वीकारं पश्येदिव्युचितं, तत्कुतो नायमात्मना तन्मम प्रिय- 
सावेद्य मया समप्यंमाणं प्रणामरूपं पूर्णपात्ने गुह्धाती त्यर्थः । उत्सवावसरे कल्याणं 
सूचयन्तः पूर्णपान्नप्रदानेन सत्कियन्त इति समुदाचारमवरूस्ब्येयमुक्तिः। “उत्स- 
चादिषु यद्देयं पूर्णपात्रं तदवस्यते’ इत्यभियुक्ताः ॥ २६॥ 

पिताजी अपने मुंहसे इमे यह कहते कि भरतको राज्याभिषेक दिया जायगा, वह 
मुझे बहुत प्रिय प्रतीत होता, अणामपूर्वक इम उसे स्वीकार करते।: इस प्रकार खुशखबरी 
सुनानेके उपलच्यमें इमारे द्वारा, दिया जानेवाला पूर्णपात्र प्रध का.नेके क्या वह पात्र 
नहीं थे ? उचित.तो यही था कि वह सुझे यह शुम समाचार सुसाते.कौर स्वीकारसूचक 
हमारा प्रणाम अहण करते, किन्तु न जाने क्यों ऐसा नहीं करके आपके द्वारा यह शुर 
सूचना दे रदे हैं ॥ २६ ॥ 


0000??? 
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तत्क्षणमशनिहत इव पर्वेतः सवेतः परीतदवदहन इव वनस्पतिः 
दिवस्पतिपदश्रंशाविधुर इव नहुषः पपात निःसंज्ञः पङ्ि रथ: | 
तत्क्षणमिति । तव्क्षणस्‌ तस्मिन्नेव क्षणे रामे एवं कथयति सत्येवेत्यर्थः, अशः 


निहतः वज्ञाहतः पर्वतः गिरिः इव, सर्वतः सर्वासु दिशासु परीतद्वदृहनः व्याप्त. | 


चनवह्निः चनस्पतिः वृक्त इव, दिवस्पतिपदस्य इन्द्रपदस्य अंशेन अपगमेन 


१ 
| 


इन्द्रपदास्स्वस्य च्युत्या इत्यर्थ, विधुरः दुःखी नहुषः तदाख्यः प्रसिद्धो राजः ` 
विशेपः इव निम्संज्ञः सूच्छितः पङ्किरथः दशरथः पपात भूमौ पतितः । रामेण _ 


तातः स्वयं मह्मं किमिति भरताभिपेकं नासूचयदिति ग्रोक्तमाकण्यं दशरथः सच 


एव चज्राइतगिरिवत्‌ समन्ततो वहिद्वतो दक्ष इव स्वगंच्युतो नहुष इव चासं 
सन्धरणावपतदित्यर्थः । पङ्किरथः दशरथः 'पद्किर्छुन्दोऽपि दरासस' इत्युक्तेः। | 


“वनस्पतिदुंक्मात्रे' इति विश्वः । “शतमम्युर्दिवस्पतिः इति “विरः पर्यपेते | 


स्यात्‌ कष्टविशिलष्टयोरणि' इति चामरयादवो । पुरा किल नहुपो नास ययातिपिता 
कुतश्चित्पुण्यसंभारादिन्द्रपद्‌ं ग्रापतवांस्तत्र चाहङ्ारवशाद्यस्त्यं हुङ्कृत्य तेन शस्तो 
धरण्यां पपातेति पौराणिकं चृत्तमन्न ध्यातव्यस्‌ । 

उसी समय रामकी बात सुनते ही दशरथ वहत पर्वंतकी तरह, वनवहिसे चारो 
तरफ घिरे वृक्षकी तरह एवं इन्द्रपदके अंशसे दुःखी नइुप राजाकी तरह मूच्छित होकर 
पृथ्वीपर गिर गये । 


ततः सा पितृनिदेश माचरेति राममादिदेरा । 


तत इति । ततः दुद्वरथे सूच्छौमापद्य वक्तुमछमे सति सा केकेयी पितृनिदेशस | 


राज्ञ आज्ञाम्‌ आचर कुरु पाळय इति रामस्‌ आदिदेश आशापितचती । 
दशरथके मूच्छित हो जानेपर केकेयीने रामसे पिताकी आशाका पालन करनेको कहा। 
स एषः— र 
सातुराज्ञां बहन्मूध्नी मालामिव सहायशाः । 
बनाय रासो वत्राज जगतामबनाय च ॥ २७॥ 
स एषः, मातुरिति । सः एपः कैकेय्या पिन्नाज्ञापाळनायादिष्टः महायशाः प्रशस्त” 
कीत्तिः रामः मातुः केकेय्याः आज्ञास्‌ वनगमनरूपसादेशस्‌ माढाम्‌ 
सूध्ना शिरसा वहन्‌ घारयन्‌ रामः वनाय काननाय जगतास त्रयाणाम्‌ अपि 
लोकानाम्‌ अवनाय राइससंद्वरद्वारा पालनाय च जयाम प्रतस्ये । केकेय्या वनं 
गन्तुमादिशे रामो आतुः केकेस्या आदेशं शिरसा साळामिव विधाय लोकर 


२. निदेशविचारसचिर म्‌? “निदे शमविचारम्‌? इति च पाठान्दूरस्‌ । 
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चन जगामेत्यर्थः। अन्न 'वनाय अवनाय? इति विरो धप्रति भासश्चमत्कारसूलम्‌ । 
“माळामिव” इत्युपमा ॥ १२७ ॥ 

प्रशस्तकीत्ति रामजी माताकी आज्ञाकों माछा की तरह मस्तक पर लेकर संसारको 
'रावणादि राक्षसक्ृत उपद्रवसे वचानेके लिये बनको चळे गये ॥ २७ ॥ 


क असौ समासाय सद्यः कौसल्यासदनसमिषेकप्रतिबन्ध केकेयी- 
न वनवासं ग्राणामानन्तरं तस्यै न्यवेदयत्‌ | 

असाविति । असौ रामः सद्यः अविलम्बेन कौसल्यासदनं स्वमातु्भवनं समासाद्य 
'गस्वा अभिषेकप्रतिवन्धम्‌ स्वराञ्याभिपेकस्य निरोधस्‌ , केकेयी निर्बन्ध केकेय्या 
आग्रहातिश्यस्‌ वरद्वृयप्रदानाय राजानं ग्रति भूयो भूयोऽचुरोधस्‌ , आत्मनः स्वस्य 
च वनवासं वनेऽवस्थानस्‌ प्रणामानन्तरस्‌ अभिवादनात्‌ परतः तस्ये कौसल्यायै 
न्यवेदयत्‌ उक्तवान्‌। रामः केकेय्या वनं गन्तुसादिष्टस्तत्लणमेव स्वमातुर्भवनसु- 
"चेत्य तां प्रणम्य चोक्तवान्‌ यन्मम राउ्याभिपेको न भविष्यति यतः केकेयी स्वंवर- 
द्वयं प्रसिद्धाकारं महताऽऽग्रहेण याचते, अतोऽहं वनं गच्छामि’ इति। 


रामजी केकेयीकी आज्ञा प्राप्त कर लेनेके वाद झर अपनी माता कौसल्याके भवनमें 
गये और माताको प्रणाम करके अपने राज्याभिषेकका रुक जाना, कैकेयीका वर पानेका 
आमह और अपने वनवासको सूचना दे दी । 


सेत दाकण्ये बिदीणेह्ृदया विषदिग्धमुखशिलीमुखविद्धश्रवणयुगलेव 
सहसा निपत्य विललाप | 

सैतदिति। सा कौसल्या. एतत्‌ राज्याभिषेकपुरस्कृतं रामवनगमनस्‌ आकर्ण्य 
रामसुखात्‌ श्रुत्वा विदीणेहृद्या विदलितचित्ता सती विपदिरधस्‌ विषमूच्छितस्‌ 
'सुखस्‌ अग्रभागो यस्य ताइशो यः शिलीसुखो बाणस्तेन विद्धम्‌ छेदितिम्‌ अवण- 
'थुगळं कर्णद्वयं यस्याः सा ताइशी इव सहस्रा सपदि निपत्य भूमौ पतित्वा विछ- 
खाप विलापं प्रारेसे । रामवनवासश्रवणसमकाळमेव कौसल्या भूमौ निपपात, 
मन्ये तच्छूवणेन तस्या हृदयं विदीणमिव, तदीयं च कणंद्वयं केनचित्‌ विषसूच्छितेन 
-बाणेन विद्वमिव, तथासूता सा विळपितुं परत्तेति भावः । (सुखं स्यादृरभारोऽपि’ 
“अलिबाणौ शिळीयुखौ' इत्युअयन्नामरः । 

इतना सुनते ही कोसल्याका हृदय विदीणं हो उठा, ऐसा मालम पड़ा कि किसीने 
उसके कानोंमें विषमें बुझा बाण घुसेड दिया दो । वह धड़ामसे पृथ्वी पर गिर पड़ी और 
*विलाप करने लगी । 0 


१. 'समासाथ कौसल्या? इति पाठान्तरम्‌। २. “एतत्‌? इति पाठान्तरम्‌। 
३. 'भूम्यां निपत्य? इति पाठान्तरम्‌ । ् 
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रखारथाङ्गसरसीरुहशङ्कचिह्दे 
क्षेमंकरे तब करे जगतां त्रयाणाम्‌ | 
कान्तारकन्दखननं रचयेति नून- 
माबद्धवान्प्रतिसरं भगवान्वसिष्ठः ॥ २८ ॥ 


रेखाने । रेखाः रेखारूपाणि यानि रथाङ्गः चक्रम , सरसीरुहम्‌ कमलम्‌ , शङ्कुः 
शुक्तिमेदश्च तेषां चिह्न॑ यत्न ताच्यो, चक्रकमळसाङ्कात्मरेखायुक्त इत्यर्थः, त्रयाणां 
जगतां लोकानां चेमङ्करे कल्याणविधायके तव रामस्य करे नूनम्‌ निश्चयेन | 
९ उद्प्रेत्षे ) भगवान्‌ वसिष्ठः मान्यो सुनिः कान्तारकन्दखननं वनसूळादिकाचदारणं | 
रचय कुरू इति उदिश्य प्रतिसरम्‌ रचासूत्रस्‌ आवद्ववान्‌ निहितवान्‌। सासुद्विकाः 
नुसारेण सौभाग्यसूचकानि यानि चक्रकमळशङ्कचिह्वानि तेरुपपन्ने तव हस्ते वसिष्ठः 
( खो भाविनो राज्याभिषेकस्य निविध्नतया सम्पत्तये ) यद्वक्षासूत्न बद्धवान्‌ मन्ये 
तब्रचासूत्रै तव करे कान्तारे कन्दोरपारनार्थमेव बद्धम्‌ । चसिष्ठेन_ रचासूत्र 
यदुद्दिश्य वदं तन्न फलितं, न च वैयथ्य तन्न कल्पयितुं शक्यं, तस्य सुनेसंहाम्रभा- 
वत्वादतः फलचछकरपनया रचासून्रस्य कन्दुखननम्रयोजनकत्वसुस्रेच्यत इति 
हदयम्‌ । 'देमझुरे! इस्यत्र 'च्ेमप्रियमद्रेऽण्‌ च? इति खचम््ययः। “बलिहस्तांशवः 
करा? इत्यमरः । 'कान्तारं विपिनं चनम्‌? “हस्तसूत्रे अतिसरोऽसख्ियास्‌' इत्यु 
अयत्रासिधानरत्ताचली । प्रतिसरस्यान्यार्थवद्धत्वेऽपि कान्तारकन्दुखननार्थतायाः 
सम्भावनादुत्रेच्षाऽलङ्कारः ॥ २८॥ 

चक्र, कमल एवं शङ्खी रेखासे युक्त तुम्हारे इस त्रैलोक्य कल्याणकारी द्वाथमें भगः 
वानू वसिष्ठने जो यह मंगळसूत्र पहनाया था वह मानो वनमें कन्दमूल खनने के ढिये ही. 
पहनाया था, अर्थात्‌ इसका यही परिणाम हुआ ॥ २८॥ | 

तत्र सौभित्रिरतिमात्रम्रबृद्धमन्युः शत मन्युसमानमेवमग्रजमकथयत्‌। 

तत्रेति। तत्र तस्मिन्नवसरे कौसल्यायां पूर्वोक्तप्रकारेण विळपन्त्यामिस्यर्थः/ 
सौमित्रिः ळचमणः अतिमात्रप्रबृद्धमन्युः अत्यन्तकुपितः शतमन्युसमानम्‌ इन्द्रः 
तुल्यम्‌ अग्रजम्‌ ज्येष्ठआातरम्‌ रामम्‌ एवम्‌ चच्यमाणग्रकारेण अकथयत्‌ उक्तवान्‌ । 

उस समय लक्ष्मणजीका क्रोध जोरोंसे भड़क उठा और उन्होंने इन्द्रतुस्य अपने 
अग्रज रामजीसे इस प्रकार कहा । 


आये, अकायेमिदं लोकगहणाद्दीयाः केकेय्या चचसा रजसा जरसा. 


१. “न कार्यम्‌? इति पाठान्तरम्‌ । २. 'छोकगईणीयायाः? इति पाठान्तरम्‌ । 
३. “वचसा जरसा? इति पाठान्तरम्‌ 


अयोध्याकाण्डम्‌ १३३ 


च 'समाकान्तस्वान्ततया कृत्याकृत्यविवेकमूकस्य राज्ञः प्रज्ञाशेथिल्या- 
न्निःसतेन वचसा सन्त्यज्य राज्यमटवीपर्यटनं विधातुम्‌ । 

आर्येति । हे आर्य, पूज्य आतः, अकार्यम्‌ न कत्तं योस्यस्‌ इदस्‌ , छोकगहंणा- 
होयाः संसारङृतनिन्दापात्रीभूतायाः केकेण्या वचसा वचनेन, रजसा रजोगुणेन 
कामासक्तिकरेण वासनात्मना जरसा वाद्धकेन च समाक्रान्तस्वान्ततया युक्तचित्त- 
तया कृत्याकृत्यविवेके इदं कार्यमिदमकार्‍्यंमिति विचारे सूकस्य अक्षमस्य राज्ञः 
दशरथस्य प्रज्ञाशेथिल्यात्‌ ्ुद्विजाड्यात्‌ निःसृतेन निर्गतेब ( वनं याहीति) वचसा 
राज्यस्‌ कमप्रापतमभिपेकम सन्त्यज्य परित्यज्य अटवीपयंटनं कान्तारात्‌ कान्ताराः 
न्तरे असणं विधातुस्‌ क्तुम्‌ । अयमाशयः-छोकनिन्दितायाः कैकेय्या वचनेन कामा- 
तुरतया वार्धक्येनं च अबुद्ध राज्ञः कथनात्‌ न्यायप्राप्त राज्यं परित्यज्य वनगमनं 
नितान्तमचुचितमिति । 'कुस्सा निन्दा च गहणे? रजो रजोगुणे धूली परागात्त॑वयो- 
रपि? इत्युभयन्नामरः। ५ 

पूज्य भ्रातृवर, लोकनिन्दिता कैकेयीके कहनेसे रजोणण तथा बुढापेसे नष्टबुद्धि अत 
दव इत्याक्कत्यविचारञ्चन्य राजाके अविचारपूर्ण आज्ञाको मानकर राज्यका त्याग करके वन 
जाना अनुचित होगा! 


किन्तु, तुभ्यमनभ्यर्थमानाय प्रथममेव पित्रा प्रदत्ता ननु प्रथिवी | 
किन्त्विति । अनभ्यर्थयमानाय अयाचते तुभ्यं रामाय पिन्ना दुशरथेन प्रथमं 
पूर्वस् एव एथिवी राज्यमिति तास्पर्यम्‌ प्रदत्ता नसु । अयमाशयः-यदि स्वं वन- 
मगत्वा राज्यमेव पालयसि तदाऽपि तव नानौचित्यं, शथिव्यास्तुभ्यं विनेव स्वस्प्रा- 


थेन पित्रा प्रद्त्तपूवस्वात्‌ , दत्तायास्तस्या अपहारस्य केनाप्याचरितुमशक्यत्वात्‌ , 


तव तद्धिकारस्य न्यायप्रास्तत्वाच, अतो राज्यपाळनसेवोचितं न पुनव॑नगमनं, 
ताइशस्यादेशस्य पित्रा परकीयानुरोधपारवश्येन प्रदीयमानत्वेऽपि तत्र तस्य स्वर- 
सासावात्‌, सत्यपि चा स्वरसे वाइशस्वरसे बीजस्वेनाम्यूहितस्य रजसश्चित्तदोषः 
रूपतया तहुत्यापितवचसोऽपारनीयस्वादिति । 

परन्तु पिताजीने तो विना प्रार्थनाके पहले ही आपको राज्य दे दिया था। फिर तो 
राज्य आपको न्यायप्राप्त दी है। 

क्षत्रधर्मोंषपि  धम्यौत्पथः 'प्रमाद्यापि वणीश्रमरक्षणतः समीचीनः 

प्रायेण पुरुषं निश्रेयसे नियोजयेत्‌ । 


क्षत्रवर्मोष्पीति । ध्यात्‌ धर्म वर्तमानात्‌ पथः मार्गात्‌ प्रमाच अनवधानतां प्राप्य 


अपि वर्णाश्रमरक्षणतः प्रजापाळनतः समीचीनः सम्पन्नगुणः चत्रधमः चन्नियाचारः 
णि ets ss स यी 


१. १तत्यात्पथः? इति पाठान्तरम्‌। २. भ्रमाद्योऽपि' इति पाठान्तरस्‌ । 


कार 
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प्रायेण बाहुल्येन पुरुष जनं निःश्रेयसे कल्याणे नियोजयेत्‌ प्रवत्त॑येत्‌। यदि कश्चित्‌ 
(कचित्‌ अंशे विणुणतामापाच्चापि प्रजापाळनमाचरेत्‌ च्त्नियस्तदा तस्य तद्वेगुण्यं 
दोषाय न कर्पते, सुख्यस्य प्रजापालनकमंणः स्वनुष्टितत्वादतो भवताऽपि कचि- 
दंशे पित्नाज्ञाया अक्षरशोड्युवत्तनाभावादू धग्यांत्पथः प्रमाद्यापि यदि धर्मतः रजाः 
पाल्यन्ते तदा कल्याणमेव स्यात्‌, वनगमनस्य क्षन्नधर्माभावात्‌ , "स्वधमे निधन 
श्रेयः परधर्मो भयावहः श्रेयान्‌ स्वधर्मों विगुणः परधर्मात्‌ स्वनु्ठितात? इति भावः । 

यदि क्षत्रमार्गसे वर्णाअमयी रक्षा करते रहते हैं तो आपका कल्याण ही होगा, मले ही 
वैसा करनेमें अक्षरशः पिताकी वात नहीं माननेके कारण धर्ममें थोड़ी सी त्रुटि आ जायगी, 
तथापि वन जानेसे राज्यपालन ही क्षत्रियके लिये कल्याणकर होगा । 


नियतं 'नियतिबलमतिलद्ब-य पौरुपमेव धीरस्य पुरुषार्थो न्समर्थयेत्‌ | 

नियतमिति । नियतं निश्चयेन .नियतिवळस्‌ आग्यवादम्‌ अतिलङ्वय तिरस्कृत्य 
पौरुषस्‌ पुरुषकारः एव धीरस्य वीरस्य पुरुपार्थान्‌ काम्यमानान्‌ धर्मार्थकाममोचान्‌ 
समर्थयेत्‌ उपपादयेत्‌। वीरो हि जनो देववळं विहाय यदा पुरुपार्थे प्रयतते तदैवः 
तस्यार्थाः सिद्धवन्ति, न भाभ्यवादिताऽऽछस्वनेन, अतस्व्वमपि पुरुषकारमाश्रित्य 
स्वप्नाप्यं राज्यं गृहाण, भाग्यायत्तमिदं वनगमनमिति ग्रतीत्यं मा च चनं गमः 
इति भावः । 

भाग्यके भरोसे नहीं रहकर पोरुपका आश्रयण करनेसे निश्चित ही वीरजन पुरुषार्थको 
सिद्ध कर सकेंगे, अतः आप मी आाग्यलव्ध वनगमनकी वात छोड़कर पुरुषार्थ करे, 
अपना भधिकार देखें । 


मा भूक्त्वत्पदपदायोररुणिमा कान्तारसंचारतः 
८ € 
»_ पाणौ पाटलिमा मनाकप्रसरतु ज्याकर्षणादेव मे | 
ककेयीपरिभूततातवचने नम्रो भवान्मा स्म भू- 
४. र ९ ७ <€ ~ 
त्किश्चिन्मामकमायं शौयंजलधे नम्र धनुबेतेताम्‌ ॥ २६ ॥ 
माभूदिप्रि । हे शौर्यजळधे, वीरतासागर, आर्यं पूज्य, कान्तारे वने सञ्चारः 
अमणस्‌ ततः स्वत्पदपद्ययोः कमळतुल्ययोः तव चरणयोः अरुणिमा कठिनभूमि- 
सञ्चारजन्यस्पशदोपवशोस्थितरक्ताभता मा भूत्‌ न जायताम्‌ , मे मम छचमणस्य 
पाणौ हस्ते ( एव ) उ्याकर्षणात्‌ ्रस्यञ्चावमशेनात्‌ मनाक्‌ स्वल्पः पाटलिमा रक्तस्वं 
असरतु जायताम्‌ । अवान्‌ चने आन्स्वा स्वीयौ कमरतुल्यौ सदू, पादौ न रञ्जयतु, 
_केवरमहमेव धघनुराकृष्य स्तं करतळं किञ्चिस्पारळचणं करोमि, अवान्‌ चनं न यातु) 


१. “नियते इति पाठान्तरस्‌ । २. “पुरुषस्य घौरस्य' इति पाठान्तरम्‌ । 
३. “थान्थयेत? 'समर्पयेत! इति च पा०। ४. 'कि वा? इति पाठान्तरम्‌ । 
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अहमेव धनुपा अवद्वनगसनकामुकाजनान्‌ निहन्मि इति भावः । ( किञ्च ) 
केकेय्या परिभूतस्य कासेन अन्येन वा वञ्चनशतेन वशीक्कतस्य तातस्य पितुचंचने 
आदेरो वनयमनराज्यर्‍्यागरूपे भवान्‌ नग्नः सौशील्यवशान्नतशिराः कृत सम्मति 
सा स्म भूत्‌ न जायताम्‌ , किन्तु सामकं मदीयं घनुः शरासनम्‌ किञ्चित्‌ नग्रम्‌ 
इंषदाङए्स वत्ततास सम्पद्यतास्‌ । अवान्‌ पितुरादेशस्य पुरतो नभ्रत्वं नाश्रयतु, 
धचुरेच समेद नम्नतां जत्‌ कामपराहतस्य नृपस्य वञ्चिकायाः ककेय्यास्तत्प- 
चपातिनामन्येषां वा प्राणानपहरत्वित्यथः । 'मार्वीज्या शि्जिनीयुणः' “श्वेतरक्तस्तु 
पाटल? इत्युभयन्नामरः। अन्न रामचरणधार्यरक्तत्वस्य निषेधमुखेन लचमणपाणौ 
पारळस्ववर्णनं तथा रामधार्यनभ्रताप्रतिक्षेपेण रचमणधनुषि नञ्रताया वर्णनमेव 
चमत्कार स्थानम्‌ । स चायं चमत्कारः परिसंख्यां प्रयोजयति। तथा चोक्तं तल्ल- 
सणस्‌--“पुकस्य वस्तुनः प्राप्ताचनेकत्रेकदा यदा । एकत्र नियमः सा.हि परिसंख्या 
इति निगद्यते’ ॥ २९॥ 

हे वीरताके सागर पूज्य आतृवर, वनमें इतस्ततः घूमनेसे आपके चरणकमलोंकी 
लाली न बढ़े, केवल हमारे हाथ धन्ुप पर डोरी चढानेके कारण तनिक लाल हो जायं 
और केकेयी के छलमें पड़कर अपने विवेकसे वन्चित पिताकी वार्तोके सामने आप नम्र मत 
बने, केवल हमारा यह धनुष ही नम्र-आकर्षित हो ॥ २९५ ॥ 


एवमाचक्षाणं लक्ष्मण रामः सान्खयन्नेवावोचत्‌ । 
एवमिति । एवस्‌ प्रोक्तेन प्रकारेण आचक्षाणम्‌ कथयन्तम्‌ ळच्मणम्‌ सान्स्वयन्‌ 
सामवादेवोधयन्‌ एव न तु तदुक्तमचुमोदयन्‌ , रामः वच्यमाणदिशा अवोचत्‌ 
उक्तवान्‌ साम सान्त्वसुभे ससे? इत्यमरः । 
इस प्रकार कहते हुए लधमणको रामने समझाते हुए कहा । 
बत्स, सविठ्वंशाजातानां पिठनिदेश एवं देशिकः स्वंक््लु । 
वस्सेति । चस्सेति स्नेहसस्बोधनस्‌ , तेन च सान्स्वनस्य श्रोतव्यताध्वनिः 
सवितृवंश्ञजातानास्‌ सू्यचंरो सञ्चुस्पन्नानां जनानाम्‌ पितृनिदेशः जनकाज्ञा एव 
सर्वकर्मसु सकलकार्येडु देशिकः आचायः। सूर्यवंश्याः सर्वेष्वपि कार्य पितुरादेश 
सेव ग्रमाणभूतसुपदेशकं मन्यन्ते, न तु तदुक्तिमन्यथयितु चिन्तयन्त्यपीति भावः 
भाई, सयवंशी लोग समो कार्योर्मे पितावी आश्चाको ही देशिक-आचाये-उपदेश 
मानते आये हैं, अतः पिताका आदेश अपने लिये भी अनुर्लुट्घनीय है। 
बहवः खलु पिठनिदे शगौरवाह्रोहत्यामपि माठृवधमपि तारुण्य- 
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२. “वचन? इति पाठान्तरम्‌। 


फा 
१३६ चम्प्रामायणम्‌ बै | 


व्रितिमयमपि 'कण्डुरैणुकेयपूरुप्रम्जयः कुत्रोणा निर्विचारमाचारजतास- 
अण्या इति गण्यन्ते | 

वब इति। कण्डुर्नाम महर्षि; कश्चित्‌ रेशुक्राया अपत्यं पुमान्‌ रेणु केयः परशु- 
रामः पूरुः ययातिपुत्रः, ते कण्डुरेणुकेयपूरवस्तत्प्रश्वतयस्तदाद्याः बहवः अनेके 
पितुनिदेशगोरवात्‌ पितुराज्ञायां बहुमानात्‌ गोहत्यास्‌ अतिगर्हितं घेनुवघम्‌ अपि, 
सातृवधघ्‌ जननोप्राणहरणस्‌ अपि, तारुण्यविनिमयम्‌ यौवन पित्रे प्रदाय तदीयः 
वाधेङप्रहणम्‌ , निर्दिचारम्‌ विनेव कत्तंव्यमिदुमकत्तेव्यं वेति चिन्तास्‌ , ङुर्वाणाः 
आचारवताम्‌ प्रशस्ताचरणशालिचास्‌ अग्रगण्याः पुरोगाः इति राण्यन्ते संख्या- 
यन्ते। पुराकाळे कण्डुनामको सुनिः पितुरादेरेन विना विचिकित्सां गामहन्‌ , 
परशुरामश्च रेणुकाया निजमातुः सिरोऽय्छिनत्‌ , एवमेत एूरुर्नाम ययातितनयः 
रुवं यौवनं प्रदाय पितुर्वा कमङ्गोचक्रार, सर्वेञपीमे प्रशस्ताचारतया गण्यन्ते, अतः 
पितुरादेशो विनेव बिचारमवश्यं पाळवीयस्तन्मा तत्र विषये विपरीतं आपिष्ठा 
इति भावः । 

पिताको आज्ञासे मदृषि कण्डुने विना सोचे गोहत्या कौ, परशुरामने अपनी माताका 
शिए काट दिया और पूरुने अपनी जवानो देकर पिताका बुढापा अइण किया, ऐसे और 
भो बहुतसे दृष्टान्त हैं, जिनमें पुत्राने विना विचारे पिताकी आज्ञाका पालन किया, वे 
सभी आचारवानोंमें अग्रगण्य माने जाते हैं अतः हमको भो आचारवान्‌ बननेके लिये | 
पिताको आज्ञाका विना “ननु न च? किये पालन करना चाहिये । | 


तस्मादवश्यं वश्य एव पितुरबगाहे गहनमिति | । 
तस्मादिति । तस्मात्‌ पितनिदेशस्थावश्यपाछनीयस्वात्‌ हेतोः अवश्यम्‌ निश्चयेन 7 
पितुः वश्यः आज्ञाकर एव गहनम्‌ चनस्‌ अवगाहे गच्छामि, नास्ति तत्र विवेच- | 
चाया अन्यस्य वा प्रकारस्य प्रसर इति भावः । 


इसलिये पिताको आज्ञाको अवश्य मानकर हमको वन जाना है, इसमें विचारकी 
शुञ्नाइश नहीं है। 


तत्र विस्तृतपुत्रवात्सल्या कौसल्या तेन सह गन्तुमभिलषन्ती कृत” 
प्रणामेन रामेण सबिनयमेबमसिहिता । - 
तत्रेति। तत्र रामे एवसुक्स्वा कतवनगमननिश्चये सति -विस्तृतपुन्रवात्सल्या 
उदिकतृत्रस्नेहा कोर्या रामजननी तेन रामेण सह गन्तुम्‌ वनं म्रस्थातुस्‌ अभि- 
ऊषन्ती कृतप्रणामेन पादयोः पतितेन रामेग सविनयम्‌ सप्रश्नयम्‌ एवम्‌ वच्य- 
साणदिश्ा अभिहिता उक्ता रामे वने गन्तुमुयजबे पुत्रप्रेमपराधीना ` कौसल्याऽपि 
———— क्क्लक ni र) 
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१. 'सकण्डु? इति पाठान्तरस्‌। २. 'कुर्वाणास्ते$पे इति पाठान्तरम्‌। 
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तेन सह वनं गन्तुमिच्छति स्म, तथामूतां तां इृद्टा तस्याः पादयोर्निपत्य रामस्तं 
सविनयं वचयमाणम्रकारेणोक्तवानित्यर्थः। 

उस समय पुत्रप्रेमसे विहर होकर कौसल्या भी रामके साथ वन जाने को इच्छा 
करने लगी, तव रामने उनके चरणों पर गिरकर विनयपूर्वक उनसे इस प्रकार कहा । 


कान्तारभाजि मयि फेकयराजपुञ्याः 
काकश्यकन्दलितया दलितस्य वाचा | 
तातस्य शोकदहनरलपितं शारीरं 
मातस्त्वया न तु कदाचिदुपेक्षणीयम्‌ ॥ ३०॥ 

कान्तारभाजीति। हे मातःजननि, मयि रामे कान्तारभाजि वनं गते सति केकय- 
राजपुन्याः केकेथ्याः कार्कश्यकन्दलितया कठोरताप्रसूतया वाचा दछितस्य पीडि- 
तस्य तातस्य शोकदहनग्ळपितं मद्वियोगजन्यदुःखार्निपीडितं शारीरम्‌ देहः त्वया 
तु कदाचित्‌ कदापि न उपेच्चणीयस्‌ अनाद्रणीयम्‌ मम वनप्रवासे जाते कठोरया 
कैकेयीचाचा विदीर्णहृदयस्य मम तातस्य शोकपीडितं वपुस्त्वयेव रक्षणावेक्षणादिना 
पाळनीयं तश्वमपि यदि मासचुसरसि तदा नाहं तद्गक्षक पश्याम्यतस्तव मया 
सह गमनं तातविपादकतया नितान्तमवाब्छुनीयमित्यर्थः। 'ककंश कठिनं करम्‌? 
इंत्यमरः। वसन्ततिलकं ब्ृत्तम्‌ ॥ ३०॥ 

हमारे वन चले जाने पर केकेयीके कठोर वाक्याँऐे पीडित पिताजोकी शोकसन्तक् 
शरीरको उपेक्षा तो तुमको कदापि नहीँ करना है, अतः उनकी देख-रेखके लिये तुमको 
अयोध्यामें ही रहना चाहिये ॥ ३०॥ 

ततः सा तनयस्य स्वस्त्ययनाय समस्तदेवताकीतेनपुरःसरीमाशिष- 
साचचत्ते । र 

तत इति । ततः रामस्य स्वगमननिषेधकं वाक्यमाकण्य तनयस्य पुत्रस्य 
स्वस्त्ययनाय मङ्गलाय यात्राया निर्विक्तसम्पत्तिपूत्तिपू्वंकसुखावस्थानादिफिछकाय 
समस्तदेवताकीर्तनपुरस्सरीम इन्द्रादिसकलदेवतास्तुतिपूर्विकास्‌ आशिषम्‌ कल्याणः 
कामनासूचक वाक्यविशेषस्‌ आचचछे उक्तवती । 'पुरस्सरी” पदस्य 'पुरोध्मतोअप्रेण 
सत्ते? इति विहितरजन्ततया रिच्वान्डीष्‌। 

इसके बाद कौसल्याने अपने पुत्रके मङ्गलके लिये समस्त देवगणको स्तुति करके 
आशोष दी । 

श्तदनु रामस्तामभिबन्य निष्क्रान्तः प्रक्रान्तनेपथ्यायाः सीतायाः 


-भ्रासादमाससाद | 
१. "तदनु? इति कचिन्न इर्यते। 
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तदन्विति । तदनु मातुराशीर्वादस्य ग्रहणात्‌ परतः रासः तास्‌ कौसल्यां नाम 
निजमातरम्‌ अभिवन्द्य प्रणम्य निप्कान्तः तञ्भवनाद्वहिरायातः अक्रान्तनेपथ्यायाः 
समारव्धराज्याभिषेको चितवेषपरिग्रहायाः विधीयमानग्रसाधनाया इत्यर्थः । सीता- 
याः स्वप्रियायाः ग्रासादस्‌ भवनस्‌ आससाद आयतवान्‌। सीतां स्वचनवास- 
ब्त सूचयितुं तदावासमायात इयर्थः । 

इसके वाद राम माताको प्रणामकर उसके भवनसे बादर निकलकर सीताके प्रासादमें 
आये, उस समय सीताजी राज्याभिषेकोपथुक्त वेप धारण कर रही थीं । 


कल्याणवादसुखितां सहसैव कान्तां 
कान्तारचारकथया कलुपीचकार । 
अम्भोदनादसुदितां विपिने मयूरी 
संत्रासयन्निव घनुध्वेनिना पुलिन्दः ॥ ३१ ॥ 

कल्याणवादेति ' कल्याणवादेन भाविनोऽभिपेकरूपस्य मङ्गलस्य कथनेन (केनापि 
कुतपूर्वण ) सुखिताम्‌ सञ्जातहर्पास्‌ कान्ताम्‌ मियां सीताम्‌ ( रामः) सहसा 
अकस्मात्‌ एव कान्तारचारकथया स्ववनभ्रयाणवात्तंया विपिने कानने अम्भो दुनादू- 
सुदिताम्‌ मेघध्वनिप्रसीदन्मानसाम्‌ मयूरीम्‌ धनुध्वेनिना इारासनरंकारेण सन्त्ना- 
सयन्‌ भयं प्रापयन्‌ पुलिन्दः शवर इव कलुपीचकार क्षोभयामास । श्वो राज्या- 
भिषेको भवितेति श्रुत्वा प्रसच्नमनसं सीतामकस्मात्‌ स्ववनगसनद्वृत्तान्तकथनेन 
रामस्तथेव व्यययामास यथा पुलिन्दः कानने भेघध्वनिमाकण्यं जायमानप्रमोदई 
सयूराङ्गनां स्वधनुष्टङ्कारेण व्यथयतीत्यर्थः। “भेदाः किरातशवरपुलिन्दा ग्लेच्छ- 
जातयः? इत्यमरः । उपमाऽत्रालङ्कारः। वृत्त पूर्वोक्तमेव ॥ ३१॥ 

“अभिषेक होने वाला है? यह खुशखबरी सुननेसे आनन्दित प्रिया सीताको अपने 
वन जानेकी वात कहकर रामने उसो प्रकार विचलित-व्यथित-ऋर दिया, जिस प्रकार 
वचमें मेषकी आवाज सुनकर प्रसन्नतासे नान्नती हुई मयूरीको धनुष्टङ्कारसे शबर विचलित 
कर देता है ॥ २१॥ 


अयमेनामलु गन्तुमुपक्रान्तामकथयत्‌ | . 


अयमिति। अयम्‌ श्रीरामः अनुगन्तुम्‌ वनं गच्छन्तम्‌ राममजुसत्तम उपक्रा- 
न्ताम्‌ प्रस्तुताम्‌ एनाम्‌ सीताम्‌ अकथयत्‌ उक्तवान्‌ । 


सीताजी भी रामके साथ वन जानेको प्रस्तुत हो गई, तब श्रीरामने कहा । 


१. “उपगन्तुम्‌? इति पाठान्तरम्‌ । 
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प्रिये जनकनन्दिनि प्रकृतिपेशलामीदृशीं 
कथं ग्लपयितु सहे तव शिरीपसृद्दी तनूम्‌ | 
गृहीतहरिणीगणत्रिकविस्मरिनानाशिरा- 
क्षतक्षरितशोणितारुणबृक्रानने कानने ॥ ३२॥ 
प्रिय इनि । हे म्रिये कान्ते जनकनन्दिनि जनकराजपुत्रि, गृहीतम्‌ दु भुक्तयाऽऽ-- 

त्तम्‌ हरिणीगणस्य ख्ुगीससुद्यस्य त्रिकम्‌ पुच्छप्रान्तः तत्र विसारिप्यः प्रसृताः 
याः नानाशिराः बहुविधा रक्तवहा नाड्यः तासां क्षतेभ्यः छेदेभ्यः चरितेन च्युतेन 
झोणितेन अरूणानि रक्तानि बवृकाणाम्‌ हिंसकजन्तुभेदानाम्‌ आननानि सुखानि 
यत्र ताइरे- हरिणीगणचुभुक्षया बृकारतासामचुधावने क्रियमाणे तदीयं त्रिकमेन 
पूर्वमासाद्य तत्र स्वदुन्तानासञ्जयन्ति, तथा सति तासां शिरान्यरतत्र स्थिताभ्य 
च्ञताभ्यश्चाजत्रं स्वता शोणितेन तेपां वृकाणां सुरतं रक्तं भवति यत्र, तादृश इत्यर्थः) 
कानने वने तव ईदशीम्‌ स्वानुभवेकवेद्यसौङ्मार्यास्‌ प्रकृतियेशलाम अक्ृन्निम- 
सुन्दरीस्‌ शिरीषश््टीस्‌ अतिसुङ॒मारीम्‌ तव तजुम देहरतास्‌ ग्लपयितुं क्लेशयितुं 
कथं सहे क्मो भवामि। नेतदुपयुञ्यते, न वाहसेतत्‌ कत्तुमेव चमे यदीदृशं सुकु- 


, मारतरां तव तनुं वने हिखजन्तुयहुखे नीत्वा तन्नत्यवलेशेन व्यथयेयमित्यथः !. 


“चारौ दक्षे च पेशलः “कोकस्त्वीहाख्गो बुक? इत्युभयन्नासरः । पृथ्वीचृत्तस 
तज्ञक्षणं यथा--'जसो यसजळा वसुग्रहयतिश्च पृथ्वी गुरु” ॥ ३२॥ 

हे प्रिये जानकी, हरिणीगणको पुच्छदेशमें एकड्कर उनकी शिराओंसे रक्त को धार 
बहाकर अपने महको रक्त बनानेवाळे वृर्कासे युक्त अङ्गछमें ले जाकर तुम्हारी इस अनुपम 
सौकुमायंशाली, अतिसुन्दर तथा कोमल देहको गें किस प्रकार कष्ट देनेका साहस 
करूँगा अर्थात्‌ यह कार्य मुझसे किस प्रकार हो सकेगा कि में तुम्हारे सदश सुकुमारी” 
ललनाको हिंसक जन्तुओंसे युक्त बनमें छे जाकर कष्ट दे सकूंगा १॥ ३२ ॥ 

तदनु नानाविध भ्रयत्नेनाप्यनुन्मिषद्नुजिगमिपाशथिल्यायां संथिल्यां ` 

लदमशेऽप्यनवसिताचुगमनव्यबसाय वासिष्ठाय सुयज्ञाय भूषणम- 
शेपं नागसहस्जेण सह शत्रुञ्चयाद्वय मातुलदत्त मत्तहास्तनमगस्त्यकाशि» 


-काभ्यां च महार्घाणि रत्नानि वित्तीय तदनु निजरारिवीयमुषी धनुषी: 


निएपायत्राणक्सणी वर्मणी निमग्रोइशिलीयुखक्कतानुपङ्गी निपङ्गा 


'क्षति' इति पाठान्तरम्‌ २, भ्रयत्मशतेन’ इति पाठान्तरम्‌ । 
अतुल माठुलदत्तं इस्तिनम्‌? इति पाठान्तरम्‌ । 
'महदाहणि च रत्नानि वितोये निजेराराति' इति पाठान्तरम्‌ । 


डल 
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निर्वेतितवीरपाणी कृपाणौ वरुणेन जनकसदसि दत्तमेतत्स मस्तमायुध- 
जातमादाय मामनुगच्छेति सौसित्रिमन्वग्रहीत्‌ | 
तदन्विति। तदनु रामस्य प्रागुक्ताहचनात्‌ परस्‌ नानाविधप्रयत्नेन बहुप्रकार- 
“केण वनकष्टनिवेद्नात्मना प्रयासेनापि अनुन्मिषत्‌ अप्रकटी भवत्‌ अलुंजिगमिपाया 
गन्तुमिच्छायाः शेथिज्यस्‌ मन्दत्वं यस्यास्तस्याम्‌ अमन्दीभूतवनगमनोन्सुखरामा- 
-नुगमनसमीहायामिस्यर्थः, सथिल्याम्‌ सीतायास्‌ , सीतायाः वनगमनेच्छाया- 
-ममन्दीभूतायामिति यावत्‌ । ( एवम्‌ ) रूचमणे अपि अनवसिताचुगमनव्यवसाये 
असमाप्तरामानुसरणप्रयासे राममसुसत्त' छत्तप्रयास इस्यर्थः । उभयन्नापि भावे 
-सप्तम्यो वासिष्ठाय वसिष्ठात्मजाय सुयज्ञाय तद्भिधानाय अशेषस्‌ समस्तस्‌ भूषणस्‌ 
स्वधारणीयं ङण्डलकेयूरा दिकमळङ्गारराश्िस्‌ , नागसहस्रेण सहखसंख्याकेगजः सह 
मातुलद॒त्तम्‌ मातुलेनोपहारीकृतं शज्ु्जयाह्वयं शत्रज्ञयसंज्ञकस्‌ भत्तहस्तिनस्‌ मद- 
करिणस्‌ ( वितीर्येति वदयमाणेन सम्बन्धः ) अगस्त्यकौशिकाभ्यां तन्नामकाभ्यां 
सुनिभ्यास्‌ महार्धाणि बहुमूल्यानि रत्नानि मरकतबेदूर्यादीनि च वितीर्य सम्प्रदाय, 
सदनु भूपणगजमणिदानात्परतः निर्जरारिवीयसुषी राक्षसशक्तिसंहारपरे घनुषी शरा- 
-सने, निरपायत्राणकर्मणी अमोघरूपेण रक्षादक्षे चमंणी कचचौ, निर्मर्यादशिलीमुख 
कृतानुषज्ञ संख्यातीतवाणपूर्णों निषज्ञौ बाणधारणपात्रे इपुधी, निर्वेसितवीरपाणौ 
कृतवीरोचितपानो युद्धायोच्रतावित्यर्थ, कृपाणो खड्गौ, चरुणेन जलाधिपेन जनक- 
सदसि विदेहसभायां दत्तम्‌ समपितम्‌ पतत्‌ उक्ताभिधानम्‌ समस्तस्‌ सकलम्‌ 
आयुधजातस्‌ अञ्नससुद्यस्‌ आदाय गृहीत्वा मामनुगच्छ मानुयाहीति सौमेत्रिम 
छचमगस्र्‌ ( अनुसरणाज्ञाप्रदानेन ) अन्वग्रहीत्‌ अनुकस्पितवान्‌ । यदा रामः 
कृतभूरिवनक्प्रद्सनोऽपि केनापि प्रकारेण सीतां रमण च स्वमनुसत्तं' कृता- 
ब्विश्रयाद्चाळयिलुं न प्राभवत्तदा स्वभूषणससुद्यं वलिष्ठपुत्राय सुयञ्ञाय सह गजे- 
-रन्येर्मातुळोपहृतं च शत्रञ्जयनामक करिवर, कुम्भयोनिविश्वामिन्राभ्यां च 
रत्नानि दत्तवान्‌, रमण च चनेऽपेच्यमाणानि विधास्यमानराक्षससंहारकर्मण्यु 
'पयोचयमाणानि च तानि तानि शख्नाण्यादाय 'चलितुमाज्ञाप्रदानकुपया सनाथः 
-यामासेति तात्पयंस्‌ । दात्रूज्यतीति शत्रुञ्जयः, “संज्ञायां भ्वतवृजिधारिसहिपति- 
दुमः इति खच्‌. । महत्‌ अधम मूल्यं येपां तानि महार्घाणि बहुमूल्यानि, "मूल्ये 
'पूजाविधावर्धः! इति वेजयन्ती। 'तनुत्रं चमं कन्चुकम्‌? इत्यमरः। 'वीरपाणं तु 
तत्पान वृत्ते भाविनि वा रणे? इत्यमरः। रासबाणानां वीरपाणविषये बालकाण्डे$- 
चव अन्थे भोक्तम--“ततो भाविनि संग्रामे वद्धश्रद्धस्य ताटका । स्वप्राणान्‌ राम” 
-्चाणस्य चीरपाणमकर्पयत्‌? इति । “तूणोपासङ्गतूणीरनिषङ्गा इषुधिद्व॑यो? इत्यमरः। 


१. 'सबेमादाय? इति पाठान्तरम्‌ । 


ron 


> एक 
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इसके वाद अनेकविध प्रयस्न करने पर भी सीताके हृदयमें वत्त॑मान अनुगमने 
द्‌ च्छाको 
शिथिल नहीं होते देख कर और लक्ष्मणके अनुगमनन्यवसायको अश्षण्य जानकर 
भीरामने वसिष्ठके पुत्र इयश्चरो अपने समरत अल्छूरण और हजार अन्य दाधियोके 
साथ सामाके यहाँसे उपहारमें प्राप्त शशुज्ग नामक मतवाला दाथी दे दिया और अगस्त्य 
तथा विश्वाभित्रको अपने सभी बहुमूल्य रत्न सौंप दिये । इसके बाद उन्होने रष्मणके 
ऊपर इपा करके उनसे कहा कि राक्षसोंकी शक्तिको इर लेने वाला धनुष, अमोपभाबसे 
रक्षा करने में समर्थ कवच, अनन्त बार्णोते भरे हुए तरकस, युद्धो लिये समन तज्यारे, 
जनककी सभामें वरुण द्वारा दिये इन अंको लेकर मेरे साथ चलो । 
सीतापि निजाभरणजातं' सुयज्ञपत्ये'न्यदात्‌ । 
सीतापीति। सीता अपि निजाभरणजारम्‌ स्वधायमलङ्रारनिकरम सुयञस्य 
परन्यें खियें न्यदात्‌ वृत्तवती, यसमै रामः स्वभूपणमदारुस्य ख्ये सीताऽ(ए स्व. 
भूषणमर्पितवतीति भावः। 
सीताने भी अपने आभूषण सुयशकी पत्नीको दे दिये। 
तततः सौमित्रिरपि स्वाधीनेन धनेन कञ्चिःकौसिहयाम्रितमुपाध्दाय- 
सतोषयत्‌ | 
तत इति । ततः तबुनन्तरम्‌ सौमित्रिः छचमणः अपि स्वाधीनेद स्वायत्तेन धनेर- 
रत्नकाञ्चनादिना व्रव्येण कञ्चित्‌ कमपि कोसल्याश्रितम कौलए्यायाः शरणे वर्त 
मानम कौसक्यया सस्नेहं पात्यमान मिस्यर्थः । उपाध्याथम्‌ गृही तविं विप्रस अतो- 
षयत्‌ सन्तोषितवान्‌ पतेन कौसक्याश्नितविप्राय छचमणङ्तधनदानाभिधानेलः 
ळचमणश्य कौसक्यायां भातुरपेहथाऽधिकः स्नेहः सूच्यते । 
इसके बाद लष्मणने स्ववशवत्ती धन बौतश्याके आश्रयमें रहनेवाले किसी प्राध्षण 
विशेष को दे दिया। दु 
तत्र सक्नुढुस्बाय त्रिजटाभिघानाय निर्धनाय द्विजातये स्वहस्तः 
निक्चिप्तरडपतितदेशाबधिकं गोधनं च कपिञ्जलादिभ्यो ्विजञातिभ्यश्चः 
रघुपति्ित्तानि विविधानि विततार | 


तत्रेति । तत्र तस्मिन्‌ मस्थानसमये रघुपतिः रघुवंशतिलकः औरामः सङ्ड्म्वाय 
सपरिवाराय त्रिजटाभिधानाय त्रिजटस॑जया प्रथिताय निर्धनाय दरित्राय द्विजातये. 


धाणम्‌? इति पाठान्तरम्‌, २. "विदधे? इति पाठान्तरम्‌ । 
|: मनि स्वधनेन? इति पा० । ४, “त्रिजटामिधाय द्विजातये’ इति पाठान्तर न्‌!" 
५, 'स्वदस्तनिक्षिप्तदण्डदेद्या! इति पा०। ३. 'काम्पिश्यादिश्यो! शति पाठान्तरम्‌। ` 
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-आह्मणाय स्वहृस्तनिचिप्तदण्डपतितदेशावधिक स्वकरेण हिप्तो दण्डो यावदूवूरे 
'पतति तदुवधिके प्रदेशे यावदू अवकाशं लभते , तावति प्रदेशे यावत्‌ गोधनं 
-स्थातुमईति तावदित्यर्थ, गोधनम्‌ । गोलसुदायरूपं मर्यम्‌ वितीयेति वषयः 
माणेनान्वयः, कपिञ्ञछादिभ्यः कपिक्षलपरभ्टृतिसंशया प्रतिद्धेभ्यः हिजातिस्यञ्च 
द्विविधानि नानाप्रकारकाणि वित्तानि धनानि गोरत्नास्वरयानादीनि विततार ब॒दौ। 
गोकुल तु गोधनं स्यादू गवां बजे! इत्यसर' । 
उस समय सपरिवार त्रिजट नामक गरीव ब्राह्मणको रामने अपने द्वारा फेंका गया 
दण्ड जितनी दूरीपर गिरेगा उतनी दूरीमें जितनी गाये खड़ी हो सकती हैं उतनी गाये 
देकर कपिञ्जल आदि बराह्मणोंको नानातरहवे धन प्रदान किये। 
ततस्ते पौरनारीणां 'निःध्वासभव्भानिलचलद्धरकिसलयाना मखः 
सलिलासारेण शोकपाघकेन च घपूंषि मनांसि च सिक्स्वा दर्या च 
- निषिद्धपरिजनानुगमनतया प्रफाशितप्रवास सिद्धान्ताः छुदान्तान्नश्वकसुः। 
ततस्त इति। ततः धनदानसमासेः समनन्तरस्र , निःश्वासाः सषेगं वहिभेवन्तः 
श्वासाः एव झल्‍्प्तानिछाः सवर्पधायवस्तेः चलन्ति कम्पमानानि अधरकिंसलयानि 
ओष्टपल्लबाः यासास्‌ ताइशीनाम दीर्घनिःश्वासेन झन्सानिछरूपेण कम्पमानो" 


"छपल्लवानामित्यर्थः, पौरनारीणाम्‌ पुरवासिवनितानाम्‌ वपूंषि देवात्‌ अ्रसछिछा- | 
सारेण मेव्रस्बुबृष्टया सिवर्वा आऋपिस्या मनांसि हृदयानि शोकपावकेन दुखा- | 
सिना दुर्वा प्रज्याध्य च निषिद्परिजनाचुगमनतया वारितभ्रृत्यानुसरणतया | 


प्काशितप्रवाससिद्धान्ताः एमापितपनवासथ्यवस्थाः ( अस्माभिज्जिभिरेव वतं 


“गन्तब्य मा कोपि नोऽनुगमादिति स्थरीय सिद्वान्तं अुस्यानामचुगसनं निषिध्यव ¦ 
अकाशयन्त इस्यर्थः ) ते सीतारामळषमणाः शुद्वान्तात्‌ अम्तःपुरात्‌ निश्चक्रमुः बहिः | 


-भूंताः। 'अखमश्चुणि शोणिते’ हत्यमरः । 


इसके बाद सिताराम तथा लक्ष्मण, दोध॑निःश्वासरूप झन्झावातसे जिनके अपरपष्ठा | 
हिल रहे हैं, ऐसी पुरकछनाऔंकी देहको आंसूसे भिगोकर और उसके हृदयको शोकाः | 


।ग्तिसे दर्भ करके परिजनके अनुगमनको रोकनेसे अपने वनभासके सिद्धान्तको प्रकाशित 
'करते हुए अन्तःपुरसे निकल पडे । 
तत्नर-< 
सीता पुरा गगनचारिभिरप्यदृष्टा 
मा भूदियं सकलमातबनेन्रपात्रम्‌ | 
त 0? 0000 र ळळळळळ ति 
१, 'विश्वासान्निःएवा सजुम्भानिल' इति पाठान्तरम्‌ । २, अश्च इति पाठान्तरम्‌ । 
३. 'तिद्धान्तात! इति पाठान्तरम्‌ 


| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
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इत्याकलय्य नियतं पिदधे बिधाता 
'बाष्पोदयेन नयनानि शारीरभाजाम्‌ ॥ ३३॥ 
तत्र सीतेति ¦ सन्र तेषामन्तःपुराक्षिगंत्य स्थानस्य समये पुरा इतः पूर्वकाळे 
गगनचारिभिः भाकादागामिमिः अपि अदष्टा अनवलोकिता ( अपिदाब्दो ध्यमस्य- 
छोचनविषयताया नितान्तब्यक्य्छेषं ध्वनयति ) इयम्‌ पत्युरयन्ताजुगामितया 
तमर्बुसरत्ती सीता सकळमानचनेन्नपान्नस समस्तजनतादष्टिविषयः माभूत्‌ न 
जायताम्‌ इति भाकळय्य मनसि स्थापयिस्वा नियतम्‌ निश्चयेन विधाता प्रा 
पारीरभाजास सर्वेपां भ्राणिनास नयनानि वाप्पोदयेन अश्चजलाविष्करणेन पिदधे 
स्थगयामास यां सीता मसूर्यपश्यराजदारतया गगनचारिणोऽपि (का कथा भूस्थि- 
चानास ) न ब्रछुमचमन्त, सेवेयं सम्मति धर्मं मत्वा राममचुसरन्ती वने जिग- 
सिपति, पथितां सकलोऽपि कोको मा ब्राीदिति भनसि विभाव्येव विधाताऽ- 
च्यसिचारेण जनसामाण्यदृष्टिष्वश्चपयः भादुर्भाग्य तत्नस्या इक्शक्ति प्रतिवष्य च 
तस्या असूयं पश्यत्वमछुण्णमरज़ीद्त्याद्यः। रामवनगसनावसरे तमबुसरन्त्याः 
सीताया दशनेनोदृयतोऽक्चमवाहस्म नेत्रस्थगनार्थ विधात्रा प्रादुर्भावितस्वसुत्मेचयत 
इति हेतूस्रे्षाऽछङ्गारः। 'पिदघे' इश्यन्न भागुरिमतेनाइलोप।। 'अपिधानतिरो धानः 
पिघानाच्छादनानि च' प्ृत्यमरः। यसन्ततिलकं वृत्तम्‌, तज्ञकणमन्यत्रोक्तस ॥३३॥ 
उत समय, जिस सीताको इससे पहले आकाइामें निचरने वाले जोव भो नहीं देख 
पाते रहि, उसीको इस समय सभी मनुष्य नहीं देख सक, ऐसा सोचकर हो मानो विधाताने 
समी प्राणियोंकी आँखोंमें आँसू भर दिया, जिससे उनमें देखनेकी शक्ति ही नहीं रद्दी, 
चस प्रकार ब्रह्माने सीताकी असूर्यपइयता वचाली ॥ ३३ ॥ 
“ततः— 
रुद्धापि यान्तमनुगच्छति मैथिली सां 
चत्सो जहाति न कदाचन लद्मणोऽपि | 
इत्येतयोरलुगतिं प्रतिबोध्य गन्तुं 
भूयोऽपि राजभवनं प्रविवेश रामः ॥ ३४॥ 
तत एतपि | रुयापि इति। रुद्धा घढाक्षिवारिता अपि इयं मेथिली यान्तम्‌ वनाय 
अतिष्ठमानम्‌ मास अजुगच्छुति अनुयाति, वरस: भजुजः रिनर्धञ्च ळवमणः कदाचन 
अपि करिंमञ्चिदुपि काले ( मां) न जहाति न त्यजति, भयमपि भामचुगन्तुसनाः 
सन्मवीयं सङ्गं ब स्यजति। पतेन सङ्गात्मागेन वञ्चनया ध्यागस्यापि भशक्यत्ं 
उ्यस्जितस इति पष प्रकारेण पएतयोः सीताळचमणयोः अचुगतिस्र भनुसरणरूपं 


१. 'वाष्पोदकेन इति पाठाम्तरम्‌। २. “तत? इति फचिष्रास्ति। 


"म्या 
१४४ चम्प्रामायणस्‌ 


व्यापारम्‌ प्रतिबोध्य पित्रे निवेद्य गन्तुस्‌ बनं चरितुम्‌ रामः भूय'[पुनरपि राज: 
भवन ददारथप्रासादस्‌ प्रविषेश। पिन्नाज्ञापारचश्येन वनं [अस्थितो5हम)सीता: 
ळचमणौ मामनुगच्छुतस्तवनयोत्रनगमने नाहमनुरोधकरः, किम्त्विमौ वायंमाणौ- 
चपि न निवर्तेते तदत्रभवन्तः प्रमाणमिति पूज्याय पित्रे प्रतिपाद्य प्रस्थातुकामों |. 
रामः पुनरपि राजप्रसादं प्राविषादिति भावः । पूर्वोक्ताधिपरीतं दत्त ॥ ३४ ॥ | 
इसके बाद रोकने पर भी मैथिला सीता मेरे पीछे चछ रद्दी हैं और भाई लक्ष्मण भी 
किसी समय हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे है, इस वात की सूचना पिताको देकर वन 
जानेकी इच्छा रखने वाले राम पुनः दशरथके प्रासाइमें प्रविष्ट हुए ॥ ३४ ॥ 
तस्मिन्सुमन्त्रेण विज्ञाय प्रयते भूपतिभूताबिष्ट एव बिष्टराक्षिपत्य 
सदारः सदारचितपरिदेवनो वनोत्कण्ठां स्वयमप्यकरोत्‌ | 
तम्मिन्निति । सुमन्त्रेण सन्त्रिणा तदभिधानेत विज्ञाप्य 'रामोऽयमायातः इति + 
सूचयिस्वा प्रदुशिते साक्षात्ारिते तस्मिन्‌ रामे भूपतिः दशरथः भूताविष्टः पिञ्ाः 
चाक्रान्त इव विष्टरात, राजासनाव, निपत्य स्सलित्वा सदारः कोसएंयारूपञ्चिया 
सहितः सदा सदा रचितपरिदेवतः छृतबिळापः सन्‌ स्वयम्‌ आत्मनापि वनो- 
स्कण्ठाम्‌ वनगमनस्प्दाम्‌ अकरोत्‌ कृतवान्‌। मन्त्रिणा सुमन्धेण रामस्यागमनं 
सूचयिस्वा दर्शिते रामे शोकवेगम्रकर्पेण स्वासनादभूमौ पपात राजा, यथाऽसौ 
भूतेन गुहीतः स्यादथ कौसल्यासद्दचरो राजा चिरं विरछूप्य वनं शन्तुमेपीदिति 
सावा, 'बृक्षासनयो विष्टरः’ इति निपातितो विष्टरशडद्‌ः । 
रानके आनेके विपयमें सजना देकर सुमन्प्रचे जब रामको राजाफे सामने कर दिया 
तव राजा पिशाचम्रस्तकी तरद आसने गिर पड़े और कौसर्याधो साथ बड़ी देर तक 
विलाप करके उन्होने खुद भी वन जानकी इच्छा प्रकट की । | 
तदा सुमन्त्रः केकेयीसत्रवीत्‌ | | 
तदेति। तदा दशरथे सदारे चनं गस्तुसुश्कण्ठसाने सति सुमन्त्रः कैकेयी | 
( पुतस्या आपदो निदानभूतास ) झघ्रवीत्‌ वचयमाणप्रकारेणावोधय वित्याशयः । | 
राजाने जब खुद भी बन जानेकी उत्कण्ठा प्रकटकी तप सुमन्त्रने कैकेयीसे इस । 
प्रकार कदा । | 
F 
। 
| 
| 
| 


देबि) विरम रामाभिषेकससुन्मिषिताह्वादाङुराबमरहादाम्रहात्‌। 
देविति। है देवि, राशि, रामस्य अभिषेकः राज्यारोहण एव (अभिषेक!) | 
जळसेकः तेन समुन्मिषितः प्रोह्नतः आनम्दाङकुरः हर्पपररोः तरय अवम्रहात प्रतिः । 


१, दिते दाशरथी? इति पाठान्तरम्‌। २, 'बिरम विरम? इति पाठान्तरस । 
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अन्धरूपात्‌ आग्रहात्‌ घरयाचनारूपात्‌ विरम निवत्तर्त्र । रामस्याभिषेकं शुस्वा 
लोकानां योऽयमानन्दा्करः प्रोद्तस्तत्र. प्रतिबन्धं विदृधतोऽस्मादाग्रहश्निवत्तस्वेति 
भावः । 


देवि छोड़ो इस अपने आग्रइको जिसने रामराज्यामिषेकसे होनेवाले आनन्दके 
अङ्करको समाप्त कर दिया है। 


पुरा खलु 'बरदग्रसादादबयतसकलप्राणिभाषणतया पयंडुपर्यन्तपरि- 

सरत्पिपीलिकालापे छृतहासं तब पितरं हसनकारणं प्रट्ठा तद्विबरणं 
पत्युमेर णकरमित्यवेत्यापि भूयसो निबेन्धात्कुपितेन शज्ञावज्ञाताया 
मातुस्ते विधां माचुकुर्बीथा इति | 

पुरेति । पुरा पूर्वस्मिन्‌ समये वरदस्य वरदानेनानुहीतुः . कस्यचित्‌ योगिनः 
ग्रसादात्‌ अनुग्रहात्‌ अवगतसकळप्राणिभाषणतया सकछजीवभापाचेत्ततया 
( सकलजीवभाषाज्ञानेन ) पर्यक्कस्य शयनीयस्य पर्यन्ते समीपे परिसरम्त्योः गच्छु- 
न्स्योः पिपीलिकयोः छुन्रजन्तुविरोषयोः आळापे परस्परसग्भाषणे कृतहासं हसितुं 
प्रवत्तमानं तव पितरस्‌ हसनकारणं पट्टा केन हेतुना हससीति पर्यनुयुञ्य तद्विवरणं 
हसनकारणकथनम्‌ पत्युः स्वामिनः तव पितुः मरणकारणम्‌ रूस्युद्देतुरिति तदुक्त्या 
अवेत्य ज्ञात्वापि भूयसः बहोः निबन्धात्‌ आग्रहात्‌ भूयो भूयस्तस्येव हासकारण- 
प्रश्‍नस्यावत्तनात्‌ ङुपितेन कुद्धेन राज्ञा केकयेन अवज्ञातायाः तिरस्कृतायाः ते तव 
मातुः विधाम्‌ प्रकारम मा अचुकुवीथाः अचुहरेः। तव पिता कस्यापि योगिनो 
वरदानेन सकळप्राणिभाषणं जानाति स्म, एकस्यां निशि पयंङ्गे शयानः सः पयंङ्क- 
समीपे सञ्चरन्स्योः पिपीछिकयोः परस्परालापमाकर्ण्याह™सत्तद्धासकारणं पृष्टवती 
तव माता । यद्यहमिदं स्वहासकारणमभिधास्यामि तदाऽऽस्मानं विपादयिष्यामीति 
राजोवाच । इत्यमेतद्वासकारणत्निवरणं पत्युसँ स्ृश्युमावहेदिति तद्वचनादुवगत्यापि 
तव माता तद्विषये समधिकमाग्रहं ग्राकाशयत्तेन ङुपितो राजा तदवज्ञा कृतवान्‌ , 
तद्वस्वमपि स्वपत्युसत्यु प्रयोजयन्तमिमं वरदानयाचनारूपमाग्रहं त्यजान्यथा स्व 
सतेवावज्ञापात्रं भविष्यसीति भावः । 

पुराने समयमें किसी योगीके वरदानरूप अनुग्रहसे समी प्राणियोकी भाषा समझ 
सकनेके कारण पलङ्गके पास चलती हुई पिपीलिकाओंकी बातें सुनकर तुम्हारे पिताको 
हँसी आ गई, तुम्हारा मां ने इसीका कारण पूछा, उत्तरमें तुम्दारे पिताने वताया क्रि 
यदि मैं अपनी. इँसीका कारण बता दूंगा तो हमारी मृत्यु हो जायगी। इस प्रकार इँसीके 


१. 'ब्रह्मणो वरप्रसादात? इति पाठान्तरम्‌ २० “मरणहेतुः शपिपाठान्तरम्‌। 
३. “मार्गे मा ङुवीयाः? इति पाठान्तरम्‌। 


१० च० रा० 


१४६ चल्पूराजाथंचेथ 


कारणके कथनको पततिशत्युका कारण समझकर भी छुम्दारी माताने घडुत जिए किया, 
इस पर तुम्हारे पिता कुपित ऐ यथे और तुम्हारी भाताक अवशा करणी, उसी तरएका 
आग्रह करके तुम भी अपनी मां का अनुकरण मत करी । 
ततः 
कृतासमञ्जनियोसं सगरं केकयात्मजा | 
भनिदशीनत्वे निदिश्य निरबध्नान्निजं पतिम्‌ ॥ ३४ ॥ 
ततः कृतासमभेति । ततः स्वमातुरितिन्नुत्तस्य अवणाच्‌ परतः फेकयास्मजा 

कैकेयी कतासमञ्जनिर्यासम विहितासमअनासकस्वपुश्नपरिश्यागण सगरस्‌ नाम 
नपम्‌ निदर्षनश्वे उदाहरणस्थाने निर्दिश्य स्यापयिश्वा निजम्पतिञ्‌ श्यपतिस्‌ 
दषारथस्‌ निरवध्नात्‌ भूयोऽपि स्ववरप्रदानविषये आशुल्दाति स्मेति भावः । 
असमञ्जो नाम केशिनीगभंसर्भवः सगरएन्नः स्वचारिन्रदोपेण गरेण त्य, तदथं 
पुत्रपरिश्यागो नेदं पूवंतया भवतेव विधातव्यः किन्तु स्वत्पूर्वयां राशां श्रेष्ठेन सग- 
रेणापि छृतस्तत्पूरय निजवचनमित्याग्रहं छतवतीति भावः ॥ ६५॥ 


इसके बाद ककेयीचे असमश नामक अपने पुत्रका त्याग करने वाले राजा सगरका 
दृष्टान्त उपस्थित करके अपने पति दशरथसे वर देनेफे लिये फिर आग्रह किया ॥ ३५॥ 


तत्र 


सिद्धाथेको मदामात्यस्तत्परित्यागमश्रवीत्‌ | 
सरयू पातितानेकप्रजामरणकारणात्‌ ॥ ३६ ॥ 
तत्रेति । तत्र तस्मिन्नवसरे सिद्धार्थको नाम भद्दामाश्यः सुख्यसन्त्री तरपरित्या" 
राम्‌ असमब्जस्य पित्रा स्यागम्‌ सरयूपातितानाम्‌ सरयूप्रवादे निश्चिष्तानास्‌ अने" 
कानाम्‌ बहुसंज्यानाम्‌ प्रजानाम्‌ सरणात्‌ सत्युरूपात. कारणात्‌ हेतोः अश्रवीत्‌। 
सरारकृतासम्जध्यागो यज्ञवत्या इष्टान्तस्वेनो पन्यस्तस्तत्रासम अकृतं प्रजानां बहुनां 
सरयूप्रवाहे पातनरूपं तदीयमसदाचरणं कारणं रामपरित्यागे तु तन्नास्ति, ति" 
दुमसदुदाहरणमिति भावः॥ ३६ ॥ 
केकेयी द्वारा प्रतिपादित असमश्षदृष्टान्तके खण्डनमें महामात्य सिडार्थकने बताया 
कि सगरने असमअका त्याग इसलिये किया था वह अनेक भ्रजाजनको सरयूम्रवाइमें 
'डालकर उनको मार रिया करता था ( रामके त्यागमें तो वैसी बात नहीं है) अतः वह 
दृष्टान्त तो टीक नहीं होता दै ॥ ३६ ॥ 


१६ ‘निदर्शनेन’ इति पाठान्तरम्‌ २, “पतिता? इति पाठान्तरम्‌ । 


og 


as त 
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५ भथ दशरथेन रामः सपरिच्छद एव गच्छेति निर्दिष्ट: केवलं खनित्रः 
पि टकौ वल्कलयुगलं च प्राथेयत । 
अपेपि। अथ पुतवुनण्तरम्‌ सपरिच्छदः सपरिजनग्रस्यवर्गः एवं गच्छ॒ वनं 
गच्छेति दृशरथेन राशा निर्दिष्टः आज्ञप्तः रामः केवलम्‌ खनित्रपिटकौ खननसाध- 
नस कुद्दालादि पिटकम्‌ फछाद्याइरणयोग्यं कण्डोलञ्च वल्कल्युगळं परिधानीयसुत्त- 
रीयं च वशकळवखयुग्म भार्थयत याचितवाच्‌। वनमेव गन्तथ्यं चेन्नय सत्यादि 
परिजनमिति दृशरथेनोक्तो रामः--केवलमहं 'खनित्रपिटको! 'वदक्रल्युगछं चे'ति 
साधनमेवापेक्षे न सुस्यादिपरिकरभिति दृशरथप्रस्ताव॑ निपिद्धवानिति भावः। ` 
इसके बाद दशरथने रामसे कहा फि यदि वन ही जाना है तो परिजनशत्य आदिको 
भी साथ लेते जाओ, परन्तु रामने केवल कुदाली, टोकरी तथा जोडे वल्कलमात्रकी 
आर्थचा की । ( अन्य वस्तुको साथ लेना स्वीकार नहीं किया ) । 
सुखोचितानां सुठ्यक्तदिव्यलावण्यसम्पदाम्‌ | 
त्रयाणामपि कैकेयी चल्कलादीन्युपाहरत्‌॥ ३७॥ 
सुखोचितानामितिं। कैकेयी सुखोचितानास्‌ सुखपूर्वकजीवनयापनाभ्यस्तानाम्‌ 
सुव्यक्ता दर्शनसान्नवेथा भ्रकटा दिव्या लोकविलक्षणा स्वर्गीया छावण्यसम्पत्‌ सौ- 
=दृयसम्पत्तिः येपाम्‌ ताइशानाम्‌ ब्रयाणाम्‌ अपि सीतारामरुचमणानास्‌ वल्कलानि 
वसतया कएप्यमानानि घुक्तश्वक्स्वरूपाणि भूजेपत्राकाराणि झुनिवासांलि उपाइरत्‌ 
"परिधानार्थमर्पितदतीस्यर्थः ॥ १७ ॥ 
रामने जव बढ्फकादि की याचरू' की तभी कैकेयीने--सदा सुखमें पले हुए तथा स्पष्ट 
डुदयस्वगीँय सौन्दर्यसे युक्त रामलषण और सीताके लिये वस्करादि मुनिवल अपित कर 
दिये ॥ १७॥ 
अथ रघुकुलनाथों मध्यमाम्बानियोगा- 
दूगुणवति परिधाने मन्नलाह निराशः | 
अधिकुचतटवल्गज्ञानकीबाष्पसेका- 
दृपगतखरभावं वल्कलं पर्यंधत्त ॥ ३८ ॥ छ्‌ 
अयेति । अथ केकेयीकतुकवद्कलादिसमर्पणानन्तरस रघुङुङनाथः रघुकुछ" 
-तिळकः आरामः मध्यमाम्वायाः. मध्ये भवायाः न अ्येष्ठायाः नापि कनि- 
छायाः अम्बायाः मादुः वियोगात्‌ आदेशात्‌ युणवति मार्दवदर्शनीयत्वादिगुणः 
शाळिवि मङ्गळाहे अभिषेकरूपकल्याणमयावसरयोग्ये परिधाने सौमवसनादिरूपे 
“440 ण 0१ > पप्पा 


१. पिटके? इति पाठान्तरम.॥ २, “वस्कलाग्धुदपाइरत? इति पाठान्तरम्‌। 


१४८ चम्पूरामायणम्‌ 


निराश्ञः वीतस्पृहः सन्‌ अधिकुचतटम्‌ स्तनप्रान्ते बलान्तः पतन्तः ये जानकी- 
बाष्पाः सीतानेत्राञ्चुबिन्दवः तेषाम्‌ ( तत्कृतात ) सेकात्‌ आद्रीकरणात्‌ हेतोः 
अपगतः नष्टः खरभावः कार्कश्यं यस्य तत्तादृशम्‌ वएकछस्‌ चीरम्‌ पर्यधत्त परिः 
दधौ। यदा केकेयी वत्कळादीन्युपहत्य रामाय वएकछं परिधातुसादिष्टवती तदा 
तवाज्ञाया अपरिहायंतया रझूदुनि माङ्गलिके च, हौमवसनादौ वीतस्पुहः श्रीरामः 
समीपे स्थितायाः रामं वढ्कले वसानं दृष्टा वेगेन म्रवहदश्पयसः सीतायाः करिः 
नयोः स्तनयोः पतित्वा खण्डशो भूत्वा सर्वतः सञ्चरञ्चिः बाष्पजलबिन्दुसिरीषदा- 
अतां गमिततयाऽपगतखरभावं वल्कलं पर्यंधादिति भावः । अन्न बाष्पजलबिन्दूनां 
यथावद्वस्थानां पातेन वस्रं क्लिन्नं सदपरिधेयतामापद्यतेऽतो विन्दूनां खण्डक्ो- 
भावोऽपेक्षितः स च सीतास्तनपातेन साध्यते, तेन च तयोरतिकाकश्यं ध्वन्यते । 
'अन्तरीयोपसंब्यानपरिधानान्यधोंऽशुके' इत्यमरः । केचिदत्र केकेय्यारतृत्तीयः 
मातृस्वेन मध्यमाम्बापदस्यायुक्तस्वमाहुः। परे तु तस्या एवं द्रारथसध्यमखीत्वेन 
मध्यमास्बापदं युक्तमेवेति समर्थयन्ते । ग्रन्थान्तरसंवादेन कैकेय्या मध्यमारवमेक 
युक्तमिति वयम्‌ । माळिनीवृत्तस््‌ ॥ ३८ ॥ 

इसके वाद रघुकुलभ्रेछ औरामने मझली माताकी आशासे चिकने तथा मङ्गलमय 
अवसरके योग्य पट्बखकी ओर से मनको हटाकर समीपमें खड़ी सीताके स्तनों पर गिरने 
वाळे उसके आँसूकी बूँदोंसे मुलायम होकर पहननेकी स्थितिको प्राप्त हुए वल्करूषारण 
कर लिये ॥ ३८॥ 


'तत्राचित्रीयन्त सर्वे निर्विकारवदनलदमीकमिच्चाकुकुलाध्यक्षसध्यक्ष- 
यन्तस्तेषामेव शोकशाङ्कुकीलितमानसानामाननेषु पारम्पर्येणासफुरद्विकारः। 


तन्नेति । तत्र श्रीरामकत्तकवल्कलधारणवेळायास्‌ निर्विकारवदनळचमीकम 
अविकृतमुखशोभम्‌ धीरतयाऽम्लायन्सुखमित्यर्थः। इचवाङुकुलाध्यक्तम्‌ इचवाकु- 
वंशवरिष्ठम्‌ रामस्‌ अध्यक्तयन्तः चछुषापश्यन्तः सर्वे तत्रत्या जनाः अचिन्रीयन्त 
आश्चर्यिता जाताः। तेषाम्‌ रामं निर्विकारमुखशोभमालोक्य विस्भयमानमान- 
सानास्‌ एव शोफशङ्कना शोकशल्येन कीछितं विद्धम्‌ मानसं येषां तेषाम्‌ 
शुचां दूनचित्तानामिस्यर्थः आननेषु सुखेषु पारम्पर्येण क्रमशः ( एकस्मात्‌ परत 


= 


एकः एवं कमेण ) विकारः प्रथमं वैकल्यं, ततः विवर्णभावः, ततः म्छानता ततो वा- 


च्पायमाणतेस्यादिः अस्फुरत्‌ मकरतां गतः। ये रामं निर्विकारं वृदशुस्ते आश्रयिताः 
सन्तः स्वयमेव शोकसन्तस्ताः ( रामं प्राप्य विकारेण ) विकृतसुखा अजायन्तेतिः 


भावः । निर्विकाररामदशंनेन द्रष्टुर्मुखविकारस्योदयबिस्मयस्थानमिति परमाः । 
= 52 पक लि वीण. 
१. `तत्र ये? इति पाठान्तरभ्‌। २. "संकरित? इति पाठान्तरम्‌ । 


~ 


~ 
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उस समय इदववाकुकुल श्रेष्ठ रामकी उस निधिकार मुख शोभाको देखने वाले सभी 
आश्चयमें पड़ गये और शोकसन्तप्त उन दर्शकोंके भुखों पर दी क्रमशः पिवणेता, म्लानि 
भादि विकार प्रकट होने लगे । 


सवल्कले दाशरथौ विपादादामीलिताक्षो यदभूहसिष्ठः । 
तदेव जातं करणं महर्षेः काकुत्स्थयाथाथ्यविलोकनस्य ॥ ३६ || 
किन्तु-तवल्कल इति । दाशरथौ दृशारथपुत्रे रामभङ्गे सवक्कळे धतचीरे सति 
विषादात्‌ मनःखेदात्‌ देतो; वलिष्ठः यव आमीरिताच्तः दुर्शनपरिहारकामनया 
किञ्चिन्सुद्रितनयनः अभुत्‌, तदेव नयननिमीलनमेच महर्षेः तस्य वसिष्ठस्य 
काङुस्स्थो रामस्तस्य याथाथ्यं वास्तद्विकं रूपं तस्य विलोकनं विभावनं तस्य करणं 
साधनम्‌ जातस्‌ भजायत। रामे वल्कळं वसाने खाद वसिष्ठो यदक्षिणीन्यमील 
यत्तदेवाच्िनिमीळनं वसिष्ठेन रामस्य चास्तविकपरग्रह्मरूपतायाः ज्ञानें साधन- 
आावमभजतेति भावः। अन्न विषादक्ृतनयननिमीळनस्य तस्वानुसन्धानसाधनस्वे- 
लोध्म्रेज्षणादुस्प्रेज्ञाइलक्वारः । उपजातित्वंत्तस्‌ ॥ ३९ ॥ 
औरामफे वल्कळ धारण करने पर विषादसे वसिष्ठ ने जो आँख मूँद ढी, मानो 
सहो वसिष्ठके लिये रामके यथाथ स्वरूपके दर्शनका साथन.हुआ । वसिछ्ने आँखें क्या 
अन्द की, भगवान्‌ रामके वास्तविक तारकम्रह्मरूपंताका ध्यान किया ॥ ३९ ॥ 


अस्य पीताम्बरत्यारे किं जाता विक्रियाऽपुरा | 
इति प्रत्यग्दृशां शरेष्ठो बसिष्ठो नातिविव्यथे ॥ ४० ॥ 
अस्येति ¦ अस्य श्रीरामस्य पीतास्बरस्यारे कौरोयवस्रपरिहारे जाते सति 
4 विहाय कौशेयं चीरं धारयति रामे ) अएरा पूर्वमधटा नूतना काऽपि विक्रिया 
-विकारः सुखमालिन्यादिरूपा जाता उत्पन्ना किस्‌! नाजायतेति काक्षा व्यज्यते । 
इति रामस्य वल्कळ्धारणेऽप्यप्राप्तविकारतास्‌ आलोच्य अत्यइश्षाम्‌ प्रत्यगन्नहम- 
नश्यन्ति ये तेषां ज्ञानिनां श्रेष्ठः मुख्यः ज्ञानियामग्रगण्यः वसिष्ठः नातिविव्यथे 
महान्तं क्लेशं नानुबभूव, किञ्चित्त विव्यय एव ज्ञानिनोऽपि छोकव्यवहारस्य 
याळनीयस्वादित्यर्थः । वल्कलघारिणो रामस्य वाह्याभ्यन्तरविकारविरहिततया 


-विशुद्वचित्स्वभावतामचुसन्दधन्सुनिर्वंसिष्े न शुशोचेति भावः ॥ ४० ॥ 
इस रामको पीताम्बर छोड़कर वल्क धारण करनेसे कोई नवीन मुखमाजिन्य आदि 
विकार उत्पन्न हुआ क्या? अर्थात्‌ नहीं हुआ, ऐसा विचार करके ज्ञानियोमें रेष्ठ वसिष्ठ 


अधिक व्यथित नहीं हुए ॥ ४० ॥ 


तर इति नास्ति कथित 


१५० चस्पूरामाथणम्‌ 


सोऽयं मैथिलीवल्कलधारणमरुणदरुणसारथिङुलशुरुः | 
सोऽयमिति ' स अयम्‌ अरुणसारधिः सूर्यस्तस्य छुछं वंशस्तस्थ गुरू वसिः 
मैथिळीवएकळधारणम्‌ सीताकपुकचीरपरिधानस्‌ शरुणत्‌ न्यवारयद्‌। रासे घएकछं 
धृतवति तदूनुगामितया सीतामपि वएकछं धारयन्तीं न्यपेधीद्‌ भगवान्‌ सूर्यवंश, 
कुरुपुरो दित इति भावः । 'कुळगुरु' कथनेन तन्निपेधस्य पाळनीयता व्यजते । 
सीता जब बण्कर धारण करने लगी तव सूर्यवंशे ऊुल्युरु वसिऽने उसे वश्कर 
धारण करनेसे रोक दिया । 
तत्र प्रयाणाय प्रणिपतन्ती स्तुषा साण्लिष्य प्रस्तुतधुत्रवात्सल्या 
कौसल्या बाष्पगद्रदमववत्‌ | 
शरेति । तत्र सस्मिन्‌, समये प्रयाणाय चनगसनाय प्रणिपसल्तीस प्रणाम इवे 
तीस स्लुपाय पुत्रवधूम सीताम्‌ आरिलष्य भालिङ्गथ भस्लुतएुत्रवास्सण्या उद्गि् 
ुन्नप्रीतिः कौसल्या वाप्पगद्गवम्‌ सा्चतयाऽस्पषटवर्णस्‌ अवदृत । स्लुषायामफि 
पुन्रसम्वन्धितयैव प्रीतेः सस्वेन स्नुषाप्रस्थानेन । पृत्रपीतेरद्रेकश्य योतनं कतम्‌ । 
उस समय जानेके लिये सीता जब प्रणाम करने लगी तब कौसण्याको पुत्रप्रेम उमड़ 
आवा और उन्होंने सीताको गरेसे छगाकर गदूगदस्वरसे कदा । 
चमे निदाघकिरणस्य करैः कठो रैः 
कान्तारमध्यपद्चीषु नखंप'चासु | 
त्वां बीच्य `संस्थुलपदां वनदेवतामि- 
निन्दिष्यते नियतमेष निमेषहानिः ॥ ४१ ॥ 
षे शति । 25३८ ग्रीष्मकाळे निदाघकिरणस्य' उष्णकरस्य सूर्यस्य कठोर! तीचण- 
तमे! करे! किरणेः नखान पचन्तीति नखंपचास्तासु ( चरणसन्तापनस्य का कथा ) 
नलानामपि सन्तापातिशयेन द्विघाभवनभिव विदधतीछु काम्तारमध्यपदुवीशु 
बनमभ्यमार्गेषु संस्थुङपदम परिस्खळचरणन्यासास् स्वास घीचय एष्टा 
निश्वयेनेव वनदेवताभिः वनवासिदेवताभिः वनाभिसानिनीभिर्वा देवताभिः निमेषः 
हानिः अचिपातराहिस्यस्‌ निन्तदिण्यते धिक्करिष्यते । अयमाशयः--ग्रीष्ससमये 
सूर्यस्यातिसन्तप्ते! किरणेनेसानपि स्फोटयत्सु काननमध्यवर्त्मसु सखलष्वरणं 'चछन्तीं 
स्वां ट्वा वनदेवताः स्वीयं निर्निमेपत्वं निश्चयेन निन्दिप्यन्ति, तास्ट्ववीयामिमां 
कडा दृशा व्रण्ठुसपारयन्त्यो निजानि लयनानि झुद्रयितुमभिळषन्त्योऽपि यदा तथा 
कत्त न पारयिष्यन्ति तदा धिगिमां नो निर्निमेषतासिति, यदि वयं निमेषषाक्तिः 


१. 'आलिङ्गय कौसल्या गद्गदम्‌? इति पाठान्तरम्‌ । २. "निस्तुकूपदम्‌? शति पाठाम्तरम्‌॥ 


og 


| 
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युता अभविष्याम तदा झुङ्यायां अस्या ईदश दृशां नाम्रप्याम चहूषि च न्यः 
मीळयिण्याम, तदेवं चच्यन्तीति भावः । “नखस्पचासु' इत्यन्न 'मितनखे च' इति 
ख्‌। वसन्ततिछकं शुत ॥ ७१ ॥ 
औष्मसभयमें सूयंकी कठोर किरणोंसे नखाँको भी युन देनेवाले वनमध्य्मारंमें गिरती 
पढ़ती चलती हुई तुमको देखकर वनदेवतागण अपने निमेषपातरादित्यकी भवध्य निन्दा 
गे, अर्थात्‌ उनके इंदयमें यह भावना उठेगी कि यदि हमारी आंखें सनिमेष दोती तो 
इम अपनी भां मूंदकर इस शुक्ुमारी लल्नाकौ एस कष्ट दशाकौ देखनेके सन्तापसे 
अपनो रक्षाकर पाते॥ ४१॥ 


अथ सैथिलीनाथः सलदमणः सम्रदक्षिणं राजानं जननीजनं च 

प्रणम्य प्रतिषिद्धप्रतिद्दारचक्रो निश्चक्राम | 

अथेति । अथ सळघम्रणः छषमणो पेतः मेथिलीनाथः सीतापतिः श्रीराम: राजानस 
बृशरथे जननीजनस्‌ आदुगणञ्च सभ्रदक्षिणस्र भ्रवृक्षिणापूवंकस्‌ प्रणश्य नमस्कृत्य, 
म्रतिषिद्धस्‌ अचुगमचान्निवारितम्‌ प्रतिहारचक्रम्‌ द्वारपाळस्चुद्यो येन तथाभूतः 
निश्चक्राम अन्तः एराइूवहिरागतः। रासादियु भरस्थितेष्वनुसरन्तो द्वारपालादुयस्ते-- 
निवारिता इति भावः । द्वारि द्वा।स्ये प्रतीहारः? इस्यमरः। 

इसके वाद रामने .कपमणके साथ राजा तथा माताओंको प्रदक्षिणा करके प्रणाम 
क्षिया और अनुगमन करनेवाले दवारपा्ोको अनुसरण नहीं करने को कइकर अन्तःपुरसे 
प्रस्थान कर दिया। 

रथोऽपि' दुशरथाक्षापरसन्त्रेण सुमन्त्रेण द्वारि समानीतः | 

रयोऽपि इति। दृशरथाशापरतस्द्रेण राजादेशवशंवदेन सुमन्त्रेण सम्धिणा रथः 
यानम्‌ अपि दारि अन्तवःपुरक्वाएदेषे समानीतः उपस्थापितः। यवैव रामोऽन्तः 
पुरान्निगतस्तस्काळ पुव सुभन्त्रो राजादेशेन तन्न रथसुपास्थापयदिति भावः । 


दशारथकी भाझासे सुमन्त्रने थी दरवाजेपर रथ जाकर खड़ा कर दिया। 


प्रारूधयात्रस्थ रघूहहस्य आगेव सीता रथमारुरोह | 
कआनीलरश्यं रथमारुरु्षोरह्यं प्रभोरमसरी प्रभेव ॥ ४२ ॥ 
प्रारब्पेति। सीता. प्रारव्धयाचस्य छतभस्थानस्य वनं जिगमिषोरित्यथः। रघूद- 
हस्य रघुकुछशरेष्ठस्य रथम्‌ यानम्‌ प्रागेव रामस्यारोहणात्‌ पूवमेव आरुरोह झारूइवती, 
(तन्रोपमामाह) आनीलउभ्यस्‌ इरिताश्वयुतस्‌ जारतणो। आरोहुमिच्छोः अहासप्रमोः 
युसेणामित्री प्रभा कान्ति: एष । यथोदेतुकामस्य सूयस्य 


“अपि? इब्बि नास्ति क़नित । 


१५२ चम्पूरालायणम्‌ 


“हरितवर्णहययुक्त॑ रथमारोढुमिच्ध्ेत एव -तततः पूर्वमग्नेसरी भवति प्रभा, यादर्सूय 
उदेतुमीहते तावस्प्रभा पुरः सरति, 'तथेव वनं 'गत्वुकामो रामो.,यदवधिरथं नारो- 
इत्ततः पूर्वमेव सीता तव्र्थमारुच्दित्यथंः । अन्न अभासूर्योपमया रामसीतयोनिध्या- 
चुबन्धकृतः प्रेमप्रकर्ष सूच्यते ।, रथ्यः:--रथं वहतीति विग्रहे “तद्वति 'रथे'ति 
यत्‌ । इन्द्रवज्नाबुत्तं, तत्छक्षणं यथा--स्यादिन्द्वज्ञा दि तौ जगौ ग”॥ ४९ ॥ 

बनयात्राके लिये प्रस्तुत रामचन्द्रके रथ पर रामसै पूर्व ही सीताजी आकर बैठ गई, 
जेते हरितवर्ण अश्वस युक्त रथ पर चढ्ने वाळे सूर्यको प्रभा. उनसे “आगे ही चहा 
करती है ॥ ४२॥ 


दाशरथी च रथमारुरुहतुः । 
दाशरथी इति । दाशरथी रामळचमणौ च रथस्‌ यानम्‌ आरुर्हतुः आरूढवन्तौ, 
सीतायां रथमारूढायां तत्पश्चात्‌ रामलचमणावपि तत्राख्डवन्ताविर्यथः \ 
सीताके रथारूढ हो जाने पर राम और लक्ष्मण भी रथ पर बैठ गये । 


यथा यथा राघवराजधानीं व्रिहाय सीता विपिनोत्सुकाभूत्‌ । 

तथा तथाऽजायत 'यातुकामा लङ्कां विना राक्षसराजलच्मीः | ४३।। 

यथायथेति। सीता यथायथा यावतांऽशेन राघवराजधानीस रघुकुलराजधानी- 
मयोध्याँ विहाय त्यक्त्वा विपिनोस्सुका वनं गन्तुसुस्कण्ठिता अभूत्‌ अजायत, तथा 
तथा तावतांऽरोन राक्षसराजळचमीः रावणसाञ्राञ्यश्चीः छङ्काम्‌ विना विहाय 
यातुकामा ्रस्थातुमनाः अजायत अभवत्‌ , सीतावनवासे प्रारब्धे राव 
छङ्कातः प्रस्थानं प्रारभ्यत, तद्वनवासमूलकवात्‌ तद्विनाशस्येति भावः। सीता 
-यावन्तं देशमग्रेसरति वनपथि तावन्तं देश प्रतिष्ठते लङ्कातो रावणश्रीरिति परः 
मार्थः। उपजातिश्छुन्द, तल्क्षणं यथा- “स्यादिन्द्रवञ्जा यदितो जगौगः' “उपे- 


नद्रवज्रा जतजास्ततो गौ? अनन्तरोदीरितळचमभाजी पादौ यदीयाडुपजातयस्ताः |. 


इति ॥ ४३ ॥ 

सौताजी रख्चकुळकी राजधानी जयोध्यापुरीका त्याग करके जैसे जैसे वन जानेके डिये 
उत्कण्ठायुक्त होने छी, बैसे वैसे राक्षसोंकी राजळचमी लक्काको छोड़कर .जानेकी इच्छा 
करने लगी॥ ४३॥ 


आबालवृद्धमनुगच्छति रामभद्र- 


मेषा. पुरी तदिह मा खलु निर्गुणा स्याम्‌ | 
इत्याद्रादिव घरा बहुधा विधाय 


घृलिच्छलान्निजतजुं तमनु प्रतस्थे ॥ ४४॥ 


LSE SHEERS VISES 
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आवालवृद्धमिति । एषा अयोध्यामिधाना पुरी नगरी आबवारघुद्धम चाछान्‌ 
चुद्धां्राभिव्याण्य रामभद्र वनं गच्छुन्तं शरीरामस्‌ अनुगच्छति अनुसरति, तत्‌ 
इद रामाडुगमने सहयोगाप्रदानदोपात्‌) मा खळ निर्गुणा सदोपा गुणवर्जिता वा 
स्यास्र जायेय, इति हेतोः आदरादिव रामविपयकवहुमानादिव धरा धूलिग्छळात 
रजोव्याजाव निजञतजुं स्वं चपुः बहुधा विधाय नानार्वं प्रापप्य तमु रामस्य 
दुष्ठतः अतस्थे चचाळ। रामे चनं प्रतिष्ठमाने समस्ताप्ययोध्यानगरी तमलुचचाळ, 
तद्दष्ठा एथिव्याश्चिन्ताऽञायत, यदि अहमिमं नादुगष्छ्ञामि तदा लोका मां 
सहदुचुषरत्तिविसुखां निर्गुणां कथयिस्वा दूषयिष्यन्ति, तदिमं भावं मनसि छृत्वा 
घरणी स्वां तजुं घूलिभ्याजेन बहुधा कृत्वा राममचुचछितवतीति भावार्थः। 'पश्चा- 
स्लाइश्ययोरचु' इृस्यमरः। 'राममचु? ‘तमनु’ इस्यनयोः 'अनुलेक्षणे! इति कसंप्रव- 
चनीयत्वाद्‌ द्वितीया । उस्मेज्ञापहुत्योः सङ्कर इति छुघेन्द्र:। वसन्ततिलकं दत्तम ॥ 

यइ अयोध्या नगरी आवालबृद्ध राममद्रका अनुसरण कर रही दै, कहीं में इस 
सौभाग्यसे वञ्चित रहनेके कारण नि्ुंग-दोषो-न हो जाऊं, ऐसा सोचकर आदरपूर्वक 
पृथ्वीने पूलिके छलसे अपनी देइको बहुधा भिमक्त करके रामके पीछे चलना प्रारभ्म कर 
दिया । रामके पीछे चलती हुई जनराशिने धूल जो उड़ाई उसोकी यह उलेक्षा है, वह भूल 
कया उड़ रद्दी है ! मानों पृथ्वी बहुत रूप धारण करके रामका अनुगमन कर रही दै ॥४५॥ 


नुपश्नुखबिमुखेन स्वेन कान्तेन साकं 
दुहितरि बिधिपाकारकाननाय त्रजन्त्याम्‌ | 
अकुशलसिति मत्या नूनमहाय धात्री 


परिजनसुखबाषपं पांसुभिः पर्येद्दार्षीत्‌ ॥ ४५॥ 

नृपसुखेति | नुपसुखविसुखेन राजभोगविरत्तेन स्वेन स्वकीयेन कान्तेन रामेण 
साकम घुद्दितरि एुभ्यास सीतायाम्‌ विधिपाकात, देवदोयात्‌ काननाय वनाय छज- 
न्स्यास्‌ गच्छुन्स्यास्‌ अकुशलम्‌ अमझळम इति स्वा संभाष्य नूनम्‌ निश्चयेन धात्री 
पृथ्वी जननी च अह्वाय झटिति परिजनसुखबाष्पं थृस्यमुखप्रसते नेत्रवारि पांसुभिः 
लोकोस्थापितधूलिभिः पयंद्वार्षीत परिहृतवती। अयमाशयः-यथा साता स्वतनः 
याया यात्राकाठेऽमङ्गछं वस्तु दूरीकरोति, तद्वदियं सीताया माता धरणी आर्यः 
विपर्यासात्‌ स्वसुतायां सीतायां रामरूपेण स्वप्राणनाथेन सह चनं गच्छन्त्यास 
यदि जत्या नेन्नाछ पातयेयुस्तदा यात्रायामसङ्गछं प्रसञ्येदिति भीस्येव परिजन- 
सुखवाष्प॑ समम्तादुरियते रजोभिरपाइुदृत्‌ इति । अन्न रजसा जङरूपाश्चशोषणस्य 
मातुकृसामङ्गळशङ्ाहेतुकापनो ूनरूपश्वसुस्रेचयते । जीवितेशः प्राणनाथः कान्तो 
रमणवच्नभौ” इति प्रतापमाततण्डः। 'धान्रीजनन्यामलकी वसुमत्युपमादषु' इति 
विश्व । मालिनीबृत्तर रत्षणसुक्तपू्वम्‌ ॥ ४५॥ 
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भाग्यवश राज्यसुखसे बिसुख अपने प्राणनाथ भीरामके साय सीता बन जा रही है, 
उस समय यदि परिजन की आंखों प्रकरित अजल चूपदेगे तो यात्रामें रोदनरूप अभन्नछ 
दो जाक्या-एस भयले सीताकी माता प्रथ्वीने झरसे ( लोगों द्वारा उढायौ गई ) घूलके. 
दारा परिजनोंके मुखमें प्रकदित अ्ठजलको सखाकर दूर कर दिया ॥ ४५ ॥ 

रामाइुसारर सनिगेतपौरबगो 
संस्थानमात्रशृहचस्वरराजमार्गा | 
निर्मुक्तमोगशुजगत्वगिव क्षणेन 
लघ्वी बभूव रघुपुंगनराजधानी ॥ ४६ ॥ 

रामाच्च॒सारेति । रामस्य वनं गर्छुतः भगवतो रामचन्द्रस्य अचुसारे अघुगसने यो 
रसोऽछुरागस्तेन निर्गतः राममदुप्रस्थितः पौरवगो आसवासिनिषहो यस्याः सा 
तथधोक्काः अत एवं संस्थानम्र स्थकमान्नम्‌ गृद्दाः चस्वराणि अङ्गणानि राजमार्गश्चः 
यस्यास्‌ तथा, गृहाः केवळं स्थानमेव न तु तन्न कोऽपि वियते, पुवभेवाङ्गणाद्यपीतिः 
वि्रोपणस्यास्यार्थः। पताइग्‌ विशेषणहुयोपेता रघुएुङ्गवराजधानी रघुवंश्ीयानाः 
अधाननगरी अयोध्यापुरी निझुंक्तभोगात्यक्तलर्पदेहा झुजगत्वक्‌ निर्मोक इव झणेन. 
कियतेव फालेन छध्वी बभूव निम्सारा जाता यथा सर्पदेहाधिगता रवकू अतिः 
छष्वी जायते तद्वत्‌ सक्रलपुरवासिघु राममचुगतेषु शून्यगुद्दचत्वरराजपथाड्योच्या' 
रिक्ता सती असाराऽजायतेति भावः। उपमाऽछङ्कारः। 'गुणे रागे दवे रसः ‘अङ्गणं 
चरवराजिरे' 'प्रधाननगरी राजां राजधानी निगद्यते? इति सर्वश्राम रप्रतापौ । वसम्त- 
तिलकं शुत्तम्‌ ॥ ४७६ ॥ 

जहाँ रामके अनुसरणमें अनुराग दौनेकै कारण समी पुरजन रामके पीछे चले गये हैं, 
और घर, भांगन तथा सड़क सम केवल स्थान मर वच गये हैं, ऐसी राघवराजधानी 
अयोध्यानगरी सांप द्वारा त्यक्त चुलक्री तरह हश्‍्फी असार हो गई ॥ ४६ ॥ 


अथ द्रारथः सान्तःपुरजनः पुरान्निरत्य गत्यन्तराभावात्तमेब रामं 
सुचिरमा'लोकयन्नालोकपथमतिक्रानते सुमन्त्ाक्ान्तस्थन्दने” रघुनन्दने 
स्यन्द्सानबाष्पप्रवाहो मोहमुपगम्य भुस्या पपात | 

अयेति । अथेत्यस्य रामनिर्गमनानम्तर मित्यर्थः । साम्तःपुरजनः सावरोधवधू- 
जनः दशरथः हा रामपरावर्चनादिप्रकारकोपायाभावात्‌ तम्‌ गच्छः 
न्तम्‌ पव रामस सुचिरम्‌ युकाळपर्यन्सस्‌ अवलोकयन्‌ पश्यन्‌ सुसम्ब्राक्राम्तस्यः 
न्वुने । खुमन्त्राभिधमन्धिवाझमानरथे रघुनन्दने रामे निमित दृष्टिचर्कः 
तासात रघुनन्वुने रामे आकोकपयञ ` धित 


१. सह? इति पाठान्तरस्‌। २, 'अवलोकयच्‌ इति पाठान्तरस्‌ । 
३, 'स्यन्दमान? इति पाठान्तरम्‌। | 
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अतिक्रान्ते छष्ितवति सति स्यण्वुमानवाष्पप्रवाहः निगेळदश्च॒पूरः सन्‌ मोहसुप- 
गम्य मूर्छितो भूत्वा भूम्यां एथिष्यां पपात पतितः । रामे नगरात बावची, 
इश्यते स्म तावस्खीमिः सहितस्तमवलोकयन्नतिष्ठत्‌, परं स्वल्पेनेव काळेन सुमन्त्र- 
वाझामानरथे रामे इष्टिपथमतीत्याम्े गते दश्ञरथो भूच्छितः सञ्वनौ पतित इत्या- 
शयः। “दुइऐपायगमे गतिः’ “शताहः स्यन्दनो रथः’ 'आलोकौ दर्शनोद्योतौ? इक्ति 
सवंत्रामरः । ट 

राम जब गांबसे बाह्र निकल गये तब अन्तःपुरकी जिर्यौगो साथ लेकर दशरथ भी 
गांवसे बाहर निकल आये और जब तक रामजी दौखते रहे तब तक तो वह उसी ओर 
ताकते रहे, परन्तु जब सुमन्त्र द्वारा चालित रथ पर आरूदू आँसोंके भोल हो गये तब 


“ रोते हुए दशरथ मूच्छित होकर जमीन पर गिर गये । 


ततः परिजनकृताश्वासाल्लब्धसंज्ञाय राज्ञे कौसल्यासद्नमरोचत | 
तत इति। ततः दृशरथमूर्छानन्सरम्‌ परिजनङृताश्वासात्‌ श्रत्यजनविहित-' 
सूच्छौपगमोपायात्‌। छब्धसंशाय प्रत्यापत्नवेतनाय पुनः संज्ञां प्रात्ततत इयर्थः, 

राजे वुरारथाय कौसल्यासदुनस कौसल्याया नि्रासभवनस अरोचत, कौसए्या- 
भवने चासः भ्रियोऽभवत्‌। पृतेनेतः पूर्व तस्म कैकेयीभवनवासः सूचितः, तेन 
तस्या प्रेयसीआवः समर्थितः। 

इसके बाद नौकरी द्वारा मूच्छाके छुडाये आानेसे दोशमें आये हुए राजा दशरथको 
कौतल्याके भवनमें रहना पसन्द आया । 


अथ 'दाशरथिरद्दमहमिकया सम्मूच्छनुमहाजनौषङुरवगाहतयाः 
सन्दायमानस्यन्दनवेगः सकलजनभिवेककोकनवं: सुकुलयन्‌ मोहतमसा. 
तमसातटसुपागमते | चरमगिरितटसपि सहस्नदीधितिः | ब 

अधेति । भथ भनन्तरम्‌ दाशरथिः रामः अहमहमिकया अहं पूर्वमहं पूर्वमिति 
साघनया सम्मूरछुंतः सझुपतिष्ठतः सददगन्तुमासीदतः महतो विशाळस्य जनौघस्यः 
लोकसझुदायस्य घुरवगाहतया पारं गन्तुमशक्यतया ( 'अह्मग्रे भविष्यामि’ इत्य-' 
न्योन्यसद्भस्पद्धस्य जनरारोः सम्मदेन पथो दुर्लमतयेति भावः । मन्दायमानस्यन्द्‌ः 
नवेगः संन्दीभवद्रगतिः सन्‌ सकलजनानां विवेकः ज्ञानम्‌ पुच कोकनदस्‌ रक्त 
कमलम्‌ तत्‌ मोहतमसा भश्षानान्धकारेण अुकुलयन्‌ संकोचं मापयन्‌ सर्वानपि 
जनानू सोद्दं पयन्‌ इत्यथः; तमसाया तदास्यायाः नद्याः तटम्‌ तीरम्‌ उपागमत 


उपयासः, ( तमसा सायसन्धकारेण कमलं सङ्गोचयन्‌ ) सहसदीधितिः २ सहसत 


१. “अथ? इति नास्ति कित्‌ । २, 'दाशरयिरपि? इति पाढान्तरमू । 
३. 'शिखरस! इति पाठान्तरम्‌। 
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-किरणः सूर्यश्च अपि चरमगिरितटम अस्ताचळशिखरस्‌ उपागसदिति । अन्न. यदा 
अगवान रामः सर्वानपि स्वाचुयात्रिकाच्‌ मोहपड़के निमञ्जयन्‌ तससातीरमायात- 
स्तदा सूरयोऽपि कमळानि संको चयन्तस्ताचळं प्रास इति 'सुकुळ्यच' "उपागमत्‌! 
इति समानधर्माभिसम््र्धोऽपर्तुते सूये प्रस्तुते दाशरथी च प्रतीयमानस्तुट्ययोः 
गितानामकमळक्कारं गमयति, 'प्रस्तुतानां पदानां पदार्थानामन्येषां वा यदा भवेत्‌। 
युकधर्माभिसग्वन्धः स्यात्तदा उउययोगिता' इति तदलक्षणात । "अहमहमिका 
तु सा स्यात्परस्परं यो भवश्यहङ्कारः' इति 'रक्तोत्पळं कोकनदम्‌? इति चासरः। 
“हम पहले साथ हो छे (इम पहले साथ दो छे! इस स्पर्धाके साथ जुरते इए पौर- 
बर्गकी मीदमें रामजीके रथकी गति थीमी पड़ गई, इसके बाद धौरे धीरे चलते हुए राम 
सभी लोगोंको मोइमें डालकर तमसा नदीके तट पर पहुँचे ( सकर कमलको अन्धकारसे 
सङ्कुचित करते हुए ) भगवान्‌ सूर्य भौ भस्ताचलके शिखर पर पधारे। 
आविः प्रलापमटबीं भजतो जनस्य 
काकुत्स्थपादविरदासहमानसस्थ । 
आस्तीर्णपर्णशयनान्यभबन्मृद्दाणि 
सूलस्थलानि तमसातटभूरुष्दाणाम्‌ || ४७॥ 
आविः प्रलापमिति । काङरस्थपादस्य ्रीरामचरणारविन्द्स्य विरद्दासहस विः 
योगासहिष्णुमानसं यस्य तथोक्तस्य रामविरदे्ञणमपि जीवितुमशक्तस्य भत पुव 
आविः प्रलाप आविभंवत्‌ परिदेवनस सविछापस्‌ अटवीम्‌ काननम्‌। भजतः 
अटतो रामेण सहेश्याशयः जनस्य लोकसय अस्तीणपर्णशयनानि विरचितपत्न" 
शाय्यानि तमसातटमूरुहाणाम्‌ तमसानदीतीरवर्सिधृत्षाणाम्‌ सूळस्थळांनि अधस्त- 
कानि गृहाणि भवनानि अभवन्‌ अजायन्त रामविरद्दालहिष्णुतया सविळापं 
- राममनुसरतो छोकस्य विरचितपन्नशयनानि तमसातटतरुसूछानि ग्रृहकार्य चक 
“छोका निशि तत्रैव विशश्रसुरित्याषायः। अन्न गुद्दाणीतिपदस्य साधुस्वे सन्दिद्दाना 
रामचन्त्रबुधेन्त्रा किमभिम्रयन्तीति त एवं जानीयुः। “गृहं गेदोदवसितस्‌' इत्य" 
मरेण 'गुहाणि नीप्रैरिव यत्न रेख? इति माधेन च तस्साधुतायाः प्रमापणे धाक्य" 
मिति मध्यस्थाः ॥ ४७॥ 
sn nd तथा विलाप करते हुए रामके साथ वन जाने वाढे 
तमसा का अथे 
डालकर उन छोगोंने रानिको विश्राम हो धा गया! सरी पर यक ति 
अथ निशीथे दाशरथिः सुमन्त्रेण संमन्त्र्य वश्चितजनसंहतिरति-" 
बिनतानन्दनेन स्यन्दनेन वेदश्रुतिगोम तीनिष्यन्द्कानामनदीत्रयपरिः 
RMN 0000 दकान 
१, 'गौमतीनिष्यन्दिनी? इति पाठान्तरम्‌ । 
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प्कृतामिच्याकवे सनुना दत्तां बसुमतीमतीत्य विविधवनगहनवीरुत्तण- 
पटलपिद्दितरथतुरगसुरसुद्रया पदव्या गङ्गातरन्गसंगतमूलं गगनगङ्गालि- 
ङ्गितर्टङ्ग शक वेरपुरालंकारमिङ्कदी पादपसुपागमत्‌ । 

अथेति। अथ सर्वेषु तमसातटतरुमूले शयानेषुं .निशीथे अधरात्रे सुमन्त्रेण 
मन्त्रिणा सम्मन्ध्य कथमेपां सहचलतां पौराणां सङ्गन्सुक्तः स्यामिति विषये परा-` 
खश्य वञ्चितजनसंहतिः प्रतारितलोकससुद्यः दाशरथिः रामः अतिचिनतानन्द्नेन 
( विनता गरुडमाता तच्नन्द॒नो गरुडस्तमतिक्रान्तवता ) वेगविजितगरुडेन स्यन्दः 
नेन रथेन वेदश्रुतिः, गोमती, निष्यन्दिका चेति नाम यस्य ताहशेन नदीन्रयेण 
परिप्कृतास्‌ भूपिताम्‌ ( तिसुभिरपि नदीभिः सस्यश्यामलां पवित्रतां नीताश्च ) 
इच्चाकवे नाम स्त्रपुज्ञाय मजुना तस्पिचा दत्तास्‌ वसुमतीम्‌ भूमिम्‌ कोसल्देशम 
अतीत्य लङ्घयित्वा, विविधानि नानाप्रकाराणि हस्ववृक्षाणि दीघंदृक्षाणि च, गहः 
नानि दुर्रमारण्यानि, वीरुधो लताः, तृणानां घासादीनां पटलो राशिश्चेतेः पिहिताः 
गोपिता-आच्छाद्य दुरदेशंतां नीता-लोका मानुगमन्निति बुद्ध्या तेस्तेरुक्तवस्तुभिः 
राच्छांदिता-तुरगखुरसुद्रा अश्वफकृतचिह्चयो यस्यां तया तथोक्तया पदव्याः 
मार्गेण गङ्गातरङ्गसङ्गतभूलम्‌ जाह्कवीतीरवत्तितया तत्तरङ्गप्रक्ताल्यमानसूलस्‌ गगन- 
गङ्गया मन्दाकिन्या आलिङ्गित॑ चुम्बितं ऽङ्गसुपरितनो भागो यस्य तारशम्‌ 
आकाशप्रसत शिखरमित्यर्थः, ऽङ्गवेरपुरालङ्कारस्‌ तदभिधानकनगरीभूषणभूतमः 
इङ्गुदी पादपम्‌ तापसतरुमेदस्‌ उपागमत्‌ आयातः। निश्चि निद्वितेषु छोकेघु कथ- 
सेपां सङ्गो हीयेतेति विषये सुमन्त्रेण सह विचायं रासो छोकान्‌ सुप्तानेव परित्यज्या- 


'तिवेगवता यानेन कोसलदेशमुल्लज्लय चलितः, अथापि रोकास्तुरगपदचिह्वैः पन्थानं 


परिचित्य मामनुसरिष्यन्तीति चिन्तयिस्वा लोकानां मार्गज्ञानं मा जनीति तुरग- 
खुरचिह्लानि गहनवनघासादिभिगोपितानि इत्वा चलितः एवं चर्लश्च गङ्गा तटे 
वर्तमानं विशालं अ्गवेरपुरभूषणायितमिङ्कुदीपादपं प्रापदिति ताप्पर्याथः ।' 
अन्न रथस्यातिवेगवत्ता कथनेन रामस्य हृदि वत्तंमाना लोकानुसरणभीतिरुक्ता, 
तेन 'च तस्य लोकप्रियताऽतिशायः, इचवाकवे मनुना दत्तामिति भूमिविशेषणेन 
पेतकभूमेदुंष्परिहरतया तामपि त्यजतो रामस्य इढसन्धता, इङ्टुदीतरोगङ्गासङ्गत- 
सूलतया पावनस्वस्‌ , रगनगङ्गालिङ्गितशङ्गतयाऽत्यौन्षस्यस्‌ , शङ्गवेरपुरालङ्कार- 
स्वोक्त्या रमणीयस्वं चेत्पादयर्था व्यज्यन्ते। 'अघंरात्रनिशीथो द्वौ’ इङ्गुदी तापस- 
तरुः इत्युसयत्रामरः। 

इसके वाद अर्धरात्रिके समय सुमन्त्रके साथ परामश करके रामने लोगोंको धोखेमें 
डालकर (सोते छोड़कर ) अति तेज चलनेमें गर्ड़को मौ सात कर देनेवाले रथसे वेद श्वपि, 
I न स पप्स्स्स्स्यन्स्सनन 

१. “शृद्धिवेर? इति पाठान्तरम्‌ । 


ह 


१५८ चम्पूरामायणम्‌ 


-गोमदी और निष्यन्दिका नामक तीन नदियोंसे परिष्कृत-मनुके द्वारा अपने पुत्र 
इक्ष्वाकुको दी गई पृथ्वी ( कोसलदेश ) को लांधकर नानाप्रकारके वन, दुर्ग वीहड़, खता, 
“बास फूस आदिसे धोड़ोंके खुर चिह्ठोंको छिपानेवाले रास्तेसे गङ्गातरङ्गसे सिक्तमूल, एवम्‌ 
आकाशगङ्गाद्वारा आलिल्ञित शिखर ( अतिपवित्र तथा अत्युच्च ) “रक्षवेरपुरको भूषित 
करनेवाले इङ्गुदी वृक्षको प्राप्त किया । 
ततः-- ३ कर्सरि 
टवा राममनेकजन्मरचितेटेश्यं शुभैः कर्मेसिः 
श्रुत्वा मातवरद्रयाढुपगता बृत्ति च वखानसीम्‌ | 
अल्युब्जुम्भितदर्षशोकजनितेबोष्पेनिंपादाधिपः | 
शीताशीतगुणान्वितेरविरलेः सम्प्रक्तवक्क्रोऽभवत्‌ ॥४८॥ 

ततः, दृष्ट्वेति । ततः तदुनन्तरस्‌ राम इङ्कुढीपादमूलमुपागताइत्यथ; निषादाधिपः 
'निपादराजोगुहः अनेकजन्मरचितेः जन्मसहखक्तेः शुमैः कर्मभिः घतोपवासनियमा- 
दिभिः इश्यस्‌ साक्षात्कत्तु योग्यस्‌ रामस्‌ दृष्टा मातृवरद्वयात्‌ केकेयी प्रार्थितवरदानत्रि- 
तयात्‌ हेतोः उपगताम्‌ प्राप्ताम्‌ ताम्‌ तादृशीम्‌ चीरधारणावबोध्याम्‌ वैखानसीम्‌ 
युनिजनोचिताम्‌ बृत्तिम दशाम्‌ ( चीरादिधारणङ्तां सुनिवृत्तिम ) थुत्वा सुमः 
न्त्रादिकथनेन निशम्य च शीतम्‌ शीतरम्‌ अशीतम्‌ उष्णं च तावेव गुणौ बाष्पः 
धर्मों ताभ्याम्‌ अन्वितेः युक्तेः शीतलेरुणौश्वेति भावः अविरलेः सन्ततस्यन्दमानैः 
अल्युउजुम्मिती उत्कटौ यौ हपंशोकौ ताभ्यां जनितैः प्रसूतेः वाष्यैः अश्चुमिः 
सम्शत्तःवकन्नः युक्तमुखः अभवत्‌ अजायत। यो रामो नानाजन्मपरम्पराविहित- 
सुचरितशतेः कैश्चिदेव योगिभिईश्यते स मया इष्ट इति हर्षण निपादाधिपतेसुख- 
मतिशीतलानन्दुपयसाऽसिच्यत, कैकेयीवरेण रामो वनवासे झुनिवेषं विभर्त्तीति 
त्वा च तदेव तन्सुखमन्तः खेदोप्णवाप्पैरयुज्यत, तदित्थं शीताशी तबाष्पप्रसरेण 
संथुक्तमुखः समजायत गुहः, तस्य भनसि रामदर्शनेनानन्दस्तन्सुनिभावनिमित्त- 
श्रवणेन च दिपादुः सहेव पादुरभूतामिति भावः। यथाक्रममनुदेशाद्यथासङ्घयम- 
लङ्कारः। 'वेखानसो वने वासी वानप्रस्थश्न तापसः इत्यमरः। झादूंळविक्रीडितं 
खुत्तस्‌ , लक्षण प्रागुक्तम्‌ ॥ ४८ ॥ 

अनेक जन्मोमें किये गये पुण्यवलसे जो राम देखे जा सकते हैं उस रामको सामने 
देखकर तया केकेयीके वरदानयाचना द्वारा प्राप्त उनकी मुनिवत्तिको सुनकर निषादाधिपके 
इदयमें जो उत्कट हर्ष तथा शोक उत्पन्न हुए, उनसे उदित शोत तथा अशीत गुण युक्त 
अश्रुप्रवाहोंसे उस निषादाधिपका मुँह भर गया, अर्थात रामको देखकर उसको मदान्‌ 


~ पालि 
पा जि 


१. “तन्न? इति पाठान्तरम्‌ । 


अयोध्याकाण्डम्‌ १५९ 


अन्दान इआ जिससे शौतल सानन्दथा एवं उनकी मुनिवृत्ति :सुनकर उसे जो महान्‌ 
शोक हुआ उससे गरम दुःखाधु विकलकर सुको व्याप्त कर छिया ॥ ४८ ॥ 


सो 'प्रियसुह्वत्समासाद्य शुहुः कवाञ्चलिरञ्ञसा रघुनाथमनुनाथि- 
तवान्‌ 

सोऽयमिति । सोऽयम्‌ यस्य हृद्यं रघुनाथदर्शनेन हृष्टं, तन्सुनिदृत्त्या च व्यथितं 
ताइशः प्रियसुहृत्‌ प्रियमिन्रम्‌ गुहः रघुनाथस्‌ राममद्रस्‌ समासाद्य समीपसागत्य 
कताअलिः कृतकरसम्पुरः। अञ्जसा तत्त्वतः ( हृदयेन, न स्वौपचारिकभावेन ) 
अजुनाथितवान्‌ प्रार्थितवान्‌ राममिति शेषः । तसे त्वद्वाऽक्षसा द्वयम्‌? इत्यमरः । . 

प्रियसखा वह निंपादराज रामके पास आया और दाथ जोड़कर उसने रामसे सच्चे 
हुदय से इस प्रकार प्रार्थना की । न 


देव, पिठृनियोगप्रवणान्तः करणमपि भवन्तं विज्ञापयितुम ज्ञजान- 
पद्रीतिर्भारती मां मुखरयति । 

देवेति । हे देव, हे स्वामिन्‌, पितुर्नियोगे आदेसे प्रवणम्‌ आसक्तम्‌ अन्तःकरणं 
मानसं यस्य तस्‌ पित्राज्ञापाळनोस्सुकचित्तम्‌ अपि भवन्तम्‌ विज्ञापयितुस्‌ किञ्चि- 
ज्चिवेदयितुस्‌ अज्ञानां मूर्खाणास्‌ जानपदानाम्‌ आम्याणास्‌ रीतिः शेळी यस्या 
ताइशी, मूखंग्रामीणजनयोग्या आरती वाणी माम्‌ सुखरयति वाचाळ करोति 
अरयतीत्यर्थः । यद्यपि भवान्‌ पितुरादेशं पूरयितु व्यवसितः तथापि क्रिमपि विवु- 
रहभस्मि, तत्र विवच्षायां आम्यजनौचिता भारती सां प्रवत्तयतीति भावः । सुखं 
चागस्यास्तीति सुखरनिरन्तरभाषी, ततस्तत्करोतीति णिच्‌। “दुसुंखे मुखराबद्ध- 
सुखौ? इत्यमरः। 

यद्यपि आप अपने पिताकी आश्ञापालनमें दत्तचित्त हैं तथापि मूखोंके योग्य भाषा 
सुझे आपसे कुछ प्राथना करनेको अरित कर रही है। 

अस्त्येतदनिवोयबीर्योद्धट भटदुरष्गयुक्तमनुषक्तभोग्यजातमन्थरं म- 
न्थराहृदयतोदावहदमस्मदीयं राज्यम्‌ | 

अस्त्येतदिति । अनिवार्यन अतिकरमितुमशक्येन वीर्येण पराक्रमेण उद्धराः 
अनिवार्यदीर्योञ्चटाः ये भटाः योद्धारः तेः दुर्गवर्गे' गिरिपरिखाप्राकारादिरक्षासाघ- 
नेश्च युक्तम उपपन्नम्‌ , अनुषक्तस्‌ सततप्राप्यस्‌ भोग्यजातस्‌ भोगयोग्यफलसूला- 
दिवस्तुनिवहर्वेन मन्थरम्‌ एणंस्‌ , मन्धराहृदयतोदावहस्‌ सन्थराचेतो व्यथा- 


१. "प्रियः इति नास्ति कचित्‌ । २. 'विज्ञापितुम? । इति पाठान्तरम्‌ । 
३. “अज्ञात? शति. पाठान्तरम्‌ ४. भरवगेदुगेयुक्तम? इति पाठान्तरस्‌ । 


१६.७ चम्पूरामोयणस्‌ 


करम्‌ , एतत्‌ अस्मदीयस राज्यमस्तीत्यन्वयः । अन्न मन्थराहृदयतो दावहमित्य, 
नेन--मन्थरया चिन्तितस्या रामराज्यग्रातिविघटनस्यतेन प्रकारेण च्यथतासम्पाद: 
नाव. तदीयह्ृदयव्यथा55वहत्वमभिप्रेयते । दुर्गयुक्ततया अनिवायवीर्ययुतभरयुक्त- | 
तया चास्य राज्यस्य पराभिभवानहंतया निश्चिन्ततयाऽवस्थानस्य संभवित्वं व्य- 


ज्यते । दुर्गोपयोग उक्तो मनुना यथा--'धनुदुंगें महोहुर्गमब्दुर्गे चार्चमेच च नृदुर्ग 
गिरिदुर्ग चं समाश्रित्य वसेन्नृपः 

अजेयपराक्रमशाली योद्धाओं और नानादुगोसि युक्त, सतत मिल सकनेवारे 
भोग्यपदार्थीसे परिवृत मन्थराके हृदयमें व्यथा उत्पन्न करनेमें समर्थ. हमारा यह राज्य 
वर्तमान दै। 

तदेतदनिदम्म्रथमप्रवृत्तं परिगृह्य किञ्बरिदनुगरह्य च` परिजनयोग्य भा- 

ग्यभाजनममुँ जनमसुञ्चन्नेव तातादेशं देशेऽस्मिन्विस्मयनीयानुभावः | 
सुनिबृन्दर मन्दाकिनीसन्दशेनेन मन्दायमानजननीजनवियोगदुदशाश्चतुः 
देशद्शरथकथिताः समाः समापयतु भवानिति । 

तदेतदिति | अनिदं प्रथमप्रदृत्तम्‌ पूत एव त्वदधिकारे स्थितस्वात्‌ इदं प्रथः 
सम्‌ प्राथम्येन ग्रवृत्तस्‌ प्राप्त न भवतीति तथा, तदेतत्‌ सदीयं राज्यम्‌, परिगुद्य पाळ- | 
नीयत्वेन स्वीकृत्य, परिजनयोग्यभाग्यभाजनमस्‌ दासत्वप्राप्तियोग्यसौसाग्यशालि- | 
नस असुम्‌ मल्ल्चणम जनम्‌ किञ्चित्‌ ईषत्‌ अनुग्रह्यम अनुकम्प्य च, तातावेशम | 
वनवासरूपां पित्राज्ञाम्‌ असुञ्चन्‌ अपरिहरन्‌ एव विस्मयनीयानुभावसुनिद्वन्दे 
आश्चयंजनकम्रभावयुक्तसुनियणोपेते अस्मिन्‌ देशे मान्ते मन्दाकिनीसन्द्शनेन 
गङ्गावलोकनेन मन्दायमानजननीजनवियोगहुदंशः मन्दीभूतमातृ्वियोगकषटः भवान्‌ | 
द॒शरथकथिताः दशरथेनोकाः चतुदंश समाः हायनानि समापयतु गमयतु | 
अयमाशयः- इद राज्य न नूतनरूपेण भवद्धिकारे गच्छुति, किन्तु पूर्यंत एव | 
सअवदीयमिति नेतद्ग्रहणे कोऽपि विमर्शावसरः, तदिदं राज्यं स्वीक्रियताम्‌ , भवः 
दीयदास्ययोग्यतापात्रतयाऽऽत्मानं धन्यं मन्यमानोऽयं जनश्चाचुयुहझताम्‌ , एवं कर | 
णेन पितुराज्ञापि वनवासरूपा न खण्डिता भवति, अन्न स्थितस्य भवतो महाश्षय- | 
सामर्थ्या सुनयो इशोः पथमवतरिष्यन्ति, गङ्गाविछोकनानन्देन सवतो सातूः | 
वियोगव्यथा मन्दायिष्यते, तदेवं भवान्द्शरथादेशविषयाँश्रतुदंशहायनानत्नानन्देन 
ज्यतियापयतु' इति । “हायनोउ्ख्री शरत्समाः? इत्यमरः 

यह राज्य आपको नया नहीं मिळ रहा है, आप इसे स्वीकार करें, दास दोनेकी 
योग्यता युक्त मुझ पर तनिक दया करें, और पिताकी आज्ञाका उल्लङ्घन नहीं करते हुए 


२. “तदिदमनिशम? इति पाठान्तरम्‌॥ २. “च' इति नास्ति कित । 


“बौग्यभाजनम्‌? इति पाठान्तरस्‌। ४, 'तातादेशेन? इति पाठान्तरम्‌ । | 
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ही आश्चयंजनक सामथ्यंसे युक्त इस देशमें वास करें, यहाँ गझञाके दश॑नसे माताओंके 


वियोगसे होने वाला कष्ट कुछ मन्द पड़ जायया, इस प्रकार आप दशरथद्रारा आदिष्ट 
चौदह वर्पोको यहीं बितायें । 


तस्मिन्ित्थं ग्राथेनाभाजि सख्यौ प्रत्याचख्यौ रामभद्रः प्रियोक्त्या । 


गक्याइल्कले 


साठुवोक्याइल्कलेनाबृतं मे गात्रं क्षात्रश्रक्रियां नाइँतीति ॥ ४६॥ 

तस्मिन्निति । सख्यौ अत्यागसहने तस्मिन्‌ निपादराजे इत्थं परार्थनाभाजि 
पूर्वोक्तनिवेद्नपरायणे मातुः कैकेय्याः वाक्यात्‌ वरप्रार्थनारूपात्‌ वल्कलेन वृक्षत्व 
गास्मना झुनिघार्येण वज्रेण आन्तम्‌ आच्छादितम्‌ मे मम रामस्य यान्नस्‌ वपुः 
चात्रमक्रियाम्‌ राज्यपालनास्मकं क्षत्रियाचारं न जहंति इति प्रियोक्त्या मघुरभाप- 
णेन रामभन्नः प्रस्याचख्यौ वढुक्ति न्यषेधत्‌ । अत्रैव वसेति आर्थनापरायणस्य 
प्रियसुहृदो निपाद्राजस्या्रहम्‌-भातुराज्ञया तसुनिवसन्तमिदं मम वपुरिह 
चत्रियोचिते राज्यपाळनात्मनि कर्मणि नाधिकारं रक्षतीति प्रियोक्त्या न्यक्कृत- 
वानिति आवः। अन्न सातुर्वाक्यादितयुकत्या ततवाक्यस्यावश्यपाळनीयता, पितु- 
दोषासंस्पृष्टता चोक्ता । झाळिनीबृत्तमेतरळचणं । प्रागुक्तस्‌ ॥ ४९॥ 

प्रियसखा निषादराजकी इश प्रकार प्रार्थनाको रामभद्रने माता कैकेयीकी आज्ञासे 
बृतवरकल यह मारा गात्र क्षत्रियोचित कार्यका अधिकार ही नहीं रखता है इस मधुर 
वचनके दारा खण्डित कर दिया। 


ततस्तु तदनुरोघेन रोधस्तरोरघस्तास्सुमन्त्रनियन्त्रितर्थ्ययोः दाश- 
रथ्योरातिथ्यं ससधुपक कतुमिव मन्दमन्दमरविन्द्वृन्द्स्यन्दमानम- 
करन्द्बिन्दुसंदोहबाहिनि बाहिनीतरङ्गमरुति . वाति. काननगमनावस्थां 
काकुत्स्थस्य प्रेक्षितुमक्षमायासिव दमाञ्चति चरमे तिरोहितायामहामघिदे- 
बतायां सन्ध्यां चरमां रामः समाप्य तस्यां तरुमूलसुवि लक्ष्मणकल्पितं 
पणेतल्पमभजत्‌ । | 

तत इति । ततः रामनिषादराजयोः एवंवुत्ते कथोपकथने जाते तदनुरोधेन गुह- 
आर्थनया रोधस्तरोः गक्गानदीतटबृक्तस्य अधस्तात्‌ 'अधोदेशे सुमन्त्रनियन्त्रितर- 
थ्ययोः सुसन्त्राख्यसचिवनिरुद्ववाहयोः दाशरव्योः दृशरथपुत्रयोः रामकदमणयोः 
सघुपर्कः मधुगुडादिमिश्रितः सत्कारसमप्यंः पदाथः तेन सह समधुपकम्‌ आतिथ्यस्‌ 
अतिथिसंत्कारस्‌ कुस विधातुमिव ( हेतृत्येचा ) अरविन्दुइन्दस्‌ -कमलकुछम 
ततः 'स्यन्दुमानः वहन्‌ यः मकरन्दविन्दुसन्दोहः, पुन्परसभ्रवाहस्तं चहति सह 


१. ८र्‌थ्ययौ? इति पाठान्तरम्‌॥ _ (,इव्यवोण्शविपाण्वरू॥......... 
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नयति तादृशो वाहिनीतरङ्गमरुति नदीवीचीसम्पर्किणि चायौ मन्दमन्दस्‌ शाने: 
शनेः वाति चलति सति, ( अन्न वायावपेदितं शीतलत्वमन्द्स्वसुयन्धत्वरूपं 
गुणत्रयमपि निवेदितं बोध्यं तत्र शीतछस्वं नदीतरङ्गसम्पकंविधया, मन्दुर्व शब्दो- 
पारूढम्‌ , सुगन्धत्वं च मङरन्डविन्दुसन्दोहवाहनेनेति विवेकः ): काकुत्स्थस्य 
ककुत्सथवंशतिछकस्य रामस्य काननगमनावस्थास्‌ वनत्रासद्शाम्‌ प्रेचितु व्रष्दु- 
सक्तमायास्‌ इंव स्वचंशञजविपदुपनिपातस्य सहजासद्यतयेयं हेतूस्रेच्चा ) अहाम्‌ 
- दिनानाम्‌ अधिदेवतायास्‌ भास्कररूपायाम्‌ चरमे चमाग्ति अस्ताचले तिरोहिः 
तायाम्‌ अस्तसुपयतायास्‌ ( अन्योऽपि किमपि स्वीयजनक्टं दरष्टुमनिच्छुः स्वं 
कचन निते स्थाने प्रच्छादयति) रामः चरमास्‌ सायङ्कालककतव्यास्‌ सन्ध्याम्‌ 
उपासनाम्‌ समाप्य अवसाप्य तस्याम्‌ तरुमूलभुवि बुच्चाधो भूमौ छचमणकल्पितस्‌ 
रुच्मणरचितम्‌ पर्णंतल्पम्‌ पत्ननिर्मितं शयनीयस्‌ अभजत्‌ विश्रामाय आपत्‌। 
अयमाशयः-यदा रामो गुहकृतां तद्गाञ्यग्रहणप्रार्थनां प्रत्याख्यातवाँस्तदा गुहस्त॑ 
तस्याँ निशि तन्नेव स्थातुमायुह्णत्तद्नुरोधेंन च सुमन्त्रो रामळचमणाध्युषितरथ- 
चाहकानश्वान्‌ गङ्गातीरतरोरघोदेशे नियन्त्रितवान्‌, तत्र [तिष्ठतो रामळचमणयोः 
रातिथ्यमिव सम्पादयितुं वायुस्सुजकरो ववौ, रामस्य वनवासावस्थां बरष्टुमसमथं 
इव सूर्यः पश्चिमाचले निळीनस्तजातायां सन्ध्यायामवसरप्रा्ां सायंसन्ध्यां समाप्य 
ळचमणरचिते पर्णलस्तरे रामो विथान्तये ससुपांविशदिति । 'अस्तस्तु चरमचमा- 
सत्‌? । "तल्पं शय्याहृदारेषु’ इत्युभयन्राप्यमरः । 

इसके वाद निपादराजके अनुरोधसे गङ्गातरवत्तीं बृक्षके नीचे झुमन्त्रने रथवाही 
अश्वोको बांध दिया, राम और लूदमणको मधुपर्केके साथ आतिथ्य करनेके ख्याल्से जैसे 
हो वैसे कमळराशिके मकरन्दसमुदायको लेकर तरङ्गसम्पकी वायु मन्द मन्द वहने 
लगी और रामकी बनवासदशाको नहीं देख सकनेके कारण सूयदेव पश्चिमाचछ पर 


डूब गये, तव राम सायंसन्ध्या सम्पन्न कर इक्षके नौचे जमीन पर लइमण द्वारा रचित 
पत्तोंकी सेज पर जा बैठे । 


रामे विदेहसुतया तरुमूलसंज्ञ- 
सन्तःपुरं विशति लक्ष्मणसोबिदल्लम्‌ । 
निष्याय तं नियमितामितबाष्पवृष्टि- 
निद्रा निरस्य निषसाद निषाद्नाथः ॥ ५० ॥ 
राम इति। रामे विदेइसुतया सोतया ( सहशब्दाप्रयोगोऽपि तदर्थावगमात्नु- 
तीया ) ळचमणसौविदश्लस्‌ छचमणरूपेण कच्चुकिना कृतरक्षम्‌ तरुमूलसंशस्‌ इचा” 
घोदेशनामकम्‌ अन्तःपुरं शुद्धान्तं विशति सति । निषादनाथः गुहराजः तस्‌ तथा” 
विधभूतल्याविनस रामस्‌ निष्याय विलोक्य निधमितामितबाष्पन्रष्टिः अन्तर्नि" 
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रुद्धाविच्छिज्ञाशप्रवाहः सन्‌ निद्राम्‌ निरस्य विहाय निषसाद जाग्रदेव स्थित 
इत्यर्थः । छचमणेन सह संछपस्तां निशमपनिद्ग एव गमयामासेति तात्पयंम्‌ । 
“सौविदज्ञाः कन्चुकिनः 'निर्वर्णनं तु निध्यानं दर्शनाळोकनेचषणम्‌? इत्युभयत्नामरः। 
अन्न तरुसूलस्यान्तःपुरत्वरूपणात्तत्र रामस्य अक्लेशावस्थानं तेन तस्य समभाव- 
कृत्त माहात्म्य व्यज्ञ्यम्‌ वसन्ततिळक बृत्तस्‌ ॥ ५० ॥ 

जिव रामजी सीताके साथ लक्ष्मणरूप कब्चुकौसे युक्त तरुमूल नामक अन्तःपुरमे जा 
चठे तव उस निषादराजने इन्हें देख कर आने वाले अश्रुअवाहको किसी प्रकार रोक कर 
निद्रात्याग करके बैठे रहना प्रारम्भ कर दिया। ( जिससे जागते हुए लइ्मणके साथ वाते 
करनेका अवसर प्राप्त हो )॥ ५० ॥ 


व्यतीतायां विभावयोम येममरीचिसालाहारिणि पूवोरवीधरमू्ति विः 

रचितज टाबन्धौ सह सीतया दाशरथी भागीरथीकच्छसगच्छताम्‌ | 

च्यतोतायामिति । विभावर्यास्‌ रात्रौ ब्यतीतायास्‌ समाप्तायाम्‌ पूर्वोवीधरमूष्नि 
उद्याचलशिखरे अयंग्णः सूर्यस्य याः मरीचयः किरणाः तत्रूपमाछाहारिणि सूर्यस्य 
कररुद्धासिते सति प्रभाते जात इत्यर्थः । विरचितजटावन्धौ विहितजरौ दाशरथी 
दृशरथसुतौ रामळचमणौ सीतया सह भागीरथीकच्छुम गङ्गातटमगच्छुताम्‌ , 
आतः कृत्याुष्ठानाय गङ्गातीरं जग्मतुरित्यर्थः । 'विभावरी तमस्िन्यौ रजनी यामि- 
नी तमी? । “जलप्रायमनूपं स्यात्‌ पुंसि कच्छस्तथाविधः इस्युभयत्रामरः। अन्न 
सीतया सहेत्युक्त्या पुनरावत्तनाभावं प्रति व्यक्षना कृता । 

रातके वौत आने पर जब पूर्वांचल पर सूर्य की किरणें चमकने लगी, तब राम और 
झङ्मणने जटायें बनालीं, तथा सीताको साथ करके गङ्गातटकी ओर प्रस्थान किया । 


तत्र रामः प्रहृष्टचेताः सीतामा चष्ट | 
तत्रेति । तन्न गङ्गातटे प्रहृष्टचेताः पुण्यसलिछाया भागीरथ्याः दशनेन प्रसन्न- 


'इृदयो रामः सौतास्‌ वच्यमाणग्रकारेण आचष्ट उक्तवान्‌ । 


यहाँ पर रामने इस प्रकार सीतासे कद्दा । 
मेध्याश्वमार्गपरिमार्गण संभवस्य 
दिव्योषधिं कपिलकोपमहाज्वरस्य । 
तातानुतर्पणपचेलिमभागधेयां 
सागीरथीं भगवतीं शरणं भजामः ॥ ५१ ॥ 


———— 


१. 'अय॑ममरीचिवोचिमाला? इति पा०। २. 'जटाबन्धौ दाशरथी? इति पाठान्तरम्‌ । 
३. 'दुनेयस्य? इति पाठान्तरम्‌ । 


- ५४ चम्पूरामायणम्‌ 


मेध्याइवेति । मेध्यः पवित्रः यज्ञीयः यःअश्वा हयस्तस्य सागंः पन्थाः तस्य परिमा. 
गणे अन्वेषणे सम्भवः उद्‌यः यस्य ताइशस्य ( मत्पूर्वजेः स्वयज्ञीयाश्चगवेषणे, क्रियः 
माणे प्रकरीभूतस्येत्यथः ) कपिळकोपः कपिकाख्यसहातपस्विक्रोधस्तब्रुपस्य महतः 
अतिसन्तापकस्य ज्वरस्य व्याधेः दिव्योषधिस्‌ सिद्धमेषजरूपास्‌ ( अन्न गङ्गायाः 
पिद्धसेपजत्वेन रूपणस्य निर्वाहाय कपिलकोपे ज्वरत्वारोपः तः) ताताजुतपणे पितृ- 
क्रियायाम्‌ पूर्वजेम॑स विधीयमाने स्वपितृमोक्षणे ) पचेछिमस्‌ परिणतम्‌ भाराधेयस्‌ 
भाग्यं यस्यास्तादशीस ( अस्मत्पूर्वजो द्वरणविजूर्भमाणसौभाग्यामित्यर्थः ) भगव- 
तीम्‌ पूज्यास्‌ भागीरथीम्‌ गड्वाम्‌ शरणं भजामः आश्रयत्वेनावलम्बामह इत्यथे: | 
कपिलकोपानलदग्धस्वपूर्वजोद्धाराय भगीरथेन अुव्यानयनाद्गङ्गाया भागीरथी- 
पदव्यवहार्यता वोध्या । अत्र परिमागंणसम्भवत्ने .कोपविशेषणमस्‌ । पचेलिमभाग- 
घेयामिति विशेषणेन परोपकारेण भाग्यवत्ता ससथ्यंमाना योध्या । परस्परितरूपः 
कमलङ्कारः वसन्ततिलकं दृत्तम्‌ ॥ ५१ ॥ 

यज्ञीय अइवके अन्वेषणकाल्में प्रकटित कपिल्सुनिके कोपरूप महाज्वरकी सिद्धौषध- 
स्वरूपा, एवं पितरोंके तर्पणमें उपयोग प्राप्त करनेके योग्य भाग्यसे युक्ता भगवती भागीरथी 
की शरण में इम आ रहे हैं ॥ ५१॥ 

_ तदनन्तरं रामः सान्त्ववचननिवारितसुसन्ध्ः ससौभित्िर्मङ्गलानि 
्रार्थयमानया तया मैथिल्या सह गुहेनानीतां नावमारुरोह | 

तदन्तरमिति । तदनन्तरम्‌ प॒ताइशकथनात्‌ परतः सान्त्ववचननिवारितसुमन्त्रः 
प्रियोक्तिपरावत्तितसुमन्त्राभिघसन्धिमुख्यः रामः ससौमित्रिः छच्मणेन सहितः 
मङ्गळानि शुभानि प्रार्थयमानया गङ्ग याचसानया तया सह चलल्त्या मैथिल्याः 
सीतया सह गुहेन निषाद्राजेन आनीता उपस्थापितास्‌ नाचम्‌ तरिस्‌ आरुरोह 
आरूढः । रामे नावमारोहति सति सीता मङ्गळछानि ग्राथयामास, तथा च वाल्मी- 
कीये--'पुत्नो दुशारथस्यायं महाराजस्य धीसतः निदेशं पालयस्वेनं शङ्गे त्वदमि- 
रच्षितः । इत्यादि । 


इसके वाद रामने भ्रियवचनोसे सुमन्त्रको छोटा दिया और लक्ष्मणके साथ गन्नासे 
मन्नलकी आर्थना करती हुईं सीताको लेकर नावमें चढ़ गये । 


स एन निषिध्य निषादाधिपतेरनुगमनमपि तूणेमेव 'वित्तीणसुरसरि- 
त्पूरः संपूणसस्ये बत्साभिधाने जनपदे क्रतपदञ्च ललच्यवेधनच 
झृगान्निहत्य कुत्रचिद्वनस्पतिमूले निशासनेषीतू । 


२. "अवतीणंसारितपारः? इति पाठान्तरम्‌। २. चळर्छच्यः इति पाठान्तरम्‌। 


अयोध्याकाण्डस्‌ ET 


स एष इति। स एषः रामः ( यः प्रियोक्त्या सुमन्त्रं परावत्तितवान्‌ ) निषादाधि- 
यतेः निपादृराजस्य गुहस्य अनुगमनम स्वेन सह प्रयाणम्‌ अपि निषिध्य ( स्वमचु- 
यान्तं गुहमपि परावत्त्येत्यथः ) तृणम्‌ शीधम्‌ एव वितीणंसुरसरिर्पूरः लक्वितगङ्गा- 
अवाहः सम्पूर्णसस्ये धान्यादिपूणे वरसाभिधाने यस्ससंज्ञया ्रसिद्धे गङ्गादक्षिणभाग- 
स्थिते जनपदे देशे कृतपदः उपस्थितः चळलच्यवेधनचतुरः चञ्चलसगादिरचय्र- 
भेदननिपुणः चतुरः चतुस्संशयाकान्‌ स्यान्‌ निहत्य व्यापाद्य कुत्रचित्‌ छापि वन- 
स्पतिसूले बक्षाधो देशो निशामनेपीत्‌ रात्रि न्यतियापितवान्‌ “तूस? इस्युकत्या सति 
चिळम्वेऽन्यस्यापि सहयन्तुकामस्यौपस्थितिसम्भावना निराकृता। 'नीवृजनपदो 
देशविपयौ तूपवत्तंनम्‌? इति कोपः “वित्तीर्णसुरसरित्पूरः इत्यस्य स्थाने 'निस्तीणं’ 
इति पाठो हृ्यः। 

पुनः रामचन्द्रने मन्त्री सुमन्त्रको लोटा देनेके वाद निषादराजको भी ( घुम भो लोट 
जावो ) यह कह कर शीघ्र ही गंगाको पारकर थान्यादिसे पूर्ण गंगाके दक्षिणमागम स्थित 
“वत्स? नामके देश में पदार्पण किया और चंचल सुगांफे वेथन .करनेमें चतुर रामचन्द्रने 
चार सुर्गोको मार कर किसी वृक्षके नीचे निवास कर रात्रिको व्यतीत किया । 

अन्येद्युवन्येन पथा भरयातास्ते यागे अतायमानहोमधूमग्राग्भारं 
सारद्रां जाश्रमं श्रयन्तश्चाभिवन्यय तममन्दद्दषं महषिंसनेना दिष्टवत्मेना 
वेकतेनीपूरोपप्लबं प्लवेन वेणवेन निस्तीये शामघनजनसन्नियानशासितः 


“शात्रवसकलसर्त्व चरित्रविचित्रौ चित्रकूटाचलम भजन्‌ 


अनयेचुरिति | अन्येद्युः अन्यस्मिन्‌ दिवसे वन्येन काननरतेन पथा मार्गेण 
प्रयाताः चलिताः ते सीतारामळचमणाः प्रयागे तदाख्ये स्थाने ग्रतायमानः ड्याप्लु- 
चन्‌ संतः समरः होमधूसस्य प्रागुभारः समूहो यन्न ताइशस्‌ भारद्वाजाश्रमस्‌ 
भरद्वाराख्यसुनिनिवासदेशस्‌ यन्तः प्राप्नुवन्तः ( ते ) असन्दहपंस्‌ जायमान- 
अचुरप्रमोदस तम्महर्षिस्‌ भरद्वाजं नाम महाझुनिस्‌ अभिवन्य यथोचितविधिना 
ग्रणम्य च अनेन भरद्वाजसुनिना आदिटटवत्मना कथितेन मार्गेण चंकर्तनी यझुना 
तस्याः पूरः प्रवाह एव उपप्लवः मागंप्रतिरोधकतया विध्नः तम्‌ देणवेन चंञ्चनि- 
मिंतेन प्ळवेन उडुपेन निस्तीर्य उत्तीयं शमः झान्तिरिव धनस्‌ सम्पत्‌ येषास्‌ 


, 'प्रमातत इदि पाठान्तरम्‌ । २. प्रतीयमानः "'प्रारद्यारं? इति पाठान्तरम्‌। 

, 'भारदाजाअममाशयन्त/ धति पाठान्तरम्‌। ४. “महषिजनेन? इति पाठान्तरम्‌। 
. 'शात्रवसच्वचारिनस्‌ इति पाठान्तरम्‌ । 

, “नरित्रं विचित्रम्‌? “सच्चरित्रं इति पाठान्तरौ । 

. *चित्रकूरमचलम्‌? इति पाठान्तरम्‌। ८. "अभजन्त? इति पाठान्तरम्‌ । 
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१६६ चम्पूरामायणम्‌ 


ताइशानास्‌ जनानास्‌ मुनीनाँ सन्निधानेन सहवासेन सततसाहचर्थेण शमित- 
शान्नवाणि अपगतविरोधानि सकलससच्वानि सर्वे जीवा व्याघर॒गादयः तेषां चरित्रः 
सह निर्विरङ्कभावावस्थानादिरूपैः विचित्रम्‌ विस्मयावहस्‌ चित्रकूटाचळ्म्‌ तदा- 
ख्यया प्रथितं पर्वतम्‌ अभजन्‌ ्रापुः। परदिने वनमार्गेण चलित्वा होमघूमव्याप्त 
सरद्वाजाश्रममागतास्ते रामसीतालदमणास्तत्राश्रमे भरद्वाजमभिवन्द्य भरद्वाजादि- 
शेन मार्गेण यसुनातीरमायातास्तक्र वेणुप्लवेन तासुत्तीय च शान्तमुनिसहवासेन 
वेरं स्यक्त्वा सहवसन्निर्विरोधिसत्तैदशकानां चेतसि विस्मयं जनयन्तं चित्रकूट 
नाम गिरिं समायाता इत्यभरः ग्रागभारशब्दः समूहार्थे रूढः इति चुघेन्द्र: । विक- 
तनः सूर्यस्तस्यापत्यं खी वेकत्तनी यमुना । 'सूर्यतनया यसुना शमनस्वसा' इति 
“उडुपं तु प्लवः इति चामर: । 

दूसरे दिन जंगलको राहसे वे समी चलकर प्रयागमें वत्त॑मान होमधूमसे व्याप्त भर- 
दाजाश्रममे आये, वहाँ उनके आनेसे परमहृष्ट भरद्दाजकी उन छोगोने प्रणाम किया, और 
उनके बताथे मागंसे यसुनाके तट पर आकर वांसके वने वेड़ेसे यमुनाको पार करके 
उन्होने शान्तिशील मुनियोंके साहचर्यसे विरोध छोड़कर रहते हुए विरोधि जन्तुओंके 
चरित्रसे लोगोंकी आश्रयच्रक्ित करने वाहे चित्रकूरको प्राप्त किया । 


अनुजरचितपणोगारहद्यासु माद्य- 
हि १ ७ 
त्परशत गलचच्चत्पन्चमैर ञ्चितासु । 
जनकदुहिवृयोगाजातसाकेतसौख्य- 
श्विरमरमत रामश्रित्रकूटस्थलीषु ॥ ४२ ॥ 
अनुजेति | अनुजो रुघुआता रूच्मणः तेन रचितेः नि्मितैः पर्णागारे: पर्ण- 
शाळामिः हृदयासु मनोहरासु अथ च साद्यत्परभ्रुतानास्‌ सत्तकोकिलानास्‌ गलेभ्यः 
कष्ठेस्यः चञ्जन्तः प्रसरन्तः प्रादुर्भवन्‍्तः पञ्चमस्वरास्तेरञ्चितासु पूजितासु रमणीय- 
तातिशयं प्रापितासु इत्यर्थः चित्रकूरस्थलीछुचित्रकूटपर्वतस्थिताङ्रन्निमसूमिषु 
जनकबुहितुः सीतायाः योगात्‌ सङ्गमात्‌ हेतोः ज्ञातसाकेतसौख्यः सम्पन्नायोध्यावा- 
सजन्यानन्दः रामः चिरम्‌ बहुकालपयन्तम्‌ अरमत व्यहार्षीत्‌, रूचमणनिर्मित- 
यर्णशाछाशालितया वासयोग्यता, परमतो दीरितपञ्चमस्वरयुक्ततया मनोहरस्वस्‌ , 
मरियासान्नध्याद्विहारभूमित्वेनोपयोगस्य सम्भावना, सबैरेभिश्च रामरतिप्रयोजकः 
ताऽऽवेदिता। 'बनप्रियः परश्तः कोकिलः पिकः' “पिकः कूजति पञ्चमम्‌? “योगः 
सन्नहनोपायध्यानसङ्गतियुक्तिषु’ “साकेतं स्यादयोध्यायां कोसळानन्दिनी तथा? 
इति सवत्र ते ते कोशाः । मालिनीब तमेतत्‌ , रुक्षणमन्यत्रोक्तम्‌ ॥ ५२॥ 


ईत-::२>>>>>>> 


दाबके यची 
` १, कुलं’ इति पाठान्तरम्‌। २. रजितासु? इति पाठान्तरम्‌ । 


ह 


अयोष्याकाण्डम्‌ १६७ 


छक्ष्मण द्वारा बनाये गये उट्जोसे रमणीय तथा मतवाळे कोकिलोंके कण्ठसे निकलने 
वाळे पञ्जम स्वरसे मुखरित उस चित्रकूट पर्वतकी भङ्कत्रिम भूमिमें सीताके साथ रहनेसे 
अयोध्या सुखको प्राप्त करने वाळे रामचन्द्रशीने बहुत दिनों तक विहार किया ॥ ५२॥ 
अथ मां वनवासनेर'स्यादपि नाम रामः समाहयेदिति भ्रत्याशया 
परतन्त्रः सुमन्त्रः कानिचिददह्दानि युहसकारो नीत्वा निराशास्ततः प्रतिः 
निइत्तो निवृत्तो त्सवामयोध्यामासाद्य "निरदोरारथिरयं समागत इति 
शोकातिरेकातुरपौरजनजनितदीनाक्रन्दमन्दीभूतनेमि घोषादवरुह्य रथाइ- 
शरथं श्रयाणोन्मुखप्राणम्‌ प्राणंसीत्‌ । 
अथेति। अथ रामे गद्वासुत्तीयं गते वनवासे क्लेशबहुळे काननाधिकरणक 
निवासे वरस्यात्‌ अप्नीतेः अपि ( अर्मद्नुरोधस्य निष्फलत्वेजपि कियन्त्यहानि वने 


` स्थित्वा तत्रानुभूतेन वलेशेन बनाद्‌ विरक्तः सन्नपीत्यर्थः) नाम सम्भावनायाम्‌ 


रामः मास्‌ समा ह्वयेत आकारयेत्‌ सह रिथि्यै रथोपस्थापनाय परावर्त्तनाय वाऽऽह्वये-. 
दिति प्रत्यादाया अभिळाषेण परतन्त्रः बद्धः सुमन्त्रः नाम मन्त्री गुहसळाशे निषादः 
राजसविधे कानिचित्‌ कतिपयानि अहानि दिनानि नौत्वा गमयिरवा ततः राम- 
परावत्तनविषयात्‌ मनोरथात्‌ रामकत्तकस्वाह्वानाद्वा निराशः गतार्थः प्रति निवृत्तः 
परावृत्तः सन्‌ गतोत्सवास्‌ निरानन्दास्‌ अयोध्याम्‌ साकेतपुरीम आसाद्य निर्दाश- 
रथिः रामळचमणरहितः अयं सुमन्त्रः समागत इति हेतोः ोकातिरेकेण दुःख- 
प्रकर्षेण आतुरैः पीडितेः पौरजनेः पुरवासिभिः जनितः कृतः यः दीनाक्रम्दः करुण- 
विळापस्तेन मन्दीभूतः अन्तर्निहितः नेमिघोषः चक्रधाराशव्दो यस्य ताइद्यात्‌ 
( रुदुरपौरजनचीस्कारान्तहितरथचक्रसञ्चरणशव्दादिस्यर्थः ) रथात्‌ अवरुह्य अवतीय 
म्रयाणोन्सुखाः रामविरहस्यासह्मतया गन्तुकामाः प्राणा यस्य तं तथोक्तम्‌ आसञ्च- 
मरणमित्यथः दशरथं प्राणंसीत्‌ ्रणतवान्‌ । “नाम प्रकाश्य सम्भाव्यङुत्साभ्युपगमेषु 
चच "चक्रधाराप्रधिनेमि? इत्युभयत्रामरः। 

इसके वाद सुमन्त्रने इस आशामें निषादराजके पास कुछ दिन विताये कि कहीं राम 


को वनवास अच्छा न लगे और वे मुझे पुकारे, परन्तु सुमन्त्रकी यद आशा विफल 
हुईं, वह अयोध्या लौट आये, उस समय भयोध्यामं निरानन्द छाया हुआ था, छोगोंने 


देखा कि सुमन्त्र रामलदमणके विना ही लोट आया है-बस, लगे शोक से आक्रन्द करने, 
उनके भाक्रन्दशब्दमें रथके चक्केकी घड्घड़ाइट विलीन दो. गई, सुमन्त्रे रथसे उतरकर 
आसन्नमत्यु दशरथको प्रणाम किया । 


१. वैरस्यात? इति पाठान्तरम्‌ । २. “नाम? नारित क्वचित्‌ । 
३. “प्रत्याशयो? इति पा० । ४. “निर्दाशरथिः सारथिरिति शोकातिरेकात्पौ ए? इति पा०। 
५. 'नेमि? इति फठान्तरम्‌। 5 


, १६८ ` जवस्पूरामायणस्‌ 


` 


एतदुर्शनेन विसंज्ञो दरथः कौसल्यासुमित्राभ्यां समाश्वासितः कथं | 


्रयातं रामेण कथं कथितं मेथिल्य़ा किंबृत्तः सौमित्रिरिति मुहुमुहुरश्रुकुण्ठित- 
कणठः सुमन्त्रमन्वयुङ्क । ` । न 

एतदिति। एतद्द्द्यनेन रामरच्मणविहीनसुमन्शविकोकनेन विसंज्ञः रामस्य 
स्मरणात्‌ समुद्जद्धमनोव्यथतया सूर्छित कौसल्यासुमित्रा्स्रा् स्वपरनीभ्यास्‌ 
समाश्वासितः संज्ञां गमितः व्यजनवीजनपयः सेकादिना मत्यापन्नचेतनतां गमितः 
इत्यर्थः दृशरथो राजा कथस्‌ केन प्रकारेण रामेण ्रयातसर तस्र्‌ ? कथस्‌ कथि- 
तस्‌ सन्दिष्टस्‌ मेथिल्या सीतया? किं बृत्त, किमाचारः, कीदृगवर्थो वा सोमित्रिः 
छूचमणः ? इति एवम भभुकुण्ठितकण्ठः वाष्परुद्धगलः दृशरथः मुहुसंहुः भूयो 
सूयः सुमन्त्रम्‌ अन्वयुङ्क प॒श्‍वान्‌ । रामस्य सत्यसन्थतया गमनावश्यंभावात्तत्म- 
कारम्ररनः, सीतायाः कोमलहृद्यतया श्रश्नूजनवशंवद्तया च साऽचश्यं तासां समा- 
शासनाय किमपि सन्विरोदिति सम्भावनया तत्सन्देशप्रकारप्रश्नः, सौ मित्रेः कोप- 
नतया वीरतया च रामवनवासेन जायमानमनःक्लेशतया किमण्यत्याहितं कृतं स्या- 
दिति तदूबृत्तप्रश्नः इतो वेदितिव्यः। “प्रश्नोञ्नुयोगः पच्छा च इत्यमरः । 

रामळदमणरहित सुमन्त्रको देखते ही दशरथ मूच्छित हो गये, कोसस्या और सुमित्राने 
उन्हें होश कराया, होशमे आने पर गढ्गदकण्ठसे दशरथने सुमन्त्रसे वार वार यह प्रश्‍न 
किया कि राम कैसे गये १ सीताने क्या कहा ! और ल्मणका क्या समाचार है! 


सोऽपि राज्ञे व्यजिज्ञपत्‌ । 
सोऽपीति। सः सुमन्त्रः अपि राजे दृशरथाय वचयमाणप्रकारेण व्यजिज्ञपत्‌ 
निवेदितवान्‌ 
सुमन्त्रने भी दशरथसे ईस प्रकार निवेदन किया । 
देच, कथं ब्रवीसि, कठिनहृद्यो$हम्‌ । 
देवेति। हे देव, राजन्‌, कथम्‌ केन मकारेण अवीमि कथयामि, तदूबृत्तान्तस्य 
चक्तुमशक्यत्वास्केन प्रकारेण कथयामीति भाव; । कठिनहृद्यः कठोरचित्तः अहस्‌ » 


ताहगवस्थॉस्तान विहाय .समागततया कुलिशकठोरचित्तेत सया किमुच्यता- 
मिति भावः । 


अदा मैं क्या .कहूँ सै, बड़ा कठोरहृदया हूँ (कि उन्हें वनमें छोड़कर लौट 
या हूँ )। 


आया हूँ 
सेवारसाचुगतपौरमनोरथस्य 
'दूरे रथस्य च सुतौ तब वर्तमान _ - एरेसथस्यचसुतोतव वतेसानौ।  . _ 


२. “पारे? इति पाठान्तरम्‌ । 
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भूत्वा विदेहदुहितुनेबसौविदज्लौ 
. . भागीरथीतटवने पथिकावसूताम्‌॥ ४३ ॥ 
सेवारसेति। सेवारसेन परिचरणाभिलापेण अनुगताः अबुयाता ये पौराः पुर- 
चासिजनाः तेषास मनोरथस्य सहचकनरूपाभिलापस्य स्थस्य मया चाठयमानस्य 
यानस्य च दूरे विभ्रकृष्टदेशे वत्तमानो स्थितौ तव सुतौ रामळचमणौ (सुप्तपौर- 
जनपरित्यागेन तन्मनोरथदूरवर्तिता, रथस्याग्रह्म परावर्तनाञ्च रथादपि दूरवत्ति- 
त्ता बोध्या ) विदेहदुहितुः सीतायाः नवसोविदज्लो नूतनकन्चुक्रिनो सूत्वा ( सीता- 
रक्षणतत्परो सन्ताविस्यर्थः ) भागीरथीदटवने गङ्गातीरचर्चिनि कानने पथिकौ 
पादचारेण गच्छन्तो अभूताम्‌ अजनिपाताम्‌। अनुगच्छुता पौराणां त्याग इत्वा 
रथं च परावच्यं सीताया रक्षणे चद्धभावौ तौ तव एुत्रौ गज्ञातीरचर्चिवनमविशता-' 
'मित्याशयः । अन्न पूर्वार्धे मनोरथरथयो दुरीकृतस्वरूपैकधमसम्वन्धात्केवलप्रकृतः 
गोचरा तुल्ययोगिता, उत्तराधें सौविदल्डत्वोत्मेक्षेति संसष्टिरलङ्कारयोः । वसन्त 
तिलक वृत्तम्‌ ॥ ५३॥ 
सेवाके लिये प्रेमपूर्वक साथ चलते हुए पुरवासियोके मनोरथ तथा हमारे रथको 
दूर छोड़कर आपके पुत्रोंने सीताके सौविदछ-फल्चुकी का नवीन रूप धारण करके पैदल 
गङ्गातीरवत्तीं वनमें चरे गये ॥ ५३॥ 
१ 
क्व स ० च्छ ७३ 
देव त्वत्तनयस्य छुन्तलभर क्षीरः स्वघेनूद्धवेः 
सेक्तुं नालमरुन्धतीपतिरभूत्तस्याभिपेकोत्सवे। 
सिक्तो हन्त स एष मैथिलसुतावाष्पोदकोत्पादके- 
न्यग्रोधंक्वरितैजेटां रचयितुं चीरैनिषादाहृतेः ॥ ५४॥ 
किन्र-देवेति । हे देव, राजन्‌, अरुन्धतीपतिः वसिष्ठः अभिषेकोत्सवे राज्याभिः 
पेकरूपे उत्सवे स्वघेनूद्धवेः कामधेनुप्रभूतेः चीरः दुभ्यैः स्वत्तनयस्य रामस्य कुन्त- 
भरम्‌ कचकलापस्‌ सेक्तुम आर्तां गमयितुम्‌ न अळम्र शक्तः अभूत्‌ अजायत, 
तव पुत्रस्य यं केशपाामभिषेकसमये वसिष्ठ: स्वधेचुपयसा सेत्तुन्न शक्तो जातः 
यस्याभिषेकः क्रियमाण एव प्रतिबद्ध इत्यर्थ स एपः तव पुच्रस्य इन्तळभरः 
जटां रचयितुस्‌ विधातुम्‌ निपादाहृतेः गुहानीतः भेथिलसुतावाप्पोदकोर्पादकः 
सीताया नयनयोरश्चप्रवाहं प्रवत्त॑यद्धिः न्यग्रोषचरितेः वरवृक्सम्मवेः क्ीरः बट- 
दुर्धेः सिक्तः, येयु तव पुन्रस्य केशेषु वसिष्ठकतको धेजुपयः करणकश्च सेखोऽभिः 
बेकाङ्गतया सम्भावयमान आसीत्तेष्वेव केशेषु गुहानीतः सीतानयनं साश्षुकुवंदभिश्च 


२. 'किन्तु' इति पाठान्तर* | 
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वटबृक्षदुग्धैर्जराविरच्यन्त इति अद्दो विषमा दैवस्य गतिरिति आवः। शादूंल- 
विक्रीडितं वृत्तस्‌ ॥ ५४ ॥ 

आपके कुमारोंके जिन केशों पर भगवान्‌ अरुन्धतीपति अभिषेककाल्में अपेक्षित 
अपनी घेनुके दूधसे सेक नहीं कर सके, ( जिनका अभिपेक होते २ रुक गया ) उन्हीं केशों 
का सेक वटवृक्षके दुग्धसे जटा बांधनेके समय किया गया, वह वरबृक्षक्षीर निपादराज 
द्वारा लाया गया, तथा उस दुग्धको देखते ही सीताजी रोने लगी ॥ ५४॥ 


तस्या बिदेहदुहितुः पदयोनेखेषु 
लाक्षां विनाप्यरुणिमा सहसा बभूव | 
बन्ये पथि प्रियतमेन सह त्रजन्त्या 
वेवण्येमाविरभवन्न कदापि वक्त्रे ॥ ५५॥ 
तस्या इति । चन्ये पथि काननमारें प्रियतमेन प्रेयसा रामेण सह साकम्‌ चज- 
न्त्याः गच्छन्त्याः तस्याः विदेहढुहितुः जनकतनयायाः स्रीतायाः पादयो नंखेघु 
चरणयोनंखेषु छाक्षाम विनाऽपि अळक्तकद्रवकृतलेपाभावेऽपि अरुणिमा स्कत्वस्‌ 
सहसा अविलम्बेन आविरासीत्‌ , ( किन्तु ) कदापि ङुन्रापि सभये चक्त्रे मुखे 
चेवण्यं माछिन्यस्‌ न आविरभवत्‌ न प्रकटी बभूव । राममनुगच्छुन्त्याः सीताया- 
श्ररणाबढक्तद्रवकृतरञ्षनाभावेऽपि रक्तिमानं ( मार्गकाठिन्यकतस्‌ ) सहसेवाभज- 
तामथापि तन्मुखं नाग्लासीदिति भावः । अन्न छाक्षाद्ववलेपरूपकारणाभावे5पि 
चरणयोरारूण्योद्यस्य कार्यस्य कथनाद्विभावना, कान्तारसञ्चाररूपकारणसदूभा- 
वेऽपि वेवण्यरूपकार्याचुरपत्तविशेपोक्तिश्व, तदनयोः परस्परनैरपेचयात्‌ संसृष्टिरल- 
ङ्कारः | वसन्ततिळकं वृत्तम्‌ ॥ ५५॥ 
अपने प्रितम रामचन्द्रके साथ वनके मार्गंपर चछती हुई सीताके चरणोंके नखोंमें 
छाक्षाके विना भी अछक्तकद्वझ्तलेपके अमावमें मी झाडी पैदा हो गई, परन्तु उनके 
सुख पर उदासी नहीं प्रकट हुई ॥ ५५ ॥ 
सीतापतेः किसलयैः परिकल्प्य तल्पं 
सद्ञाये सत्त्वदृभनाय निशासु दृष्टिम्‌। 
घन्वी वदङ्घिभजनादिव पुण्यलभ्या- 
दुस्वप्न एव बनबत्मेनि लच्मणोऽभूत्‌ ॥ ४४ ॥ 
सौतापतेरिति । धन्वी एतधलुः रूचमणः चनवदर्मनि कान्तारमागे निशासु. 
रात्रिषु सीतापतेः रामस्य किसळयेः पढ्ळयैः तढपस्‌ शय्याम्‌ परिकल्प्य रचयित्वा 
सस्वदमनाय उपद्रावकमाणिनिमहहेतवे इष्टिस्‌ दशस सञ्चायं व्यापारय्य पुण्यक- 
स्यात्‌ सुक्ृतातिरेकपाप्याव इव तदड्प्रिभजनात्‌ रामचरणध्यानात्‌ अस्वप्नः कदा- 
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चिदप्यस्वप्नः सावंदिकस्वापसग्वन्धशून्यः एव अभूत्‌ , कथमपि कदाचिदपिः 
निद्वां नासेचतेति भावः। सीतारामौ सुखं शयातामिति हेतवे ऊच्मणः पन्नवैस्तयो:- 
शयनीयं कल्पयामास, शयानयोश्च तयोः स्वानि विघ्नं मा कापुरिति तेषां निम्न- 
हाय दिशासु दमनपरायणां स्वां दश प्रसा पुण्यपाप्यं तञ्चरणध्यानमिचाम्यस्यन्‌ः 
वनवत्मंनि लक्मणः स्वापं नान्वभूदिति निर्मलिता्थी। 'सच्चमखी तु जन्तुषु?" 
इत्यमरः । पूर्वोक्तमेव वृत्तम्‌ ॥ ५६ ॥ 
छच्मण सीतापति रामचन्द्रजीये पत्तोंकी शय्या तैयार कर देते ये, और रातभर 

हिंसक आणियोंको निगृहीत करनेके लिये चारो ओर इष्टि डाला करते थे, थनुपधारण 
करके वैठे रहते ये, तथा पुण्यलभ्य रामभजन किया करते थे, इसप्रकार वनमार्गमें सदा 
जगते ही रहे, लक्ष्मण कमी सोये नहीं ॥ ५६ ॥ 


एवं सुमन्त्रनिवे दितपुत्रचरित्रश्वरमगिरिशिखरज्ुपि निगसवपुषि ज्यो- 

तिषि हृदयलग्नशोकशल्यां कौसल्यां समाश्वास्य नरपत्तिरित्थमकथयत्‌ | 
एवमिति ' एवम्‌ उक्तप्रकारेण सुमन्त्रनिवेदितपुन्रचरित्नः सुसन्त्राभिहितराम- 
चरितः नरपतिः दशरथः निगमवधुषि वेदतनो ( त्रयीमये ) ज्योतिपि सूर्ये चरम-- 
गिरिशिखरजुपि पश्चिमाचलचूडावलम्बिनि सति अस्तोन्सुखे जात इत्यर्थः, हृदयः 
लग्नशोकशल्यास्‌ चित्तसङकान्तपुन्नवियोगशङ्कम्‌ कौसल्याम्‌ राममातरम्‌ समा- 

ळे स्य घेयंप्रदानादिना सारस्वयिस्वा इत्थमकथयत्‌ पुवमुक्तवान्‌ 'कौसल्याम? 

१॥ 


इस प्रकार सुमन्त्र द्वारा रामचरित्रके कहे जाने पर राजा दशरथने वेदस्वरूप ज्योति 
सूयंके अस्ताचल पर पहुँच जाने पर हृदयमें शोकरूप कौलसे आहत कौसल्याको सान्त्वना-- 
प्रदान करके इस प्रकारसे कहा । 


पुरा खलु सरयूरोधसि विविधतरुनिचहपिहितदिव रुपतौ मगयास्प्र- 

हया कमपि समयमगमयम्‌ | 

पुरेति। पुरा पूवंसमये खलु इति वाक्यारङ्कारे, सरयूरोधसि सरयूतटे विविधैः 
नानाजातीयैः तरुनिवहैः बचसञ्चुदयेः पिहितः आच्छादितः दिवस्पतिः सूयो यत्र 
ताइशे ( सरयूरोधसि ) ख॒गयास्एृहया आखेटकामनया कमपि समयम्‌ कियन्तं: 
चितकाळ्स्‌ अगसयस्‌ व्यतियापितवान्‌ । 'तरुनिवहपिहितदिवर्पसौ? इति विशेष 
णेन तस्य स्थानस्य निविडक्राननाबुततया खग्या स्थानतोक्ता । 

पू समयमें नानाप्रकारके वृक्षोंके समुदायसे सूयंको आच्छादित करने वाले सरयूके . 
तर प्र सृगयाके लोमसे मैंने कुछ समय विताया था । 


—. 


_ १. “आइ्वास्य’ इति पा०। २. 'विवस्वति वेतस्वति मृगया इति पाठान्तरम्‌ । 


७२ चम्पुरामायणम्‌ 


तोयादानस नादपुष्करगजभान्त्या तपस्वी मया 
विद्धः कश्चन शञ्ड्वेधनविदा पाथः सरय्वा हरन्‌ । 
तस्ित्रोजरदन्धयोरतुसृतिं कतु चितिं चिन्वतोः 
शापो मय्यपतद्भवानपि सुतप्रेम्णा प्रणश्येदिति ॥ ५७ ॥ 
तत्र-दीपादःने) । तत्र सरयूतटे, तोयादानेन जलग्रहणेन सनादुस्‌ सशब्दस्‌ 
पुष्करस्‌ छुण्डाग्रे यस्य ताइशो यो गजो हस्ती तदू आन्त्या अमेण ( जलमाद- 
दानो5त एवं च शब्दायमानशुण्डाग्रो हस्ती अयमिति जातअसेण सया ) सरय्वास्‌ 
नद्याम्ग पाथः ऊछम्‌ हरन्‌ नयन कश्चन ( श्रवणनामा ) कोऽपिचित्‌ तपस्विपुन्नः 
शब्दवेधनविदा शब्दवेधिवाणप्रयोगकुशलेन सया विद्धः भिन्नः मारित इत्यर्थः । 
कश्चिच्छ्चवणनामा तपस्विपुत्र सरयूप्रवाहाजलं गृह्णाति स्म, तज्जळादानकाले जल- 
निमजद्घटशब्देन जळमाद्दतो गजस्य अमो सम मनसि जनितः, तेन चाहं तं 
राजं संभाष्य झब्दपातिनमिएुं विसज्य हतचानित्याशयः। जरदन्धयोः बृद्धयोनेयन- 
रहितयोश्च तस्पित्रोः हृततपस्विद्युतजनकयोः अबुख्चतिं कत्तुम्‌ शृतं पुत्रमचुयन्तुस्‌ 
चितिं चिन्वतोः चितां आर्थयमानयोः “भवान मव्पुन्रहन्ता श्वम्‌ अपि सुततप्रेम्णा 
पुत्रवियोगेन प्रणश्वेत्त खियेत इति शापः आक्रोशः मयि अपतत्‌ निपतितः, यद- 
इमडुना सुतवियोगेन विपथे, सन्मा च्यथिष्ठा: अवश्यंभाविनोऽस्यार्थस्यापरिहार्य- 
स्वादित्यर्थ: । {युप्करं करि हस्ताग्रे वाद्यभाण्डञुखे जळे? इत्यमर: । उक्तञ्च 
“दिष्टान्तमाप्ल्यति भवानपि घुत्रशोकादन्ते चयस्यहमिवेति त्चुूचन्तम्‌? इत्यादि । 
-शादूळविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ ५७॥ 
सरयूके तट पर में शिकारकी टोइमें घूम रहा था, उसी समय सरयूके किनारे एक 
तपस्वी षड़ॉमें पानी भर रहे थे, घड़ोंके भरते समय जो शब्द हुआ उसने मुझे धोखेमें 
डाल दिया, मैंने समझा कि कोई दाथी जळ ले रहा हे जिसके शुण्डामकी यदद आवाज 
सुनाई पड़ रद्दी है, वस, इसी अमसे मैंने शब्दवेधी वाण चलाकर उस तपस्वी वाळकको 
वेध दिया। उसके मर जानेसे दुःखी अम्थे तथा बूढ़े उसके माता पिताने चिता वना देनेकी 
प्रार्थनाको पर वह दोनों अपने प्रियपुत्रका साथ देना चाहते थे, चिताके वन जाने 
यर उन अन्धवृद्धोंने मुझे शाप दिया था प्रकार 
रहे हे उल मार तुम भी इले अपने पाका योर आपने नक वियोगरमे सर 
अहं वैश्यस्य शुद्गायां जातस्तस्मान्न संभवेत्‌ | 
्रह्महत्येति मामुक्स्ा स्वगेतो दुर्गतो मुनिः ॥ ५८ ॥ 
१. 'निदान' शति पाठान्तरम्‌। २. 'सरया हरनू? 
३. "चिताम्‌? इति पाठान्तरम्‌। ह ब 


oo 
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अइमिति । दुर्गतः मया प्रहतेन बाणेन दुरवस्थां गमितः ञुनिः तपस्थी-'अहरू 
त्वया निहन्यमानः शूदायाम्‌ शद्गजातिमत्यामङ्गनायामू वैश्यस्य जातः पुचः, 
तस्मात्‌ अह्महत्या मयि हते जराहझणवघकृतं पापस्‌ न संभवेत्‌ न जायेत तवेति माद्ध: 
दशरथम्‌ उकस्वा अभिधाय स्वर्गतः स्वर्ग ्रयातः। शुदरजारयङ्गनाया सैश्याहुर्पन्ञ- 
स्य करण? जातिता स्वृत्युक्ता--वदुक्तममरको “7 शूद्धा विशोरतु करणः, इसि ॥७८६- 

बह मुनि जिसे मैंने शब्दवेधी वाण्से आहत सिया था, मैं शद्दजतिळी छोर्मे पेश्यका 
पुत्र होनेके कारण 'करण? जातिका हूँ, हगारे मर नेसे आपको ब्रह्मइत्या नहीं उगेगी, ऐसा) 
कहकर स्वरको चला गया ॥ ५८ ॥ 

तद्व॒श्यं वश्य एवास्मि सृत्योरिति 'स्सृतिपथगतराम एव विरराम | 

तदिति । तत्तस्मात्‌ सुनिव्वद्धशापस्थाचश्यं फलेम्रहित्वात अचःयस् निश्चितरूपेण 
खत्योः वश्यः वशंगतः एव अस्मीति स्टतिपथगतरामः रामं स्मरन्‌ राजा दशरथः 
विरराम निवंचनोऽवसन्नरायः अभूदिति । 

सुचिका शाप कमो व्यर्थ नहीं जायेगा, इसे अवश्य ही मौतके अधीन होना पड़ेगा, 
ऐसा कहकर और रामका स्मरण करके दशरथ विरत हो गये। 

मनिशापक्तो त्पत्तिविपत्तिनिष्प्रतिक्रिया | 
ततो दशरथायाझु दिदेश दशमीं दशाम्‌ ॥ ४६ ॥ 

मुनिशापेति । सुनिशापेन हतपुन्रकान्धसुनिक्कताक्रोशेन कृता विहिता उत्पत्ति- 
यॅस्याः सा ताइशी निष्प्रतिक्रिया अप्रतिकारा उपायान्तरेरपि वारयितुमशक्या 
विपत्तिः कष्टा दशा आश झीघ्रम॒ दशरथाय दशमीस्‌ स्रत्युङच्णाम्‌ दशाम्‌ अद- 
स्थास्‌ दिदेश दत्तवती अव्यर्थसुनिशापतशेन दशरथः पञ्चत्वे प्रापदित्यर्थ:। कासस्य 
दशस दु्षासु चरमा दुशमी दशा खत्युस्तत एवान्न दशमी दशा स्त्युरेव विवक्षित? 
बोध्या ॥ ५९॥ २ 

अन्धमुनिके शापसे उत्पन्न तथा उपायान्तरसे अपरिह्वाये उस विपत्तिने दञरथको दशमी 
दशा मृत्यु प्राप्त करादी, मुनिशापके अव्यथै होनेके कारण दशरथका प्राणान्त हो गया ॥ 

"नाक्रान्तस्रिदिव: परैः सुमनसां कान्ता न वन्दीकृता 
नाकीण पुरुहूतशासनघरे: साकेतबाह्याज्ञणम्‌ | 
“नादिः सचिवाश्च भूतलपरित्राणाय यद्यप्यसौ र 
नाकं शोकवशादगाहशरथो नास्थां बहन्वाहने ॥ ६०॥ 


२. “नरपतिः श्वतिमागंगतर इति पा०। २. एतदनन्तरम्‌ “कि बहुना? इति क्वचित,॥ 
३. “नाक्रान तं त्रिदिवम्‌? इति पाठान्तरम्‌ । ४. 'नादिश? इति पाठान्तरस्‌। उ 
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नाक्रान्त इति । (यद्यपि) त्रिदिवः स्वर्गः परेः राचुभिः न आक्रान्त न आस्क" 
न्दितः, सुमनसाम्‌ देवानास्‌ क्रान्ताः बनिताः न वन्दीकृताः नोपग्रहीता, न चा 
'उुरुहृत्यासनधरैः इन्द्राज्ञावाहकेः साकेतबाह्याङ्गणम्‌ अयोध्यापुर्याश्वत्वरम्‌ न आकी- 
जम व्याप्त , सूतलपरिन्राणाय एथिवीपाळनाय सचिवाः सुमन्त्रादयः मन्त्रिणश्च 
ना दिष्टः नाज्ञप्ताः ( तथापि ) शोकवशात्‌ पुत्रवियोगकृतमनःखेदात. असौ दृशरथः 
चाहने रथादौ आस्थास्‌ न वहन्‌ अनाद्रपरायणः नाकम्‌ स्वरस्‌ जगात. गतवाच। 
पुरापि शबुमिः स्वगे आक्रम्यमाणे सति देवाङ्गनासु च तेरुपगृहीतासु सतीषु तदु- 
द्वारायेन्दमेपितेः दूपैरयोध्यापुरप्राजणे व्याप्ते सति स्वयं स्वर्ग गन्तुकामो दशरथो 
मन्त्रिणो भूतळपाळनाय विधिवदादिश्य वाहनमारूढः प्रयाति स्म परमधुनातनी 
तत्स्वर्गगतिः शोककृतत्वात. माक्तनस्वर्गतितोऽतिविछत्तणेति भावः । “सुमनाः 
युप्पमाळस्यो खीदेव्ुधयोः पुमान? इति वेजबन्तीकोशः । अग्रहोपप्रहौवन्थास! 
इस्यमरः। आकारो त्रिदिवे नाक? इति चामरः। झादूंलविक्रीडितमेव बृत्तम ॥६०॥ 

यपि स्वर्गपर शब्ुुओंका इमला नहीं हुआ, देवाङ्गनायें बन्दिनी नहों वनाई गई, 
इन्द्रका सन्देश केकर आये हुए दूतोंसे भयोध्याका प्रांगण नहीं भरा, राजाने मन्त्रियोंको 
पृथ्वीको रक्षाका मार भी नहीं सौंपा, तथापि पुत्रशोकवश सबारीकी ओर से भी उदास 
होकर याँ ही स्त्रगीको चळे गये ॥ ६० ॥ 
, अथ .वशरथप्रशंसामांसलेः कैकेयीनिन्दाकन्दलितै रामगुणकीतेन- 

तद्िगुणितेरबरोधवधूजनपरिदेवनारबेमुखरितेषु दिङ्मुखेपु । 

अथेति । अथ दृशरथरूत्योः परतः दशरथप्रशंसामांसकेः दुशरथस्य सत्यसन्ध- 
त्वादिप्रकारकस्तुस्या सुन्दरे', केकेगरीतिन्दुया कन्द्लितेः संभूतेः पापिष्ठयाऽचया 
राजा हत इति निन्द्योत्पन्नेरित्यथेः (रामगुणकीर्नेन रामस्य पितुभक्त्यादिशुण- 
स्तुत्या हिगुणितेः दधि गतः अवरोधे अन्तःपुरे यो वधूजनः ख्रीवगेस्तस्य परिदेच- 
नारवेः विछापशब्देः दिङ्मुखेषु दिगन्तरालेषु स॒खरितेपु शब्दायमानेषु सत्सु 
-राजनि खते तदवरोधजने रामस्तुत्या केकेयी निन्द्या राजप्रशंसया च समं सतार- 
दाउद क्रन्दति सतीस्याशयः। 'विळापः परिदेवनम्‌? इस्यमरः। 

अनन्तर दशरथकौ प्रशंसासे युक्त, कैकेयीको निन्दासे उत्पन्न, तथा रामके गुणोंसे 
'दिणित अन्तःपुरस्थित रानियों के करुण विलापते दिङ्पण्डछुके गूँज उठने पर-- गुणों 


अभूद्राजकम्लानसद्गणं गगनाङ्गणम्‌ | 
आलोक्येब तदा शान्तमशेषं च महीतलम्‌ ॥ ६१ ॥ 


` 'नधुणितेः इति पाठान्तरम्‌ । 


५ 0902. 
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अंभूदितिं। अराजकम न विद्यते राजा चन्द्रो यन्न तादशम्‌ , अत एव स्छान- 
सद्गगस्‌ तेजोहीननचन्रकुछम्‌ गगनाङ्गणस्‌ आकाशदेशस्‌ आळोक्य दृष्टा इव 
सहीतळम्‌ भूमण्डछम्‌ अपि अराजकम दृशरथरूपनुपतिविरहितम्‌ , अत एव रळान- 
सङ्गणस्‌ निष्ाभसकळसजानस्‌ अशेषस्‌ सकळम्‌ शान्तस्‌ स्तिभितञ्च अभूत्‌। यथा 
चन्द्रे गते आकाशदेशो स्छानः प्रभाहीननचत्रससुद्यश्च भवति तद्वदाजनिजातस्ुत्यौ 
सति सहीतळमखिलमेव राजराहित्येन निष्प्रभलजनसमुदयं सत्‌ स्तिमितमिवा- 
भूदिति भावः “राजा अभौ नुपे चन्द्रे? इत्यभिधानरत्नमाळा । “सस्कीवसत्ते सुजने’ 
इति विश्वश्च ॥ ६१॥ 

जैसे चन्द्रमाके नहीं रइनेसे आकाश म्लान हो जाता तथा “त्रगण निष्प्रम हो 
जाते हैं उसी प्रकार राजाके मर जानेसे सारा संसार म्लान तथा सञ्जनगण इतप्रम हो 
उठे भौर समस्त महोतल उदास हो गया ॥ ६१॥ 


ततः प्रभाते वसिष्ठवचसा 'सचिवास्तेलद्रोणयां' निक्षिप्य क्षितिप- 
तेस्तजुं क्षिप्रमेव भरतमकथितदशर थकथा एव आनयतेति दूतान्केकयेघु | 
प्रेषयामासुः । 

अथेति । अथ दृद्रथरूत्योः परतः वसिष्ठवचसा वासंष्ठादेशेन सचिवाः सुमन्त्रा- 
दयो मन्त्रिणः क्षितिपतेः दशरथस्य तनुस्‌ शवम्‌ तेळद्रोण्याम्‌ तेलपूरितायास्‌ 
काषास्बुवाहिन्याम्‌ नावि निह्षिप्य स्थापयित्वा क्षिप्रम्‌ शीघ्रस्‌ एव भकथितद्दा- 
रथकथाः अलुक्तदशरथरूत्युवृत्ता: एव भरतस्‌ आनयत अयोध्यां प्रापयत इति 
दूतास केकयेषु प्रेषयामासुः प्रजिभ्युः । शवस्य तेळद्रोणीप्रचेपश्चोच्छूनरवादिना 
आविनो वेरुप्यस्य वारणाथस्‌ । 

इसके बाद प्रातःकालमे वसिष्ठकी आशासे मन्त्रियोने राजाकी देहको तैलपूर्ण नावमें 
रख दिया और दशरथके समाचारकी सूचना विना दिये हो भरतको अयोध्या बुला लाओ 
ऐता कह कर दूर्ताको केकय भेजा। 

तेऽपि जितपवनजवनवा जिसंकोचितपथास्तुरगपतिपुरे ` दुःस्वप्न- 
दूयमानमानसं भरतमभिवन्द्य गुरुनि योगं व्यजिज्ञपन्‌ | 

तेऽपीति। ते दूताः अपि जितपवनाः वेगाधःकृतचायवः, जवनाः तीन्नगतयः 
ये .वाजिन अश्वाः तेः सङ्कोचितपथाः अद्पीङृतमागंदे्याः दुतलक्वितदूरदेद्या 
इत्यर्थः। तुरगपतेः अश्वपतेः नामकेकेयी पितुः पुरे नगरे दुःस्वप्नदूयमानमानसस् 


१. "सचिवा? इति -नास्ति क्वचित. |. २. 'नरपति निक्षिप्य क्षिप्रमेव? इति पा० \ 
३. “रथमेव? हति पाठान्तरम्‌ । ४. 'जवनद्दय? इति पाठान्तरम्‌ । 


५. {दुःख ूयमानः दुअप्नरश रूयः इति ..०। ६, 'निदेश्चस्‌? इति पाश्ञन्तरस्‌। 
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हुःस्वप्नेन पितुर्ुरवस्थायाः स्वप्नकारे साचास्कारेण सिन्रहदयस्‌ भरतम्‌ अभिचन्छ 
प्रणम्य गुरुनियोगस्‌ वसिष्ठादेशस्‌ व्यजिज्ञपत्‌ विज्ञापितदन्तः। 

दूर्तोने मी वायुको वेगमें मातकर देनेवाले अत एव शीत्रगामी अश्वोके प्रभावसे मार्गकी 
लम्बाईको दूर करके शीज पहुँच फर अश्वपतिके नगरमें दुःस्वप्नदर्शैनसे ब्यवितहृदय 
भरतको प्रणाम कर वसिष्ठका आदेश सुना दिया । 

सोऽयं मातामहेन युधाजिता चानुझातः कतिपयैरेव दिनेर निमित्त- 
सम्पातेन सातङ्कः साकेतमाससाद्‌ । 

सोऽयमिति । सोड्यं भरतः मातामहेन केकयराजेन अश्वपतिना युधाजिता 
मातुलेन च अनुज्ञातः गन्तुमचुमतः कतिपयेः किपद्भिः एव दिनेः ( स्वल्पैरेव 
दिवसैः) अनिमित्तसस्पातेन भश्चकुनपरम्परया सातङ्कः सभयः साकेतस्र अयोध्या 
आससाद प्रास्तवान्‌ । 

भरतने अपने मातामहसे तथा मामा युधाजितसै अनुमति प्राप्त करके कुछ ही दिनोंमें 
बार वार अशकुन होते रहनेसे भयभीत हृदय होकर अपनी पुरोमें प्रवेश किया ' 


अतिचकितमतिः पुरैव पश्यन्पुरमयथापुरचारपौरवगम्‌ । 
. न्यविशत भरतः परीतदूतः भपेतृभवनं पितूकाननादनूनम्‌ ॥६२।। 

अतिचकितेति। परीताः समन्ताद्‌ वत्तेमाना दूता यस्य ल तथोक्तः यथापुरम्‌ 
पूर्ववत्‌ , तन्न भवति इति अयथापुरम चारो व्यवहारो यस्य सः अयथाएुरचारः 
ताइशः पौरवो यत्र ताइशम्‌ पूर्वन्यवह्दारविलक्षणव्यवहारञ्ञाछिनगरवासिनिव- 
हस्‌ पश्यन्‌ अवळोकयन्‌ सः पुरेद पूर्वंत पुच अपशक्ुनहुःस्वप्नद्र्शनादिना अति- 
चकितिमतिः अत्यन्तभयसङक्कान्तडुद्धिः सन्‌ भरतः पितृकाननात्‌ श्मशानस्थछात्‌ 
अनूनस्‌ अन्यूनम्‌ श्मशानतुए्यस्‌ ( भूताक्रान्तयुतत्वेन निरानन्दत्वेन च श्मशान- 
साइश्यसू ) पितृभवनस स्वपितुद॑झरथस्य गृहस्‌ न्यविशत प्रविष्टः । नगरवासि- 
जनानां व्यवहारे आक्तनव्यवहारभेद्मवळोकमानः पूर्वत एव चानिमित्तसस्पाता- 
दिना भीतहृदयो भरतो यथाकथश्चिदशरथस्य भवनं विष्टो यद्भवनं श्मशान- 
मिव शून्यं अयकरं च ग्रतीयते स्मेत्यथः । “श्मशान स्यात्‌ पितृवनस! इत्यमरः ।. 
युप्पितामावृत्तम--'अयुजि नयुगरेफतो यकारो युजि च नजौ जरयाश्च पुष्पितागा” 
इत्ति छक्षणात्‌॥ ६२ ॥ हे 

भरतजीने जब अयोध्यापरीमें नागरिकोंके व्यवहार उनके प्राचीन व्यवहारसे विलक्षण. 
देखे तो उनकी मति अतिमोत हो उठी, उनके पासमें साथ आनेवाले दूत विद्यमान ये, 
वे इमशानके सदृश शून्य तथा सूताक्रन्दयुक्त दशरथमवनमे प्रविष्ट हुए ॥ ६२ ॥ 


२. अनिमिचसम्मूतत्वान्ताङ्क? इति पा०। २. पितुकाननादनूने? इत्ति पाठान्तरम्‌ । 
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स पितरमनवेक्ष्य तत्र भातुः सदनगतः प्रणिपत्य तामप्रच्छत्‌ । 
क लु मम गतबान्पितेति सैषा परुपतरं भरताय वाचमूचे || ६३।। 

सपितरमिदि । स॒ भरतस्तत्र दशरथभवने पितरस्‌ दञ्ञरथम्‌ अनवेच्य अहः 
मातुः ककेय्याः सदनं गृहं गतः ताम्‌ मातरम्‌ अणिपत्य प्रणम्य अस भरतस्य 
पिता दशरथः क्वनु गतवान्‌ कुन्र गतः इति तास्‌ मातरम्‌ अपृच्छत्‌ , पृष्टवान्‌ , 
सा एषा पुवम्पृष्टा भरतस्य माता परुपतरम अतिकटोरम्‌ ( यथा स्यात्तथा ) भर- 
ताय.ऊचे व्याहृतवती, पितृगृहं यतो भरतो यदा तत्र स्वं पितरं नालोक तदः 
मातुराल्यमासादय ताग्मप्रणम्य च पिता छ गत इति तामन्वयुङ्क, तथा पृष्टा च 
सा तं कठोरतरं वाक्य वचयमाणरक्षणमभ्यधत्तेति भावः। वृत्त पूवेदत्‌ ॥ ६३ ॥ 

दशरथके भवनमें प्रवेश करके जब भरतडीने दशरथजीको वहाँ नहीं पाया, त 
वह कैकेयी -माताके-घर“गये, उन्होंने पूछा कि पिताजी कहाँ गये ? इस प्रदनके उत्तर: 
कैकेयीने भरतसे अतिकठोर वचन कहा ॥ ६३ ॥ 

वनचर इव साकं मैथिलीलद्दमणाभ्यां 
पिठृविधिमभिरोदूधुं प्रस्थितो रामभद्रः । 
तदनु तब पिताभूत्कालधर्माजु यात- 
स्त्वमनुभव यथेच्छं निःसपत्नां धरित्रीम्‌ ॥ ६४ ॥ 

वनचर इति । रामभद्रः रामः मथिलीळचमणाभ्याम्‌ सीतासौमित्रिश्यां साकर 
सह पितृविधिम पितुदेशरथस्य विधिम्‌ आदेशस्‌ ( चतुर्देशवर्षाण वनवासरूपम्‌ } 
अभिरोद्धुस्‌ यथावत्‌ पाळयितुम्‌ वनचरः वनवासी झुनिः इव प्रस्थितः वनं गतः, 
तदूनु तत्पश्चात्‌ तव पिता काळधर्मानुयातः सुष्युं ग्राप्त अभूत्‌ जातः, ( इदानीं 
तयोरभावे ) स्वस्‌ निःसपरनां निप्कण्टकाम्‌ घरित्रीम्‌ पृथ्वीस्‌ ( रात्यम्‌ ) यथेच्छुस 
यथारुचि अनुभव सुङच्व रामो जनकाज्ञापाळनाय झुनिवेषधरः सन्‌ सीतासौमि- 
न्निभ्यां सह काननं गतः, तव पिता च ततः पश्चान्मृतः, तदेवं न्यायोपनतस्ते राज्ञः 
आवः, तदनुभव यथेच्छं राप्यसुखमिति भावः मालिनीवृत्तर, लक्षणं प्रागुक्तम्‌ ॥ 

पिताके आदेशका पालन करनेके लिये सुनिवेषधारी सीता लइमणसहदित राम वन 
गये, उसके वाद तुम्हारे पिता स्वगीय हो गये, अव तुम इस पृथ्वीका अकण्टक राज भोगो ॥ 


मयूरीव महानागं केकया केकयात्मजा । 


सारतया भरतं चक्रे परिक्षुमितमानसम्‌ ॥ ६५॥ 
मयूरीबेति । केकयात्मना केकेयी भारत्या रामवनगमनदशरथमरणामिधायि- 
न्या गिरा मरतस मयूरी केकया स्ववाचा महानागम्‌ इव सपम्‌ इव परिछुभित- 


१. “अनुकूल?” इति पाठान्तरम्‌ । 
१२ च° रा» 
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मानसस्‌ चढितहदयञ्चक्रे विद्वितवती, यथा मयूर्याः केका निशाम्य ततो विभेति 
सर्पस्तद्वत्‌ भरतोऽपि केकेण्या वाचं श्रुस्वाऽविभेत्‌ + सर्पस्य अयूर्या अयं मयूरजाते- 
सुंजङ्गमोजतया बोध्यस्‌ । “मयूरो बहिणो वरही नीलकण्ठो झुजङ्गसुक्‌' इत्यमरः ॥६७॥ 

भिस प्रकारसे मयूरोकी केका चुनकर सांप कॉप उठता है उसी प्रकारसे कैकेयीकी 
पूर्वोक्त वात सुनकर भरत काँप उठे ॥ ६५ ॥ ८ 

तद्नु भरतश्रिरतरं विलप्य विलुप्यमानविवेकः ककेयीमकथयत्‌ | 

तदस्विति। तद्नु केकेयीवचनश्रवणानन्तरस्‌ भरतः चिरतरस्‌ बहुकारपर्यन्तम्‌ 
विळप्य विलाप कृत्वा विळुप्यमानविवेकः गतळृत्याझव्यबुद्धिः कत्तष्याकत्तव्यविचार- 
रहितो भूत्वेत्यथः । केकेयीस्‌ स्वमातरम्‌ अकथयत्‌ उक्तवान्‌ । भरते विलुप्यमानवि- 
वेकविशेषणताया योजनात्‌ तदुक्तीनास औ चिस्यशून्यस्वेऽणि चतिविरहो व्यञ्जितः । 

इसके वाद बढुतकाळ तक विळाप करते रएनेसे भरत कत्तंव्याकत॑त्य विवेकशन्य दो 
गये तथा उन्होंने केकेयीसे इस प्रकार कहा । 

परिणतिपरुषाणां पाप्मचां सन्निपाता- 
न्न हि भवसि चतुणो सा त्वमस्माकमस्बा | 
तदिह तनयवत्यः संलपिष्यन्ति कामं 
श्रुतिपुटरचिता्तेस्त्वां सबिन्नीमकीर्ते: ॥ ६६ ॥ 

पहिणतिपरुषाणामिति । हे केक्रेयि, परिणतिपरुषाणास्‌ पयन्तकठोराणास्‌ अति- 
छुरन्तानामित्यर्थ» पाप्मनाम्‌ पापानास्‌ सन्निपातात्‌ एकन्नीभावात्‌ ९ स्वयि सह 
सूपावस्थानात्‌ ) सा एताइशकार्यकरी सवम्‌ चतुर्णाम्‌ अस्माकम्‌ अस्वा आता नहि 
भवसि न विद्यसे एताइशकठोकायकारिणी खी नास्माकं माता भवितुमहंति, अतः 
स्वस्माकं माता नाखीत्यथः । तत्‌ तस्मात्‌ कारणात्‌ इष्ठ अस्मिन्‌ लोके तनयवत्यः 
अन्या अन्रसनाथाः खियः शुतिपुटरचितात्तेः विहितकणंकुदरब्यथायाः अकीर्तेः 
अयशसः स्वास्‌ सविद्रीस्‌ जननीम्‌ कामम्‌ यथेच्छं संपिष्यन्ति । [पर्यन्त 

स्वयि ससुदायभावेन स्थितेः त्वमस्माकं चतुर्णाभपि आतणां ` 

साता नासि, [किञ्च संसारे यावत्यः पुत्रवत्यः खियः सन्ति तास्तवेमां छोककर्ण- 
योव्यंयां सजन्तीमकीसि परस्परालापप्रसक्े सहुरावर्तयिष्यन्ति, तदिमां तव क्रियां 
धिगिति भावः । "अख पदकं पुमान्‌ पाप्मा इत्यसरः। माढिनीब्रुसम्‌ ॥ ६६ ॥ 

परिणामे अयर फळ देनेवाले पार्पोके समुदायसे मरी दोनेक कारण तुम कैकेयी 
निश्चय ही इम चारों भाश्योकी माता न हों, (इस दुम्दारे गित आचरणके कारण) 


संसारकी समस्त पुत्रवती खियाँ कार्नोको व्यथा प्रदान करनेवाली न् 
तुम्दै कहा रे ॥ ६६॥ Sd 
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तदनु तन्युखादाङृष्टृष्टिरनुजमिदमवादीत्‌ । 

तदन्विति । तदूनु तत्पश्चात्‌ तन्सुखात केकेयीवदुनात्‌ आक्ृष्टदृष्टिः अन्यन्ननीतः 
नयनः तन्सुखविसुखः ( पापिन्यास्तस्या सुखस्य द्वष्डुमयोग्यत्वेन ततो5न्यत्र बद्ध- 
इष्टिरित्यर्थः ) इदं भरतविशेषणस्‌ । अनुजम्‌ दाच्रष्नम्‌ इदुस वचयमाणप्रंकारेण 
अवादीत्‌ उक्तवान्‌ । 

इसके वाद भरतने अपनी मांके मुखकी ओरसे आँखें फेरकर शत्रुध्नसे कहा । 


अबिरलमिनवंश दरघुमाश्रित्य तापं 
जनमनसि किरन्त्यां इन्त सत्यां भवत्याम्‌ | 
अनुसबनमपापद्ंवता पूञ्यमाना 
बहति कथसिदानीमाश्रयाशाभिधानम्‌॥ ६७॥ 
अविरलमिति। अविरळस्‌ सखद ( बहुङजनयुतस्र्‌ „ पुत्रपौत्रादिसम्पन्नपरिः 
चारस्र ) इनवंशम सूयंकुकस्‌ दरघुम्‌ भस्मसात्कत्तेस्‌ आश्रित्य स्वसम्बन्धेन योज 
यित्वा ( आत्मानं तन्न वंदो नीस्वा) जनसनसि लोकानां चित्ते तापस्‌ खेदं किरः 
ज्यां दुद॒त्यां भवत्यास्‌ पूज्यमानायामस्यां केकेय्यास सस्यां विद्यमानायास , 
इन्तेति खेदे, अपापेः धार्मिकैः अनुसवनम्‌ यज्ञावसरे पूञ्यमाना साद्रमाराध्य 
साना ( वहिलक्षणा ) देवता इदानीस्‌ आश्रयाशाभिधानम्‌ आश्चयाशपदप्रतिपाद्य 
म्ताम्‌ कथं वहति घारयति. अयमाशयः—पूव॑माश्जयादापद्म्रतिपाद्यो वह्निरेव भव- 
ति स्म, तस्यैव स्वाश्रयतृणकाष्ठादिदाहकत्वस्वासाव्यात्‌ , परमिदानीं तु केकेयी 
स्वेनाश्रीयभाणं सूर्यवंशमेव दाहयन्ती तत्तापेन लोकानां चेतसि व्यथयति, तद्‌- 
पहृतं वह्दराश्रयारापद्वाच्यस्वस्‌ , तस्यानन्यसाधारण्याभाचादिति भावः। ( वहि- 
रपि.वंशे प्रकटयति तापं किरति च) स वनेष्वनुसवनस्‌ , विभकत्यर्थेऽच्ययी 
-आचः। “आश्रयाशो बृहदुभालुः झृशानुः पावकोऽनलः’ । चत्त पूर्वमुक्तस ॥ ६७॥ 
इस घननसम्रृद्ध सूयवंशको दग्ध करनेके लिये ही अपना सम्बन्ध इस वंशके साथ 
“कायम करके ( आज अपने इस आचरणसे ) लोगोंके हृदयमें सन्ताप प्रदान करने वाली 
इन देवीजीके वत्तेमान रहते यशोंमें धर्मात्मा यजमानों दवारा पूजी जाने वाली आग-अब 
किस प्रकार अपनेको आश्रयाशापदसे ख्यात कर सकेगी ( अब तो केवळ वही अपने 
-माअयका नाश नहीं करतो है कि उसका नाम आश्रयाश दोगा, अव तो कैकेयी भी 
अपने आश्रय सूर्यवंशको दग्ध करके आभयाश पदकी भागिनी हो रही है, इस अवस्थामें 
€भागकों दी आश्रयाञ्च क्यों कहा जायया, अब तो वह साधारण हो जानेके कारण विशेषण 
“वन गया, संज्ञा शब्द नहीं रद्दा, संशाशब्द तो असाधारण दो सकता है ॥ ६७॥ 


१, "अविकर्स्‌? इति पाठान्तरस्‌ः। 
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अविरतक षितान्त वत्समालोक्य घेनो- 
रपि समजशतानां मातुरखं बभूव | 
तदिह तनयशोकं सन्तरेदेकपुत्रा 
कथय कथमिदानीं कोसलेन्द्रस्य पुत्री ॥ ६८ ॥ 
अपिरतति । अविरता अविश्रमा चिरकाळाचुवत्तिनी च या कृषिः कृपिकर्मः 
९ च्ेत्रकर्षणं हलूचालनरूपम ) तेन तान्तम्‌ क्कान्तम्‌ वत्सस्‌ आलोक्य समः 
जायन्ते ये ते समजाः पुन्नास्तेपां रातस्य पुत्राणां शतस्य मातुः धेनोः गोरपि अस्लम 
रुदितम्‌ वभूव प्रकटीबमूव, ( यस्या गोः शतं पुत्राः साऽपि स्वतनयेष्वेकं बत्सं चिर- 
कृषिक्ळान्तमाळोक्य रोदिति, तिरश्चामपि दशेयं यत्ते स्वपुन्नकष्ट सत्स्वपि पुत्रेषु 
बहुषु न सहन्ते तदा ) तत्‌ तदा इह अस्यास अवस्थायाम्‌ एकपुत्रा युन्नान्तर- 
विरहिता राममात्रेण पुत्रिणी कोसलेन्द्रस्य पुत्री कौसल्या इदानीस्‌ ( भत्तरि विप- 
दयमाने पुत्रे च चनवासिनि ) तनयशोकम्‌ पुत्रविरहकृतं कष्टस्‌ कथं केन मकारेण: 
सन्तरेत्‌ उत्तरेत्‌ इति कथय। अशक्यं तस्याः शोकसन्तरणमिति भावः। यस्या 
घेनोः शतं पुन्नाः सा यदि वस्सस्यैकस्य कष्टदर्शनसान्नेण रोदिति, सत्यपि तियंग 
जातिस्वे, तदा नुपवंश्यस्वेन कोमळभावा ( सहैच पतिविपत्त्या ) समापतितं तनय- . 
स्येकमान्नस्य वनवासं कथं सन्तरेदिति कथयेति भावः। 'वस्सोना ङुरजे वर्षे तर्णके 
तनयादिके' इति विश्वः। कस्याभ्रिद्वोः स्ववस्सकष्टासहत्वे कोसळराजपुश्याः स्व- 
ुन्रक्छेशासहतायाः अथांपन्नसवेनार्थापत्तिरळङ्कारः ॥ ६८॥ 
सौ बड़ों को मां होने पर मी थे अपने एक वछड़ेको देर तक एकमावसे हलमें 

जुतते देख कर रो देती है, तब तुम्ही वताओं कि कोसलन्द्रपु्री कौसल्या जिसके एक ही; 
पुत्र है, किस प्रकार इस पुत्रविरह क्लेशको पार कर सकेगी ? ॥ ६८॥ 

अपिबदियिममन्त्रे कालयोगान्नरेन्द्र 


वरयुगरसनाभ्यां प्राणबायुम्‌ तदीयम्‌ | 


अपनगरममुष्या तेनं युक्तरूपं 


१, क सतत 7777 इति पाठान्तरस्‌। २. “तनुज? इति पाठान्तरम्‌। 
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चत्‌ पीतचती यथा कापि सर्पिणी कस्यापि काठत्रशाद्‌-विस्म्वतमन्त्रस्य विषवेद्यस्य 
प्राणवायु द्विजिह्वतया द्वाभ्यां रसनाभ्यां पिति, तथवेयं केकेयी भवितव्यतावश्ञात्‌. 
अङ्तोपायस्यास्य राज्ञः प्राणवायुं वरयुगेन ग्रार्थ्यमानेन हतवती, तदेवमस्याः 
सपिण्या अन्न नगरे वासस्य सवंथाऽवाब्छुनीयर्‍्येन ) असुष्याः केकेय्याः अपनगरम्‌ 
जगराढ्‌ अयोध्यापुरात्‌ बहिः बहिवेशे वइमीकघत्याम्‌ वामलूरदाङिशालिन्याम्‌ 
पिठूवनवसुमत्यां रमशानभूमौ वत्तनं युक्तड॒पम स्थानसुचितस्र । नगराद्वहिरप- 
नगरम्‌ , “अपपरिवहिरञ्चवः पञ्चम्या’ इति समासः। "नरेन्द्रो वार्तिके राशि दिप- 
चैद्ये च कथ्यते’ 'वामलूरश्च नाकुश्च वढ्मीक पंसपुंसकम्‌? युसयन्रामरः। अत्र 
पूर्वाद्धवाक्यार्थस्योत्तरारधेदाक्यार्थं प्रति कारणतया वाक्यार्थहेतुकं काव्यलिङ्गम- 
छङ्कारः ॥ ६९ ॥ 

कालवशात्‌ राजा उपाय चिन्तासे रदित हो गय, वस, कैकेयीने अपले दोनों वररूपी 
जीमसे उनकी प्राण वायुको पी गई--जैसे मवितव्यतावश किसी विषवैधको विषवेगशमक 
मन्त्र भूल जाने पर उसे सर्पिणी काट खातो है। अतः इस कैकेयीको नगरके वाइर 
किसी दीवारके मीड़से युक्त इमशानभूमिमें रहना चाहिये, ( क्योंकि सांपके रहने योग्य 
स्थान वही है )॥ ५९॥ 


एषा निकृष्टमतिरात्मगुणोचितेपु 
वंशेषु सत्सु बहुधा पिशिताशनानाम्‌ | 
साकन्दशालिनि वने विषवज्रीब 
हा हन्त केकयकुले कथमाविरासीत््‌ ॥ ७० ॥ 
पषेति । निकृष्टमतिः नीचबुद्धिः एपा केकेयी आत्मशुणोचितेषु स्वगुणेन जन्म 
योग्येषु पिश्चिताशनानास्‌ राक्षसानास्‌ बहुधा अनेकशः वंशेषु कुलेषु सस्सु विद्य 
सानेघु माकन्दुशारिनि चूतच्चक्ञयुते वने उद्याने विषचज्ञरी विपप्रदूकता इव केकयः 
कुरे कथं केन प्रकारेण आविरालीत्‌ अजनि ककेय्याः गुणाः अस्या राक्षसवंशे 
जन्मन औचित्य समर्थयन्ते, सन्ति चानेके तद्वंशञास्तत्‌ कथमियं क्ररकर्मा राक्षसानां 
खंशे न जनुरग्रदीत्‌ , अस्याः केकयकुळे जन्म तु माकन्दुचृत्तो पेतोद्याने विषवज्या 
जन्मनः साइश्यसुपतीति भावः। उपमालङ्कारः, दसन्ततिळकस्‌ वृत्तस्‌ ॥ ७० ॥ 
नोच बुद्धिवाली यह कैकेयी अपने युणके उपयुक्त अनेक राक्षसवंशोंके विद्यमान 
रहने पर भी आम्र वृक्षोसे युक्त उद्यानमें विषलताकी तरह इस केकयकुलमें किस प्रकार 
उत्पन्न हो गई ?॥ ७०॥ 
जननीतिबिहीना मे जननीति स धर्मवित्‌ । 
निरयान्निरयाट्वीरो निरयादिव सानुजः ॥ ७१ ॥ 
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जननीतीति। वीरः उदात्तचित्तः स धर्मवित्‌ धमंशञो भरतः मे मम भरतस्य 
जननी माता केकेयी जननीति विहीना लोकमर्यादारहिता इति हेतोः ( तस्याः 
समीपेऽवस्थानस्य तां प्रति किश्चिन्निवेदनस्य चारण्यरुदितकल्पतया ) निरयात्‌ 
नरकात्‌ इव ( तस्याः केकेस्याः ) निरयात्‌ ( निळ्यात्‌-रळ्योरभेदेन ), ग्रृददात, 
सानुजः सझन्नुष्नः निरयात्‌ निर्गतः । 'स्याज्ञारकस्तु नरको निरयो दुर्गतिः खिया” 
इत्यमरः ॥ ७१॥ 
वीर तथा धर्मेश भरतने देखा कि हमारी माता केकेयी छोकळञ्जारदित दै, इसे कुछ 
कहना, सुनना व्यथे है। अतः शघ्नुघ्नके साथ नरकके समान कैकेयीके घरसे वद्द वाहर 
निकल आये ॥ ७१॥ 
तत्र' सामात्यः `समुपेत्य पत्युश्च ताधिरोहणमभिलषन्तीं कौसल्यां 
भरतः शपथशतेनिंवाय वसिष्ठा दिष्टेन पथा दशरथाय सदा यागशीलाय 
यायजूकाभिम्रतं प्रेतकृत्यम करोत्‌ | 
तत्रेति । तत्न तस्मिन्‌ समये सामात्यः मन्त्रिणा सुमन्धेण सहितः भरतः पत्युः 
स्वामिनो दशरथस्य चिताऽधिरोहणम्‌ अनुगमनम्‌ (तेन सह वह्िप्रवेशम्‌ > 
अभिळषन्तीस्‌ कामयमानाम्‌ कौसल्यास्‌ दापथशतेः अनेकम्रकारेः शपथेः निवार्य 
अवरुध्य ( अनुगमननिश्चयाद्‌ वारयित्वा) वसिष्ठादि्ठेच वसिष्ठकथितेन पथा 
मकारेण सदा यागशीलाय सततं यज्ञबृत्तये दृशरथाय यायजूकाभिग्रेतम्‌ यायजूकः 
अश्वमेधादियकत्ता तदभिमतं मेतङ्कत्यम्‌ दाहादिखतकसंस्कारस्‌ अकरोत्‌। 
उस समय मन्नियोंको साथ लेकर भरत कोसल्याके पास पहुँचे और दशरथके साथ 
चितामे प्रवेश करनेकी इच्छा रखनेवाली कौसल्याको चिता-प्रवेशसे सैकड़ों संपथ द्वारा रोका 
भौर वसिष्ठ हारा बताये गये प्रकारसे सतत यक्षपरायण दशरथका याशिकोपयुक्त प्रेतकार्ये 
सम्पादित किया । 
ताते पितवनं याते यातुं आठवनं तथा । 
मरतः माथयामास प्राञ्जलिः प्रकृती: कृती ॥ ७२ ॥ 
तात इति। कृती कृतपिदुप्रेतक्त्यतया कृतार्थैः मरतः ताते 
बनं रमशानं याते, तथा वेन प्रकारेण ( येन राकारेण ss ns 
जात्रा रामेणाभ्युपितं काननं यातुस्‌ भालळिः कृताञ्जलिः सन्‌ प्रकृतीः प्रजाः 
श इलाज क सन्‌: मह 


१. “तत? इति पाठान्तरम्‌ । २. “समुपेत्य' इति नास्ति क्वचि 
३. 'चितारोहणम? इति पाठान्तरम्‌ । ४. 'अधिप्ठितेन? इति फ्री । 


५. सदा यागशीळाय? इति नास्ति क्वचित । ६. 'प्रेतङृत्यमशेषम्‌? इत्ति पाठान्तरम्‌ 
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आर्थयासास । ऱ्य छृतपितृप्रेतकृत्यो सरतः कृताअलिः सन्‌ प्रजा रामाधिष्ठितवनं चलि- 
तुमाजुहावेत्यर्थः ॥ ७२॥ 

पिताके परलोकवासी शो जाने पर उन्हें श्मशान पहुँचाकर भरतने हाथ जोड़ कर 
प्रजाओंसे रामद्वारा अधिष्ठित वनको चलनेका अनुरौध किया ॥ ७२ ॥ 


अर्थ ताभ्यां सुमित्राकौसल्याभ्यामन्तःपुरजनेन च साकमनुनीतो 
अवनमभजत | 


अथेति। अथ रामाध्युषितवनगमनविचारम्रकाशनात्परतः अनुनीतः ( वसिष्ठ- 
सुसन्धादिः ) आर्थितः सरतः कौसल्यासुमिन्नाभ्याम्‌ सातृभ्यास्र अन्तःपुरजनेन 
राजावरोधवनितावर्शेण च साकं सह अवनस्‌ प्रासादम्‌ अभजत प्राप्तः। 

इसके वाद वसिष्ठ भादिके द्वारा अनुनीत भरत बोलण्या, झमित्रा तथा अन्यान्य अन्तः 
पुरवासी परिवारफे साथ राजमवनमें गये । 


अथ यथाविधिविदितीष्वेदैहिक गमितचतुदेशदिवसं दिवसकरकुल- 
हितेन पुरोहितेन नगरबृद्धैः साधेममात्याः ससुपेत्य सुकुटस्य भरणाय 
प्राथयामालुः । 

अथेति । अथ ग्रृहगमनानन्तरस्‌ यथाविधि शाखानुसारेण विदितौध्व॑देहि- 
कम्‌ कृतपरलोकक्रियस्‌ गमितचतुदेशदिवसम्‌ ।व्यतियापिततावत्सड्डयकद्विसस 
(भरतस्‌ ) दिवसकरकुल्पुरोहितेन सूर्यवंशपुरोधसा वसिष्ठेन नगरबृद्धेः पुरवासि- 
बुद्धे सार्धम्‌ अमात्याः मन्त्रिणः सञुपेत्य सुझटस्य राजधायंशिरोभूषणविशेषस्य 
अरणाय धारणाय ( राज्यभारस्वीकाराय ) मार्थयामासुः प्रार्थना इतवन्तः। 
उदूध्वंदेहोञ्जवस्‌-भौष्वंदे हिकस्‌-मरणारपरतः ङृत्यम्‌-श्राद्म्‌ „ ऊध्वंदेहाष्व' इति 
उन्‌, अजुश्षतका देराकृतिगणस्वाद्ुभयपदधृद्धिः । “गमितचतुदेशदिचसम" इत्यस्य 
व्याख्यायां चुधेन्द्रा च्यर्थमेवाकाण्डताण्डवं कुवेते, शुद्धथेदू विप्रो दशाहेन द्वादशादेन 
भूमिपः इति मनुवस्या द्वाद्शदिनानि यावदशुद्वि, ततखयोदशे आधशराद्धं चतु- 
दंशे सपिण्डीकरणादि चेति 'चतुवुंशदिवसव्यतियापनस्य आद्धाङ्गस्वास्‌। यत्तु तेन 
“शत्रियस्य षोडशाहानि? इति स्छृतिरुद्धता, तश्प्रतिपेधाय च' जत्रियस्तु दशाहेन 
इत्यादिविशेषस्थतिश्रोक्ता, तस्सवं तस्य ्जमविजुम्भितमेव। अन्नोछं रामायणे 
“ततः प्रभातसमये द्वसेज्थ चतुदंशे । समेस्य रामकर्तारो भरतं वाक्यमग्रवन्‌?। 


१. “अथः इति नास्ति क्वचित्‌ ी २. सह "मरतः? इति पाठान्तरम्‌। 
३. 'दितकरैनैगरबृद्दैः? इति पाठान्तरम्‌ । 
४. “ुकुटाभरणाय भरतं प्राथयामासुः' इति पाठान्तरम्‌ । 
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इसके बाद भरतके द्वारा यथा-विधि आडक्रिया करके चौदद्द दिन वितानेके बाद 
मन्त्रिगणने सूर्यकुलपुरोहित वसिएजी और गाँवके बड़े वूदोके साथ भरतके पास जाकर 
राज्यभार स्त्रीकार करनेको प्रार्थना की । 
ततस्तान्निबध्नतः सोऽयं प्रत्यवादीत्‌ | न 
नत इति । ततः प्राथनायाः सद्यः स्वीकारेडक्रियमाणे निबध्नतः राञ्यभारञ्रहणः 
चिह्वस्वरूपसुकुटघारणाय आग्रहातिशयं कुर्वंतः तान्‌ अमात्यान्‌ .सोऽयस्‌ भरतः 
अत्यदादीत्‌ आग्रहस्यो त्तरस्व रूपेणोक्तवान्‌ । क 
झुङ्टभारण कर नेके सम्बन्धमे मन्तिर्योके द्वारा अत्याग्रह करने पर भरतने उन्हें कहा । 
बहुभिरिह किमुक्तैस्त्यक्तसौमित्रि वृत्ति- 
मुंकुटमपि' वहेयं युष्मदाज्ञा डि पूज्या । 
सम परमवकाशः पणशालानुकूलः 
क्यचिद्पि विपुलायां नास्ति चेहदर्डकायाम्‌ ॥ ७३ ॥ 
` बहुमिरिति । इह अस्मिन्‌ सुकुटधारणस्य प्रसङ्गे बहुभिः नानाविधेः उच्देः वचनेः 
किस्‌ ! किमपि फलं नास्तीत्यर्थः! उक्तशब्दे भावे क्तः | त्यक्ता परिहता सौमित्रि 
शक्तिः ऊच्मणचद्रामाजुगमनव्यापारों येन सः ताइशोऽहम्‌ सुकुटम अपि वहेयम्‌ 
धारयेयम्‌ , हि यतः युष्मदाज्ञा भवतामादेशः पूज्या साद्रमज्ञीकत्तंव्या, यदाहं 
छचमणवदूरामानुगमनं नाकृषि तदा भवदाज्ञामचुसुस्याहं सुकुटमपि धारयिष्यामि, 
नात्र विषये बहुस्याहारप्रयोजनं पश्यामि, छिन्स्वेका मम तद्विषये भवति प्रार्थना, 
सा का ? तत्राह--मम परमिति-परं किन्तु विपुलायाम्र अतिविस्तृतायास्र दण्डका- 
यास्‌ दग्डकारण्यभूमी क्कचिदपि कुत्रापि तदेकदेशे मम पर्णशाळाऽनुक्रूछः पर्णशाला- 
निर्माणपूर्वकवासयोग्यः अवकाशः नारित स्थानं न भवति चेत्‌ । अयमर्थ:--यदि- 
विशालायां दण्डकाभूमौ कुत्रापि पर्णश्ाळानिरमाणपूर्वकवासोपयो गिस्थानं मम न 
अविष्यति तदेव त्वदाग्रहं पालयिष्यामीति लच्मणवत्‌ रामसेवावसरलाभाभावेन 
हतञीवितोऽहं तदाज्ञां पाठयिष्यामि, परं सकृइण्डकावनवासावसरळाभाय यत 
इत्यारायः ॥ ७३ ॥ 
इस विषयमे बहुत कहनेकी कोई आवश्यकता नहीं है, जन मैंने लक्ष्मणकी वृत्ति (रामा- 
जुगमन ) छोड दो तो फिर मुझे आपकी आदरणीय आज्ञाका पालन करना ही है, ( किन्तु 
एकवार यह देखलूं ) कि मुझे विशाळ दण्डकारण्यके किती कोनेमे पर्णशाला बनाकर 
रहनेके लिये स्थान मिलता है या नहीं। यदि स्थान नहीं मिला तव तो में मुकुटधारण 
करूंगा ही, इसमें क्या सन्देह है ॥ ८३॥ 


५ आफ पनल २. स्मन ˆ 
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इत्युकत्वा श्रीरामसेबोत्सुकमना निश्चक्राम | 

इच्युक्त्वेति । इति पूर्वोक्तप्रकारेण उदत्वा अभिधाय श्रीरामसेवोरसुकमनाः रास- 
माराधयितु ( सेवया समचयितुम्‌ ) व्यग्रचित्तः सरतः निश्चक्राम गृहाद्बहिबंसूव । 

इस प्रकार कद्दकर रामको सेवाके छिये व्यम्रहृदय मरतजी घरसे बाहर निकल पडे । 

अनुपधि रचवित्वा सत्पथे पांसुलत्व॑ 
सुजननयनसीख्यप्रादिकूल्यं च ऋत्वा | 
न्र्प्र विभृहमध्यात्तुणमुद्घृणमाना 
कुट्लगांतरुदस्थान्सन्थरा नाम वाऱ्या ॥ ७४ || 

अनुपर्धाति । तत्र तस्मिन्‌ समये, भरते राजभवनाहहिगंच्छति सति अनुपधि 
अगूढम्‌ ध्रकटमित्यथः सर्पथे सतां वर्त्मनि पांसुछस्वं घूलिधूसरत्वं रचयिस्वा ( सज्ज- 
नमाग उ्येछस्याधिकारप्रासं राज्यम्‌ तदपहारेण कलङ्कयित्वा ) सुजनानां सञ्ज- 
नानां नयनसॉख्यस्‌ रासाभिपेकद्शनमहोत्सवस्तस्य प्रातिकूल्यं विध्नं च कृत्वा 
उत्पाद्य उद्घूणमाना गोलाकारेण अमन्ती झुटिकगतिः चक्रगमना मन्थरानाम 
यात्या दातसंहतिः नरपतियुहसथ्यात्‌ राजग्रासादमध्यसायात्‌ तूर्णम्‌ चिप्रम्‌ 
उदस्थात्‌ बहिनिंगतवती । यात्या वेगेनोद्‌ध्वंमुत्तिष्ठति, गोलाकारेण अमति, चक्र- 
रामला च भवति, सा वत्म॑नि प्रकटभावेन भूरिं विकिरति, लोकानां नयनानि च 
सुखावलोकपदार्थप्रतिबन्धेन व्याकुछोकुरुते, तथाभूतेयं मन्थरानाम दासी सतां 
वस्मे न्यायप्राप्तराऽ्वप्रा्तिङूपं ( रामवनगमनप्रयोजकतया ) कळङ्कितवती, लोकानां 
रामराज्याशिपेकदर्शनोद्धवसुर्ज गतिवद्ववती, इतस्ततः किं कुत्र भवतीति ज्ञानाय 
अमति, कुडजतया ङुरिरूगतिश्चेति श्लेपेण निष्यूढ साङ्गं रूपकमलुङ्कारः । 'कपटोऽ- 
ख्ीव्याजदर्भो पथय? इत्यमरः ॥ ७४ ॥ 

उस समय सञ्जनोचित-मागेको दूषित करके और जुजनोके नेत्रानन्दमें विध्न उत्पन्न 
करके ( रामका न्यायप्राप्त राज्याभिषेक नहीं होने दिया यह सञ्जनोचितमागेंको दूषित 
करना हुआ, और लोगोंको अभिषेक दशंनजन्य आनन्दसे वञ्चित रखा, यही नेत्रानन्दमें 
विष्नोत्पादन हुआ) चक्कर काटती हुई वक्रगतिशालिनी मन्थरा नामको वात्या ( आंधी ) 
राजप्रासादसें वाहर निकळो। ( आंधी मी मार्गमें घूर भरती तथा लोगोंकी इष्टिमें धूळ 
डालकर देखनेमे प्रतिवन्ध पैदा करती ही दै) ॥ ७४ ॥ 


१ “राम? इति पाठान्तरम्‌ । "अनवधि? इति पाठान्तरम्‌ । 
- मुत्रन? इति पाटान्तरम्‌ । 
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केशाहस्तं स्वहस्तेन ग्रहीत्वा तद्धधोद्यतम्‌ । 
कौसल्या वारयामास कुढं रामानुजानुजम्‌ ॥ ७५ ॥ 

केशहस्तमिति । ततः मन्थराया गुद्दान्षिगंमानन्तरम छद्म तदशनोष्रिक्तको पस: 
स्वहस्तेन निजकरेण ( सन्थरायाः ) केराहस्तस्‌ कचकळापस शुद्दीत्वा तद्दधोद्यतम्‌ 
मन्थरां इन्तुसुद््॒ञानस्‌ रामानुजो लचमणस्तस्याचुजम्‌ कनीयांसं आतरस्‌ पानु- 
घ्नम्‌ कौसल्या राममाता वारयामास मा वधीरिति न्यपेधीत्‌, राजमवनानियंतीं 
मन्थरां केरोष्वादाय तां हन्तुकामं शन्नुष्ने दुयाहुस्वभावा कौसल्या किमनेन कृपण- 
दासीप्राणइरणेनेति तद्वधाभिनिवेशान्निवारितवतीत्याशयः। 'पाशः पच्चश्च हस्तश्च 
कळापार्थाः कचात्परे? इत्यमरः ॥ ७५ ॥ 

मन्धराका केश अपने हाथसे पकड़कर शुष्न उसे मारने पर उतारू दो गये, परन्तु 
कौसल्याने उनको उसे मारनेसे रोक दिया ॥ ७५ ॥ 

तन्नः सान्तःपुर एव पुरान्निगेत्य शिल्पिवर्गसमीकृतसरणिभेरतः 
पुरतः प्रसतनरगजरथतुरगचरणक्वुरणक्षोणीतलसमुत्कीर्णन रेंगुनिकुरु- 
स्बेण जस्बालयन्ञस्बरगङ्गा गङ्गां च सुमन्त्रभणितरुणनिवहगुहानुमत्या 
निस्तीये दूरादेवाश्रम छारे निवेशितबलभारो अरद्वाजाभिवन्द्नमकरोत्‌। 

तत्रेति । तन्न तस्मिन्‌ समये सान्तःपुरः कौसल्याद्यवरोधवधूजनसहितः एवः 
अरतः पुरात. अयोध्यानगरात्‌ निर्गत्य बिसय शिदिपिवर्गेण कारुनिवहेन समीक्षता: 
गर्चपाषाणगुल्माद्पनयनेन सरतां गमिता सरणिः मार्ग: यस्य ताइदाः पुरतः 
अग्रे प्रसुतानां चलितानां नरगजरथतुरगाणां मजुष्यकरियानाश्वानां चरणेः पाद- 
न्यासैः छुण्णं चूर्णितं मर्दितं यत्‌ ्ञोणीतळं पृथ्वीतलं ततः ससुत्कीणेन उत्थितेन 
रेणनिङ्रम्वेण घूछिसमुद्येन अस्बरगङ्गाँ जम्बाळ्यन्‌ आकाशगाङ्गायाः प्रवाह पङ्कि- 
लतां छम्मयन्‌, सुमन्त्रेण स्वमन्त्रिणा भणितः कथितः गुणनिवहः सौजन्यादि. 
शुणगणो यस्य ताइरास्य गुद्दस्य निषादराजस्य भनुसस्या सम्मत्या अन्नतरेति 
सम्मतिमादाय गङ्गां चं निस्तीयं उल्छङ्गथ दूरादेव विप्रकृष्टेश एव आश्रमद्वारे 
आश्रमस्य वहिदेशे निवेशितबलभारः स्थापितसेन्यसमूहः अरद्वाजाभिचन्दनस्‌ 
अरद्वाजनामकाय झुनये प्रणाममकरोत्‌। भरतं रामसुद्दिश्य प्रयान्त सर्वोऽप्यन्तः 
घुरवासिजनोऽऽनुजगाम, कारवः पुरः प्रचछिताः निम्नोन्नतां भूमिं समीचक्र्येन 
यमने कष्टाधिक्यं नाजुभूयेत, तस्मिच अयाते तसपुरोगामिभिः घुरुपकरितुरगया- 
नादिनिवदैः इुण्णाया धराया धूछिर्दिवि वितायमानस्तत्रवहन्त्याः आकाशगङ्गायाः 


१. 'ततः इति पाठान्तरम्‌ २. “पुरतः? 
३. ‘दारि? इति ला |] कय दाति कचता 
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पयः कछुषीचकार, गङ्गातीरं गतश्च भरतो गुहस्य संमत्या गङ्गामुदतरत्‌, ततोः 
भरद्वाजाश्रमं प्रपञ्च आश्रमस्य द्वारे सेनाः स्थापयित्वा भरद्वाजं प्रणतवानित्यर्थः ७ 
“निषद्वरस्तु जम्बालः पङ्कोऽस्री ्ादकरदमौ? इस्यभरः। 

उस समय अन्तःपुरस्थ ख्रीजनोंके सांथ भरतजी गांवसे निकल पड़े, आगे आगे कारी- 
गर लोग मागको सम बनाते जा रहे ये, आगे चलने वाले मनुष्य, हाथी, रथ तथा भइवोः 
द्वारा रौंदी गई शृथ्वीसे उड़ती हुई थूळ आकाशगज्ञाके पानीको पदक बना रही थी, 
भरतजी जब सव छोगोंके साथ गज्ञाके तट पर आये तव वहाँ पर उन्हें गुहसे मेंट हुई" 
जिसके गुण उन्हें सुमन्त्रके कहनेसे ज्ञात थे, उसी गुइकौ सम्मतिसे उन्होंने गङ्गा पार 
किया और दूरसे ही भाअमके द्वार पर सेनाओंकी रखकर भरद्वाज सुनिके पास जाकर 
उनकी वन्दना की । 


सोऽयं प्रीतमना सुनिर्भरड्वाजो भरतं जननीजनमपि प्रत्येकमालोक्यः 
सेना सप्याहुय यथोचितमातिथ्यमकुरुत | 
सोऽयभितिं। सोऽयं यो अरतेन प्रणतः सः झुनिः अरद्वारः भरतस्य भद्रतामा- 
छोकय प्रीतमनाः सन्तुष्टान्तरः सनू भरतं ( तस्य ) जननीजनस्‌ मातृदर्गस़ अपिः 
मत्येकस्‌ सर्वाः भातः आलोक्य सेनास्‌ ( सरतेनाश्रमोपप्छवभियाऽऽश्चमाद्वहिर- 
चस्थापितास्र ) अपि आहूय आश्रमे आगन्तुस आविरिय ( सर्वेषाम्‌ ) यथोचितम्‌ 
यथाहम्‌ आतिथ्यम अतिथिसत्कारम्‌ अकुरुत कृतवान्‌ । 
भरतको देख कर प्रसन्नचित्त भरद्वाज सुनिने भरतजी, उनकी मातायं सभीको .एक 
एक करके अपनेसे देखकर तथा सेनाको आभ्रमद्वार परसे आथममें बुळवाकर यथोचित 
सत्कार किया । 
तथातिथ्यं चक्रे भरतबलभाजां तनुञ्चतां 
अरद्वाजः सोऽयं थुकुटिभट कल्पाखिलसुर: । 
तपस्तप्त्वा घोरं दिवि सुमनसस्तत्फलभुजो 
यथा तेषां तोषं क्षणमभिलषेयुसुनिङ्ृतम्‌ ॥ ७६ ॥ 
तथाऽऽतिथ्यमिति। ज्रुकुठ्या अविक्षेपसात्रेण ( आज्ञया केवलया ) भटकल्पाः 
सरस्युतुल्याः अखिलाः सुराः सकला देवा यस्य स ताइशः सोऽयं भरद्वाजः भरत- 
वळभाजां भरतस्य चसूचराणाम्‌ तथा ताइरास्‌ आतिथ्यम्‌ अतिथिसस्कारं चक्रे; 
कृतवान्‌ ( अश्नपानवसनादिसौविध्यं सम्पादितवान्‌) यथा घोरस्‌ कष्टसाध्य 


३. 'मुनिर्भरत वञ्जननौ' इति पाठान्तरम्‌। २. 'अस्याहूय? इति पाठान्तरस्‌। 
३. “कल्या? ( वश्याः ) इति पाठान्तरस्‌। 


वट चम्पूरामायणम्‌ 


तपः सान्तपनादि तप्स्वा आचर्य सुमनसः देवाः सन्तः दिवि स्वगे तरफछूभुजः 
स्वतपस्याफळत्वेनोपनतानां सुखानां भोक्तारः सन्तोऽपि मुनिक्रतस्‌ भरद्वाजविहि- 
तस्‌ तेषास्‌ चमूचराणाम्‌ तोषम्‌ परितृसिम्‌ चणं क्रियतः कालस्य कते अभिळणेयुः 
कामयेरत्‌ । आज्ञावशंवद्समस्तसुरों भरद्दाजो भरतचमूचराणां ताहशमातिथ्यं 
कल्पयामास यत्तेषामानन्दाय तीब्रतरतपस्याऽऽादितदेवभावाः स्वगंसुखसनु- 
अवन्तोऽपि स्एहयेयुरिति भावः । शिखरिणीद्त्तस्‌ , 'रसेरीशे शिछुत्ला यमनसभ- 
लागः शिखरिणी' इति ऊक्षणात्‌ ॥ ७६ ॥ 

आज्ञात्रश हैं सभौ देवगण जिसके ऐसे भरद्वाज मुनि भरतके सैनिकोंका ऐसा 
आतिथ्य सःकार क्रिया जिसके लिये अपनी कठोर तपस्यासे देवत्वको प्राप्त कर स्वगे 
सखका भोग करने वाले भी कुछ देरके छिये चाइ करें ॥ ७६ ॥ 

इति तदिन दिनशतकल्पं तत्र लीत्वा मुनेनिदेशेन सर्व चित्रकूट- 
` बनोदेशमविशन्‌ | 

इतोतिं। इति एवं प्रकारेण दिनशतकरुपस्‌ राममिळनव्यवधायकतया दुर्याप्य- 
सवेन दिवसशतायमानम्‌ तदिचम्‌ भरद्वाजाश्रमवासदिविसस्‌ तत्र भरद्वाजाश्रमे 
नीत्वा गमवित्वा सुनेनिदेरेन भरताज्ञया सर्वे भरतसहचारिणः चित्रकूरवनो देशम्‌ 
चित्रकूरपवंतवनभूमिम्‌ अविशन्‌ मविष्टाः चिन्नकूरदनाभिसुखं माचछन्निस्यर्थः । 

इस तरह सौ दिनांके बरावर उस दिनको वहाँ पर बिता कर भरद्राजमुनिके 
आदेशसे सब रोग चित्रकूट वनको ओर चळे । 


तत्र संन्यस्तसेन्यस्तत इतो गुद्देन सह रामसन्विष्यन्हब्यगन्धिना 
गन्धवहेन धूमगन्धेन च दूरादेव विआव्यमानस चलमृगगणमद्दश्यरू- 
पामिर्वनदेवतामिरबकीर्यमाणबलिकुसुमस रोषपिशिताशनपिशाचोचाटन- 
सन्त्रायमाणलद्मणचापघोषश्रबणससुचितसामीपयपरदेशं नूतनपरिकल्पित- 
परशालावास्तव्यवेखानसकुटुम्बि निबिरीसभूभागमनोकहशाखावलम्ब- 
मानवल्ककलाजिनममर तरु शाखापचितेरमिनवपल्ञबभङ्गशबलेरम्घरचर- 
यतिप्तनागणकरकिसलयविसुक्तेर "विरलैः कुसुसनिकरेरभ्यच्यमानजानकी- 


१. 'दिनं दिन’ इति पाठान्तरम्‌ । २. 'सर्वेऽपि’ इति पाठान्तरस्‌। 

३. 'होमघूमेन? इति पाठान्तरम्‌ ४. 'अचपलमृग' इति पाठान्तरम्‌ । 

५. “अशेपित? इति पाठान्तरम्‌ ६. 'नीनिविडित? इति पाठान्तरम्‌ । 

७. 'अमु तर” इति पाठान्तरस्‌। ८. 'शाखारचितैः अम्बर” इति पाठान्तरम्‌ । 

२. "सेना? इति पाठान्तरम्‌ । १०. 'इव नवपेल्लवमङ्गशबलैः इति पाठान्तरम्‌। 
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निवासतरुमूंलवेदिकमालदयमाणखङ्ञकॉर्मुकनिषङ्गमतिथिजनसपर्यापयु- 
त्सुकसौमित्रिसमाहृतकन्दमूलफलकलिपतेदे रामविनाभूतजनकदुहिलृचरण- 
नलिनविन्यासमपहसित साकेतरामणीयकं रामाश्रमं भरतः ससम्भ्रमस- 
भजत । 

तत्रेति । सत्र चित्रकूटवनग्रान्ते सन्यस्तसैन्यः अवस्थापितसेनासमुदयः भरतः 
युहेन निपादराजेन सह तत इतः यत्र तत्र रामस्‌ अन्विप्यन्‌ गवेषयन्‌ , हम्म 
गन्धिना इत्रनीयद्रव्यभूतायुरुचन्दनादिकृतगन्धयुतेन गन्धवहेन वायुना घूम- 
गन्धेन होमधूमसौरभ्येण च दूरादेव विप्रकृष्देशत एव विभाव्यमानम्‌ अनुसीय- 
सानम्‌ अचलख्गगणस्‌ निभंयावस्थितहरिणङुलस्‌ , अदृश्यरूपाभिः अप्रकरस्व- 
रूपाभिः वनदेवताभिः अवकीर्यमाणानि नित्तिप्यमाणानि बलिकुसुमानि पूजोपहार-- 
पुष्पाणि यन्न ताइशम्‌ , अशेषाणां सकलानाम्‌ पिशिताशनानाम्‌ राक्षसानास्‌ एद 
पिशाचानाम्‌ सूतानास्‌ उच्चारनमन्न्रायमाणः अपसरणप्रयोजकमन्त्रवदाचरन्‌ 
यः रूच्मणचापघोषः सौसिन्रिशरासनशब्दस्तेन ( अनुमीयमानः ) समुचितसामी- 
प्यप्रदेशः अदूरावस्थानं यस्य ताइशस्‌ , नूतनपरिकल्पिताः अनतिचिरकार्लः 
सिंताः याः पर्णशालाः उटजाः तत्र वास्तव्याः वसन्तः ये वैखानसकुटुम्बिनः वान- 
अस्थावळम्बिनः परिवारास्तैनिबिरीसो निविडो व्यासो भूभागो यस्य ताइशम्‌ , 
अनोकहझ्ाखासु दृक्षविटपेषु अवळग्बमानानि स्थापितानि वल्कलानि वुक्तत्वगूप- 
परिधानानि अजिनानि झूगचर्माणि च यन्न तथाभूतम्‌ , अमरतरोः देवपाद्पस्य 
पारिजातस्य शाखाभ्यः अपचितेः संगुहीतेः अभिनवपए्ळवभङ्गरवलेः नूतनकिस- 
ल्ययुक्तेः अम्बरचरा देवादृयस्तेपां पत्युरधीश्वरस्येन्द्रस्य एतनागणानाम्‌ सर्त 
सम्रूहानाम्‌ करकिसलयेः हस्तखूपेः पएरूवेः कत्तुभिः वियुक्तः विकीर्णैः अविररंः 
बहुतरस्वेन सान्द्रः इसुमनिकरेः पुष्पचयेः अभ्यच्यंमाना पूज्यमाना, जानकी निवास- 
तरुसूलवेदिका वेदेहीवासस्थानतां गतस्य तरोरधोदेशे वत्तेमानावेदी यत्र तथोक्तम्‌, 
आळचयमाणः इश्यमानः खङ्गः, कासुंकस धनु, निषङ्गः तूणीरञ्च यन्न ताइशस्‌ » 
अतिधिजनानास्‌ आगन्तुकलोकानाम्‌ सपर्यायास्‌ आराधने आतिथ्यसक्कारे 
` युं्सुकेन उत्कण्ठितेन ` सततसावधानेन सौमित्रिणा छषमणेन समाहतः आनीतः 
कन्द्सूळफलेः कल्पितः पूर्णः एकदेशो भागविशेषो यस्य तथाविधम्‌ , अविनामूताः: 
सततावस्थिताः जनकदुहितुः सीतायाः क नजय पादपझसुद्वाः चन्न 
तथोक्तम्‌ , अपहसितसाकेतरामणीयकम्‌ , अयोध्यामप्यधरयम्तं रामाश्रमं रामः 
निवासस्थानम्‌ ससम्भ्रमम्‌ स्वरया अभजत जशिक्षियत्‌। “निबिडं निबिरीसं च. 


१. "साकेतम्‌? स पाठान्तरम्‌ । - 


4९० चम्पूरामायणम्‌ 


चित्रकूट के एक देशमें सेनाको अवस्थित करके निषादराजके साथ इधर उधर रामजी 
“के अन्वेषण करने वाळे भरतजी, दव्य वस्तुओंकी सुगन्थसे युक्त वायु तथा थूमगन्यसे 
दूरसे हो अनुमित होने वाळे, निमंय भावसे वेठे हुए हरिणोसे युक्त, अद्दश्यरूप वन- 


देवताओं द्वारा विखेरे गये बोस युक्त, समस्त राक्षसरूपी भूर्ताको उच्चाटन लगाने . 


चाले मन्त्रके सइश शब्द लक्ष्मणषनुपके, शब्दके सने जानेसे समीपस्थतया 
“शायमान, नई वनी पर्णशालाओंमें निवास करनेवाले वानप्रस्थी परिवारसे व्याप्त भूमाग 
चाले, जहाँ वृक्षोंकी शाखाओं पर वल्कल तथा झुगचमे लटक रहे हैं ऐसे, पारिजात इक्षकी 
डालियोंसे चुने गये नवीनपत्रोंसे संयुक्त इन्द्रके सैनिकोंके हायसे छोड़े गये बहुतसे 
पुष्पों द्वारा सीताके वासस्थानके रूपमै व्यवहृत होनेवाळे दक्षे नीचेकी वेदी जहाँ पूजी 
“गई है ऐसे, जहाँ तलवार धनुष तथा तरकस दीख रहे है ऐसे, अतिथियोंके सत्कारे भ्र 
3 छाये गये कन्दमूछ}फलसे पू्णेकदेश, सीताके चरणकमळके चिद्ठोसे 
का पा वड बनाने गे रामाश्रमको शोप्रतासे पा गये । 
अथावासं शान्तेरकृतसुकृतानामसुलभं 
नबास्मोदश्यामं नलिननयनं वल्कलधरम्‌ । 
जटाजूटापीडं सुजगपतिभोगोपमसुजं 
ददा श्रीमन्तं त्रिपिनमुवि सीतासहचरम्‌ ॥ ७७ ॥ 

अथावासमिति । अथ आश्नमप्राप्तथनभ्तरम्‌ शान्तेः शसस्य आवासस्‌ साश्रय- 
-स्थानशूतस्‌ अत्यन्तञ्चान्तमित्य्थः; जकृतसुकृतानास्‌ अनजुष्ठितपुण्यकर्मणाम्‌ असुः 
भम दुरापस्‌ , नवः सद्य--सम्भतसलिको योऽग्भोदो मेघस्तद्वव श्यामम्‌ 
'ईपस्कृष्णवणंस्‌ , नछिननयनस्‌ पुण्डरीकाचस्‌ , चल्कळधरस्‌ बृचतत्वक्परिधानस्‌ „ 
जटाजूटः जटाकळाप एव आपीडः शिरो5ळड्ञारो यस्य तं तथोक्तम्‌ , झुजगपतेः 
-शेपस्य भोगः कायस्तेन उपमासाइश्यं यस्य ताइशः बृत्तायतपीवरः वाहुयंस्य 
“तादशस्‌ , श्रीमन्तस्‌ नित्यशोभासनाथस्‌ प्रशस्यश्रीकं वा सीतासहचरस्‌ जानकी- 
चायम श्रीरामस्‌ विपिनझुवि काननसूंमी ददश भरत इति शेषः। भरतो वने रासं 
दद॒श। यो रामः नितान्तशान्तः पुण्यवद्धिरेव इश्यो नवमेघवणेः पुण्डरीकाक्षो 
'चढ्कलधरो जटाळशिरा बृत्तायतब $ सोतया स हितश्चासी दित्यर्थः । ' -स्वापी- 
'डशेखरौ' इत्यमरः । शिखरिणीबुक्तसे ॥ ७७ ॥ हितश्चासो दित्यर्थः । 'शिखा , स्वापी 
इसके बाद भरतने उस रामको देखा, जो शान्तिके निकेतन, पापियोंके लिये दुलंभ, 


'जवमेधवर्ण, कमलनयन, वस्कलधारी; शिरपर जराजूट वांधे, शेषसमान दीषं बाहुओंसे 
“युक्त, नित्य शोमासम्पन्न, तथा सीतासे युक्त बनमें वास कर रहे ये ॥ ७७॥ श 


ततस्तस्योपान्ते जनकयजनाधीनजननां 
ववन्दे वैदेहीं रजनिकररेखामिब नदाम्‌ । 


अयोध्याकाण्डम्‌ १९१ 


अरण्यानां पुण्यात्पदकमलसुद्रापरिचया- 
द्योध्यासश्रीचीमविकलमबस्थां विदघतीम्‌ ॥ ७८ ॥ 


त्ति इति । ततः रामदर्शनानन्तरकाले तस्य रामस्य चान्ते पार्थदेशे वामभागे 
` इक्यर्थः+ जनकयजनाधीनजननाम्‌ विदेहराजकृतयज्ञसमुद्धवाम्‌ , नवास्‌ प्रत्यओ- 
।दितास्‌ रजभिकररेखास्‌ कळाधरकळामिव स्थिताम्‌ , पुण्यात्‌, पावनात्‌ पद्कसल- 
खुद्रापरिचयाव्‌ चिजपादपञ्चविन्यासात्‌ हेतोः अविकलस्‌ समग्रभावेन अरण्यानां 
'बनानारू अयोध्यासध्रीचीस्‌ साकेतपुरीसद्दशीस्‌ अवस्थाम्‌ दास्‌ विद्घतीस्‌ 
ङवेतीस्‌ वेदेहीस जानकीस्र चनन्दे प्रणनाम । अयमाशयः--भरतः आयू निजेष्टदेचं 
गचिराकाङ्कितदशंनं च रामं इष्टवाँस्ततः परतो रामस्य वामभारेऽवस्थितां नवां चन्द्र- 
कढासिवाञ्छानसौन्दर्यास॒ जनकयज्ञससुद्सूततया चेत्रवी्यक्कतकाछष्यर हितास्‌ . 
पविन्रासम्पादुक निजचरणन्यासपान्रतासम्पादूनविधयाऽरण्यमपि साकेतपुरीसाइश्य- 
सखिछांसेन प्रापयन्ती सीतां म्रणतवानिति। अधीनो निन्न आयत्त? अख्य- . 
रण्यं विपिनस्‌? इत्युअयन्रामरः। सहाञ्चतीति सध्यूङ्‌, तस्य स्त्रियां सभ्रीचीति 
रूपस्‌ , "सहस्य स्रि? इति सश्रयादेशः । पूर्वार्धे उपमा । वृत्त पूर्वोक्तमेव ॥ ७८ ॥ 
इसके वाद भरतने रामके समीपमें वर्तमान जनकके यागसे उत्पन्न नवीन चन्द्रकळाके 
समान मक्छिषसौन्दर्योपपन्न तथा अपने पवित्र चरणकमल्के चिहोंसे युक्त करके वनको 
सर्वोशतः अयोध्यासद्वश स्थितिम्रदान करने वाली सीताको प्रणाम किया ॥ ७८ ॥ 


स्वतःसिद्धं यस्मिन्नितरदुरवापं विजयते 

खुमित्रापुत्रत्वादपि जगति रामानुजपद्म्‌ | 
यदीयाक्षिइन्द््रतिनिधि भवे द्म्बुजयुगं 

निशीथे निनिंद्रं यदि तमपि साक्षादकृत स: ॥ ७६ ॥ 


स्वतः सिद्धमिति । यस्मिन्न ळचमणे इतरदुरवापस्‌ आन्नन्तरदुळभस्‌ ( मिन्नगर्स- 
संभवतया अनुजपद्व्यवहार्यंतायाः ससुचितत्वाभावाव_) सुमिन्नापुत्रत्वात अपि 
सत्यपि सुमित्राजातत्वे रामानुजपदमर रामानुजशव्दन्यवहारयत्वस्‌ । स्वतः सिद्धस्‌ 
अकृत्रिमस्‌ जयति संसारे विजयते सर्वोरक्पेण प्रसिद्धयति, यदि अम्बुजयुगस्‌ 
कमळपुष्पद्वयस्‌ । निशीये अर्घरान्ने निर्निद्रस्‌ विकसितं भवेत्‌ ( तदा ) यदीया- 
चिह्वन्द्रप्रतिनिधि यत्सम्बन्धिनयनद्वन्द्सद्दशम्‌ भवेत्‌ यस्य नयनयोस्तुळामधिरो- 
हेत्‌। तस्‌ ळचमणस अपि भरतः साक्षादकृत इषवान्‌। यो ळचमणः सत्यपि 
स्वस्य सत्यपि सुमिन्नागर्भसंभूतत्वेन वेसान्नतवे वेमात्रश्नात्रन्तरविल्क्षणव्यवहारत्व 
अतिपथ ान्नन्तरदुळंभं सोद्रश्रातुसान्नप्राप्यं रामाचुजपद्व्यपदेश्यत्वुच्षणं गौर- 
चमझन्रिमभवेच झवि विख्यापयति, यस्य च नयने निशीथविकासिकमलशोभा- 
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झुषी तमपि छचमणे भरतो इशोर्विपयीचकारेत्याशयः । निशीथप्रुद्धकमोपसया 
तन्नयनयोः सततविकासितया निर्निद्रतया रामसेवासमावजिंतस्वान्तताध्वनिः, अन्न 
कमलानां निशासु विकासासस्बन्धेञ्पि- तत्सम्बन्धस्य यद्यर्थोक्त्या करपनयाऽति- 
शयोक्तिरलड्भार इति सर्वस्वकारः ॥ ७९ ॥ 

जिस लद्दमणमें अन्य भाइयोंके लिये दुलंभ रामानुजपद संसार में स्वतः प्रसिद्ध 
है, यद्यपि वह सुभित्राके गर्भसे उत्पन्न हुए थे और यदि कमळ अर्धरात्रमें विकसित 
हो तब जिनके नयनोंकी तुलना प्राप्त कर सकता है, ऐसे लक्ष्मणजीको भुरतने देखा ॥७९॥ 


तदनन्तरं मरुपथे 'प्रथुतरभ्रीष्मोष्मणि देवात्कृतोपलम्भमम्भोरुह- 
तटाकं सुधा सारपूरितापं भूरितापः सतृष्ण इव इष्णसारः सरभस 
समुपेत्य पादयोनिपत्य चिरं रुदन्द॒शरथकथां कथयित्वा मेथिलीसहि- 
ताय सलद्दमणाय रामाय शोकमूच्छी प्रायच्छत्‌ । 

तदनन्तरमिति । तदनन्तरम तेषां दर्शनात्‌ परतः प॒थुतरः अतिबहुङः औष्मो- 
च्मा औष्मत्तुकृतः सन्तापो यत्र ताइशे अयक्करतपनतापाकुले मरुपथे ऊपरदेशस्थ- 
मार्गे दैवात भाग्यवशात कृतोपळम्मम्‌ प्रापितम सुधासारपूरिताः अस्टतसारपूर्णाः 
सुधाशीतका हृद्याश्च आपो जळानि यस्मिस्ताइशाम्‌ अम्भोर्हतराकस्‌ कमलपूर्ण 
तराकं सरः सदृष्णः पिपासाक्षामकण्टः कृष्णसारः स्रुगविशेप इव सरभसस्‌ वेगेन 
समुपेत्य ( यथा मरुपथेऽतिसन्तप्ते भाग्यात्सजळं तटाकसुपलभ्यः सतृष्णो स्टृग- 
स्तत्र सवेगं सन्निधत्ते, तद्ददूभरतोअपि रामसुपेत्येत्युपमार्थः ) समासाद्य, पादयोः 
रामस्य चरणयो निंपत्य पतित्वा चिरस्‌ रुदन्‌ बहुकाळपयन्तम्‌ अश्रु सुञ्जन्‌ दशरथ- 
कथाम्‌ परळोकम्रयाणरूपास्‌ कथयित्वा अभिधाय मेथिळीसहिताय सीतायुदाय 
सळचमणाय रामाय शोकमूच्छांस पितृमरणश्रनणजनितमनःखेदकृतमञ्ञानभावस 
ग्रायच्छुत, दत्तवान्‌ । भरतसुखास्ितुर्निधनं निशम्य ससीतलच्मणो रामो मूच्छितो 
ज्ञात इत्यर्थः । “देव दिष्टं भागधेयम्‌? 'रभसो वेगहर्षयोः इत्युभयन्रामरः। 

इसके वाद ग्ीष्मतापसन्तप्त मरुमागंमें भाग्यवश उपलब्ध अमृतोपम जलसे परिपूर्ण 
जळाशयको जैसे प्यासा हरिण वेगसे दौड्कर प्राप्त करता है उसी तर भरतजी रामके 
पास गये; उनके चरणोंमें भिरे और बड़ी देर. तक रोते रहे, फिर दशरथकी परळोकयात्राकी 
कथा कही, जिसे सुनकर सौता, राम और लक्ष्मण समी मूर्च्छित हो गये । 


२- 'अथिततर? इति पाठान्तरम्‌ २. "धारा? इति पाठान्तरम्‌ । 


३. 'सरभसमुपेत्य” शति पाठान्तरम्‌ ४. 'निपत्य पादयोश्रिरतरं? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 
५. 'कथामपि? इति पाठान्तरम्‌ । 
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'वेलोज्लह्ननमेतेषां शोकोदन्वति तन्वति | 
अगस्त्यायितमेतस्मिन्वसिष्ठेनात्मवेद्ना ॥: ८०॥ 
वेलोल्लड्नमिंति । एतेषाम्‌ ्रीरामादीनाभ्‌ शोकोदुन्वति दुःखसागरे एतस्मिन्‌ 
दृशरथमरणब्त्तान्तश्र वणसमेधिते वेछोल्लङ्गनस्‌ मर्यादाऽतिकमस्‌ तन्वति कुर्वात 
सति आंस्मवेदिना आत्मतंत्वज्ञेन वसिष्ठेन अगरस्यायितम्‌ ` अगस्त्यवदाचरितम््‌ । 
यथा घुरांऽगस्त्यः अवर्धनमानंवारितया तउमतिक्रामति समुद्रे तत्पयःपूरप्लवेन 
शुवनविनाशझुखेच्य . लोकानुजिचरक्षया सांसुद्रमम्भर्चुछुकीकृत्य लोका अरक्षित 
स्यादा चार भोनिधेरकारि, तथैव संवेपूद्वेरखेदेषु सस्सु वसिष्टः संसारानित्यतामु- 
एपाथ तेपां शोकं नियमयामासेति भावः । 'उदन्वानुद्‌धिः - सिन्धुः? “अब्ध्यस्थुवि- 
कतौ वेला कालमर्या दयोरपि’ इत्युभयन्नाप्यमरः ॥ ८०॥ 
राम; लक्ष्मण और सीताके शोकरूप' समुद्र जव मयाँदाका उल्लदून करने लगा 
अर्थांत. जव बहुत अधि क बढ़ गया तब आत्मवेदी वसिष्ठने अगस्त्यका कार्य किया । इसका 
तात्पर्यं यदृ है कि जैसे अगस्त्यने बढ़ते हुए समुद्रको पौकर 'उसकी मर्यादा कायम की थी 
उसी तरह वसिए्ने भी इन्हें आत्मौपदेश देकर शोकको नियन्त्रित किया ॥ ८०॥ 
ततः 'प्रतिपद्य संज्ञामनुज्ञया गुरोरमरसंरिति विरचितसमुचितनिवाप- 
कृत्यं प्रणिपत्य रामं प्रतिनिवतेयितु अरतः प्रावतेत । 
तत इति] ततः वसि्ङ्तोपदेश्ञानन्तरस संज्ञाम चेतन्यस्‌ प्रतिपद्य प्राप्य 
गुरोः वसिष्ठस्या नुश्या आदेशेन अअरसरिति गङ्गायास्‌ विरचितससुचितनिवाप- 
छत्यम्‌, अबुछित्तयोग्यपितृश्वाद्धस्‌ , रामं अंणिपत्य चरणयोर्निपत्य प्रतिनिवत्तयितुस 
अयोध्यां परावत्तयितुस भरतः प्रावत्तेत प्रार्थनादिना, अचेष्टत । 
वसिष्ठके उपदेशसे चेतन्यप्राप्त करके रामने गज्ञातरपर : यथोचित पितृभाड संपन्न 
किया । इसके बाद अंरतने रामके चरणॉपर गिरकर अयोध्या वापस चल्ने की प्राथना की । 
विकत्तेनङुलस्य य॒दनुंकूलं गुणगणस्य य॒दनुंगणं यशोरूपस्य यद्नुरूपं . 
LR oe यद्योग्यं we € 
ससाचारस्य यत्समुचितं प्राचीनभाग्यस्य यद्योग्यं लोक गहणाय यदनह 
शरुतस्य वा यत्सदशं तादशसांशयं प्रकाशयन्ती अरतोपज्ञा विज्ञापना | 
विकरत्तेनकुलस्येति | विकसंनकुलस्य सूर्यचंदास्य यद्‌ अजुकूछस योग्यम्‌ , गुण- 
स्य; .अरतनिष्स्य .दाफिण्यौदायंशौयादेयंत्‌ अजुगुणस्र॒ अजुरूपस्‌ , . यशो- 


१. एतत्पूर्व 'नननीजनोऽपि तत्र निपत्य सुच्रिमरोदोत? इति कचिद्‌ इश्यते । ) 
२: 'प्रपथर इत्रिः पाठालरम्‌। ` २. “राममसकेअव्तेयतुमए इति पाठान्तरम्‌ ! 
४. “पर्यतः इति पाठन्तरम ५ 'गइणीषाय” इति' पाठान्तरम्‌ । 
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रूपस्य, प्रशस्तयशसः यद्‌ जनुरूपम्‌ योग्य ५ सआचाएक्य : संझुचितव्यचहार॒स्य 
यत्‌ समुचितम्‌ यस्‌ + प्राचीन भाग्यस्य पुरातनएुण्यस्य योग्य उचितम) लोक- 
गणाय यद्‌ अनइईस्‌ लोकङ्ताया निन्दायाः अ भवति, जतस्य झाखस्य 
यत्‌ सदशम्‌ अनुकूलम्‌ , ताइशञस्‌ आशय आरि झकाइयन्ती आविष्कुवंत्ती 
भरतोपछ्ञा भरतेन छता विज्ञापना रामं प्रति प्राथना । असूदिति क्रियापद्मध्या- 
हार्यम्‌ भरतेन रामं प्रति ताइशामिप्राया प्रार्थना इला या सूर्यवंशीयस्य राज्ञः 
स्वरूपं न तिरोद्धाति, तदीयं गुणगणं न तिरोभावयति, तदीयं यज्ञो न छस्पठि, 
तदीयं समीचीनमाचार न नीचेरञ्चयति, प्राक्तनं पुण्यराशि नोपहासयति, लोळेने स्वा 
निन्यते नापि वा झाख्रानुकूलतां जहातीति आावः।' पुतेन भरतकृतायाः आर्थ नायाः 
स्वरूपानुरूपसवमनन्यसाधारणत्वं च उ्यकीकृतस्‌। यश्योरूषस्येत्यच्न--'प्रशंसायां 
रूपम्‌? । ्रशंसावचनेश्च' इति समासः। भरतोपज्ञा ार्थना इत्यज्ञ “उपज्चोपक्रमे 
तदाद्याचिल्यासायास्‌? इति समासः। 'विकच्तनाङसात्तण्डमिहिरारुणणू्यणः शुत 
शा्त्रावश्तयो:? “उपज्ञोपक्रमाणाँ च तदादित्विष॒काशनस्‌? इति सर्वत्रामरः । 

अरतने रामसे ऐसी प्रार्थना की जो सूर्यकुळके योग्य थी, ' भरतके  ग्रुणानुरूप थी, 
भरतके प्रशंसनीय यशके साथ जिसका मेल बेठता था, भरवके समीचीन आकारका जिसके 
साथ समन्वय बैठता था, जिस प्रार्थनाको भरतके पुरातन पुण्योंने : प्रभावित किया था, 
जिसकी निन्दा लोक नहीं कर सकते ये और जो शाख़के सदश थी । 


तरक्षण क्षणप्रमामञ्गुरलदमीसमावेशलच्मणि क्षोणीपतिशतश्वतो 
ब्मिते सुकुटे विघटिताशं सादरं प्रणिपत्य मां पादुकाभ्यां परिष्कुरुत 
युवामिति रघुवरचरणौ स्वयमेव आध्यं अतिभ्रावयितुु स्थरिडलशाशि- 
चरणमिव बभार भरतस्योत्तसाङ्गम्‌ | 

तत्क्षणभिति । ततर्चणस्र तस्मिन काले चणम्रभाअङ्कुरा वियुदका या ळवमीस्तस्याः 
समावेशस्य धारणस्य रूपप्रणि चिह॒मूते ( श्रोमानयमिति चोतके ) सोणीपतीनां 
राजां शतः पूर्व रते पश्चाढुन्तितै ( सुक्तोजिप्तते ) सुकरे राजघार्थे' कोटीरे विघटि- 
तादाम्‌ त्यक्तस्पृहय अरतस्योत्तभाङ्गम्‌ शिरः कै सादर प्राणिपत्य 'रामचरणयी' 
नतं भूत्वा 'युवां रामचरणौ चाहुकाध्यास्‌ स्वघाथास्यां साम्‌ : थरतशिरंर परिष्क 
तम्‌' इति रघुवरचरणी रामपादी स्वयम्‌ आाप्मनेध गाथ्ये निवेश भ्र 
स्वप्नार्थितसथ स्वीकारयितुख्‌ स्थण्डिलशायिचरणस्‌ अमिंशायिरथाचारस इव 
चभार स्वीचकार । रामं प्रणतवद्सरतशिरो झुबि स्थितं सरस्वपार्थनां स्वीकारयितु 


ना अधिपत्य सादरम्‌! इतति पाठान्तरम्‌ । २, धचरणदरयभ? इति द पाठान्तरम 
३. “परिचरितुम्‌? इति पाठान्तरम्‌ ।, ४, 'चरितम्‌? Fin 4 ' 


अयोध्याकाण्डम्‌ १९५ 


स्वेष्देवयोः श्रीरघुवरचरणयोः पुरतःस्थण्डिलशायितामिव दधारेत्यर्थ:। यथा कञ्चिः 
स्साधकः स्वेष्टदेवमाराधयन्‌ तत्मसादपर्यन्तमधः शेते, तथा भरतस्य . शिरो रामस्य 
चरणयोः सविधे कृतां आर्थनां ताभ्यां स्वीकारयितुमिवाधो देशेऽतिष्ठत्‌ इत्याञ्चयः 


। 
अन्न प्रणिपातकाकिकनसनस्य . मार्थनास्वीकारावधिकस्थण्डिल्ायित्वरूपत्वेनोव्पे- 
'इणाढुखच्ाञलङ्वारः । 


उस समय विदुछताके समान चपल लघमौके आगमनके चिहरूप तथा सैकड़ों राजाओं 
द्वारा धारण करके छोड़े गये उस राजसुकुटके प्रति वीतस्पइ मरतका शिर आदर्‌पूर्वेक 
रामजोके चरणोंमें झुक कर उन चरणोंसे प्रार्थनाकी कि आप दोनों हमें अपनी पादुकाओंसे 
अलङ्कृत करे, इस तरह को प्रार्थना खुद करके अपनी इस प्रार्थनाको उन चरणोसे 
स्वौकृत करवानेके लिये मानो भरतके झिरने उन चरणोंके आगे स्थण्डिलशायित्वको 
स्वीकार कर छिया। (तब तक रामके चरणोंने पादुका देना स्वीकार . नहीं कर लिया, 
तब तक भरतका शिर जमीन पर हो पड़ा रहा )। 
"त्वया मया च 'कतेव्यः सत्यवाचः पितुर्विधिः । 
इति प्रत्यादिशद्रामो भारतीमपि भारतीम्‌ ॥ ८१ ॥ 
` नवयेति ¦ . सत्यवाचः सत्यवचनस्य पितुः दुशरथस्य विधिः आदेशः “वया राज्यं 
पाळनीयं सया च वने वस्तव्यम्‌? इत्येवं रूपः त्वया भरतेन मया रामेण च कर्चन्यः 
अवश्यमचुष्ठातव्यः, यः प्रीणयेत्स्वचरितेः पितरौ स इन्रः’ इत्यभियुक्तोक्तिस्मरणा- 
दिति भावः । इति एवसुकस्वा रामः आरतीस्‌ सरतस्येयं भारती ताम . सरतोक्ताम्‌ 
भारतीम्‌ वाचम्‌ अपि . प्रत्यादिशत्‌ प्रस्याख्यातवान्‌ „ नाञुसेने । ,अपि पदेन भरत- 


जी 


स्यान्याहमाथनाया अप्रत्यार्येयता ध्वननविधया रामस्यात्यन्तप्रीतिपान्नता- 
व्यञ्जिता ॥<१॥ 

सत्यवादी पिताजीका आदेश तुमको और मुझकों भी पालन करना ही चाहिये, इस 
भकार कहकर रामने भरतकी प्राथना तिरस्कार कर दिया, ( अस्वीकार कर दिया ) ॥८३॥ 

'सत्र-जबालिग्राथेनायामपि व्यथोयाम्‌ | 

तत्रेति । तत्र तस्मिन्‌ समये तस्मिन्‌ विषये च, जावालिप्रार्थनायास्र जावालि- 
सुन्निकृताचुरोधे व्यर्थायाम्‌ असफलायाम्‌ जातायामिस्यर्थः । उक्तञ्चात्न रामायणे-- 
“आइवासयन्त भरतं जवालित्राह्मणोत्तमः । उवाच रामं धर्मजं धर्मापेतमिदं वचः? 
:इत्य्रादि । 

इस प्रसङ्गमें जब जावालि' द्वारा कौ. गई प्राथेना भो निष्फल दो गई, तब | 

- भरतस्तदनु प्राथ्ये लेभे लाभविदां वरः | 


२. सल 'तथाहि?:इति कचित्‌.। २. 'कतंन्यम्‌? इति प्राठाल्तरस्‌ BR 
ङ्‌. "पिच इति पाढान्तरम्‌। ४. ‘तत्रः इति चास्ति कित्‌। 
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( 'महाधे मुकुटद्दयम्‌ ॥ ८२ ॥ 

अरत इति । तदूचु जावालिम्रार्थनाथा रामेण प्रतिषेधनात्‌ परतः ळासविदाम्‌ 
अधिकाधिकप्रासिम्रकारज्ञानाम्‌ वरः श्रेष्ठ, भरतः ग्राथ्य प्रार्थना इत्वा काङुत्स्थपादुः 
काकारम्‌ रामधार्यपादुकास्वरूपम्‌ महा्घम्‌ बहुमूल्यम॒ सुकुटद्र्‍यम्‌ कोटीरयुगळस्‌ 
लेसे प्राप. ज्येद्दे राज्यविसुले कनिष्ठराज्यपालनमजुचितं मत्वा भरतो रामपादुके 
राज्यासनैंध्वस्थाप्य राज्यं पालयितुं तदीये पादुके मार्थनया आपेति भावः। एकसु- 
कुटत्यागे न झुछटदवयमाप्तथमिधानाद्‌ भरतलाभविदां वरत्वसुपपादनीयम्‌ ॥ ८२ ॥ 

इसके बांद डाम पहचानने वालोंमें शेठ भरतजी ने प्रार्थना करके रामजीके चरणोंकी 
पादुका स्वरूपे दौ बहुसूल्यसुकुट प्राप्त कर लिये ॥ ८२॥ 

स एष सानुजः आयादयोध्यां आठ्शासनात्‌ । 
अटवीं पिठ्संदेशाद्ययो रामः सलच्मणः ॥ ८३ ॥ 

स एप इति। साबुजः शशुघसहितः स एषः भरतः ्रातुशासनात्‌ रामादेशमलु- 
सत्य अयोध्याम नाम स्वराजधानीम प्रायात्‌. गतवान्‌, ( तथा ) (साबुजः) 
सळचमणः रामः पिठ्सन्देशात्‌ दशरथनिदेशमचुरूष्य अटवीस्‌ दण्डकावनस्‌ ययी 
गतवान्‌। एकस्य आत्राज्ञापाळनपरत्वे परस्य पिन्नाज्ञापालनरसिकतोपन्नेवेति भावः॥ 

शत्रुध्न सद्दित भरत आताणी आज्ञा मानकर अयोध्या चले आये और पिताकी 
आज्ञासे लक्ष्मण सहित राम वनमें चले गये ॥ ८३ ॥ 

बिलङघ्य विविधान्दशान्भरतो धृतवल्कल; | 
विषयं 'स्वसुपाश्रित्य विषये विमुखोडभवत्‌ ॥ ८४ ॥ 

विलइयेति ।) धतवढ्कलः स्वज्येष्ठस्य वल्कळ्धारित्वे स्वस्योत्तमपरिधानता5- 
युक्तेति भत्वा बृत्तरवच॑ वसानः भरतः विविधान्‌ नानाप्रकारान्‌ देशान्‌ भरद्वाजा- 
श्रमादीन्‌ विलद्थ अतिक्रम्य स्वं विषयम्‌ देशस्‌ अवधक उपाशित्य प्राप्य विषये 
सोग्यजाते विसुखोऽभवत्‌ निरास्थोऽजायत ` रामाचुङृत्या 
जात इत्यर्थः ॥ ४४॥ * छ 

राम बल्करूधारी हैं तो मुझे भी वल्कल ही पहनना चाहिये इस ख्यालसे बल्करूषारी 

ह Coss MT करके अपने देश अवघमें आकर सभी प्रकारके भोग्य 

ततश्चायं यावदायंस्य अत्यागुंमनं तावदयोध्यां नाध्यासे | तस्मिन्न- 

| बमिरतिकन्या चिरायत सध पामबारामाित्यापि आणाभन्दविष्या 
“ १. मद्दघंम? इति पराठान्तरम्‌ः।. » - :२. "समुपाथित्य? इति पर 
` ३. “चिरायतीत्वस्थाप्रें यदि! कचिदुपलभ्यते । ४. आपानपि निति बि शत पान 


Ey 


सकल्भोगपराड्युखो 


'अयोष्याकाण्डम्‌ १९७ 


आति नन्दिमामसंज्ञमाश्रममशिश्रयत्‌ । 

तत इति । ततः तद्नन्तरस्‌ च अयं भरतः यावत्‌ आर्यस्य पूज्यस्य रामस्य 
अत्यागसनम्‌ अत्यावरत्तनस्‌ तावत्‌ तदवधि अयोध्यान्‌ स्वराजधानीस्‌ नाध्यासे 
नाधितिष्ठामि, तथाकरणे लोकानां चेतसि भरतो राउ्यमारूढ इति मस्य सम्भ- 
वादिति भावः। अवधिम्‌ नियतं चतुर्वेशवर्षास्मक काळस्‌ अतिक्रम्य व्यतियाप्य 
चिरायति विळम्बमाने तस्मिन्‌ रामे ( अवधौ व्यतीतेऽप्यनायरच्छ॒ति सतीत्यथः ) 
सद्यः तत्तणस्‌ एव ` आश्वयारास्‌ वह्विस्‌ आश्रित्य विश्य अपि प्राणान्‌ असून 
नन्दयिष्यामि प्रसन्नतां ्रापयिष्यामि ( तदापि रामस्यानायमनेन खश ज्यथमा- 
नानां सम आणानां मरणमेव त्राणं स्यादिति तारपर्येणायं अन्ध्रः) इति एवं चिन्त- 
यित्वा नन्दिग्रासस्‌ अशिश्षियत्‌ आवासभूमित्वेनाकत्पयत्‌ इत्यर्थः । 

इसके बाद भरतने निश्चय किया कि जब तक रामजी नहीं छौटेगें तव तफ सें 
अयोध्या नहीं जाऊँगा । अवधिके वीत जाने पर भी यदि वह विलम्बः करेंगे तो आग में 
बैठ कर मी अपने इन प्राणोंको ( यन्त्रणासे मुक्त करके ) आनन्दित करूँगा, इसी सिद्धान्त 
पर उन्होंने नन्दिआमको वासभूमि बनाया । 


दाशारथिरपि शमधनजनकथितनिशिचरगण रचितकदनपरिइरणाय 
गहनजठरमबजगाहे | ह 
दाशरयिरिति। दाशरथिः ्रीरामोऽपि शमधनाः शान्तिनिष्ाजनाः सुनिजना- 
स्ते कथितस्य निवेदितस्य निशिचरगणरचितकद्नस्य राझसससुदयाचरिताश्रमो- 
पप्छवस्य परिइरणाय राइसगणसमारणविधया निराकरणाय गहनजठरस्‌ वनस्यो- 
दरम्‌ अन्तराळमित्यर्थः अवजगाहे म्रविष्टवान्‌ । 
रामजी भी शात्तिनिष्ठ मुनियों द्वारा निवेदित राक्षसकृत उपद्र्वाको दूर करनेके 
लिये वनके भीतरी भागमें पैठे। 
विस्तीणौक्षेविपिनहरिणेबींतभीतिभरोहे- 
- दुभेम्रासेडप्यकृतरुचिमिः सस्पृहं वीक्ष्यमाणः | 
रामः प्राप्य प्रक्कतिमहितं ल 
सादालय सिदा : ' सपयौम्‌ ॥ ८५ ॥ 
विस्तौर्णावैरिति । ४ अपगतभयजन्मसिः ( अतिसौस्यद्शनतया 
रामादीनां तदर्शनेन भयं मनागपि मनस्यस्प॒राद्धिंः ) विस्तीर्णात्तेः आश्रयंजनक- 
सौन्दर्यशाल्नामेषां दर्शनाय स्फारितनयनेः, दर्भमासे दर्भकवडे अपि अकृत- 
रुचिसिः अकृतास्थैः ( अन्यासक्तचित्ततया दअग्रासमपि यथावद्वस्थमेव सुखद 
१. “रचित? इति नास्ति क्वचित्‌ । 


१९८ चस्पूशामायणम्‌' 


वस्थाप्य स्थितेरित्यर्थः, विपिनहरिणेः वनवासिंभिसृगैः सस्पदस साभिछाषं 
बीचयमाणः इश्यमानः रामः प्रकृतिमहितस्‌ स्वभावतः पूजितम्‌ महर्षः महातपसः 
अन्नेः स्थानस्‌ आश्रमम्‌ प्राप्य आसाद्य असुद्तिधियः असश्नहद्यस्थ अस्य सहर्षेरत्ने 
प्रेसपर्याम सनेहमूर्वाम्र सपर्याम्‌ पूजास्‌ अतिथिसत्कारस्‌ जआइ स्वीकृतवान्‌ । “पूजा 
नमस्यापचितिः सपर्याचाहणा: समाः? इत्यमरः ॥ ८५ ॥ 

-भयके लेशसे भो रहित तथा स्फारित दृष्टि बाले वनसूर्गो द्वारा दम आंसके विषयमें 
मौ रुचि त्यागकर आदरपूर्वक देखे गये भगवान्‌ रामने स्वभावतः पूजाके योग्य महषिके 
आअमको प्राप्तकर प्रसन्नहदय महर्षि अंजिद्वारा किये गये अहियिसत्कारको स्वीकार किया ॥ 

सीतामप्यनसूयाभिधानास्थ पत्नी स्वभूषणैरतोषयत्‌ | 

सौतामपी/त । अनसूयाभिधाना अनसूयानामा अस्य महर्षेरत्रेः पल्ली खी सीता 
रामाङ्गनास्‌ अपि स्वभूषणैः स्वधायै कटङुण्डळादिभिररछ्कारेरतोषयत्‌ प्रसादया- 
मास। स्रीणां खीभ्योञलक्वारप्रदानस्य समधिकरस्नेदसूचनाथंत्वात्तवाकृतमिति क्षेयस्‌ । 

महर्षि अनिको पत्नी अनसूयाने भी अपने गदनोंसे साताको सन्तोषित किया । 


सरडनाय वसुधावधूमन:पुर्डरीकतुहिनत्विषां द्विषाम्‌ । 
इ-डकावनसवाप राघवश्वण्डसानुरिव मेघमण्डलम्‌ ॥ ८६ ॥ 
इति विक्भेसजविरचिते चम्पूरामायशेऽयोध्याकाणडः समाप्त: | 
खण्डनायेति। राघवः रघुवंशोद्धवः श्रीराम: वसुधा पृथ्वी वधूः खी तस्याः 
सन एव पुण्डरीकं कमळ तस्य कृते ुिनल्वियाम्‌ शीतकररूपाण उ 
द्विषाम्‌ रचोरूपशनरूणास्‌ खण्डनाय मारणाय चण्डभाचुः सूर्य: सेघमण्डळसू नभो- 
देशभिव शकार अवाप आसवान्‌ यथा चन्द्रमभानिरासाय सूर्या नभोसण्डळ- 


मध्यास्ते, तथेव राक्षसवघाय रामो दृण्डकारण्यमा्तचान्‌, चन्द्रो हि घुण्डरीक् 
ग्लपयति राधसंसमुदयरूपञ्चन्द्रो वशुधाइृदृयपुण्डरीकं ग्कपयतीति परम्परितरूप- 


कस्‌ । रामस्य राजतया : वसुघायास्तस्परनीस्वं विष्णुरूपतया वा। इब्दाळङ्कार- 
सददचरं रुपक ।' रथोद्धताबृत्तम--५ रथोद्धता ळगौ? इति च 
र क त मुरझा देनेमें तुद्दिनदोधिति ( चन्द्रमा ) के समान 
हे किये तू थकाइ ग प ए पच, बले ननो मिसले 
इति मेथिळ पण्डित रामचन्द्र मिश्र ्रणीते चम्पूरामाथण “प्रकरा? 
अयोध्याकाण्ड 'प्रकाशः । 
SEAM ASO 


अथ आरण्यकाण्ड्स्‌ 


प्रत्निश्यविपिनं सहत्तदनु मेथिलीवल्लमी 
महाबलसमन्वितस्धलितनीलशेलच्छविः । 
निशाचरदचात़लप्रशमनं प्रिधातुं शरे- 
अचार सशरासनः सुरपथे तडित्वानिव ॥ १॥ 

प्रतिस्येतिं। तदनु दृण्डकायनप्रवेद्यात्परतः सहाबलससन्वितः अतिपराक्रमशालों 
चलितः जङ्गमो यो नीळशेळः इन्दनीळपर्वंतस्तस्यच्छुविः कान्तिरिव छुद्निय॑स्य 
ताइशः मेथिलीवज्ञलः सीतारूहवरो रामः महत दीर्घम्‌ वनं दण्डकारण्यं प्रविश्य 
निशाचरा एव दवानलाः वनघहूयः' ( वनघासिसुनिजनसन्तापकत्वात्‌ ) तेषां शरे 
स्वबाणेः प्रशसनस्‌ निवांपष्णे' बिघाठे कसुंस सुरण्ये ज्योग्नि तडित्वान्‌ मेघ इव 
सशरासनः घृतघचुः 'वचार सञ्जा । सेघोऽपि चळ्तो तीळाचलस्य शोभां विभत्ति, 
शरेजलेः दुवानऊं शमयति, मदाघखेन वायुना समन्वितश्च अमतीति मेघसाइश्ये 
रासें'उपपचते, किञ्च यथा सेवे -विद्वत्‌ प्रकाशते, तथा रामेण सह चरन्ती सीता 
चोतत इत्यपि वोध्मख्‌। दण्डकावनं प्रविश्य रामो एतघनुस्तन्न विचचार, तेन॑ 
सह सीताऽऽष्यासीत्‌., तस्य तन्नः चरणं च राउखवचोदेश्यकस्र यथा दाचानळ- 
शमबाय चियुयुक्तो मेघो विघति . अमतीति वाक्यार्थः । झर तु नीरे? इति नानार्थ- 
माळा । श्लेषानुप्रॉणितोपसाळछटारः। परष्वीबृसतस्‌-जसो. जसयला वसुग्रहयतिश्च 
चृथ्वीयुरु? इति तक्कञ्चणस्‌ ॥ १॥ 

इसके बाद वनमें प्रवे शकर महापराक्रमी) चर्रित नीलाचलके सदश झ्यामकायकास्ति- 
झाली सीतासहचर रामजी अपने वाणरूप जरसे निशाचररूप दावानछको शान्त करं नेके 
लिये आकाइाचारी मेघकी तरह धनुषधारण करके अमण. करना प्रारम्म कर दिया ॥ १॥ 


तदनु'कण्इ्लवरशुए्डालकपोलकषणविषमि तासितविटपसालषण्डं- 

नियोतनिर्यासगन्धानप्यात्तगन्धान्बिद्धान राहुदि गन्घरनुसीससानानवि- 
नाभूतजलाशयानाश्रमभ्भागानभ्षितञ्भरतोरात्िथ्यश भितमागेश्रमयो रामल 
चमणयोरश्वानं रोध. ब्रिराधास्रिधानो यातुधानः 


२. “ततः? इति पाठान्तरम. २. कण्डू जापचयनप्ठशुण्डाल' इति. पा० । 
इ. “मितानमितविकटविंटप? इति पा०। ४. “श्चाहुति? इति पाठान्तरस्‌। 

५. पान्यैधूःमस्तो मैः इति.पाढान्तरम्‌। ६, “अमित? प्रश्नमित? इति च पाठान्तरम्‌। 
७. 'दाशरथ्योः इति पा०। ८. “तरसा र्रोष? "सहसा रुरोध? इति च पाठान्तरम्‌ । 


२०० चम्पूरामायणसू 


तदन्विति। तदूचु ततः पञ्चात्‌ कण्डू खर्जनाम्‌ छाति युहीतां करोतीति कण्डू- 
छा वरा उत्तमा म्य बुक्तेषु घर्षणेन विषमिताः निर्नोक्षतीकृताः असिताः अनेके 
विटपाः शाखा येषां ताइशा ये येषां.तेषाङ्गजानाभिति विशेषयसन्तगूँढम्‌, कपोलानास्‌ 
राण्डस्थळानास्‌ कषणेन येसाळखण्डाः सर्जतः तेभ्यः निर्यातः 'अपंगतः निर्वासः 
गन्धः अन्तःसारा मोदो येषां ते तथोक्तास्ताच. ( कण्ड्लशुण्डाशालिकरिकृतकपोर 
कर्षणविपमीकृतश्ासे्यो बुवेम्यश्च्यवमानचीरतया निर्याततद्गन्धान्‌ इदमेकमा- 
अममागानित्यम्रे वचयमाणस्य़ विशेषणम्‌) अपि आत्तगन्धान्‌ गृहीतसुगन्धीन्‌ 
विदधानेः कुवद्भिः आइतिगन्धेः। होमसुगन्धेः अहुमीयमानाच , वरक घ्हण्यम्यझ्ञा- 
अमा भवितुमददन्ति आहुतिगन्धवच्चात्‌ अन्याअमवत्‌ इत्याकारकानु विषयी- 
क्रियमाणान्‌, अविनाभूताः सर्वेन्नवत्तमानाः जछाशयाः सरोवरा . यत्न ताइशान्‌ 
आशममागान्‌ सुनिवासभूमीः अभितः समन्तात्‌. चरतोः अ मतोः आतिथ्येन सुनि- 
जनक्कताति थिसस्कारेण शमितः दूरोकृतो मार्गश्रमः पथिकृतः खेढो , ययोस्तथाभूतयोः 
रामछचमणयोः अध्वानस्‌ मागेम्‌ विराधामिधानः , विराधन्ञासाः यातुधानः रासः 
रुरोध आदृत्य स्थितः ।- हस्तिभिः कपोळकण्ड्रपनेतु घर्षितेस्यो बृश्लेथ्यो यद्यपि नि- 
यांसगन्धो बहिर्याति तथापि,तत्रा भसभागे.गन्थापगमृकृतान्यूनता नोञ्चवति, इव्य- 
गन्घेस्ततद्षतिप्रणात डोमगन्येश्राश्रमा अनुमीयन्ते, तानाश्रमान्‌. परितो अमन्तौ 
ऱामळ्चमणौ तदाअमवाल्िभिः कृतया$तिथिसेवया मार्गश्रमं, व्स्मिरतः, तथाथूत- 
योरेव तयोमांग न्यरुणद्विराध;'इति हृदयस्‌.। कण्डूल्पदे सिध्मादित्वाइलच , शुण्डा- 
“छशब्दे तु 'प्राणिस्थादातो ळजन्यतरस्यास' इति मत्वर्थीयो छच्‌। “साले” तु सर्ज- 
काश्यश्विकर्णकाः सस्य संवरः “यातुधानः पुण्यजनो. नेतो यातुरक्षसी इति 
सवंत्रामरः । “आश्रमानमितः इत्यत्र “अभितः परितः ससयानिकषाद्यभ्रतियो- 
गेऽपी'ति द्वितीया । 

इसके वाद खुजळाने बालो, शुण्द्राओंसे युक्त, हाथियों द्वारा, किये गये कपोळव्ेणसे 
जिन इशषोंकी डालियां अस्तब्यस्त हो रही हैं ऐसे सजंबक्षोंसे ( दूध बहनेके क्वारण ) 
सारगन्धके निकलते रहने पर औ होमद्रव्यं सुगन्विसे पूर्णगन्ध, आहुतिकी .गन्वसँ जिनका 
अनुमान होता है पताइश, जहाँ तहा 'जढाजर्योसे युक्त आरं 'मागोंके चारो तरफ राम 
रुङ्मण अमण कर रहे ये, उन्हें मुरनियों दारा जो आतिय्य' सत्कार प्राप्त हो रा था उससे 


उन्हें मागे कष्ट , इसी अवस्थामै राम , 
- राक्षस आगेमें राहो अवस्थामै राम लमणके मागेको रोककर विराष ' नामक 


`स एष रोषभी षणवेषंखरिशिखशि ख़ावतंसितृविविधंसग्श व शंतहूद्यः 


३. 'मषणखिलोको? इति पाठान्तरस्‌। २:१शिखरावतंसितः शति -पाठान्तरम्‌। 


'है. 'शतः इति पोठान्तरम्‌:। 
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शत्तहदातनयः सीतामपजहार, व्याजहार च' दाशरथी |. 

स एप इति। रोपेण कोपेन भीषणो अयङ्करो वेषः स्वरूपं यस्य स.ताददाः, 
'त्रिशिखं त्रिशूल्म्‌ तस्य शिखा अग्रभागस्तेन अवतंसितानि श्रोतानि भूषणभावेना- 
चस्थापितानि विविधानां शुयशवशतानां झतसंख्यकस्गदावानां हृदयानि वक्षःस्थः 
छानि येन स तथोक्तेः; स एपः शतहृदा विराधर्माता तस्यास्तनयः पुत्रो विराध 
इस्ग्रथः सीताम्‌ अपजहार अपहृस्य नीतवान्‌, दाशरथी रामळलचमणौ च व्याजहार 
उवाच! उक्तश्चात्रम्रसङ्गे रामायणे--त्रीन्‌ सिंहांश्रतुरो व्याप्तान्‌ .दो इको. पृषतां 
दृश । सविषाणं वसा दिग्धं गजस्य च शिरो महत्‌ । अवसञ्यायसे शूलेः निनदन्त 
सहार्चनस्‌?। इति । 


रोपसे भयङ्कर वेष वाला झूलके अग्रमागर्मे नानाझृगोंके ' हृंदयमागको अळह्काररूपमें 
स्थापित किये उस विराधने सीताको हर ल्या और राम ळशमणसे कहा । 


को युवां युवानो, कुतस्त्यी, वामाचारवत्मति'भाति वामाचारः। चीरं 
वपुषि, जटाः शिरसि, करे च चण्डकोदण्डः। क्वायमाकल्पः, क्वच 
कल्पलताकल्पेयमनल्पाभरणा तरुणीति | 

कौ युवामिति। युवानौ यौवने वर्चमानौ युवाम्‌ भवन्तौ कौ किं नामानो किम- 
न्वयौ किंजनपदौ वेति सामाम्यप्रश्‍नः। कुतस्त्यौ कुत आरातौ ? वास्‌ युवयोः 
आचारः वामाचारवत्‌ कुटिलव्यवहारतुल्यः प्रतिभाति प्रतीयत्ते, ( यतो विरुद्धमा- 
-कल्पं विथ्ट्तो अवन्ताविति. भावः, तदुपपादयति ) वपुषि देहे. चीरम्‌ वल्कर- 
वसनम्‌ , शिरसि शिरोदेशे जराः एकन्नीकृत्राः केशाः, ( आभ्यां चिद्वाम्यां निवृत्ति- 
यथपथिकत्वमचुमीयमानं विरुणद्धि परतः प्रतीयमानश्चण्डोऽयं कोद्ण्डस्तद्यं वामा- 
चारो विवक्षितो वेदितव्यः) छ अयस्‌ एतादृशः वल्कलवसनजटाधारणादिरूपः 
आकल्पः चेषविन्यासः, क च कएपलता कहपा करपवञ्चरीतुल्या ( सकळाभिलाष- 
पूरणद्चा ) अनल्पाभरणा बहुविधालङ्करणभूषिततरुणी युवतिः? नोभयमेकन्न- 
युज्यते, भवति च भवतो रिति प्रश्‍नाशयः। 


जवान आप दोनों कोन हैं? कहाँसे आते हैं? आप दोनोंके आचार बड़े वेढव 
मालूम पड़ रहे हें । देह पर वल्कल तथा शिर पर जटा है, साथ ही साथमें प्रचण्ड धनुष 
है, कहाँ तो ऐसा वेष है और कहाँ यह कव्पछता समान और अनेक गहनोंसे भूषित 
-जवान औरत है ! : 


दाशरथिरपि कथितनिजान्वयो विराधाङ्के वेपमानां विदेह दुहितरं 


१. प्रतिभाति मे इति पाठान्तरम्‌। „ 'विदेहर'ज? इति पाठान्ट म्‌ । 
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बिलोक्य सकोपः सौमित्रिणा.साक रक्षोवक्षसि शिलीसुखान्नि'चखान।. 


हाशरपिरिति । दाशरथिः रामः अपि कथित निजान्दयः विराधाय प्रतिपादितः 
स्ववंशः सन्‌ विराधाङ्के विराधस्य कोडे वेपमानाम्‌ अनिष्टादाकुया कम्पसानां विदेह- 
दुछ्दितरंस जनकपुन्रीस्‌ सीतास्‌ विछोक्य इद्धा सौमित्रिणा रूचमणेन साकं सह 
रक्षोवक्षति विराधस्य हृदयदेशे शिलीसुखान्‌ बाणान्‌ निचखान निखातवान्‌ अहत्त- 
वानिति याघव्‌। 'अढिषाणौ शिलीसुखो? इत्यसरः। - 

रामने अपने कुछका परिचय देकर विराधकी गोदमें भयसे कांपती हुई सीताको 
देखकर क्रोषसे लदमणके साथ विराधकी छाती पर वाण प्रहार करने ल्गे। 


विशिखे विशिखे तस्मिन्विधाठवरव्मेणि | 
सीतां विक्षिप्य चित्तेप शूलं रक्षो रघूहद्दे ॥ २॥ 
विशिखेति। विधातुः बरह्मणः वरः अभयदानस्‌ एव वस कम्चुकं यस्य तस्मिन्‌ 
विधातु्वरस्य प्रसादादवध्यतां गते तस्मिन्‌ विराधे विषये ( तसुद्दिरय रहते ) 
विशिखे विशिखे त्रुटिताप्रभागे ( वज्रोपमतद्गात्रसम्पर्कशात्‌ न्नुटितपुंखे सती- 
स्यर्थ:। तावतापि प्रहारेणाकि्चितृकरेणापि स्वापमानसुत्मेचय ) रक्षः राक्तसोऽसौ 
विराधः सीतां विहिप्य विहाय रघूद्दहे रामे ( ळचये ) शूरं नामाञ्जभेदं चिक्षेप 
अयुक्तवान्‌ ॥ २॥- 
जब ब्रह्माके बरदान रूप कवचसे आवृत उस राक्षस विराधकी देहके सम्पकंसे रामका 
बाण निष्फलप्रहार-कुण्डित हो गया तब उस राक्षस विराधने सीताको छोड़कर रामके 
ऊपर शूल चलाया ॥ २॥ 


तदनु शूलमखण्डयदञ्ञसा शितशिखं रघुनायकसायकः-। 
नियतमेव बिराधविरोधिनां हृदयशूलमपि त्रिदिबौकसाम्‌ ॥ २॥ 
तदन्विति । तदनु विराधविहितशूर्प्रहारात परतः रघुनायकसायकः रामबाणः 
शितशिखम्‌ तीच्णाम्रभागस्‌ शूकम्‌ अख्मेदम्‌ अञ्जसा त्वरितस्र अखण्डयत्‌ 
अच्छिनत्‌ , तथा विराधविरोधिनाम्‌ विराधक्ृतोपद्रवसन्त्ततया तच्छुन्रुभूतानास्‌ 
त्रिदिवोकसाम्‌ देवानास्‌ हृदयशूलम्‌ मनःखेदम्‌ अपि नियतमेव अवश्यमेव 
अखण्डयत्‌ दूरीचकार रामेण खण्डयमानम्‌ :विराधशूळ्मवेच्य आविरामविजय- 


सम्भावनया देवा अपगतमनःखेदा अजायन्तेत्युत्तराधार्थः । अन्रोभयोः शूछयोः 


१. निजघान? इति पाठान्तरम्‌ । २. एतत्पूवेम्‌ 'ततः? इत्ति पाठान्तर कचित्‌! 
३. "तत्र? इति. पाठान्तरम्‌ ४. "निक्षिप्य? इति पाठान्तरम्‌। 


य च 
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प्रकृतयोरेबेकन्न खण्डनक्रियायामन्वयात्‌ तुल्ययोगितानामालझ्लारः । , द्रतबिकम्बिके 
इत्तस्‌ , 'दुतविलस्बितमाह नभो भरो? इति लक्षणात्‌ ॥ ३-॥ 


इसके वाद तोझ्णसुख विराधझूल्को रामके बाणने झंटसे खण्डित कर दिया और 
इस प्रकार उस रामवाणने निश्चय ही विराधके शश्च देवोके हृदयशुल-मानसिक कष्टको 
खण्डित कर दिया, ( देवोंके हृदयमें आश्वासन उत्पन्न हुआ )॥ ३॥ 

बिराधो5पि कुघा सरभसमभिपत्य स्कन्धे निधाय रामलदमणौ गाति 

निरोधा पराधपरिहाराय हिमकराहि मकरो प्रस्थे बहन्विन्ध्य इव ग्रतस्थे ।. 

विराषोऽपीति । विराधः तदाख्यो राक्षस अपि कधा शूळखण्डनजनितेन कोपेनः 
सरभस वेगेन अभिपत्य समीपमागत्य यतिविरोधापराधपरिहाराय स्वकुतस्यः 
यतिविरोधरूपस्यापराधस्य मार्जनाय असिषादयिषयेब रामळचमणौ स्कन्ध्रे नि- 
आय अवस्थाप्य अस्थे साञुनि हिमकरश्चन्द्रः अहिमकरः उप्णदीधितिः सूर्यस्त 
चदन धारयमाणः विन्ध्यः विन्ध्याचळ इव प्रतस्थे चचालः इदमत्र बोध्यम्‌ ,. 
घुराज्य्यर्थमुच्छूयमाणे विन्ध्यपर्वते सू्याचन्द्रमसोगेतिरोधोऽजायत, तेन तावकु- 
प्यतां, तयोः प्रसादनाय' विन्ध्यस्तौ स्वसाचुनि एत्वाऽचरत्‌ , तथैव विराधोऽफिः 
पूर्व रामळचमणयोगेतिमरौत्सीत्‌, तमात्मापराधं परिमिमा्जयिषुरिवासौ तौ स्कन्धः 
देशेञ्चस्थाप्य अस्थित इत्युपमा । “स्नुः अस्थः साचुरखियाम्‌' इत्यमर-। 

विराध भी ओषपूर्वक दौड़ कर पहळे किये गये गतिरोध रूप अपने अपराधको दूर 
करनेके ख्यारुसे राम और डच्मणको कन्धे पर रखकर-- [शिखर पर सूर्य तथा चन्द्रमाको 
धारण करने वाळे विन्ध्य पढेतकी तरह चल दिया ।- 

रामस्तत्र विरघवधोयुक्तं सौमित्रिमेवमभिदघे | 
रामस्तत्रेति। तन्न तस्मिन्‌ समये विराधवधोयुक्तम विराधं इन्तुसुद्यतम्‌ सौसि- 
र छच्मणम्‌ एवम्‌ वच्यमाणअकारेण अभिदधे उक्तवान्‌। 
उस समय विराषको मारनेके लिये उद्यत लदमजीसे रामने इस प्रकार कहा । 


या तु नः पद्वी सेषा यातुनश्चास्य लक्ष्मण | 
यातुकामं तथेवेदं यातु कामं न हन्यताम्‌ ॥ ४॥ 
यातुन इति । हे छच्मण, यातु या पुव नः अस्माकम्‌ पदवी माः  येनव- 
यथास्माभिर्गन्तष्य्र ) सा एषा एव सर्वोशतः सैव अस्य यातुनः राक्षसंस्य चिरा- 
चस्य पदवी पन्थाः विद्यत इति शेष: । तयेव पदव्या यातुकामम्‌ रान्तुमिच्छुत्‌ इदमः 
<= Ls SR 
२. “परिहरणायेव’ इति पाठान्तरस्‌। २. 'सिहिरहिमकरौ? इति पाठान्तरस्‌। 
३. “सेयम्‌? इति पाठान्तरम्‌ । 
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-बिराधलदणम्‌ रच्तः काम यातु यथारुचि गच्छुत, न इन्यतास्‌ सवता न निपा- 
:त्यताम्‌ । यामेव दिं येन वत्मंनाः वयं गन्तुक्रामास्ताभेव दिशं तेनेव पथाऽयमपि 
“विराधो यियासति, तदयं तथेच्छं गच्छतु, भवता न हन्यतास्‌ । (अस्मान्‌ स्कन्धदेशे 
चहृतोऽस्य प्रस्थानेन वयमप्ययत्नलद्वितगन्तव्यवर्त्मानो अवासस्तदकमस्य चघेनेति। 
अयन वतम मार्गाध्वपन्थानः पदवी सृतिः’ 'नेऋतो यातु रसी’ इत्युभयन्नामरः । 
यातुं कामः इच्छा यस्य तद्यातुकामस › “तु काममनसो'रिति सोपः । रामकतूक- 
कान्तारसुखसळरणकार्ये काकताळीयन्यायेनान्यस्याथस्य रक्षः इतवहनस्योपस्थि- 
-स्या सौकर्यात्‌ समाधिर्नामालङ्कारः, तदुक्त दपणे "समाधिः सुकरे कार्य दवाद्वस्त्वन्त- 
-रागमात? इति ॥ ४॥ 
हे लक्ष्मण, इमलोगों को जिस मागंसे जाना है इस राक्षसको भी उसी मागंसे जाना 
है, यदि यह उसी मार्गसे चलता है तव इसे मत मारो ( जोही कुछ दूर तक इसके कन्धे 
पर बैठे बैठे निकल चछेंगे )॥ ४॥ 
अयि कवलय माममू विमुद्चेत्यतिफरुणं रुद्तीमवेच्य सीताम्‌ | 
अरमरचयतामुभावसिभ्यां पिशितभुजं भुजभारहीनमेनम्‌ ॥ ५ ॥ 
अयि कवळ्येति । अयि अरे रःचस, मास कवछय भक्षय, असू इमौ रामळचमणौ 
रविञ्च स्यज इति पुवं प्रकारेण . अतिकरुणस्‌ अतिदीनस्‌. रुदतीस्‌ अश्चसुञ्चतीस्‌ 
सीताम्‌ अवेदय विछोक्य उभौ रामळचमणो पुनस्‌ पिक्षिताशस्‌ विराधम्‌ अरम्‌ 
शीघ्रम्‌ असिम्यास्‌ स्वस्वकरवाछाभ्याम्‌ सुजभारहीनस्‌ वाहुझतभारविहितस्‌ 
" िन्नसुजमित्यर्थः अरचयताम्‌ व्यधत्ताम्‌ । स्कन्धे सर्वान्‌ समादाय गच्छति विराधे 
मीता सीता -मामशान, जहीहि चेमौ? इति दीनभावेन विराधं साश्चसुखी वक्तु- 


आरभत, तां तथा दृष्टा रामो छचमणश्च स्वासिभ्यां तस्य वाहू अस्छिन्तामिति ` 


भावः । 'ढघुक्षिप्रमरं ब्रुतम्‌ इत्यमरः । घुष्पिताम्रबृत्तम्‌-'अयुजि नयुगरेफतो 
यकारो युजि च नजो जरगाश्च पुष्पिताग्रा’ इति तए्छुक्षणात्‌॥ ५ ॥ 
अरे राक्षस, मुझे खाजा और इन दोनोंको छोड़ दे, इस प्रकार करुण रोदन करती 
हुई सीताको देखकर राम और रक्ष्मणने शीघ्र अपनी २ तलवारोंसे विराधके दोनों हाथ 
काटकर उसे हाथके मारसे सुक्त कर दिया ॥ ५॥ 


ततस्वीच्णतर प्रहरणगवाक्षितवक्षसा रक्षसा न परित्यक्तेषु आरणेषु 
-पराक्रमाविषयपराक्रमो प्राक्रमेतामेतौ तदुङ्गगलितरुधिरधारासेकेन खन- 
-नक्षमायां काननक्षमायां राक्षसशवोचितम चटमतिविराङ्कटमुत्पादयितुम्‌ | 


पण 


१. 'क्रप्रप्रहरण' इति ताठान्तरम्‌ । २, 'विकट्मवरम्‌? इति पाठान्तरम्‌ । 
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तत इत्ति। ततो विराधशुजच्छेदानन्तरस्‌ तीचणतरेः ग्रहरणेः शूळकुन्तबाणा- 
दिभिः करणः गवाच्षितम्‌ संजातगवाक्षम्‌ शतच्छिद्गतां गमितं वक्तः उरोदेशो यस्यः 
तेन तथोक्तेन रसा राक्षसेन विराधेन न परित्यक्तेषु प्राणेपु ( वक्षसि शतच्छिः 
द्वेऽपि सप्राणे विराधे वत्तमाने इत्याशयः) महासत्त्वतया बहावरेण चा तस्य 
ग्राणेष्वनिर्गतेषु पराक्रमाविषये अन्यदीयपराक्रमाविषये परकीयपराक्रमेणासाध्येः 
करसणि पराक्रमः शक्तिर्ययोस्तौ तथोक्ती अन्यासाध्यकार्यसाधनत्तमञ्ञक्तिसम्पन्ञा-- 
चिति भावः। एतौ . रामळचमणौ तदङ्गेभ्यः विराधदेहावयवेभ्यः गलिता च्षरिताः 
- या रंधिरधारा' शोणितम्रवाहस्तयोः सेकेन आप्ळवेन खननच्तमायास्‌ खननयोग्यतां 
यतायास्र ( कठिना हि चनभूमिर्विना सेकं खनितुमत्तमा, विराधाङ्ग्वच्छोणितोक्षि-- 
ततया खदुभूय खननयोग्यायां सत्याम्‌) काननक्षमायास्‌ वनअआुवि राक्षसवावोचि- 
तस्र राछसदेहस्थापनयोग्यस्र ( विशालस्‌ ) अति विशङ्कटम्‌ अतिसहान्तस्‌ अवटरू 
गत्तंम्‌ उरपादयितुस्र रचयितुम्‌ माक्रमेताम्‌ । प्रारव्धचन्तौ तीचणतरेः प्रहरणे 
चतस्य वक्षसो जातेपि शतच्छिद्वत्वे विराधप्राणानवहिर्गच्छुतो निरीच्य तस्य भूमी 
खातायां स्थापनमेव छोकहितं सस्भावयन्तौ रामळचमणौ सद्‌ङ्गखनच्छोणितधारो- 
क्षणरूदूभूतायां वनसुवि तच्छुरीरस्थापनाहावकाशं सहान्तं गत्ते कत्तं प्रक्रान्त- 
वन्तावित्यर्थः । 'चितिचान्त्योः च्मा’ 'विशङ्कटं एथु बृहद्विशाळं प्रथुलं महत? 
गर्ताददौ भुवि श्रम्ने इति सर्च॑त्रामरसिंह । 
इसके बाद तीक्ष्णतर अर्खोके प्रदारसे विराधकी छातीमें खिड़कीसी बन गई ( अनेक 
छिद्र बन गये ) तथापि उसके प्रार्णोको नहीं निकलते देखकर असाध्यसाधन समर्थ पराक्रम- 
झाली राम-लक्ष्मण विराधकी देइसे वहती हुई रुधिर धारा दवारा सिक्त होनेसे कोमलताको 
प्राप्त वनसूमिमें राक्षसशवके रखने योग्य अत्तिमहान्‌ गढ़ा खोदना प्रारम्भ किया। 
तत्क्षणमेव क्षणदाचरोऽपि संजातप्रत्य भिज्ञो रामाय व्यजिज्ञपत्‌ | 
तत्क्षणमिति । तत्तणस्‌ तस्मिन्नेव समये गत्तेखननकाल इत्यर्थः, क्षणदा रात्रि- 
स्तस्यां चरति अमतीति च्षणदाचरो रासो विराधः अपि संजातप्रत्यमिज्ञो 
जातस्छतिः ससुरपन्नप्राचीनघटनाविषयकम्रबोधः सन्‌ रासाय व्यजिज्ञपत्‌ निवेदित- 
वान्‌। “त्रियासा इणदा 'क्षपा? इस्यमरः। 
उसी समय विराधको पुरानी वातोंकी स्मृति हो आई और उसने रामसे निवेदन किया ॥ 
आत्मनो गन्धवेकुलसंभवं रम्मापरि रम्भणारम्भसंरम्भं तच्छुवण- 
कुपितवैश्रवणदत्तां रक्षोरूपिणीं शापव्यापदं तस्यास्तथाबिधमवसानम्‌ च । 


१. 'प्रत्यभिश्ञः सन्रामं? इति पाठान्तरम्‌ । २, “परिरम्भ? इति पाठान्तर्‌म्‌। 
३. दत्तः? इति पाठान्तरम्‌। - 


२०६ चम्पूरामायणम्‌ 


आत्मन इति । आत्मनः स्वस्य गन्धर्वकुळसम्भवस्‌ देवगायकवंदी जन्स, रस्याः 
जनळकूवरञ्धियाः कुवेरस्चुषायाः परिरम्भणस्य बलादालिङ्गनस्य ` आरम्भे आछ्क्तिः 
खपे संरम्भम्‌ उद्योग , तच्छूवणेन तस्य . मया कतस्य रस्भालिक्गनोजोगस्याकर्ण: 
नेन ङुपितः सञ्जातक्रोधो यो वंश्रवणः ङुवेरस्तेन दत्तास्‌ आदिष्टास्‌ रक्तोरूपिणीय 
“राचसभावप्राठिस्वरूपाम्‌ शापव्यापद्म्‌ झापरूपामापत्तिस्‌ तस्याः शापरूपाया 
आपत्तेः तथाविधस्‌ रामङ्तवधसमाप्यस्‌ अवसानस्‌ ससापिस्‌ च व्यजिज्ञपत्‌! 
इति पूर्वोक्क्रियया' वाक्यपूर्तिः । पुराहं गन्धवंकुले जन्साअहीपम , . तन्न जन्मनि 
सया चळाद्रम्भायाः ङुवेरस्नुपाया आलिङ्गनायोद्योगः कृतः, सदीयं ताइशसनुचित- 
सु्योगमाकण्यं कुपितः कुवेरो मां-रातसभावेनापत्‌ „ - परतः भार्थनादिना प्रसादि- 
-तोडसौ 'रामेण संयुगे निहतो राक्तसभावान्‌ -मोचयसे” इति शापान्तमाख्यदित्य- 


-भिहितवान्विराधो राममिति सरलार्थः । विश्नवसोऽपत्यं वेश्रवणः, “विभवसो | 


'विश्ववणरवणो' इति प्रकृतेविश्रवणादेशः । 'किन्नरेशों वेश्ववणः? इत्यसरः । उक्तश्वायं 
असङ्गो रामायणे--'अभिश्ञापादहं घोरां अविष्टो राक्षसी तनुस्‌ । तुम्बुरुर्नाम गन्धर्वः 
शस्तो वैश्रवणेन ह। असाद्यमानश्च मया सोऽब्रवीन्मां महायंशाः। यदा दाशरथी 
रामस्थ्वां बधिष्यति संयुगे । तदा प्रकृतिमपश्नो भवान्स्वर्ग गमिष्यति । इति वैश्न- 
'चणो राजा रम्भाऽऽसक्तसुचाच इ? । 


विराधने रामजीसे निवेदन किया कि मैंने गन्धर्व वंशमें जन्म छिया, एक समय मैंने 
रम्मासे वछात आलिङ्गन करने की चेष्टा की, मेरी इस अनुचित चेष्टासे क्रुद्ध होकर कुवेरने 
सुचे राक्षसमावका शाप दे दिया, ( वढी मार्थनाके बाद ) उन्होंने अपने शापका यही 
अन्त बताया कि रामके द्वारा मारे जाने पर तुम राक्षसत्वसे भुक्ति प्राप्त करेगा । 


रक्षोबधः प्रकृत इत्ययमेव शंसे- 

त्स्वगौय गायकपदं गमितो दिराधः | 
नागालयाय वपुरस्य वदेदितीव 

खन्ने तदक्षिपदिधुप्रहतं स राम: ॥ ६॥ 


रक्षेतरध इति । गायकपद॑ गमितः शापावसानद्वारा रान्धर्वभाचं प्रापितः अयं 
"विराध एव स्वगंगतः सन्‌ स्वर्गाय सवर्गवासिलोकाय रच्षोवधः प्रकृतः राक्ता 
सारणं प्रारब्धस्‌ इति शंसेत कथयेत्‌ अस्य विराधस्य वपुः शरीरस्‌ (.अतिमहत्तया 
पातालस्एशि गत्ते निक्षित्तया पाताल यतं सत्‌ ) नागाळ्याय पाताळवासिळोकाय 
'( रक्षोवधः प्रकृतः इति शंसेत्‌ ) इतीव देतोरस्मादेव स रामः इघुप्रदतं बाणविद्ध 
तत्‌ विराधदरीरस सन्ने गत्ते आक्तिपत्‌ क्षितवान्‌। एकेनैव स्वर्गपाता- 
त्य राइसवधमारम्भसूचनां दत्तवाच राम इति आवः॥ ६॥ 
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-गन्बये रूपको प्राप्त कर ` शापान्तमें जब यह विराध स्वर्ग जायेगा तब वहाँ -बार्लोको 
यह खबर हो जायगी कि राक्षसोंका वथ शुरू हो गया और इसकी देह इस गढ़ेमें रख दो 
जायगी, इससे पाताळ वाळोंको राक्षसवधक्ते प्रारम्भ की सूचना भिल जायगी इसीछिये 
चाणविद्ध निराषदेइको रामने उस गढ़ेमें डाल दिया ॥ ८६ ॥ 


तदनु नाकलोकभजनाय पुरुहूतेन समाहूतस्य भगवत: शारअङ्गस्या- 

श्रमपदं. रघुपतिरभञ्जत | 

` तदस्विति । तदु विराधवधात्‌ परतः रघुपतिः रामः नाकळोकभजनाय स्वर्ग- 
साप्तुम ( स्वर्गे वासं करुस ) पुरुहूतेनः इन्द्रेण समाहूतस्य सादरमाक्रारितस्य 
अगवतः तपस्यामहिस्ना सर्वविधसामध्यंशालिनः शरभङ्गस्य तदाख्यस्यर्षेः आश्रम- 
सदस्‌ तपस्याप्रयोजनकाचासदेशस्र अभजत प्राप्तवान्‌ । विराधं हत्वा भगवान्‌ 
रामः सन्निकटस्वगप्रयाणदिवसस्य शरभङ्गनास्नो महर्षेराश्रमं गतवानित्यर्थः । 

विराधको मारकर भगवान्‌ रामचन्द्र इन्दद्वारा स्वर्गमें रहनेके लिये सादर बुलाये 
नाये महर्षि शरमज्ञके आश्रसमें गये । 


तत्र-- 
दशशातनयनेऽपि वीक्ष्यमाणे दशरथपुत्रसिषेविषेच जाता । 
“सनसिजशरभङ्गकारिउत्तेेनसि युनेः शरभङ्गनामभाजः॥ ७ ॥ 
.तच-दशशतनयने$5पीति । तत्र तस्मिन्‌ समये रामे आश्रमं प्रात्ते सति दशशत- 
चयने सहस्राचे वीच्यमाणे इश्यमाने अपि ( स्वर्ग गच्छुता तेन साक्षात्कचु. 
'शक्येञपीत्य्थः ) मनसिजः: कामदेवः तस्य शराः वाणाः तेषाम्‌ भङ्गः स्वव्यापारः 
चैफल्यं तत करोतीति सनसिजशरभङ्गकारिणीजृत्तिः व्यवहारो यस्य तस्य तथो- 
-"कस्य कामबाणवैय्यंका रिव्यवहारस्य सततनिःस्ृहस्येस्यथः शरमङ्गनाम्नो सुनेः 
'मनसि हृदये दृहरथपुत्रसिषेत्रिपा रामाराधनेच्छा एव जाता, स्वर्ग गत्वा शक्र- 
साक्षात्कारापेक्यया महात्यागी शरभङ्गो ` रामाराधनमेव बहमन्यतेति भावः । 
'दृषशतनयनं विहाय दशरथपुन्रसेवायाः स्वीकारो$त्र 'चमत्कारकभावेनोपनिबद्धो 
चोद्धव्यः । पुष्पिताग्रावृत्तस्‌ ॥ ७.॥ 
हजार नेत्रवाछे इन्द्रके दशंगका अवसर मिलने पर भी' कामवाणको व्यर्थ करनेवाळे 
परमविरक्त शरमज्ञ ऋषिके हृदयमें दशरथ पुत्र-रामको सेवा करनेकी ही इच्छा हुई, 
अर्थात्‌ स्वगं जानेकी वातको कुछ दिनोंके लिये टालकर शरभज्ञने रामका सत्सङ्ग दी 
करना इष्ट समझा॥७॥ | 


“ स सुनिराश्रमस्थं काकुर्स्थमातिथ्येन . समाराध्य तत्साजिध्याच्छुद्धा 


३०८ चम्पूरामायणम्‌ 


न््रूता'भाहतिमि चात्मतलुं अतनूष्मणि तनूनपाति पातयित्वा शाश्वत 
पद्‌ समाश्नितवान्‌। 

स झनिरिति। स सुनिः शरभङ्ग: आश्रमस्थम्‌ स्वाश्रममागतस्‌ काउत्स्थस्‌ 
रामचन्द्रम्‌ आतिथ्येन अतिथिसस्कारेण समाराध्य अभ्यच्यं, तत्सान्निध्यात्‌ राम- 
सम्पर्कमाहात्म्याव्‌ शुद्धा विगतसकछदोपाम्‌ आत्मतजुम्‌ स्वदेहम्‌ सन्त्रपूतास्‌ 
मन्त्रमहिग्ना पवित्रीकृताम्‌ आहुतिम्‌ इव अतनूप्मणि समिद्धतमे तनूनपाति 
बहल पातयित्वा ( अतिप्रदीपेञभौ शरीर विसृज्य ) शाश्वतम्‌ नित्यं ग्रह्मळच्षणस 
पदस्‌ समाश्चितवान्‌ गत इत्यर्थ । राममतिथिसेवयाऽम्यच्यं तस्साक्षिष्यवशोप- 
जातशरीरशुद्धिः शरभज्ञो निजान्तनुमञौ निक्षिप्य सुक्तो जात इति भावः । 
अत्रात्मघातदोपस्तु नोद्भाव्यः-'अधुष्ठानासमर्थस्य वानप्रस्थस्य जीर्यंतः। स्वाः 
ग्नेजळसर्पातेर्मरणं प्रविधीयते? इति स्मृत्या तस्यामवस्थायां चह्दिप्रवेशस्याबुशिषट- 
स्वात्‌ । तजुँ न पातीति तनूनपात्‌-अग्निः। 'कृपीटयोनिज्वंलनो जातवेदास्तनून- 
पात्‌ इत्यमरः । 


शरभङ्ग ऋषिने आश्रममें आये हुए भगवान्‌ रामकी बढी अतिथि सेवाको और उनके 


सानिध्यसे शुद्ध अपनी देहको मन्त्रपूत आहुतिकी तरह धधकती हुई आगमें डालकर 
नित्यपद--ब्रह्मपद प्राप्त किया । 


ततस्तीदणतपसः सुतीदणस्य निदेशेन देशात्तस्मादुच्चलितः 
सतलिलनिधिपानसम्भाविवजीवनाभावशङ्कया शरणाश्रयणाय लम्बमान- 
नीलाम्बुदङुड्म्बसन्देहावद्देन नानानोकहनिवहदेन पिहिताभोगमगस्त्याश्रसं 
रामः ससंम्श्रममाससाद्‌ | अकथयच्च मेथिलीम्‌ | 

तत इति । ततः दारभड्डमोक्षानन्तरम्‌ तीदणतपसः तीव्रतपस्यापरायणस्य सुती" 
चणस्य तदाख्यस्य सुनेः निदेशेन अनुज्ञया तस्मादेशात्‌ शरभज्वाश्रमात्‌ उच्चलितः 
इत्तम्रस्थानः रामः--सलछिलनिधेः ससुद्रस्य पानम्‌ अगस्त्यकृतमाचमनं तेन सरभा- 
विता या जीवनस्य जलस्य प्राणघारणस्य चाऽभावशङ्का अभावसस्भावना तया 
हेतुभूतया शरणाश्रयणाय अगस्त्यं झारणसुपरन्तुस्‌ छस्बमानाः समागताः 
Ce काढमेघाः न क परिवारस्तरसन्देहावहेन तस्संशयं जनयता 

मबृचगण इषा मनसि सस्रे 

सेघानां जीवनं न चढेदुतो मेघपरिवारा एवेमे मल पात Pn 


२. "आहूतिम्‌? इति पाठान्तरम्‌ २. “भात्मनस्तनुम्‌? इति पाठान्तरम्‌ । 
३. 'सुतीक्षण? इति पाठान्तरम्‌ । ४. 'निदेशात्‌? इति पाठान्तरस्‌?। 
० ५, “रामः ससंञ्जमम्‌? इति नास्ति क्बः।त्‌। 


०. 


इअद्म्यकाण्डस्‌ २०९ 


उत्पद्यते इति उस्रेच्ताथः ) नानानोकहनिवहेन विविधवृक्षससुद्येग पिहिताभोगस्‌ 
आच्छादितविस्तारस्‌ अगस्त्याश्रमस्‌ ससम्भ्रमस्‌ आदरकृतेन वेगेन सह आससाद 
रपत्‌ मेथिलीस्‌ सीतास्‌ च अकथयत्‌ वच्यमाणग्रकारेणोक्तवान्‌। 
तीबतपस्याकारी सुतीक्ष्णमुनिके आदेशानुसार शर मङ्गमुनिके आश्रमसे चलकर ससुद्रके 
पिये जानेसे जळके अभावमें जीवनामावकी सम्भावनासे यह मेघपरिवारही अगस्त्यकी 
शरणमें आया हुआ है ऐसा सन्देह पैदा करनेवाले वृक्षगण्से वेष्टित अगस्त्याअमको आदर- 
झतवेगसे आकर रामने सीतासे कहा । 
तस्येदमाश्रमपदं सरसीरुहाक्ष 
संख्याविहीनमहिमैकनिकेतनस्य | 
सर्ता समस्तसरितां कुपितस्य यस्य 
हस्तारविन्द्मकरन्द्द्शामवाप ॥ ८॥ 
तस्येदमिति। हे सरसीरुहा्ति कमछलोचने, इदस्‌ पुरोहश्यमानम सङ्घावि- 
दीनाः ये महिमानः ग्रभावातिरायास्तेषास्‌ पुकनिकेतनस्य अनन्याश्रयस्य तस्य 
अगस्त्यस्य आश्रमपदम्‌ तपस्यास्यानस्‌ , समस्तसरिताम्‌ अखिलानास्‌ नदीनाम्‌ 
अत्तो स्वामी समुद्रः कुपितस्य कुद्धस्य यस्य इस्तारविन्द्योः कमछतुल्योः करयो- 
मंकरन्दुः परागविर्दुरतस्य दद्याम अवस्थास्र तुळनास्‌ अवाप प्राप्तवान्‌ । यस्या- 
सीममाहात्म्यनिघेरगस्त्यस्य कुपितस्य सतः करे कृतः सकलनदीनाथः सारारोऽपि 
तत्करकमलमकरन्दुविन्दुसावंगतस्तस्येवाश्नमषद्मित्ति भावः । अधिकालड्रारप्रसे- 
दोज्यम्‌ । वसन्ततिलकं बुत्तस्‌ ॥ ८॥ 
हे कमलनयने सीते, असीम माहात्म्यशाली उस महासुनि अगस्त्यका ह आश्रम है 
जिनके कुपित होने पर सकळ नदियोंका स्वामी समुद्र जिनके करकमलमें मकरन्दविन्दुकी 
दशाको प्राप्त होगया, अर्थात्‌ जिस प्रकार कमल्में मकरन्द रिन्दु किसी अश ।वशेषमें लगे 
रहते हैं, उनको रखनेमें कमलको कुछ आयास नदीं होता है उसी प्रकार अगस्त्य सुनिके 
हाथोंने समुद्रको अनायास अपने ऊपर रख छ्या था॥ ८॥ 
इह समद्गजेन्दरन्यस्तहस्तातिसारा- 
त्पभि खः सल्लकीवृक्ष एषः । 
अभिनयति निकामं संगतोच्छायहानि- 
सुनिवरकरपातादूसुमविन्ध्याद्विसुद्राम्‌ ॥ ६ ॥ 
इहेति । अस्मिन्नगस्त्याश्रमे समदेन मत्तेन णजेन्द्रेण करिराजेन न्यस्तस्य 
स्थापितस्य इस्तस्य शुण्डादण्डस्यातिभारात्‌ भाराधिक्यवशात्‌ नियमितशासः 
प्या तस्य द च 000 त स स्प पी प की 


१. 'सरसोरदाक्षी' इति पाठान्तरम्‌ । २. 'विनधित? इति पाठान्तर म ॐ 
१४ च० रा० 


२१० चम्प्रासार्थणस्‌ 


सुग्नविटपः अत-पुव सङ्गता प्रासा उच्छायहानिः .औज्नत्यभज्ञो येन ताइंशः एपः 
पुरतो दश्यः सह्लकीबृत्तः गजभचयदक्षमेदः निकामस्‌ अस्यर्थस्‌ सुनिवरस्य ९ 
अगस्त्यस्य करपातात. इस्तनिपातात. भुरनः अवनतो यो विन्ध्याद्रिस्तस्य सुदाम 
साइश्यम्‌ अभिनयति प्रकटयति । अयमाशयः--अस्याश्ष मे व्त॑मानस्य सल्लकीजृक्त- 
स्योपरि पक्षवग्रहणा्थ मत्तेन गजेन : पातितस्य शुण्डादुण्डस्य भारात्तस्य दूरस्थ 
शाखा झुझा जाता, तदीयमौलत्यं चाहीयत, स तथा प्रतीयते यथा पुरा सुसेरुस्प- 
ध॑योज्षमन्‌ विन्ध्यो देवप्रार्थनया सुनिनाडगस्त्येन स्वबाहु यातयिस्वा मुग्नतां 
गमितः स्यादिति भावः 'उच्छायपदे घजुपपत्तिश्रिन्त्या । “गन्धिनी गजसच्या 
तु सुवहा सुरभी रसा। मेहरणा झुन्दरकी सल्लकी हादिनीति 'च' इत्यमरः । 
अत्राभिनयतेः साइश्यपर्यवसायितयोपमालक्कारः । साछिनीश्त्तस्‌ › छक्षणमन्य- 
न्ोक्तस्॥९॥ 

इस जाश्रमर्मे स्थित मतबाळे दाथियों द्वारा डाले गये शुण्डादण्डके आरसे जिसकी 
डालियाँ झुक गई हैं तया ऊँचाई कम. हो गई हैं ऐसे .यह सछ की वृक्ष अगस्तमुनिके 
हाथके पड़नेसे झुके हुए विन्ध्य पर्वतकी तुळचाको प्राप्त कर (डे हैं ॥ ९ ॥ 


'अस्मिन्महापथथिया वदनं विगाह 
र निगेन्तुमक्षमतया जठरे लुठद्धिः । 
बन्येगंजेरजगराः पिशिताशनेभ्यो 
, वातापिदांनबदशामुपदेशयन्ति। १०॥ 
अस्मिन्निति। अस्मिन्‌ अगस्त्याश्नमे ( अजगराणाम्‌ ) चदुनम्‌ व्यात्तं सुखम्‌ 
महापथधिया महानयं मा श इतिं ज्ञान्त्या सत्या विगाह्म रविश्य निर्गन्तुस्र अक्ष- 
सतया बहिभंवितुस्‌ जसमर्थतया जठरे अजगराणां तेषाम्‌ कुक्षिदेशे छंउद्भिः इतस्तत 


आवत्तमानेः वन्यैः राजः करिभिः .इष्टान्तंभूतः अजगराः सर्पमेदाः' पिशिताशनेथ्यः ` 


` राचसेभ्यः वातापिदानवदुञ्चास्‌ , वातापिनामकदानवेन प्राप्ताम्‌ दृशाम्न उपदेशयन्ति 
ज्ञापयन्ति। अन्नाश्रामे कतिपये महान्तोऽजगरास्सन्ति तेषां व्यात्ते सुखें मेहापथ- 
बुद्धया राजाः प्रविशन्ति परं बहिस॑वितुमशक्ततया चत्रेवावसन्से; तान्द्टान्तभावेनो- 
पस्थाप्य राउसानुपढिशन्तीसेञ्जगर्स, 'सदन्नसापरदं . निधा `अन्यथा तवापीयसेव 
दक्षा भविष्यति, यदि मदर न विश्वसिषि तबा स्सरत्रातापि थरत्तान्तमिलि 
तर uns 
Lt अवआमिधार पकाई ०, ९, श विशनक्रियाइसंब न्घेइप्रि तत्स- 

न्घे सम्बन्धरूपातिशयो क्रिरळश्चारः स्बन्धा मिधानादसंबन्धे सम्बन्धरूपातिषयो क्रिरङुङ्वाराः वसन्तीतिछक वू ॥३०॥ वृत्तस ॥१० 


१. “अस्मिन्‌र शति. पाठन | 


आरण्यकाण्डम्‌ २११ 


इस आश्रममें कुछ अजगर हैं जिनके मुखमें सड़ककी तरह चौड़ी राह देखकर वनगज 
अवे तो कर जाते हैं किन्तु वाहर नहीं निकल पानेके कारण उनके पेरमें ही घूमते रहते 
हैं, उनको दृष्टान्त बनाकर वे अजगर राक्षसोंको वातापिदानव की दशाका उपदेश किया 
करते हैं, अर्थात्‌ राक्षसोंको वताते हैं कि यदि तुम यहाँ कुछ उपद्रव करोगे तो जैसे 
वातापिनामक तुम्दारा सगोत्र अगस्त्यके उदरमें पच गया उसी तरह तुम्हें मौ हम अपने 
उदरमें पचा लगे, इन हाथियोंकों देख कैसे पच रहे हैं ॥ १० ॥ 


किख-- 


चुलु कगतसमुद्रास्वादने छुस्भयोने- 
रितरकरनिरस्ता सक्षिकोत्साररीत्या । 

गगनगतिविहीना ये घनाः पल्वलान्ते 
विपिनमहिषवेषेः केवलं ते वलन्ते ॥ ११ ॥ 


किन्न, चुलकेति । ये घनाः मेघाः घुलुकगतस्य ससुद्रस्य दक्षिणकरस्थस्य साग- 
रस्य आस्वादने अगस्स्यसुनिझतपानसमये मच्षिकोत्साररीत्या मक्तिकानिराकरण- 
अक्रियया कुस्भयोनेः अगस्त्यस्य इतरकरनिरस्ताः वामेन करेण दूरे चिसा, गगन- 
'गतिविद्दीनाः अगस्स्यङ्तभूपातनजन्याङ्गभङ्गेन वियति -विहत्तुमक्षमाः--ते घनाः 
केवळम्‌ पल्वलान्ते अल्पजळाशयपरिसरे विपिनम्रहिपवेषेः वन्यसहिषाङ्कतिमिः 
'चळन्ते सञ्चरन्ति । अयमाशयः-यथा कोऽपि किमपि वस्तुकरे निधाय पिवन्‌ - 
तत्रापतितां मक्षिकां वामेन पाणिनाऽपसायं भूमौ क्षिपति, तत्र कदाचित्‌ च्षिप्यमा- 
णानां मक्षिकाणां सध्ये कासाञ्चिन्मच्षिकाणामङ्गभङ्गोऽपि सञ्जायते येन ता उत्पतितुं 
न दाकनुवन्ति, अगस्त्योपि ससुद्रं पिवन्‌ स्वपेयपदार्थे सस्रे पततो मेघान्‌ वामेन 
पाणिना निरास्थत्तत्र तस्कृतनिरासजन्याघातेन कतिचन मेघा गयनगतिविहीनाः 
-लमपद्यन्त, सन्येत एवेमे वनमहिषा भूत्वा पल्वळ्समीपे सञ्चरन्ति इति। अत्र 
_ पढ्वछगतवनमहिषाणां मेघस्वेनासम्भावनादुठोच्षाऽळङ्कारः मालिनी बृत्त्‌ । “पल्व- 
.छोऽल्पजळाशयः' इत्यमरः ॥ ११॥ 

अगस्त्य जब समुद्रका पान कर रहे ये उस समय समुदमे जो मेघ घूम रहे थे उन्हे 
,-उन्दोने वाये दाथसे. मक्खी की... तरद्द अलग फेंक . दिया, उनके द्वारा. फेके जानेके कारण 
जो मेष आकाशमें जानेको शक्तिसे रदित हैं, वद्दी मेघ ताळावके किनारे वनमहिषके 

-लूपमें घूम रद्दे हैं ॥ ११॥ 
एबं विपिनविलोकनविस्मिंततिस्तदुटजनिकटमासाद्य रामः शिष्यैः 


१. 'तत्र? इसिः पाठान्तरम्‌ २, पचुढेबः इतिः पाठान्तरम्‌, । ` 


२१२ चस्प्रासायजस्‌ 


प्रवेशितः सकललोकवन्यमानचरणारविन्दमर विन्दसम्मबमिव बुन्दार- 
केमुनिवुन्दारकैश् परिवृत॑ कोपहुंकारनिरिहङ्काराय नहुषाय सुजज्नभावदूषि- 
ताय दत्तमुजज्ञभाव॑ खगगतिनिरोध कल्यबेपुर्ययोदुरवगाहमहाबनयोबिं- 
न्ध्यशैलसिन्धुराजयोगीधतागाधतातस्करकरोदर'सुदरजातवेदोबिरचित- 

वातापिदानवाव लेपलोपं लो पामुद्रावज्ञमं सकलसरिइज्लमनिः शेषीकरण- 
चाडवं वाडवग्रशस्तसपास्तसमस्तारामप्युपगतदक्षिणाशं बृषकतानजन्मा- 


नमपि कुम्भजन्सानं भगवन्तमगरुत्यम पश्यत्‌ | 


एवमिति । एवम्‌ अनेन प्रकारेण विपिनविछोकनेन वनद्शंनेन विस्मिता नाना- 
प्रकारकवस्तुदु्यनाचकिता मतिडुद्धियंस्थ ख ताइशो रामः तढुटजस्य अगस्त्यझुनि- 
पर्णशालायाः निकरं समीपदेशमासाथ प्राप्य शिष्येः अगस्त्यसुनेरन्तेवासिभिः- 
प्रवेशितः अगस्त्यसमीपं नीतः सकळलोकचन्यसानचरणारविन्द्म्‌ , समस्तजन 
ग्रणम्यपादकमछम्‌ बुन्दारकेः देवेः अरविन्दसम्भवस्‌ ब्रह्माणम्‌ इव सुनिदन्दारकः 
मुनिश्रे्टे, परिबृतम्‌ वेश्तिम , सुजङ्गमावः परच्नीरूपायां राच्या ळर्पटत्वं तेन 
दूषिताय ढुष्टचरित्राय कोपहुंकारेण कोपसूचकेन हुङ्कारशब्देन निरहङ्काराय अप- 
गतगर्वाय नहुपाय नास ययातिजनकाय राज्ञे वृत्तसुजङ्गभावमू कल्पितसर्पयो नि- 
प्रवेशम्‌ , खे गच्छुन्तीति खगाः पक्षिणस्तेषामपि गतिनिरोधे गसनप्रतिबन्धे 
कक्यं समर्थ वेपुल्यं विश्ञाळर्वं ययोस्ताइशयो दुरवगाहं दुप्करप्रवेशास्‌ महत्‌ विशा- 
लम्‌ अनन्तञ्च चनं काननं पानीयञ्च ययोस्तथोक्तयोः विन्ध्यशेलसिन्छुराजयोः 
विन्ध्याचळसञ्चुद्रयोः गाधता औन्नत्यम्‌ अगाधता गाम्भीर्यञ्च तयोस्तस्करम्‌ अप- 
हारकस्‌ करोद्रम्‌ करोहर्त उदरं कुक्षिश्च यस्य तं तथोक्तम्‌ , उद्रजातवेदसि 
स्वीयजठरानरे विरचितो विहितः वातापिदानवावळेपलोपः चातापिनामकदेत्य- 
रवसंद्दारो येन तथाविधम्‌ , लोपासुद्रावक्ञभस लोपासुद्रानामकस्वख्रीदयितस्‌ + 
सकलानास्‌ सरितां नदीनां वल्लमः प्रियः सागरस्तस्य निःशेषीकरणे पानेन 
क्षपणे बाडवस्‌ चडवानछतुल्यम्‌ , वाडवो ब्राह्मणस्तत्र तत्ससुदाये प्रशस्तम्‌ उत्त- 
मम्‌ बिप्रश्रेष्ठम्‌ , अपास्तससस्ताशम्‌ त्यक्तसकलस्पृहस अपि उपगतदक्षिणाशस्‌ 
आञ्नितयाम्यदि्म्‌ ( समस्ताशात्यागिनोऽपि दक्षिणाया आशाया उपगमाह्विः 
रोधः पूर्वोक्तार्थन तु परिहारो व्यक्तः ) शुषेकतानस्‌ धमैकास्तं जन्म यस्य तं तथो- 


१. 'अरविन्दभवभिव बृन्दारकृन्दैः? धति पाठान्तरम्‌। 

२. ९दत्तमुजङ्माय मतिनिरोध? इति पाठान्तरम्‌। 

३. करप? इति पाठान्तरम्‌ ४. “उद्रजातजातवेदो जितबातापि’ इति पाठान्तरम्‌ ) 
५. 'छिपस्‌? इति पाठान्तरय्‌। ` ६, श्राह्मणभरेष्ठम्‌? इति पाठान्तरम्‌ 


आरण्यक्काण्डम्‌ २१३. 


वमपि कुम्मजन्सानय घटोद्धवस ( छुवायत्तजन्मनः कुम्भजन्मत्वेन प्रदीयमानेन 
अलीयते विरोधः परं प्रागुक्ताथेंन परिहारः) भगवन्तं सकळसामर्थ्योपपन्नस्‌ 
अगस्त्यसपश्यत्‌ । “पर्णशालोटजो5खियास्‌' इत्यमरः । 'सुनिदृन्दारळेःः इस्यन्न 
'चुन्दारकनागङुञ्जरैः पूज्यमानः इति समासः । 'वुन्दारकादेवतानि पुंसि वा. 
देवताः खियास्‌” इति “घुन्दारकौ रूपिसुख्यो” इति चामरः। दत्तश्षुजङ्गमावमिस्यन्न 
असङ्गावगतये-पुरा नहुपो नाम राजा घुण्यवशादिन्द्रभावं प्राप्य शचीसम्भोगाय 
चुयानमारुह्य गच्छुन्ननलिघितया तथ्यानचाहकान्‌ भरस्स्यादीन्सुनीन्‌ 'सपं सर्प! 
इति प्रेरयन्‌ ङुपितेनागस्त्येन सपो अवेति शप्तो झुजङ्गयोनिं गत इति’ पौराणिकी 
कथा स्मत्त॑व्या। दुरवयाहसहावनयो रिसयन्नत्य वनपद्स्य काननजलोभयचाचित- 
योअयन्नान्वयः, “वने सळिळकानने? इत्यमरः। ' तस्करकरोवुरस्‌? इस्यस्य करनिय- 
मितविन्ष्यप्ंतस्वाडुदरसमावेशितससुवत्वाच्चोपपादनं शेयस्‌। छोपामुद्रेति अगस्त्य- 
पत्नीनाम, तथा चामरः-मेन्रावरुणिरस्येव कोपामुद्रा सधर्मिणी? । “वादचो वड़वा- 
नकः? 'द्विजञात्यभ्रजन्सभूदेववाडवाः इति चामरः । 

इस प्रकार बनको देखते हुए आश्चयेमरन भगवान्‌ रामचन्द्रको अगस्त्यकी पर्णेशालामें 
समो शिष्याने उन्हें मपिके पास पहुँचाया। वहां जाकर उन्दने सकळलोकसे वन्दित 
पाद पशम, जिस प्रकार ब्रह्मा देवोसे परिवृत रहते हैं उसी तरह झुनियोंसे परिवृत, शचिके 
प्रति छम्पटमाव धारण करनेके कारण दूषित मनोृत्ति तथा कुपित अगस्त्यके हुक्कारसे 
चिरहङ्ार आपको प्राप्त नहुष नामक राजाको सप॑भाव प्राप्त कराने वाले, पक्षिगण भी 
जिनको ऊंचाई तथा गदराईसे पार नहीं पा सकते हैं ऐसे अतिविशाल कानन तथा 
जळराझिवाले विन्ध्यपर्वत और सागरको अवनत तथा रिक्त करने वाले वाइ तथा उदरसे 
. युक्त, जठरानल द्वारा बातापि दानवके दपंका संहार करनेवाले लोपासुद्राके स्वामी, 
समस्त नदियोंके स्वामो सागरको निरशेषित करनेमें बड़वानडके समान, ब्राह्मगोंमें अग्न- 
गण्य, सकळ आशाके त्यागी दौनेपर भी दक्षिणाशा-दक्षिण दिशा ( और दक्षिणकी.आझा ) 
को स्वीकार करने वाले, वृषधमंमें. एकतान जीवन होकर मी कुम्मसे जन्ममरण करने 
वाळे, भगवान्‌ अगस्त्यको देखा । 

प्रभामिवारकीतमसां निहन्त्री ब्राह्वीं दधानं नियमेन लक्ध्मीम्‌ । 
तपोनिधि शौयेनिधिः प्रसन्न: स्वनाम संकीत्ये ननाम रामः ॥ १२॥ 

प्रभामिवेति । अकस्य सूर्यस्य इयस्‌ आकीं तास्‌ प्रभाम्‌ कान्तिमिव ठससां मोद- 
अभवां ज्ञानानां निइन्त्रीस्‌ नाशिकास्‌ ब्राह्मीम्‌ ऊचमीस्‌ परह्मतेजः नियमेन अ्रतोपवा- 
सादिना दुधानस्‌ घारयन्तस्‌ तपोनिधिम्‌ सहातपसमगस्स्यस्‌ प्रस्नः अगस्त्यो- 
पगमेनानन्दितः शौरयनिधिः अतिशूरः रामः स्वनाम निजामिधानस्‌ सङ्कीत्य 


१. 'प्रपन्न? इति पाठान्तरम्‌ । 


त्त चम्पूरामायणम्‌ 


उच्चार्य ननाम्‌ प्रणतवान्‌ । यथा सूर्यप्रभा रात्रिकृतानां तमसां विघातिका तथाऊज्ञा- 
नक्कतमोहानां विनाशिकां आदाण्यरूचर्णा ससृद्धि व्रवोपचासादिना समजितवन्तं 
ग्रसिद्धतपसमगस्त्य महाशूरो रामः शाख्रीयेण विधिना नामाच्चारणपूवक प्रणतवा- 
नित्यर्थः प्रभामिवेत्युपमा उपजातिश्छुन्दः ॥ १२॥ 
सूयकी प्रभाकी तरह अश्ञानतमको दूर करने बाली ब्राह्मण्यरूप समृद्धिको अपने 
अनुष्ठानद्वारा धारण करने वाले महातपस्वी अगस्त्यकी प्रसन्नमना तथा महाशूर भगवान्‌ 
रामने अपना नाम आदि वत्ताकर प्रणाम किया ॥ १२ ॥ 
ततः परमहर्षण सहर्षिणा प्रणीतामिराशीमि; सह सुरशासनशरा- 
सनं सरसिजासनाख्रे सोत्रासणं तूणीरयुग्मं रक्ममयकोरां खड्गं च प्रति- 
गृह्य तदाज्ञया गोदावरी तटनिकट्रकटितां पद्चवटीमसेवत । 
तत इति। ततो रामस्यागसनानन्तरम्‌ परमहषेण अतिप्रसञ्जेन ( ब्ररूपस्य 
| सकछाभिलषणीयदृशनस्य रामस्य स्वयमागस्य दर्शनदानकृपापरायणर्वमगरत्य- 
हर्ष कारणम्‌ ) महर्षिणा अगस्त्येन प्रणीताभिः मुक्ताभिः आशीर्सिः शुभेच्छाभिः 
सह सुरशासनस्य सुरारेः सम्बन्धिशरासनम्‌ चापस्‌ सरसिजासनो ब्रह्मा तदखस 
ब्राह्मम्‌, सौच्रामणस्‌ इन्द्रसस्वन्धितूणीरयुग्मस्‌ निषङ्गयुगछम्‌ , रुक्ममयकोराम्‌ 
सुवरणनिर्मितकोझपरिष्टतं खड्गं च प्रतिग्रह्य आसाद्य -तदाशया अगस्त्यादेरोन- 
गोदावरीनामनदीविशेपस्तस्यास्तटस्य तीरस्य निकरे प्रकरितास्‌ प्रसिद्धाम्‌ पञ्च- 
चटीस्‌ घरक्तपञ्जकयुतस्वेन तदाख्यया प्रथमानां भूमिम्‌ असेवत आभ्रयस्वेनाङ्गी- 
कृतवान्‌ इत्यथः । 'कोशोऽच्लीकुडमछे खङ्गपिधाने’ इत्यमरः । 
इसके वाद परम दृष्ट महर्षि अगस्त्य द्वारा दिये गये आशीर्वादके साथ वैष्णव चाप, 
नाझ अख, इन्द्र सम्दन्यी, दो तरकस और सोनेके म्यानसे युक्त तलवार प्राप्त करके 
उसी महरषिक आदेशसे गोदावरी तरवत्ती प्रसिद्ध पञ्जवरी स्थानमें टिक गये । 


तत्र विस्त्पक्षद्न््रमपयभरति इन्द्र शौयौवरस्था प्रत्यय कृतापरोक्षसिव 
ताय महामहीभकल्पं ग्रधराजमद्राक्षीत्‌ | 
सत्रैति । (तत्र पञ्चवय्थाम्‌ विस्तृत विशारृतया ततं पचद्धन्द्वस्‌ गरुद्यगर्ू यस्य 
ताहशम्‌ अपि अप्रतिदन्द्रम ol ववितय ( अन्न पचदवन्द्रवतोऽ- 
व्यमतिद्वन्द्रताभिधानात्‌ आपाततो वि धग्रतिभासो चस्तुतस्तु पूर्वोक्तार्थकतया न 
विरोधः ) शौर्यावस्थाप्रत्ययम्‌ शरीरिणीमिव शौर्यावस्थाम्‌ वीर्यवत्ता उ यथा 


जाना त TY RRS 


२. 'पग्रह्म' शति पाठान्तरम्‌ः। २. “तटप्रकरिताम्‌? इति पाठान 
ठान्तर - म्‌? इति पाठान्तरम्‌ । 
२. 'अप्रतिइःद्रशौय' इति पाठान्तरम्‌ । ४. “प्रत्यवाय? इति प ie 


आरयकाण्डस्‌ २१ 


रूपसुपगतंगेस्यात्तथा ) इतापरोउस्‌ विदितदर्शनस्‌ अत्यक्षीमूतम इव . ताचयंस्‌ 
गरुडस्‌ , सहामहीभ्रकल्पस्र अतिनिशाळपर्वंतसइशस्‌ शुक्रराज जरायुषस्‌ थद्गा- . 
क्षीत्‌ इष्टवान्‌ । “गुमान्‌ गर्डस्ताचयः इत्यमरः । $ 

उस पञ्चवरीमें विशालपक्षस्ते युक्त होने पर मी भप्रतिदन्द शरोरधारी शौर्यावस्था 
शानके रूपमें विधमान प्रत्यक्ष दृश्य गरुड़के समान मद्दापवंतोपम गृभ्रराज जटायुको 
रामने देखा । 

पनिन हीनजलमब्धिमपास्य नूनं 
सैनाक एष झुनिमाश्रयतीति जाताम्‌ | 
शङ्कासिसां रघुपतेः कथितात्सवंश- 
स्त्वत्तातसित्रमहमित्यहरज्टायुः ॥ १३॥ 

पानेनेति। पानेन अगरस्स्मङसच्ुुकीकरणेन हीनजळस्र चारिदिहीनस्‌ अव्धिर 
नाममात्रेण सागरस अपास्य ( तन्न निळायनासंभवात्‌ परित्यज्य ) स्यक्स्वा नूनख्‌ 
निश्चयेन पुषः प्रत्यक्षदश्यः सेनाको नाम पर्वतः ( स्वन्नाणाय-महेंन्दकोपतः ) 
सुनिमगस्त्यस्‌ आश्रयति शरणञुपेति इति एयस अकारास्‌ जातास्‌ अख्डास्‌ रघुः 
पतेः रामस्य शक्काम्‌ अमस कथितात्मवंशः गरोक्तस्वचंशपरिचयः जरायुः त्वत्तात- 
मित्रम्‌ तव पितुर्दशरथस्य सुहत्‌ अहम इतिं अहरत्‌ दूरीकृतवान्‌। मेनाक एवायं, 
छष्के सागरे तं परित्यंज्य सुने शरणसजुप्रपन्न इति रामस्य असं स्वपरिचयम्रदान- 
विधया जटायुरपासयदित्याशयः आन्तिमानलङ्कारः ॥ १३॥ . 

अगस्त्य द्वारा पिये गये रीते सागरको छोड़कर निश्चय ही यह मैनाकपवंत अगस्स्य 
मुनिको शरणमें आया है, इस रामके'ञ्जमको ` अपने वंशका परिचय तथा दशरथके साथ 
अंपनी मैत्रीका वर्णन करके जठायुने दूर कर दिया॥ १३॥ 

रामस्तु दशरथसिव तं पश्यन्‌ काश्यपसंभूतं संपातेरनुजसनुजरचितः 

पणेशालः पश्चवट-यां कञ्चित्कालं गमयामास । 

रामस्तु इति । रास॒स्तु तं काश्यपसंभूतस्‌ काश्यपादुरपन्चे संम्पातेः तज्ञास्नो गुम्न" 
राजस्य लुज कनिष्ठआतरं जटायुंबस दशरंथमिव स्वपित्तुमित्रे. पितृतुल्यादरस्यी- 
चित्येन तसिव पश्यन्‌ सावर वीससाणः जंचुजर॒चितएणशारूः॥ छचमणकल्पितो- 
टजः पञ्चवट्थास्‌ कञ्चित्‌ कारस्‌ किंगन्तं समयं गमयामास व्यतियापितवान्‌। , 

रामने काइयपकुछप्रसूत तथा सम्प्रातिके अनुज उस ग्रथराजजटायुको पिताजीको तरह 
आदरसे देखा, और अपने अनुज लढ्मण द्वारा बनाये. गये पर्णकुरीरमें रइकरः पञ्चवटी 
नामक स्थानमें थोड़ा समय विताया । 


१. 'काइयपकुछसंभूतम' इति धाठान्तरस्‌। 


२१६ चम्प्रामोयणम्‌ 


अथ कदाचिदुपचीयमानमनोभववैभवः पाककपिश कलममझरी- 
पुञ्जपिञ्जरीभूतकेदारभ्रपञः पञ्चबाणरणप्रयाणोचितबी रपाणवत्पत्रपुट- 
पात्रदृश्यावश्यायबिन्दुसंदोहय्न्द्रातपे निरानन्दतां चन्द्नानुलेपने निर्लो- 
लुपतां चन्द्रशालायां निराशतां चन्द्रोपलस्थले निरास्थतां वातायनः 
सेवने निरुत्सुकतां बापीकूपोपकण्ठे निरुत्कण्ठतां वासरावसाने5 नाद- 
रतां वारिबिहारे निराकाह्नतामुत्पलमालायामुपेक्यतामु पवनभजनेउप्युद्ि- 
ग्ततां च जनानां जनयन्गम्भीराभोगगर्भगृहर्य च घनेष्टका रचितमित्त- 
रश्लच्णतिरस्करिणीपटलस्य च शशोदररोमसुदुकम्बलस्य च कालागरु- 
धूमस्य च कारमीराङ्गरागस्य च निर्धूमाङ्गारमरितहदसन्तिकायन्त्रस्य . च 
सुभगंकर:, रेणु कणायमानतुषारभूलिधूसरनासरः सरसीरुह दाबपावकः 
स्तुददिनत्रणितला सिकाधरदलदूरीकृतदंशकृत्यः प्रक्षीणतारुण्यपण्याङ्गना- 
ङ्गवत्रयातसौभाग्यप्रपासन्निवेशस्तालब्न्तविश्रान्तिकालः ˆ कामिनीस्तन- 
सरगिरिदु्गसीभ्नि निर्भ॑यनिलीननिदाघभावो दिवाभीतश्रातस्याप्यनति- 
सयंकरदिवाकरश्चकोरनिकरस्याप्यनतित्तेमङ्करसुधा^करः कादस्बकदस्ब- 
स्याप्यनतिम्रियं 'करकमलाकरः ` क्ृतकरयुगलस्वस्तिकाबन्धनतया * नी- 
हारातङ्कशाङ्कया हृदयकमलमिव गोपायन्तमभान्तदन्तवीणाव्यापारवेप- 
सानाधरपुटतया शीतिकापिशाचिकानिहेरणाय निपुणं मन्त्रजपमिव कुवे- 
न्तमविरलपुलकपालीककम्बल्ितकलेषरतया सकरुणविधिवितीणेरोमकम्ब- 
लकताङ्गरक्षमिब भिक्षामटन्तं दुगेतबर्ग निघृंणा कदाचिदपि कमला 
नालो कितरवंतीति तस्ये सासूय इष तदीयावासताम “रसं सपत्रकोशं 
RS व विक सताम एस सपकाशे 


२. कलममञज्ञमञ्चरी! इति पाठान्तरम्‌। २. 'पज्नबाणप्रयाणोर इति पाठान्तरम्‌ । 
३. “चन्द्रकान्तस्थले? इति पाठान्तरम्‌ । ४, 'निरादरताम्‌? इति पाठान्तरम्‌। 
५. “च? इति नास्ति क्वचित्‌। ६. 'बनेश्टिकारचितभित्तिइल्ण ? इति पाठान्तरम्‌ । 
७, 'करेणुकरनिकरवत्मैकणायमान? इति पा०। ८. “गद्दनदाव वनदाव इति च पा०। 
९. 'ढासिकाषरदूरीक्वतवंशक्कत्य” इति पाठान्तरम्‌ । १०. “कर” इति पाठान्तरस्‌ । 
११. 'निशाकरः? इति पाठान्तरम्‌। २२. प्रीतिकर” इति पाठान्तरम्‌ । 
२२. 'करयुगकृत? शति पाठान्तरस्‌। १४. 'नोहारान्तकर इति पाठान्तरम्‌ । 
२५. “नाळोकयतीति? इति पाठान्तरम्‌ । 
१६. 'तामरसकोश नाशयन्नङ्गजमतंगः? इति पाठान्तरम्‌ । 
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विनाइायन्गगनमतङ्गजकरपुष्करो त्थि'तशीकरनिकराकारेरतिपरुषस्मरशर- 
ता'पप्रतप्षगगनाङ्गनाङ्गखवत्सवेदं सहक्षैर क्षीणहिसप्रकरेरध्यगान्तःकरणानि 
सीमन्तयन्हेमन्तसमयः समुदजस्भत । ७ 

अथेति । अथ शरदतोरपगमे कदाचित्‌ करिमश्चित्ससये उपचीयमानसनोसववे- 
सवः समेघमानकामसामथ्ये, ( हेमन्तस्य कामोद्दीपकतया तदागमे कामसखद्े- 
रोचित्यात्‌) पाकेन परिणामेन कपिशाः ईपरपीतवर्णाः याः कळमञ्जयंः झाकिः 
गुच्छास्तासां पैः समुदयेः पिञ्जरीभूतः पीतवर्णां गतः केदारप्रपञ्चः चेन्नराशियं- 
स्मिन्‌ तथोक्तः, परिणामपीताभिः शाकिमञ्जरीभिः पीतवर्णीभूतक्षेत्रसमुदाय इत्यर्थः। 
"शालयः कलमाद्याश्च? इत्यसरः। पञ्चनाणस्य कामदेवस्य यदू रणभ्रयाणं युद्धयात्रा 
तदुचितस्‌ तदुपयुक्तम यत्‌ वीरपाणस्‌ चीरैः करणीयं सद्यपानम्‌ तद्वत्‌ तदिव 
पत्रपुरपात्रे तरुदुळरूपेऽमन्ने श्यः प्रतीयमानः अवश्यायविन्दुसन्दोदः नीहारकण- 
राशिः यत्र तादृशः, हेमन्तत्तौं पत्रेषु नीहारचिन्दुवो इश्यन्ते ते विजययान्राकाळे 
कामस्य चीरपाणवत प्रतिभान्ति वीरा हि युद्धाय प्रतिष्ठमानाः स्वोत्साहवर्धनाय 
यात्रे सद्यसादाय पिबन्ति, मन्ये पन्नपुटपात्रे छता अवश्यायविन्द्यो मनसिज- 
चीरेण पास्यमाना मथप्तमुद्या एव सन्‍्तीत्युस्पेत्षार्थ: । 'अवश्यायस्तु नीहारः’ 
इत्यमरः। “'चीरपाण' पदे “वा भावकरणयोः इति णत्वम्‌ । चन्द्रातपे चन्द्रमयूखे 
निरानन्दतास्‌ आनन्दश्रदता-विरहम्‌ , ( हेमन्ते शोत्यातिशयेन चन्दकिरणाः 
शोस्यवरद्ग्कतया न रोचन्ते जनेभ्य इति हेतो रित्थमुक्तम्‌ ) चन्दनाचुढेपने 
चन्दुनचर्चायाम्‌ । नि्ळोछुपतास्‌ आद्रक्षेथिल्यम्‌ ( 'चन्दनळेपस्यापि शीतसमेध- 
कतयाऽनिष्यमाणस्वमिस्यर्थः ) चन्द्रशाढायाम्‌ शिरोगुहे ( अनाइते प्रासादशि- 
रसि) निराशताम्‌ असिलाषासावस्‌ , चन्द्रोपलस्थले चन्त्रकान्तमणिबद्ध 
निरास्थतास्‌ आदरविरहस्‌ , वातायनसेवने गवाक्षजाठलसमीपे उपविश्य तत 
आगच्छुतो 'वायोः? ससुपभोगे निरुत्सुकतार् उत्कण्ठाउभावस्‌ ; चापीकूपोपकण्ठे 
तडायकूपादिजळाधारपरिसरे निरुत्कण्ठताम उत्सुकताविरहम्‌ , वासरावसाने 
दिनान्तसमये अनादरतास्‌ आदरवेधुयंम्‌ , चारिविद्दारे जलक्रीडायाम्‌ निरा- 
काङ्चतास्‌ आकाङ्चाशन्यस्वस्‌ , उत्पलमाळायास्‌ कमकनिर्मितलजि उपेचय- 
ताम्‌ त्याज्यताबुद्धिस्‌ , उपवनभजने उद्यानविहारे उद्विग्नतास्‌ असहसानतास्‌ 
जनानां लोकानाम्‌ जनयन्‌ उस्पादयन्‌, ( अशीतसमये चन्द्रातपाद्यः पदाथा 
, छोकेरानन्द्प्रदुत्वेनोपयुज्यमाना अपि अगच्छुता देमन्तेनत्तुना शेस्यसमेधनद्वारा 
आनन्दप्रदुत्वरहिताः क्रियमाणाः लोकेर्नांद्रियन्त इति प्रघट्टकस्यास्य सारभूतम्‌ ) 


१. 'शशिकर? इति पाठान्तरम्‌ २. 'जाततापः इति पाठान्तरम्‌ । 
३. 'स्वेदविन्दु इति पाठान्तरम्‌ ४. 'अक्षीणमहदिमददिमम्रसारेः इति एा० । 


२१८ चम्पूरामायणस्‌ 


गम्सीरः: तुष्मरवातादिमवेशानहः आभागो विस्तारो यस्य ताइशास्य गर्भगृहस्य 
वाससदनस्य, ( 'गर्भागारं वासगृहस? इत्यमरः ) घनासिः निविडसंयोगासिः इष्ट- 
काभिः रचिताया भिति कुड्यस्‌ तस्या ( वाइशमित्तेः शीतनिरोधकतयाऽन्न 
अछंसा ) अश्कचणस्‌ जकृशम्‌ सुघटित यत्तिरस्करिणी पटक तस्य, चाशोदर- 
रोमवत्‌ झहुकोमल यत्कस्बळस तस्य, काळगुरुधूमस्यः काश्सीराज्नरागस्य छुछुम- 
लेपस्थ, ( कुछुमलेपस्य शीतदोषनिवारकत्वात्‌ ) निध्युमाज्ञारः विगतघूसज्वल- 
दक्लरेभरितं पूर्ण यद्धसन्तिकायन्त्रे तस्य, ( इसन्तिकायन्त्रस'अंगीठी' इति असि- 
दस ) सुसगज़्रः सौभाग्यसंम्पादकः, ( शीतब॒द्धी पूर्वेप्नोक्तपदार्थानास्‌ आदरपात्र- 
ताप्राप्त्या तस्सौ भाग्यवर्दकत्व हेमन्त उक्तस) रेणुकणायमायालिः रजः कणवद्व- 
आसमानाभिः तुपारधूछिमिः धूसरो मलिनो वासरो दिनं यस्मिस्ताच्दाः, सरसीः 
रुहाणां कमलानां ते दावपावकः वनाः दाहक इत्यर्थः ( हेसन्ते हिमवादेन 
कमलानि दद्यन्त इति भूतार्थमाधारीछत्येयसुक्तिः ) तुहिनेन तुपारेण बरणितानि 
न्रणचन्ति कृतानि यानि लासिकानां पण्यस्रीणामधरदळानि ओष्ठपञ्ञवानि तेपास्‌ः 
दूरीकृतम्‌ परिहृत दृंशङस्यं दन्तक्ततक्रिंया यस्मिस्ताइशः, स्वतः स्फुटितानि 
लासिकाधरदुळानि यत्न रतिकालिकं दंशं न सहन्ते ताइश इति सावः। “नत्तेकी 
लासिके समे! इत्यमरः । प्रक्षीणतारुण्याः अपयतयौदनाः याः पण्याङ्गनाः वेश्या; 
तद्वत्‌ ता एव प्रपातसौभाग्यः अपगतरामणीथकः प्रपासन्निवेशः पानीयक्षाळा- 
संस्थानं यत्न तादयः (यथा बद्धानां वेश्यानां कासिह्ददयानावजंकत्व तथा प्रपा- 
णामपि हेमन्ते पान्थजनानाकषकस्वमिति चोध्यस ) ताळचुम्तानां विश्रान्तिकारः 
व्यजनानां विश्रमसमयः ( घर्मापनोदनप्रयोजनकप्रयोगाणां तेपां हेमन्ते विश्वास- 
काळ एवेति भावः) कामिनीनां युवतीनां स्तनभरः कुचभार एव गिरिरोन्नत्याः 
तन दुर्गसीस्नि तहूपे दुर्ग नियं भयरहितभावेन निलीनः च्छन्नः निदाघभावः 
उष्मा यन्न तथोक्तः, ( हेमन्ते काभिनीकुचभरस्यात्यन्तो प्णतया इयं रूपकानुगो- 
खचा) दिवामीतप्रातस्य घूकसमूहस्य अपि अनतिभयङ्करः ईपद्भयङ्करः दिवा- 
कर: सूयो यत्न तथाभूतः, ( दैमन्तिकसूर्यस्य मन्दुप्रमतया दिवाभीता अपि ततो 
न पुरेव बिभ्यतीति भावः ) चकोरनिकरस्य चन्द्रिकापायि पच्चिभेदसमुदय- 
स्यापि अनतित्तेमंकरः अतितरां हितसाधको न भवति तथा सुधाकरश्चन्द्र 
यस्मिन्‌ तादृशः ( चन्द्रकिरणानामपि प्रालेयाश्रुततया चकोरतर्पणश्चक्तरिसङ्कोचा- 
दिव्थसुक्त्स्‌ ) कादस्वकदस्वस्य' हंसनिकरस्य ( कादम्बः कलहंसः स्यात्‌ इत्य- 
मरः) अपि अनतिप्रियङ्करः ( शेत्याधिक्यप्रयोजकृतयाउनसिप्रेतः ) कसलाकरो 
व्यत्यस्तभावेनांवस्थापनं येन खः इतकरयुगळस्वस्तिकावन्धनस्तस्य भावस्तत्ता 
तया. बहुस्वस्तिकाकारेण स्थापयिभ्वेव्यर्थः, -नीष्वारातङ्कदाङ्कया तुषारळतभयसंभा- 
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चनया हृद्यकभळस स्वहुरपधम्‌ गोपायन्तस रक्तन्तमिव ( दरिद्रो जनः शीता-- 
वाधामएएयिलुं स्ववाहू स्वस्तिकाकारेण स्थापयति, मन्ये स स्वहृद्यं कमळरूपंः 
तुषारभयादिवि तथा कृत्वा रिरच्षिपतीति) अश्रान्तः कदाप्यविरतो यो दन्तः 
वीणाष्यापारः दन्तङूपवाद्रवादनस्‌ ( शीतेन दन्ताः कटकटायन्ते तदेवोत्मेच्यः 
ते चीणावादनच्यापारझ्पतया ) तेन वेपमानः कम्पयुक्तोऽधरघुरो यस्य तस्य रवः 
स्तथा तया, शीतिका शेत्यबाधा एव पिशाचिका राक्षसी तस्याः निह॑रणाय दूरी- 
करणाय निपुण तन्न कर्सणि दक्षं अन्त्रजपस्‌ इव झुर्चन्तम्‌ ( दरिदाणां शीतपीडि- 
तानां दन्ताः दाव्दायन्ते, तत्र कर्मणि तदधरपुटानासपि चलनं जायते 'चळदधर- 
शरास्ते अन्ये शीतबाधारूपपिशाचीं दूरीक चमं अन्त्रमिव जपन्तीत्युत्रेच्ार्थः )` 
अविरछा सन्तता या एळकपाली रोमाञ्वराजिस्तया कम्बलितः आच्छादितः. 
कलेवरो यस्य तस्य सावस्तया सकरुणेन दृयालुना विधिना ब्रह्मगा वितीणेन. 
दत्तेन रोम कम्बलनेन ळोसरूपेण कम्बलेन झृताङ्गरचम इव ( शीतेन दरिद्राणां 
कलेचरो रोमाञ्चति, सन्ये दयसानो विधाता दत्तेन कम्बलेन तदज्ञमावृणोति, तेन 
कर्बलेन च तेपां शरीरं न्रायत इत्यथः ) एतादृशं दुर्यतवर्यं दरिद्रराशिस्र नि्घणाः 
निर्दया कसला रूचपीः कदाचिदपि नाछोकितवती स्वङ्पाकटातेण कदापि न 
सनाथितवती इति हेतोः तस्यै कमाये सासूयः घुतकोप इच तवीयावासतामरसंः 
कमलावासस्थानं कसले सपत्रकोशं सपत्रससुदयं विनाशयन्‌ क्षपयन्‌ ( इयं ळच्मी- 
दुंगंतान्ने्ते, अतोडस्यां कमळायां कुपितो हेमन्तो यदा ऊचम्याः कामपि इतिः 
नाशकत्‌ कत्त' तदा तदावासतामरसमेव सपन्नकोशं व्यनाशयच. तत्राप्रभवतस्त- 
दीय कोपस्य स्वभावसिद्धस्वादिति भावः) गगनस्‌ आकाश पुव सतङ्गजो हस्ती 
तस्य करपुप्करम शुण्डादण्डाग्रभागस्तेन उत्थितः उपरिक्तिप्तो यः शीकरनिकरोः 
जलविन्दुभरस्तदाकारेस्तत्तल्येः, अतिपरुपः अतिभीषणो यः स्मरशरतापः काम- 
बाणबाधा तेन प्रतप्ता या गगनाङ्गना आकाशरूपा वनिता तस्या अङ्गे्यः सचन 
च्यवमानो यः स्वेदः घर्मेजळविन्दुस्तत्सदच्ेः अच्तीणहिसप्रकरेः अतबुप्राढेयसञ्चु- 
दयः करणभूतेः अध्वगान्तः करणानि पान्थहृद्यानि सीमन्तयन्‌ विदारयन्‌ द्विधा- 
कुर्वन्‌ हेमन्तसमयः समुद्जुस्भत प्रकटीभूतः । अन्न सन्दर्भ सर्वत्र रूपकोश्रेयोःः 
सङ्करः केवरमेकत्र ळचमीचतिसम्पादनसामरथ्यांभावे तदाबासकमळसंहारम्रतिपाद- 
, चारप्रत्यनीकालङ्कारः। 

इसके वादः कदाचित्‌ कामदेवके सामथ्येको बढ़ाने वाला, पके हुए पीले पीले धानकी. 
वालियोंसे खेतोंको पीतवर्ण बनाने वाला, कन्दपेकी बिजय यात्रा होने वाली दै, वह 
मदिरा पान करेगा, उसीके लिये प्रस्तुत “वीरपाण? के सदृश प्रतीत होने वाली पत्ते रूप 
दोनोमें दृश्यमान ओसरूस मदिर'से युक्त, चांदकी रोशनीमें भानन्दके अभाव, चन्दन 
लेपमें अनिच्छा, खुली छत पर वैठनेमें अनुत्सकता, जलभरी वापी सादि शीतल स्थानों 


२२० चम्पूरामायणस्‌ 
“बैठनेसे अरुचि, दिनान्तके प्रति अनादर, जलक्रीड़ाके प्रति उदासीनता, कमलमाल्यके 
प्रति उपेक्षा, उद्यानविद्दारके विषयमें उद्विग्नता को लोगों के हृदयमें पैदा करने वाला, चन्द 
कमरों वाले आवासगृइ, ईरकी वनी दीवारों, धनी सिरकियोँ, खरदेकी गोदके समान 
.-मुळायम कम्बलो, अगरका धूम, कुङ्कमक्कत लेप एवं जळते हुए अङ्गारोसे भरी अंगीठीके 
सौमाग्यको चमकाने वाळा, धूळ कणके सडइश दौखने वाले तुपारसे धूमिल दिनोंसे युक्त: 
कमलोंके लिये दावानल स्वरूप, शैत्याधिकसे फटे हुए नत्ंकियोंके ओठोंको कामिजन 
कत॒दंशनसे मुक्त कराने बाला, बूढी वेश्‍्याओंकी तरह सौभाग्य हीन हो गई है पानीय 
शाला जिसमें ऐसा, तालबुन्तोको विश्राम प्रदान करने वाला, युवतियोंके स्तन पेत रूपमें 
दुर्गम जिसमें निर्भय होकर गर्मी निवास करता हैं ऐसा, जिसमें घूकोको भी सूयंसे अधिक 
भथ नहीं होता है, चकोरोंको भी चन्द्रमा अधिक प्रिय नहीं लगते हे, राजहंसोंकी भो 
कमलाकर अधिक प्रिय नहीं प्रतीत होता है, ऐसा, जिस ऋतुर्मे अपने हार्थौको स्वस्तिक 
रूपमै समेट कर पालेके भयको संभावनासे गरीब लोग मानों अपने हृदयकमलको रक्षा 
.करते हैं, उनके दांत खटखडाते रहते हैं जिनसे उनके ओठ कॅपाया करते हैं, मानों वे गरीव 
जैत्यरूप पिशाचको भगाने वाला मन्त्र जपा करते हैं, रोमात्रसे उनकी देह भरी रहती है 
मानौ ब्रह्माने दया करके उनकी देह पर कम्वळ डाल दिये हों, जिनसे वह अपनेको 
उंढकसे बचा रहे हों, जो भोख मांगते हैं, इस तरदके गरीब दुखिया लोगों पर निद॑या 
होकर इस ढइमीने अपनी कृपादृष्टि कमी नहीं फेरी, इसी हेतु लक्ष्मी पर कुपित होकर 
जिसने ऊद्मीके आवासस्थान कमलको उसके पत्रकोशके साथ समाप्त कर दिया दै, 
आकाशरूप हाथीके कराग्रसे निकलने वाले जलविन्दुके समान, तथा अतिमयङ्कर काम- 
बाणके सन्तापसे दवाई गई आकाशरूप वनिताके शरीरसे चूने वाले स्वेदके समान प्रतीत 
होने वाले अधिक तुबारपातसे पान्थोंके हृदयको विदीर्ण करने वाला हेमन्त समय 
प्रकटित हुआ । 


यत्र कान्ता न पश्यन्ति क्लान्ता विरहवहिना ! 

निशाबसानवेलां च वेलां च व्यसनाम्बुघेः ॥ १४ ॥ 
यन्नेति । यन्न यस्मिन्‌ हेमन्तत्तो विरहवहिना प्रियवियोगाझिना क्ळान्ताः पीडिताः 
-कान्ताः रमण्यः निशावसानवेळाम्‌ रजनीविरामकाळस्‌ , व्यसनास्बुधेः स्वदुःख- 
सागरस्य वेळास तदं च न पश्यन्ति, दुःसहविरहवेदनावशाद्ात्रेछंघीयस्या अपि 
-दुस्तरत्वे ताइशदीघतररात्रेरन्तं न संभावयन्ति, एवमेव स्वदुःखसारारस्यापि समाप्ति 
नाशंसन्ते इत्याशयः वेछाकाळमयांद्योरपि इत्यमरः अन्न वेलयोरुअयोरेकन्न इशा- 
'चन्वयात्मरकृतविषया तुल्ययोगिताऽलङ्कारः॥ १४ ॥ ; 

जिस हेमन्त ऋतुमें विरदरुप अग्निसे पीडित खियाँ रात्रिके समाप्त दोनेके 

समयको तथा स्वदुःखसागरको वेळा-किनारेको नहीं देखती हैं । अर्थात्‌ देमम्तकी लम्बी 
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राते ऐसी लगती हैं कि वह कभी समाप्त ही नहीं होगी, इसौ प्रकार उनके दुःखका कभी 
अन्त भो होगा ? ऐसा उनको प्रतीत नहीं होता है ॥ १४॥ 


तत्र पणेशालासध्यमध्यासीनं लक्ष्मणाप्रजमु पससाद झू्पेणखा । 
तत्रेति ' लन्न हेमन्तत्तों पर्णशालाम्‌ पर्णकुटीरम अध्यासीनस्‌ . अधितिष्टन्तस्‌ 
छचमाणग्रजस्‌ रामसर शूर्पा इच नखानि यस्याः सा शूर्पणखा नाम रावणस्वस? 
उपससाद प्राप्तवती । एकदा रामस्य समीपे शूर्पणखा समायातेत्यर्थः । “शूर्पणखा- 
शब्दे नखझुः्ार्सज्ञायाम्‌? इति न डीप 'पूर्वपदात्संज्ञायामगः? इति णत्वम्‌ । 
उप्ती समय पर्णशालामें आसीन रामजीके समीप शूर्पणखा नाम को राक्षसी आई । 


तस्मिन्नुञ्जुस्भितोषणस्तनतटदयितादीनसंदारकाले 
काले प्रालेयधाराकवचितगगनाभोगादिक्चक्रत्राले | 
कामान्धा राक्षसी सा पतिमतिमतनोन्मैथिलीप्राणनाथे 
लच्मीलीलारविन्दे नवपिशितथियं तन्वतीं श्येनिकेब ॥ १५॥ 

नस्मिन्निति । ग्रारेयधाराभि नीहारासारेः कविचितः आच्छादितः गगनाभोगः 
ब्योममण्डळं यस्मिन्‌ ताइरो हिमदृध्िव्याप्तदिगन्तराळे इप्यर्थः उज्जस्मितस्‌ ` 
प्रबृद्धस्‌ उपणस्‌ उष्मा यत्र सः उउजुम्भितोप्णः ताइशः स्तनतटः कुचण्डलस्‌ यस्याः 
सा चासौ दयिता तया हीनानां विरहितानां संहारस्य खत्योः काले सम्थे' 
'कष्मसंयुक्तकुचयुतप्रेयसी वियुक्तजनानां खत्युजनके समये तस्मिन्‌ काले हेमन्ते 
लच्मीलीळारविन्दे कमळाकरवर्ति लीलाकमले नव पिशितधियम्‌ सद्योमांसखण्ड- 
श्रमस्‌ तन्वती कुर्वती श्येनिका श्येनाङ्गना इच सा कामान्धा कामपीडाछुप्तविवेका 
` राक्षसी शूर्पणखा भेथिलीप्राणनाथे सीताहदयेश्वरे पतिमति स्वामिब्नुद्धिम्‌ अतनोत्‌ 
अकरोत्‌ । अतिसञ्चद्वोप्णताशालिङुचमण्डलोपेतनायिका विरहिणां जनानां प्राण- 
हरे तथा आलेयासारव्याप्तनभोसण्डले तस्मिन्‌ हेमन्तकाले छच्म्याः छीलाकमळे 
नूतनामिषखण्डमतिं विदधाना श्येनाङ्गना इच कामाङुला शूपंणखा रामो मे 
स्वामी भवतु इति बुद्धये तसुपाससादेति अन्नोपमया यथा लचमीलीलाकमलं 
श्येन्याः कृते दुरापं तथा रासोऽपि दुरूभो राक्षसस्येति वस्तुब्यज्यते “चक्रवालं तु 
मण्डलस्र 'पिशितं सरसर मांसम्‌ इस्युभयत्रामखम्धरादत्तम्‌ लक्षण यथा 'अ्रभ्नर्यानॉ' 
त्रयेण त्रिसुनियतियुता स्रग्धरा कीत्तितेयम्‌' ॥ १५॥ 

डिमवर्षासे व्याप्त हैं आकाशंमण्डर तथा दिशाये जिसमें ऐसे, एवं उष्णस्तनतट्युक्त 
दयितासे रहित व्यक्तियोके लिये रृत्युकाल स्वरूप उस हेमन्त कालमें--लक्ष्मीके लीला" 
कमलमें मांसखण्ड की बुद्धि करनेवाली इयेनीकी तरद वह कामान्धा राक्षसी शूपेणखा 
कमल म स ण 58020 40002 मे को टन 


१. 'उपससपे? इति पाठान्तरम्‌ । 
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-येथिलोके जीवितेश रामजीके विषयमे पति बुद्धि कर बैठी, उस राक्षसीने रामसे पति 
बनने की प्रार्थना को ॥ १५॥ 
ततस्तेन जानकिजानिरिति जानीहि जनमिमं ममानुजमतिमनुज- 


“बलमबालमबलावियुक्तं युक्तमाश्रयितु तवेति रामेण प्रत्याख्याता सौमि- 
त्रिमुपेत्य यथामनीषितमभाषत | 

तत इति । ततः तदनन्तरम्‌ तेन रामेण-इमस्‌ मर्ङक्षणं जनम्‌ जानकीजाया 
यस्थ स जानकीजानिः सीतापतिः इति जानीहि अवगच्छ, अहं सीतया खिया 
युक्त इति विद्वि, ( अतो नाहं तव योग्य, अस्यां स्थितौ) मम अनुजस कनिष्ठ 
आतरम्‌ , अतिमचुजबलस्र मानवपराक्रमाधिकपराक्रमशाछिनम्‌ , अवळावियुक्तस्‌ 
-परियाविरहितस्‌ तव आश्रयितुं युक्तर स्वया आश्रयणं क्तं योग्यस्‌ , ( सदीयो 
आता मबुप्यसामर्थ्याधिकसामर्थ्योपपन्नः ख्रीरहितोऽयं छचमणस्त्वया पतिस्वेन 
नरीतुसुपसर्पणीय इति) इति एवं प्रकारेण रामेण प्रत्याख्याता तिरस्कृता (शूप 
णखा ) सौमित्रिस्‌ उपेत्य छचमणसमीपस्‌ आसाद्य यथामनीषितस्‌ यथास्वमनोर- 
थस्‌ अभाषत अब्रवीत्‌, मां पत्नीस्वेनानुग्रहाणेति स्वमाशयं प्रकाशयामासे्यर्थः । 
“जानकीजानिः इत्यत्र “जायाया निङ्‌? इति समासान्तो निङ्‌। 

इसके वाद रामने शुर्पणखासे कदा--मेरी जो जानकी तो वर्तमान ही है, अतः 
छोड़ी उसे, हमारे छोटे माई, मनुध्याधिक सामथ्यंश्ञालो तथा जोरहित यह लक्ष्मण 
तुम्दारे योग्य हैं, तुम उन्हें हो आश्रित करो, इस प्रकार रामसे तिरस्कृत होकर वह 
राक्षसी लक्ष्मणके पास पहुँची और अपना मचोगथ उनसे कहा । 
तेनापि भद्रे ? तस्य दासोऽहं दासभायोपदमनाय नन्वायौयाः 
'कुलजातायास्तस्मात्तमेच “भजेथाः । 

तेनापीति । तेन कचमणेन अपि (सा अभिहितेति पुरोचच्यमाणेनान्वयः, 
उक्तबुद्धरति-भद्रे इत्यादिना ) हे भद्रे, कल्याणि, तस्य आयस्य पूज्यस्य रामस्य 
अहं छचमणो दासः, आर्यायाः पूञ्यायाः कुछजातायाः सक्कुळप्रसूतायास्तव 
दासभार्यापद्स्‌ दासस्य मम खिय।: पदम्‌ दासीत्वसित्यर्थः अनायंस अश्रेष्ठम्‌ 
निन्दितस्‌। दासोऽहं मम खी भूवा त्वं दासीभावसुपैष्यलि तदनुचितं तवेति 
दतोः ( मां विहाय ) तस्‌ राममेव अजेथाः आश्रयस्व। दास्यस्वाम्ययोरन्यतरे 
चरणीये दास्यं हित्वा स्वास्यमेद . वरीतुझुचितमतो नां बिहाय राममेव छणुप्वेति 
यरमार्थः। 


१, 'जनमसुम्‌? इति पाठान्तरम्‌ । २. 'वलमबला? इति पाठान्तरम्‌ । 
३. 'कुलहस्भूतायाः' इति पाठान्तरम्‌ । ४. एतदनन्तरम्‌? "किञ्ज? इत्यधिकं. क्वचित्‌ । 
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लक्ष्मणने भौ शूर्पणखासे कदा--हे कल्याणि, मैं तो उनका दास हूँ, आप ओछ्ठा तया 
उच्चकुळ असूता हैं, आपके छिये दासीपद उपयुक्त नहीं दै, अतः मुझे छोड़कर आप 
रामको वरण करें । 

अक्रसत्त्वां भयानककाननसद्वाराचतुरां बिहाय वैदेहीं तत्रभवती- 
मेवासौ परिग्रहीष्यतीति लक्ष्मणेनाभिहिता 'बीतमतिः सा तदीयं 
वचनमजुमतममनुत । ; 

अक्रूरसत्तामिति । अक्ररसत्ताम कोमकचिच्तास्‌ भयानके कानने यः सञ्चारो' 
आमणं तन्न अचतुरास्‌ अनिपुणास्‌ वेदेहीस सीतास्‌ विहाय त्यक्त्वा तत्र भवतीम्‌ 
८ क्रसत्वतया कठिनकायंक्षमां काननभ्रमणनिपुणां स्वामेव ) एवं असौ रामः 
परिग्रहीष्यति भार्याभावेन स्वीकरिष्यवि, इति पुवं प्रकारेण ळचमणेनाभिहिता 
उक्ता वीतमतिः नछ्डुद्विः सा तदीयं रूचमणोक्तम वचनस्‌ अनुमतस इष्टम्‌ 
हितस्र अमनुत ज्ञातवती “प्रयोजनापेक्षितया प्रभूणां आ्रायश्चळं गौरवमाभ्नितेु 
इत्युक्तया रामः सम्प्रति कोमळहृद्यां वनञ्जमणकातरां च सीतां विहाय तत्का- 
यंक्तमां स्वामेवाश्रयिष्यति, इत्थं छच्मणेनोक्ता सा नष्टबुद्धिः शूर्पणखा तढुक्तौ श्रद्धा- 
मकरोदित्याशयः। 

कोमलहृदया तथा वनअमणमें अनिपुणा सीताको छोड़कर रामजी तुमको ही स्वीकार 
कर लेंगे इस प्रकार लक्ष्मण द्वारा ठगी गई नष्टबुद्धि बह राक्षसी उनकी बातों पर विश्वास 
करके उसे ही अपना हित समझने लगी । ` 

दशरथात्मजयुग्मनिरीक्षणक्षणसमाङुलबुद्धिरियं दधौ । 

उभयकूल समस्थितशाइ्लश्रमगतागतखिन्नगवीद्शाम्‌ ॥ १६॥ 

दशरथेति । दशरथात्मजयुग्मस्य ददारथपुन्नद्रितयस्य निरीचणेनः बिळोकनेन 
कामातुरच्या दुशेनेन क्षणं किञ्चित्‌ काळपर्यन्तं समाकुलबुद्धि' अनयोः कतरं पति- 
छ्ावेनाश्रयामीति व्यग्रमतिः इयस्‌ शूर्पणखा उभयोः कूल्योः तयोः समस्थितस्‌ 
छमभावेन चत्तंमानस्य झाद्गळस्य घासस्य ( विपये) आमः कतरस्मिन्‌ कूळेऽ- 
चस्थितं घासमश्नामीस्यचिश्चयस्तेन यहृगतागतस्‌ उभयोः कूल्योः पर्यायेण याता- 
यातम्‌ तेन खिन्ना आन्ता या गौः तस्याः दशास्‌ अवस्थास्‌ दधौ प्राप । यथो- 
अयोः नदीकूळयोः समभावेन स्थिते घासे कतरस्मिन्‌ कूरे स्थितं घासमश्नामीत्य- 
वधारयितुमशक्ता काचन गौः चणमेकत्र कूळे समायाता, तदेवापरकूळस्थित घासे 
जाअल्लोभा सा तं तडं विहायान्यं तटमुपसर्पति, यातायातेनासुना चात्मानं 


१- 'क्रसत्त्व' इति पाठान्तरस्‌। २. `विदितं दितमिति तदोयम इति पाठान्तरम्‌ | 
३. 'वचनममचुत? इति पाठान्तरम्‌ । ४. 'सञ्चुस्थित’ इति पाठान्तरम्‌. 
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खेदयति तयेव सा शूपंणखा रामं लचमणं च समानसौन्दयौ निरीचय कतरः 
माश्रयामीति विपये निर्णयमळभमाना चणं रामपाश्वें षणं च लच्मणसमीपे 
समागच्छुन्ती विव्यथे, नचाळभत कमपि तयोरिति भावः । निदुशनाउत्ना- 
लङ्कारः ॥ १६॥ 

दशरथके दोनों पुत्रोंकी देखकर, थोड़ी देरके लिये रामको बरूं या रच्मणको इस 
विषयमें निश्चय पर नहीं पहुचती हुई शुपैणखा किसी नदीके दोनों तटों पर स्वभावसे उपजे 
घासके लोभमें यहाँ वहाँ यातायातसे थरकी हुई गायकी दशाको प्राप्त हुई ॥ १६ ॥ 


वृषस्यन्ती वृषस्कन्ध॑ राघवं रावणानुजा | 
भूयः शूर्पणखा भेजे शुपेकारातिबाधिता ॥ १७ ॥ 
बृषस्यन्तीति । शूर्पकः शम्वरापरनामा कश्चिदसुरस्तस्थारातिः शत्रः कामदेवस्तेन 
अतिवाधिता सातिशयपीडिता अत एवं दुपस्‌ पुमांसमिच्छुति रतयेऽपेच्तत इति 
दृषस्यन्ती कासुकी तया पुरुपमपेच्चसाणा शूर्पणखा नाम राचणालुजा रावण- 
भगिनी बृपस्कन्धम्‌ बस्य स्कम्धौ अुजशीर्ष इव स्कन्धौ सुजदीरपें यस्य तम्‌ 
तथोक्तम्‌ महापुरुषतयोन्नतांसम्‌ राघवम्‌ भूयः इनः सेजे प्राप । सक्ृत्मत्या- 
ख्यातापि शूर्पणखा कामकदर्थिता सती पुनरपि रामे ग्रापेति भावः। जपः पुमानू , 
ध्यूपः स्याद्‌ वासवे धर्म सौरमेये .च शुक्ळजे पुंरादिभेद्योः इति विश्वः। तसि- 
च्छति वृषस्यति, “सुप आत्मनः क्यजिति क्यचि 'अश्वक्षीरवृषलवणानामात्मप्रीतौ- 
क्यचि इत्यसुक तत शतरि खियाम्‌ 'बुपस्यन्ती! इति रूपम्‌ ॥ १७॥ 
अतिशय कामपीडासे युक्त रति को इच्छासे पुरुष की अपेक्षा करनेत्राडी रावणकी 
छोटी बहन शर्प॑णखा उन्नत स्कन्ध रामके पास पुनः आई ॥ १७॥ 
०१ ७ ७० २ ० 
, तदनु जनकदुहितुरनितर युवतियोग्य भाग्यं रामस्य रूपरामणीयकं. 
च निरूप्य पुनरेबमचिन्तयत्‌ | 
तदन्विति । तदूनु भूयो रामसमीपप्राप्त्यनन्तरस्‌ जनकढुदितुः सीतायाः अनि- 
तरयुवतियोग्यम्‌ इतरयुवतीजनढुर्डमम्‌ ( ताइशमहासस्वपुरुषपत्नीस्थलक्षणम्‌ )' 
भाग्यं सौभाग्यम्‌ रामस्य रूपरामणीयकम्‌ सौन्दर्य च निरूप्य सावधानं पराखशय' 
पुनः भूयः एवम्‌ वच्यमाणग्रकारेण अचिन्तयत्‌ अशोचत्‌ । 
इसके वाद सीताको छोड़कर इतर त्त्रियोके लिये दुलंभ सौभाग्यको और रामके रूफ 
लावण्यकौ देखकर शुपंणखाने फिर विचार किया । 


| १. “युवती? इति पाठान्तरम्‌। २. "रामस्य रामणीयकम्‌? 
३. “चर इति नास्ति क्वचित्‌ । पार 
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लावण्याम्बुनिधेरमुष्य दयितामेनाभिवेनं जनं 
कस्माझासजदस्मदन्वयगुरोरत्पत्तिभूः पद्मभूः | 
०9. a, स्मिन्निमां 
आस्तां तावद्रण्यवासरसिके हा कष्टम 
कान्ति काननचन्द्रिकासमदशां किं निमेमे निर्ममे ॥ १८॥ 
लावण्येति। छावण्यमेव अम्बुजछं तस्य निधेः समुद्रस्य सौन्दृयरूपजळसागः 
रस्य अतिसुन्दुरस्य असुष्य रामळक्षणस्य जनस्य एनास्‌ दयिताम्‌ प्रियाम्‌ सीताम 
इव एनस मल्ळदृणस जनस्‌ अस्मदुन्वयगुरोः अस्मह्ठंशादिपुरुषस्य पुळस्त्यस्य 
उप्पत्तिभूः जन्मदाता पद्मभूः कस्मात्‌ कुतो हेतोः नासुजत्‌ न सृष्टवान्‌ , अतिसुन्दर 
स्यास्य रामस्य प्राणप्रियां सीतामिव अस्मदुंशाद्रपूरुषत्नणा विधाता5ञत्मवंशगां मां 
किमिति न सवान , इत्याद्यपादद्वयार्थः। आस्तां तावत्‌, विरमस्वियं कथा, 
विधाता यदि तथा नादयत, हा कषस अतिचिन्तनीयमिदस , निर्समे ममता 
लेशासंस्पृ्टे अरण्यवासरसिके वनवासग्रियेऽस्मिन्‌ रामरूक्षणे जने इमास्‌ अनु 
अवैकवेद्यास्‌ काननचन्द्रिकूसमद्शाम्‌ ननविकीणज्योरस्नासदच्तास्‌ कान्तिम्‌ परमां 
शोसास्च किसर किमर्थस निर्ममे निर्मितवान्‌ ? निमसे इत्यनेन परपीडानसिज्ञस्वम , 
काननचन्द्रिकाससदुशास्‌ इत्यनेन एतस्य रूपं न वनवृत्तित्वयोग्यमिति चावेद्यते । 
शादूंलविक्री डितं त्त्र ॥ १८ ॥ 
सौन्दर्यवारि के सागर इस पुरुषकी इस प्रेयसी सीताके सद॒श-इमारे कुलभ्ेष्ठ पुरुस्त्यके 

जन्मदाता-जह्याने हमें क्यों नहीं बनाया १ ब्रह्माने जो इमारेवंशके आदि पुरुष कहे जाते 
ह, हमको सीता समान सौन्दर्यं क्यों नहीं प्रदान किया ! अथवा इस वातको छोड़ 
दोजिये, इस निदंयी तथा वनवासको पसन्द करनेवाले रामकी इस कान्तिको-जो वनमें 
बिखरी चन्द्रज्योत्स्ना की तरद वेकार वीत रही है-क्यों बनाया १॥ १८ ॥ 


सी तामाइटुंकामामसुलभविषयप्रार्थनोद्दामकामां 
सौमित्रिः शख्जपाणिदेशसुखभगिनीं तामनार्यी निवार्य | 
कासक्रो घात्स कानामहमहमिकया भेङ्कतामायतानां 
तस्याः श्वासानिलानामङुरुत तरसा मार्गविस्तारकृत्यम्‌ ॥ १६॥ 
सीतामाइत्तुकामामिति । सीताम्‌ आहततुंकामास्‌ अपनिद्दिषन्तीस , असुरुभः 
दुः यो रामपरनीत्वप्राप्तिकत्षणो विषयः पदार्थस्तन्र मार्थनया अभिवाच्छुया उद्वामः 
अतिसस्द्धः कामो यस्यास्ताइशीस्‌ रामपत्नीत्वप्नात्तिरूपदुळंभवस्तुप्नाथनया तद- 
पूर्योच्छ्डछीभूत्मनो भावामिति भावः अनार्यास्‌ नीचचारिन्नाम्‌ तां दशसुखभगि- 


२. 'एतद्रण्य? इति पाठान्तरम्‌ २. “अस्मिजने? इति पाठान्तरस्‌। 
३. अधिकानास? शति पाठान्तरम्‌। 


१५ च० रा० 


३२६ चंम्प्रानायंणल्‌ 


शख्ंपाणिः : ; छदमणः निवायं सीताइरण- 

नीम्‌ रावणस्वसारस्‌ णिः इतशस्ः सोमित्निः कदमण , 
च्यापाराक्षिवर्त्य कामक्रोधात्मकानाम्‌ कामेन रामविषयकवासचात्मना कोधेन तद्‌ 
पृत्युदितेन छब्धजन्मनास्‌ अहमहमिकया अहं पूर्वमहस्पूवभिति अतिस्पर्धया भजक 
ताम्‌ बहिर्निर्गच्छुताम्‌ आयतानास्‌ दीर्घाणास्‌ तस्याः शूर्पणखायाः खासानिलानास्‌ 
खासवायूनास्‌ सार्यविस्तारस पथो देष्यंस्‌ एवं इत्यस्‌ तरसा वेगेन अङुरुत कृतः 
वान्‌। कामेन क्रोघेन चायतश्वासधारिण्यास्तस्याः खासानिळनिर्गममायसूतां नासि- 
कामाच्छिनत्‌ इत्यर्थः । पूर्वोक्ताविपरीतं बततमू'॥ १९ ॥ 

शख हाथमे ळेकंर लकष्मणने अपनी ग्राथ॑नाके असफल हो जाने से उद्दाम कामना 
शालिनी तथा सीताका इरंण करने को प्रस्तुत उस शुपणखाका निवारण किया और 
कामक्रोधसे लब्धजन्मा जोरोंसें चलने वाळे उस इवासके निगम मागं-उसकी नाकका 
छेदन कर दिया ॥ १९॥ 

ततस्तस्या निक्गत्तकणेनासिकायाः कनीयस्याः परिभवं बदलने 
वचने च दृष्टा श्रुत्वा च जनस्थानवर्ती समरमुखभुखरः खरश्चतुदंश- 
सहस्र संख्याकशाखं 'चतुदेशाध्यक्षरक्षित॑ रक्तोबलं रामलक्ष्मणो जिघृक्षुः ` 
प्रेषयामास | 

तत इति । ततः शूपंणखानासाच्छेंदानन्तरस्‌ जनस्थानवत्ती चनमध्यवासी 
समरमुखे युद्धप्राग्भागे झुखरः सिंहनादकरः युद्वशूर इत्यर्थः खरो नास रासः 
निकृत्तकर्णनासिकायाः छिन्नश्रोत्रधाणायाः कनीयस्याः अनुजायाः परिसवस्‌ 
लचमणकृतस्‌ अपमानस्‌ ददने मुखे ( छिञतत्तदंशविलोकनविघया ) इध्टा। प्रत्य- 
क्तीकृत्य वचने तदुक्तौ श्रत्वा आकण्यं च ववतुर्द्शसहखसंख्याकशाखम्‌ प्वतुदश- 
सहस्रम्यूहयुतस्‌ 'चतुदेसाध्यरपितस चतुदृशामिरध्यच्षेः सेनापतिभिः रितम 
च्यवस्थापितस्‌ रक्षोवलं र्चः सेन्यस्‌ रामळचमणौ . जिघृचुः निग्रहाय अहीतुकामः 
म्रेषयामास प्रजिघाय । 

इसके बाद वनके अध्यमे रइनेवाळा तथा युदर्मे चुर खरनामक राक्षसने अपनी 
छोटी वहनके नाक कान कटे देखकर चोदइ . हजार व्यूहोंते युक्त चौदह सेनाप्रतिओंसे 
नियन्त्रित राक्षस सैन्यको राम और लच्मणको पकड़कर छानेके लिये भेजा । 

दारारथिनिरीद < क्य € 

या | वर्शिवसरणि भर दिक्षु रक्षोगणसुपसर्पन्तमपस स यो हु शूप- 

णखया | रणि मरणिरिव मन्थनात्पूवेम नावि १प्रसरः 


१. “सइससंख्य' इति पाठान्तरस्‌। २. “भूतया तया? इति पाठान्तरम्‌ । 
३. “निदशित' इति.पाठान्तरम्‌। .!४. 'अरणिमिष’.इति पाठान्तरम्‌ 
५- आक्‌? इति पाठान्तरस्‌। ६. "प्रतर? इति. पाठान्तरम्‌ । ` 


आरण्यकाण्डम्‌ २२७ 


सीतारक्षणे लदमणमादिश्य यातुघानवघं तथाविधम करोत्‌ | 
अथेति । अथ एतदनन्वरस्‌ अपसर्पभूतया चरकार्य कुवत्या शूर्पणखया नाम 
रास्या दर्षितसरणिं निवेवितमार्गस्‌ रक्षोगणस्‌ राचसससुदृयस्‌ दि समन्ततः 
उपसर्पन्तस स्वसमीपमायान्तस्र्‌ निरीचय इषा मन्थनाद पूवस सङ्घर्षणात्‌ 
आक्काळे . अनाविष्कृतः अप्रकरितस्तेजः प्रसरो येन तथाभूतः अप्रकरितप्रभाव 
इत्यर्थः अरणिः मन्थनकाष्ठस्‌ इव रामः छचमणस्‌ सीतारक्षणे आदिश्य आज्ञाप्य 
तथाविधस्‌ तादशं यातुधानवधस्‌ राउससंद्ारख अकरोत्‌ कृतवान्‌ चरभूतयेव 
. शुपंणखयोपदर्शिताध्वानं राचसगणं समन्तादायान्तमालोक्य रामो घर्षंणपूर्वकाळ- 
वत्ति सन्धनदारुवदुग्रकटीक्तशौयो प्रा रामो छचमणे सीतारक्षणभारं समप्य तथा- 
विषं राक्षससंहारमकरोत-यथेति वचयमाणेन सम्बन्धः। निर्मन्थ्यदारुणित्वरणिः 
इत्यमरः । “यातुधानः पुण्यजनो नेऋतो यातुरक्षसी’ इति चामरः । 
इसके बाद झप्तचरका कार्य करनेवाली शुपंणखा द्वारा जिनको मार्गशान कराया 
गया है ऐसा राक्षसोंको चारो ओरसे भाते देखकर मन्थनसे पूर्वेकालमे वर्तमान भरणि 
. की तरह अप्रकदित निजतेम रामने सीता की रक्षाका भार लक्ष्मणको सौंपकर उस 
प्रकारसे राक्षसोंका वथ किया । 


यथा तपोधननिधनकरकरनिकुरुम्बमिदं .परुषमाषणस्पह्दयालु तालु- 
जातभिद्‌ं परदारनिरीक्षणनिरपत्रपनेत्रबन्दमिदं तापसावसथचारणचतुरं 
चरणयुगलमिद्मिति निशिततरनिज शरश कलीक्रतनिशिचरशरीरावय- . 
वानाहत्याहत्य ्रत्युटजं प्रदशेयद्धिस्तपोधनाध्वशुद्धि विघध्वसिति शुध 
राजनिदेशादिव देशान्तरा दापतद्विः कङ्ककाकप्राचीकप्रायेः “पतद्विरनव- 
काशमभूदाकाशम्‌ | ५ 

यथेति । यथा येन प्रकारेण ( तथाविधमिति आयुक्त राक्दसबधप्रकारमेव विवरी- 
तुमयं सन्दर्भः ) इदं तपोधनानां तपस्विनास्‌ निधनकरस्‌ प्राणहरस करनिङुरुम्वस्‌ 
चाहुसझुद्य इदुस्‌ इश्यमानस्‌ परुषभाषणस्पृहयाळु कठोरभाषणबद्धामिलापं 
kT RT 0.0." 


१. “अतनुत” इति पाठान्तरम्‌ । २. 'यथा? इति नास्ति कचित्‌। 
३. "ताछजाळमिदं? इति पाठान्तरम्‌ । तभ 

४. 'तापसावसथचारणचतुरं चरणयुगलमिद? इति नास्ति क्वचित्‌। 

५,,'निज” इति नास्ति क्वचित्‌ । ६. 'शरशतशकलित? इति पाठान्तरम्‌ । 
७. 'निशिचरावयवान्‌? इति पाठान्तरम्‌ । ८. 'दर्शयक्धिः इति पाठान्तरस्‌। 

२. “आपतद्भिः पतद्धिः इति पाठान्तरम्‌ । १०. 'काक' इति नास्ति क्वचित्‌। 

११. “पतद्भि? शति नास्ति क्वचिद्‌ 


२२८ चम्पूसमायणस्‌ 


ताळ सुख्ावयवभेदः, इदम्‌ परदारनिरीच्चणनिर्‌पन्नपस्‌ परकीयखीविछोकृचे निर्दजम 
नेन्रबुन्दम्‌ नयनसमूहः) तापसानाम्‌ तपोरतानास्‌ आवसथे निवासदेशे यत्‌ चारणस्‌ 
यथेच्छुञ्मणम्‌ तत्र चतुरम्‌ निपुणम्‌ इदम्‌ चरणयुगळस्‌ पादइन्द्वस इति पुवस्पका- 
रेण ( प्रदुश्य ) निशिततरेः अतितीचणेः निजशरः रामवाणः शकलीकृतान्‌ खुण्डि- 
तान्‌ निशिचरशरीरावयवान्‌ राइसाङ्गानि आहस्य आहृत्य आनीय आनीय प्रत्युर- 
जम्‌ प्रत्येकपर्णशालासु प्रदशंयद्धिः ( उस्पातिराचसावयवानामेषा दशा जातेति इष्टा- 
न्तप्रदर्शनेन बोधयद्धिः ) तपोधनाध्वशुद्विस्‌ सुनिजनमार्गुपरिष्कारस ( राक्षसशो- 
णितमांसाप्छुतं सुनिजनवर्मजातं तस्य झोधनस्‌) विधध्वस्‌ कुछृत इति एता- 
इशात्‌ गुध्रराजनिश्षात्‌ जटायुपः प्रेरणात्‌ इव देशान्तरात्‌ इतरस्थानात्‌ झापतञ्चिः 
समागच्छद्धिः कङ्को गुम्न» काकः स्वनामप्रसिद्ध» माचीको मांसाशिपक्तिभेदः, 

- तत्मायेः तढहुळेः पतक्चिः पत्तिभिः आकाशम्‌ व्योम निरवकाश व्या्तम्‌ अभूत्‌ 
रासेण तथा राक्षसा अहन्यन्त यथा समन्ततो सुध्रादिप्तिभिरापतितस्‌ , मन्ये 
ते गुद्धादिपक्तिणो जटायुषो सुनिजनवासस्थळपरिप्कारायादेशं ्रप्येव समायाताः, 
किञ्ज ते गुधादिपछिणो राचसानां तांस्तानस्याचारान्‌ छतचन्ति तानि तान्यङ्गानि 
रामेण खण्डितानि लब्बैदेमिः स्वाचाराजुसारिणी दुष्परिणतिरिति अव्युटं प्रदृ्शयन्ति 
चेति तात्पर्यस्‌ । "निङुरुम्वं कदम्बकम्‌? “कङ्को ग्रभो लोहप॒छः इति च सारावली । 
“प्राचीक' शब्दस्य सांसाशिपचतिमेदार्थत्वे कोशान्तरं खरम्यस्‌. स्वरसतो जुधेन्द्रा 
चुसारतश्च मयोक्तार्थादरःकृतः। अमरसिंहस्तु 'प्राचिकोल्का पिपीलिका इत्याह, तऋ 
“मधुसक्षिकाः म्राचिकाः? इति तदुव्यास्यातारः । 

( रामने इस प्रकार राक्षस वध किया ) जिससे तपोधनोंकी हत्या करनेवाले यह हाथः 
हैं, कठोर वाणी का प्रयोग करनेवाले यह ताल हैं, दूसरेकी औरतोंकों घूरनेवाले यहद 
निलेल्न नयनपृन्द हैं, तपरिवियोंके आवासस्थलमें ययेच्छञ्जमण करनेवाले यदद चरण है, 
इस प्रकारते तीक्ष्मतर रामवाणों द्वारा खण्डित राक्षसे शरीरावयर्वाकी लालाकर प्रति 
कुटीमें प्रदर्शित करनेवाले, तपोधनोंके मार्गंकी शुद्धि करनेके लिये जटायुद्वारा आप्त 
होकर देशान्तरसे आनेवाले ग्रथ, काक, प्राचीक आदि पक्षियोंसे आकाशब्याप्त हो गया । 


ततो निळृत्तशिरसि त्रिशिरसि विस्तगन्धिना शरीरखुतवसाल्नोतसा: 


त्यापि क्रियमाणाश्रमदूषणे दूषणे च रोषभीषणदीक्षणखरः खरो राघव- 
माहवायाहयत । 


तत इति। ततः राच्चसखैन्यसंहाराव्‌ परतः त्रिशिसि न्रिशिरोनासके राक्षस- 
चमूपतौ निकृत्तशिरसि रासबाणेन च्छित्रमस्तके सति, विगन्धिना आसगन्ध- 


२. “तन्नः इति पाठान्तरम्‌। २. "च? इति नास्ति क्वचित । 


अरण्यकाण्डम्‌ ३२५ 
' शालिना शरीरखतवसा खोतसा देहचरितमेदः प्रवाहेण रत्य सूत्वा अपि दूषणे 


तदाख्ये राक्षेसे क्रियमाणाश्रमदूषणे विधीयमानमुनिजनावासदूषणे रोषसीर्षणवी 
चणखरः कोपभयङ्करः नयनदुर्दंश! खरो राघवम्‌ रामस्‌ आह्वयत युद्धार्थमाकारि- 
तवाच । रा्तससेन्यसंारं कृत्वा रामखिशिरसः शिरश्चिच्छेद, आमगन्धयुतेन 
देहच्युतवसाप्रवाहेण दूषण नामा राक्षसो यावउजीवनमपङृस्याप्यपरितुष्यन्‌ सत्वाः 
प्याश्नममदुषयत्तदा च कोपभयङ्करनेत्रतया द्रष्टुमक्षमः खरो नाम राझसो रामेण 
सह-युद्धायोपतस्थे इस्यर्थः। "विल्रंस्यादामगन्धि च? 'हन्सेदस्ठु वपा चसा इत्यु- 
अयन्नासरः । आह्वयत' हत्यत्न "स्पर्धायामाङः इत्यास्मनेपदस्‌ । 

इसके वाद रामके द्वारा त्रिंशिराके शिरके काटे जानेपर देइसे चूते इए मेदाके 
प्रवाइसे दूषणनामक राक्षस द्वारा मरनेके वाद भी आश्रमके अपकारके किये जानेपर, 
कोपसे भयङ्कर आंखोंसे अति दुदंश खरनामक राक्षसने रामको लड़नेके लिये रूख्ळाराः। 

तन्न विपश्चद्विरप्यनिश्वीयमानजयापजय'मनिमेषेरप्यननुसन्धीयमाः 
नशरसन्धानमोक्षमभूदसूतपूर्वं इन्हयुद्धम्‌ | 

तनेति । तत्र तस्मिन्‌ समये रामेण सह खरे युष्यमाने सति, विपश्चिद्भिः विद्व- 
द्विरपि अनिश्रीयमानजयापजयम्‌ अनिणीरयमानजयपराजयस, अनिमेपेः पचमपात- 
रहितैः अपि अजुसन्धीयमानौ नावदुध्यमानो आारसन्धानमोचौ बाणग्रहणस्यागौ पा 
यन्न ताइशस्‌ अभूतपूर्वम्‌ .अपूर्वस' इन्द्वयुद्धस्‌ सहायान्तरसाहायकानपेक्ति 
संग्रामर्पस्‌ अभूत्‌ अजनि । अतिशयो क्तिरलङ्कारः । 

इसके वाद राम और खरका इन्दयुड हुआ जिसमें विद्वान्‌ भी जय पराजयका ' 
निर्णय नहीं कर सकते ये और पइमपातरदित देवगणको भी यइ नहीं मालूम पड़ता था 
कि कब वाण धनुष पर रखा गया और कव वह छोड़ा गया औरं जिसके सद्दश युद्ध कमी 
पहले हुआ नहीं था । 

*ततः खरो गृहीतकोदण्डः 'सकृदनुभूयमाननमनोन्नमनायासः समः 
रससापन चलुरं चतुराननाख्न सन्धानदशाह दाशाहशरासनं आहयिलु- 
काम इव रामहस्तात्प्राळनं चापं शाररपजद्दार | 

तत इति। ततो रामखरयोइनहयुदधे अदत्ते सति गुहीतकोदुंण्डः चापपाणिः 
सकृत्‌ पुकवारस्‌ अनुभूयमानः प्रतीतिपथमवतरन्‌ नमनोब्रमनायासः शरसन्धान 
चाणमोक्षप्रयासो यस्य ताइशः अतितीन्रवाणप्रवरीस्यर्थः खरः समरसमानचतुरम्‌ 


१. 'अनिमिषैः? इति पाठाम्तरस्‌। २. पत्र दि पाठान्तरम्‌। 
३. 'त्वसकृत? इति पाठान्तरम्‌। . ४, “चतुरः इति पाठान्तरम्‌ 
५. 'सन्धानाइम? इति पाठान्तरम्‌ । 
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सन्रुचयद्वारायुद्धावसानसमर्थस्‌ , चतुराननासन्धानद्ाईस्र आह्याखसन्धान- 
( रामस ) ब्राह्मेणाखेण खरशिरसर्क्वेस्यमानतया तथोक्त, दाशाइँ- 

शरासनस्‌ घेष्णवचापस आइयितुकामः अवछस्वयितुमिच्छुन्‌ इव रामहस्तात्‌ 
नस्‌ पूर्वाबद्वत्तस चापम्‌ धनुः रेः स्वबाणेः अपूजदार खण्डितवान्‌ । यद्यस्य 
रामस्य हस्ते पुराणमिदं धनुः स्थास्यति तदाऽपरं धनुरयं नादास्यत इति खुद्धयेव | 
"खरो रामस्य प्राचीनं घनुः स्वीयेः शरेरच्द्ेस्सीत्‌ इस्यर्थः। ु 
इसके वाद खरने धनुष अहण किया, वह अपने धनुष पर वडी तेजीके साथ बाण 
रखता ओर उस्ते छोड़ता था, उसने युद्धको शीत्र समाप्त करनेमें निपुण वैष्णव चापका 


अक्षास्त्रधारी “राम द्वारा अहण करवानेके लिये रामके दाथमे वत्तमान पुराने धनुषको 
अपने वाणोंके प्रहारसे दूर कर दिया। 


सोऽपि कोप पावकेन पावकिताननः कुम्मसम्भवदत्तं घनुराधत्त । 

सोऽपि इति। सोऽपि श्रीरासचन्द्रोपि कोपपावकेन  खरक्कतको दुण्डभञ्जनेन 
जनितो यः कोपस्तदूपेण पावकेन अग्निना पावकितस्‌ अग्निवद्रक कुतस्‌ आननं 
सुखं यस्य सः तथोक्तः सन्‌ कुम्भसम्भवदत्तस्‌ अगस्त्यार्पितस्‌ वेष्णवं धनुः चाप 
आधत्त गृहीतवानू । अगस्त्यः कुन्भसम्भवः? इत्यमरः। 

कोपसे रक्त मुख दौकर भगवान्‌ रामने भी अगस्त्य द्वारा प्रदत्त वैष्णव घनुषधारण 


किया । 
खरपरुषि शारासने गृहीते खरकिरणान्वयशेखरेण तेन । _ 
खररधुबरयो रणं समाप्त खरनखरायुधयोरिव क्षणेन ॥ २०॥ 
खरपरुषीति। तेन खरकिरणान्वयसेखरेण सूर्यवंशालङ्कारेण रामेण खरपरुषि 


समाधिमुपयाति तथेव वे रामस्य खरेण सह 
डु प्रवत्मानमवसितमिस्युपमा। खराणि निविडानि तीदणानि वा परूंषि पर्वाणि 
यस्य तत्‌ खरपरुट्‌, तस्मिन्‌ खरपरुषि इत्यमरः । 'अखियां 


समरानीकरणाः हृति 'चामरः ॥ २०:॥ 


' सूयवंशभूषण भगवान्‌ रामने जब निविड पर्वे युक्त वैष्णव चाप वारण कर छिया 
तब जैसे गद॑म भौर सिंहका युद शीघ्र समाप्त हो जाता है उसी तरह खरासुर और रामको 
युद्ध शौप्र समाप्त हो गया ॥ २०॥ 


— 


क याय १० पावकयावकिता नः? इत्ति पाठान्तरम्‌ । 


आरण्यकाण्डम्‌, * २३१ 


खरवघपरिशुडे दर्डकारण्यभारो 
सुनिमिरभिहितानामाशिषां ताइशीनाम्‌ । 


स्वयसचरसपात्र स्वगुणगंन्यराभू- 


त्तदनु मलुकुलेन्दु: साहुज: शौयेराशिः ॥ २१ ॥ 

खरवधेति । दण्डकारण्यभागे दुण्डकावनप्रान्ते खरवधपरिशुद्धे खराख्यराहुस- 
संहारेण पवित्रे तिरुपंद्रव इत्यर्थः ( जायमाने ) सुनिसिः खरवधेन आरापसौस्थ्येकन- 
पिभिः असिहितानास्‌ उदीरितानास्‌ ताइशीनार, तंथाविधानास ( अमोघतया 
सर्वविधसौ भाग्यप्रदायिनीनास्‌ ) आशिषाम्‌ अचरसपात्रस्‌ अयमं स्थानस्‌ स्वगुणेः 
रामवनवासप्रयोजकस्वीयकौटिल्यरूपगुणेः स्वयस्र मन्थरा असूव जाता, तदनु 
सानुजः सळूचमणः शौयंराशिः वीरतानिधानस्‌ मलुकुलेन्दुः मनुवंशप्रकाशक 
श्रीरामः अभुदिति शेषः, रासेण रे दते तेन्‌ च दुण्डकावनप्रान्ते निरुपद्रवतां 
असच्चान्तःकरणः सुनिभिर्या अमोघाः स्वाशिषो दत्तास्तासाम्‌ प्रथमं पात्रं मन्थरा 
नास केकेयी दासी अजायत, यतः सेव रामवनवाससुपपाद्य खरादीनां वधे कारण- 
ताममजत, रामस्तु तासामाशिषां द्वितीयं स्थानमासीदित्याशयः ॥ २१ ॥ 

खरके मारे जानेकै कारण दण्डकावन प्रान्तके निरुपद्रव हो जाने पर सुनियों दारा 
दी गई अमोष आशिषोंका प्रथम पात्र अपने युणोंसे मन्थरा खुद वनी, वादमें लद्दमण समेत 
तथा शुरता निधान भीराम उन आशिर्षोके पात्र वने ॥ २१ ॥ 

तथाहि 
प्राग्मन्थरेति महिषीति वरद्वयीति 
घमव्ययव्यथितभूपतिभारतीति । 
काकुत्स्थकाननकथेति च सन्ति संज्ञा 
पौलस्त्यही नसुबनत्रयभाग्यपङ्केः ॥ २२ ॥ 

्राग्मन्यरेति। आग आदौ मन्थरा इति ( ततः) महिषी राजी -केकेयी इति 
( ततः) वरद्वयी राज्ञा दृशरथेन केकेय्ये प्रदत्तम्‌ वरद्वयस्‌ इति ( ततः ) घर्सव्ययेन 
घर्सळोपेन असत्य भाषणकृताधर्मेण व्यथितस्य खिन्नस्य सूपतेः दशरथस्य सारती- 
रामे प्रति प्रयुक्ता-'चतु्द॑ झवर्षाणि बने वस” इति रूपा वाणी इति ( ततः) काकु- 
सस्थस्य रामस्य काननकथा वनवासवारत्ता इति च पौलस्येन रावणेन हीनस्य विर- 
द्वितस्य झुवनत्रयस्य कोकम्रयस्य आग्यपड्केः आग्यछिपेः संज्ञाः पर्यायाः सन्ति । 
रावणहीनं जरद्भावीति लोकत्रये वसतां जनानां या भाग्यछिपिः सव तस्तः शब्देर- 


१. मीत? इति पाठान्तरम्‌ । 
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धीयते) मन्थरा, केकेयी, वरद्वयम्‌ , दृशरथवॉ्के सर्वेञ्पीसे शब्दा रावणकृतोपत- 
वहीनलोकप्नयवासिजनानां सोभाग्यमेवाभिधत्त इति भावः । पतेन सन्थराया 
अचरमाशी/पात्ररव समर्थितं वेद्यम्‌ ॥ २२ ॥ 


सबसे पहले मन्थरा, वादमें क्रमशः--रानी केकेयी, उनके दोनों वरदान धर्मलोप 
अयसे व्ययित राजा दशरथके वचन, रामकी वनवासवार्ता यदद सभी शब्द रावणसे रदित 
लोस्त्रयके माग्यळिपिका ही प्रतिपादन करने वाळे हैं, इन सभी शब्दों द्वारा उनका 
भाग्य ही समझा जाता है क्योंकि यह सारे शब्द एक ही वस्तु-रावण द्दीन ढोकत्रयकी 
भाग्यलिपि-की संशय हैं ॥ २२ ॥ 

अथ शूर्पणखा लङ्कामपि जनस्थानभिव विज्ञनस्थानं काझुत्स्थेन 
.कारयितुं दशकण्ठोपकणठे कृत्येव निपत्य रामलेदसणयोर्याथातथ्यं वेदेह्या 
देहसौन्दर्य खरमुखः साकमनीकस्य चतुदेशसहखसंख्याकस्य पञ्चः 
केकरणकारणसूतामात्मावज्ञां च विज्ञापयामास । 

अथेति ' अथ खरादिराइसवधानन्तरस्‌ जनस्थानस्‌ खराध्युषितं वगभागस्‌ इव 
ळक्काम्‌ रावणराजधानीस्‌ अपि काङ्रस्थेन ककुत्स्थवंश्येन रासैण विजनस्थानस्‌ 
( सर्चराक्षससंहारविधया ) निजेनं स्थळं कारयितुम्‌ विधापयितुम्‌ कत्या मरण- 
ग्रयोजकक्रिया विशेषाधिष्ठाठदेवत्त-इव दृशकण्ठस्य रावणस्य एपळण्ठे समीपे निपत्य 
पतित्वा? ( उपेत्येत्यादायः ) रामळचमणयोः याथातथ्यं, ययार्थस्वरूपसः » वेदेह्याः 
सीतायाः देहसौन्दर्यम शरीरछावण्यम्‌ , खरप्रसुखेः खरादिभिः .साकस्‌ सह चतुः 
ढंशसहस्रसंख्याकस्य तावत्परिमाणस्य पञ्चताकरणे मरणे कारणभूतास हेतुतां 
गताम्‌ आत्मावज्ञास्‌ स्वावमाननास्‌ श्रवणनासाकत्तंनरूपां च विज्ञापयामास रावः 
णायाभिहितवती । खरादिषु खतेषु वनं यथा राक्षसेः शूत्यमजनि तथैच छ्टामपि 
निर्जनस्थानतां प्रापयितुं कृत्या इव शूपेणखा रावणसुपससाद, तन्न रामस्य य्रथार्थ 
परिचयं सीतायाः परमं कायिकसौन्दयंस्‌ , खरादिसिः सह चतुदंशसंख्याकाः सेना- 
इतास्तासां वघे चायस्ममाषमान एवं कारणता शतोर्ड्थान्ममेधापमानमालोक्य 

रामेण युदर्थमानास्तेन ज्यापादिता इति सर्व छुत्तान्तं रावणाय न्यवेदुस- 

दित्यर्थः । 'छत्या क्रियादेधतयोः” यथार्थ सु यथाथथस्‌” 'स्यात्पध्वता 
दिशन्तः प्रकयोञत्यंयः 'साक॑ संत्रा समं सद इंति तत्ने तन्नामरः । 

इसके वाद दण्डकावनकी तरह लझ्ाकों भो रामके दारा निजेनस्थांन वंनवानेके लिये 
शुपँगखा चाकी तरइ रावणके पास जाकर गिरी और उसने रामका ययांथे परिचय, 
सीताके सौन्दर्य रक्षे एवं खर आदि प्रधानोंके सांय चौदहइजार संख्यक सैन्यकी 


१. 'संख्यस्य? इति पाठान्तरम्‌ । 
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सृत्युका कारण अपना अपमान ( रमण द्वारा किया गया नासाक्णेच्छेइन रूप ) 
कह सुनाया । 


स दण्डकायां कृतदण्डकायां स्वसारमेनां प्रथितस्त्रसारः । 

निशाम्य रामस्य निशम्य वृत्तं चक्रे रुषं राक्षसचक्रवर्ती ॥ २३॥ 

सदण्डकायामिति। ग्रथितः सकलअ्ुुवनविदितः सारो झुजवळं यस्य ताइक्षः 
सः राक्षसचक्रवत्ती रक्षसामधिपती रावणः दण्डकायास्‌ तदाख्युवने कृतदण्डः 
'चिहितनासाकर्णच्छेदनरूपपातनः कायो देहो यस्याः सा ताम्‌। रूचमणेन स्छिन्नना- 
साकर्णतया विकृतशरीरामित्यर्थः स्वसारं निजभगिनीं शूर्पणखास्‌ निशाम्य इष्टा 
रामबृत्तम्‌ यथोक्तं चरितं च निशाम्य शूर्पणखासुखादाकण्यं रुपस्‌ कोपं चक्रे कृतः 
चान्‌। रजनीचरचक्रवर्ती रावणो चिकृताननायाः स्वसुद्शनेन रामस्य इत्तान्तस्य 
-खड्चधादेः श्रवणेन च सदा. चुकोपेति तात्पर्यस्‌ । “सारो बले स्थिरांशे च! इस्य- 
मरः। अन्न श्छोके 'निशाग्य' 'निशग्य? इत्युभयमपि प्रयुक्त तत्राद्यस्य इष्टा’ 
इत्यर्थः, अत एव तत्र मिच्वक्कत॑ हृस्वत्व॑ न मिर्वस्यदर्शनातिरिक्त पवार्थेअ्लुशिष्ट- 
स्वात--'शमोडदरदवांने! इति स्मरणात्‌ , 'निशम्य” इत्यस्य च भुव्वेस्यर्थस्तन्न चादशं- 
नार्थतासूलकं मिर्वकृतं दस्वत्वसुपपन्नम्‌ ॥ २३॥ 

प्रसिद्धपराक्रम तथा राक्षसचक्रवत्ती वह रावण दण्डसे विक्षताज्ञ अपनी वहन 
शूर्पणखाको देखकर तथा उसके मुखसे रामका सारा वृत्तान्त सुनकर बहुत कुपित 
हो गया ॥ २३ ॥ 


ततः प्रस्थाप्य जनस्थाने राक्षसानष्टी नष्टनीतिरयं ताटकेयं हाटक- 
मृगा पुरस्कृत्य सीताहां हरिणीं ग्रहीतु तस्याबसथमाससाद । 

तत इति । ततः कोपानन्तरम्‌ नष्टनीतिः अष्टमार्गग अयम्‌ रावणः जनस्थाने 
खराध्युषितवनमरान्ते अष्टौ राचसान्‌ प्रस्थाप्य प्रहित्य ( तत्परिपाळनार्थमादिश्य ) 
त्ताटकायाः अपत्ये पुमान्‌? तारकेयस्तं मारीचम्‌ नाम हाटकसृगशरीरस्‌ मारीचम्‌ 
पुरस्कृत्य अग्ने कृत्वा ( रामवञ्चनाय पुरश्राळयित्वा ) सीताह्वास्‌ सीताभिधानास 
हरिणीम्‌ सृगीस्‌ अहीतुम तस्य मारीचस्य आवसथम्‌ ( यत्रासौ काञ्चनखगमाव- 
मासाद्य रामवञ्चनार्थमचस्थितं प्रदेशम्‌) आससाद ,प्राप्तः “हिरण्यं हेमहारकस्‌' 
“आख्या हवे अभिधाने च नामधेयं च नाम च 'स्थानावसथवास्तु च' इति सर्वन्नामरः । 

इसके बाद दुनींति रावण जनस्थानकी रक्षां आठ राक्षसोंको भेजकर मारीचको 
सुवर्णमृग बनाकर रामको ठगनेके लिये कहकर सोतारूप हरिणीको फंसानेके लिये जहाँ 
सारीच था वहाँ पर आया। 


१. “नष्टमतिः इत पाठान्तरम्‌ २. 'सोताहयां' इति पाठान्तरम्‌ । 
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“मारीचोःप्याकर्णितरावणसतः' प्रयत्नशतैरप्यनिवायेमाणे 'तस्मिन्सु- 


बाहुमेव बहुमन्यमानो गत्यन्तराभावात्तदभ्यर्थनामङ्गीकृत्य जातरूपसय- 
|] सीतां चशयित॑ ॥ 

सृगरूपं गृद्दीत्वा सीतां वञ्चयितुं पञ्चवटीमगाहत । 

मारीचोऽपीति । आकर्णित रावणमतः श्व॒तरावणभिमायः मारीचः अपि तस्मिन्‌ 
रावणे प्रयस्नशतेः नानाविधेः प्रयासैः ( उ्चावचवोधनादिभिः ) अपि अनिवायं- 
माणे स्वनिश्चयाद्‌ वारयितुमपार्यंमाणे सति सुबाहुम्‌ स्वञ्जा तार्न ( रामेण मख- 
रक्षणप्रसक्ठ एव इतस्‌ ) बहुमन्यमानः ( धन्यः सुवाहु्यः पूवमेव युध्यमानो हतो 
मया तु यञ्जनेनात्मानं मलिनीकृत्य मरणीयमिति स्वनिन्दापूर्वकम्‌ ) अहांसन्‌ गत्य- 
न्तराभावात्‌ उपायान्तराचुपलव्धेः तदभ्यर्थनास्‌ रावणाचुरोघम्‌ अङ्गीङ्त्य स्वी- 
कृत्य जातरूपमयस्रगरूपस्‌ सुवर्णसगाकारं गृहीत्वा आधाय सीतां वञ्चयितुं ग्रता- 
रयितुस्‌ पवरीम्‌ तन्नामकं रामावासस्थानस्‌ अगाइत प्रविष्टः “चामीकरं जातरूपं 
महाराजतकाबने' इत्यमरः। 

रावणके भभिप्रायको समझकर मारीचने बहुत तरइसे समझाने बुझानेका प्रयत्न 
किया किन्तु रावण अपने निश्चयसे जब नहीं डिगा, तव सुबाहु नामक अपने भाईकी. जो 
मखरक्षासमयमें राम द्वारा मारा गया था--प्रशंसा करता हुआ मारीच गत्यन्तर नहीं 
देखकर रावणकी वात मानकर सीताको छलनेके लिये सुवर्णमृगका शरीर धारण करके 
पञ्जवरीमे प्रविष्ट हुआ । * 

दशमुखो5पि जलधरपथस्थापितरथो दाशरथिविघट्टने कृतास्थ- 
स्तस्थौ । ४ 

दशसुखोःपीति । दृशसुखः रावणः अपि जलधरपथस्थापितरथः आकाशदेशाव- 
स्थापितनिजस्यन्दनः सन्‌ दादारथिविघटने रामलचमणयोः प॒थक्करणे वियोजनद्वारा 
भिच्चदेशस्थतासम्पादने कृतास्थः विहितमतिः तस्थौ स्थितः, कथं रामळदमणोः 
वियोच्येते इति सपत्नः स्थित इत्याशयः । 

रावणने आकाशमें अपना रथ खड़ा कर छिया और इस ताकमें बैठा रहा कि कब 
राम लक्ष्मण एक दूसरेसे विछुड़ते हे । 

विपिनमवजगाहे राक्षसानां करोटी- 
रसकद॑सङदाविबोष्पमालोक्य शोचन्‌ । 
ङतरुचिरिव वस्मन्यङ्कुशानां कुशानां 


पथिकचरणलाबिन्‍्यडुरे न्यङ्कुरेषः ॥ २४ ॥ 


१. “मति? इति पाठान्तरम्‌ । २. “तस्मिन्रावणे' 
३. “अस्युपेत्य' इति पाठान्तरम्‌ ४, 'अगाहुतः पक यानाचे दछ र प! 
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विपिनमिति। पुष न्यङ्कुः मायास्रगरूपो मारीचः असकृत्‌ असकृत्‌ पुनः 
आविर्वाष्पम्‌ साधुनयनं रासानास्‌ हतानां खरादिरिषसास्‌ करोटीः शिरोऽस्थीनि 
आछोक्य दृष्टा शोचन्‌ ( कथमेतेऽतिबलाः खरादयोऽनेन हताः ? किं ममाप्ययमेव 
हन्ता ? किं ममापि शिरोश्यमेव लुठिष्यति ? इत्यादि) चिन्तयन्‌, वत्मेनिः 
चनमार्गे अङ्कुशानाम्‌ तीचगतया सुणिभावं अजतास्‌ कुशानाम्‌ दुर्भाणाम्‌ पथिक 
चरणछाविनि तीचणुखतया पान्थपादच्छेदके अङछ्करे कृतरुचिः कृतामिकाष इव: 
विपिनम्‌ पञ्चवटीस्‌ अवजगाहे ग्रविष्टः। स हिरण्यस्॒गरूपो मारीचः सीतावञ्चनाय 
पञ्चवरीमायातः, तत्रागच्छुता तेन मध्यमार्गं खरादीनां शिरांसि लुठन्ति इष्ठा- 
बहुचिन्तितम्‌, मागे कण्टकवदतितीचणानि पथिकचरणलावीनि बालकुशतृणानि 
अखाद्न्नपि तन्न न्यस्तसुख इवासौ चरति, येन पश्यतां चेतस्सु तस्थाकपटर्टगत्दं 
पदुमादृधीतेत्यहो वञ्चकसंसार इति भावः। 'ङष्णसारन्यज्कः' इत्यमरः। 'शिरो5- 
स्थनि कपालः खी करोटिः इति चामरः ॥ २४॥ , 

वह मायामृग रूपथारी मारीच पुनः पुनः आंखोंमें आंसू भरकर मरे इए राक्षसोंको 
खोपड़ियाँ देखता हुआ शोचता था (कि दाय, इनकी केसी दुर्गति की गई दै? क्या 
हमारे भाग्यमें भी यद्दी बदा है?) और वनमागंमें अङ्क की तरह मालम पड़ने वाले 
तथा पथिकोके चरणोंमें चुमने वाळे कुशोमें अपनी रुचिको प्रकटित सा करता हुआ वह 
वनमें पैठ गया । ( कुशोंके प्रति अपनी इच्छा प्रकट करके वह अपनेको वास्तविक सग 
सिद्ध करना चाइता-था, ( जिससे कि उसके कथाके प्रति लोगोंका ध्यान नहीं जाय ) ॥२४॥ 


तद्नु जनकपुत्रीयाञ्चया तं जिधृश्षु 
हरिणमनुजगाहे चापमादाय रामः। 
समय इति च भेजे चक्त्रमातत्य मृत्यु 
कुशिकसुतमखाजौ भ्रष्टमेनं जिघांसुः ॥ २५॥ 
तदन्विति। तदूनु मारीचरूपे मायारूगे चनं प्रविष्टे सति जनकपुत्रीयाञ्या 
सीतायाः (इमं सुगम्म आहर’ इत्याकारकप्रार्थनया हेतुभूतया तं स॒गस्‌ जिव: . 
रामः “चापमादाथ एतधन्वा सन्‌ हरिणस्‌ स्रगम्‌ अनुजगाहे अनुधावितवान्‌ 
कुशिकसुतस्य विश्वामित्रस्य मखे यज्ञे या आजिः युद्धम्‌ -तन्न अ्रष्टट पळायित- 
तयाऽप्रा्स्‌ एनस्‌ मारीचम्‌ जिघांसुः इन्तुमिच्छुः सत्यः काळधमंश्च समयः अय- 
सेवास्य कवळीकरणस्यावसरः इति प्रतीत्य चक्त्रम्‌ मुखम्‌ आतत्य व्यादाय “पुनस्‌ 
सारीचस्‌ भेजे प्राप । सीताया आग्रहेण रामो दरिणमचुससार? तन्मन्ये विश्वा- 
मित्रयज्ञसमरावसरे भाग्यवश्ात्समुद्रे निलीनं मारीचं जिधांसुरूुत्युरेव सुखं व्यादा-- 


१. "तञ्जिघ्र्चः? इति पाठान्तरम्‌ । २- "पाशम्‌? इति पाठान्तरस्‌। 
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-यासुसुपासर्पंत इत्यर्थः । 'समित्याजि समिद्युध? इत्यमरः। अन्न पूर्वदाक्याथस्यो- 
>त्तरवाक्याथ हेतुतया काव्य लिङ्गसलक्कारः ॥ २५॥ 

इसके वाद सीताको प्रार्थनासे उल सुवर्ण ग्रगको पकडनेके लिये धनुष लेकर रामने 
बनमें प्रवेश किया, इसोको अवसर समझ कर मारीचको--जो विश्वामित्र यज्ञ रक्षाथे 
उंपस्थित युद्धमें निकल भागा था--मारनेको इच्छासे मौत भी मुँह वाकर मारीचके पास 
आ खड़ी हुई ॥ २५॥ & 

आक्ृष्य दूरमुटजादथ दर्शिताशः 
ऋव्याश एप रघुनाथशरेण विद्धः | 
कातेस्वरेण तनुतां विजहो हतो5स्मी- 
त्यातेस्वरेण सह रामनचोनिभेन ॥२६॥ 

आक्रष्येति | क्रव्यम्‌ मांसमश्नातीति क्रव्याशः मांसाशी राक्षस एपः सायारूग- 
रूपो मारीचः दर्शिता प्रकटीकृता आशा ग्रहणसम्भावना येन ताइशः ( हस्तलमभ्य 
अूत्वा रामस्य हृदि तद्ग्रहणाशां सञ्चायं माययाऽन्तर्धाय पुनर्विप्रकर्ष सजतीत्येच॑ 
"युनरिति बल्चनया ) रामम्‌ उटजात्‌ पणंशाळातः दूरस्‌ विप्रकृष्टदेशस आक्कष्य 
नीत्वा रघुनाथशरेण रामबाणेन विद्वः आहतः सन्‌--हतः अस्मि-म्रिये” इति 
“रामवचोनिभेन रामस्येवात्तस्वरेण रासक्रियमाणेनेव दीनशब्देन सह कार्चस्वरेणं- 
तनुताम्‌ सुवणंसगदेद विजद्दौ त्यक्तवान्‌ उटजादुदूरमाकृष्य रासं समायासूगरूपो 
सारीचः हा छृत्तो$स्मिः इति रामस्वरसदशस्वरेणारूप्य ( यथा रक््मणो रामन्नाणा- 
याश्रमं जह्यात्तदपयमे च रावणः सीतामेकाकिनीसपहरेत्‌ इति ) सुचर्णस्रगदेहं 
“व्यक्तवानित्याशयः । 'पलळं क्रव्यमामिषम्‌! 'हिरण्यं देसहारकस्‌ । रुक्मं कात्तंस्वरस! 
इति चामरः । अन्नात्तंस्वरेण सह सुवर्णदेहस्यागकथनात्‌ सहो क्तिरलङ्कारः ॥ २६ ॥ 

तडपरान्त मांसभक्षी मारीचने अपनी मायासे स्वयं पकड़े जानेकी आशा प्रदान 
करता हुआ, रामको पर्णंशालासे दूर छे जाकर और रामके वाणसे बद्ध होकर, दीनस्वरसे 


हा दमण, हा सीते इस रामके वचन सदश वचन का उच्चारण करता हुआ अपनी 
प्राणको त्याग दिया ॥ २६॥ 


एतदाकण्यं विदीणेहद्या हृदयदयितप्रेम्णा कतेव्याकर्त्यमजानाना 
जानकी जानीहि आतरमिति सौमित्रिमादिदेश । 


एतदिति। एतत्‌ रामस्वरसदृरां मारीचक्ृतत्तमात्तर्वरम आकर्ण्य विदीणहदया 
रामानिष्टशङ्कया चतचित्ता जानकी सीता हृदयदयितप्रेस्णा रामस्य स्नेहेन तद 


१. 'दशिताङ्ग" इति पाठान्तरम्‌। २. 'करब्यादः इति पाठान्तर्‌स्‌। 
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बिझछलंभावनायां सञ्जातायाम्‌ कर्त्तव्याकत्तंव्यस अजानाना किङ्कततंच्यं किमकत्तव्य- 
मिति विवेक्तुमशक्ता सूढा इत्यथंः, सती भ्रातरं जानीहि-गच्छु, कथं राघवः करुण 
विळपृतीति जानीदि-अथवा विळपन्तमस्रुं आतरं रासं जानीहि तस्येवायं स्वरस्त- 
दाछ वमबुसन्धेदि' इति एवं प्रकारेण सौमित्रिम्‌ छचमणस्‌ आदिदेश आजसवती । 

रामके सदृगस्वरकी सुनकर विदीणेहृदया तथा प्राणनाथ रामके प्रति प्रेमसे कत्तंन्य 
अकर्तव्ये ज्ञानसे शून्य सीताने लदमणको कहा-कि यह स्वर तुम्हारे दी माई के हें, 
उनका पता लगाओ । 


तत ख्वार्थ, न कार्यमिदमादिष्टम्‌ | दिष्टदोषान्मिथ्याप्रतीतिः परिभवति 
अव्॒ती परम्‌ । 

ततश्रोत । हे आये, पूजनीये, इदस भवत्या कार्यस्‌ कत्तुमहंस्‌ न आदिष्टस्‌ न 
आशज्ञष्तम्‌ , भवत्या आज्ञा इयं न पालनीया अंतिभाति, दिष्टदोपात्‌ भाग्यप्राति-- 
कूल्यात्‌ मिथ्या प्रतीतिः विपयंस्तं ज्ञानस्‌ अरामस्वरेऽपि रामस्व॒रत्वश्रमः भवतीस्‌ 
परिभवति व्यथति। भवत्या यदाज्षप्तं तन्नोचितं तन्मूल्भूतस्य रामविपत्तिपात- 
स्येंच अमेणोपस्थापितत्वात्‌, असात्मकञ्चानाधारेण प्रवत्तितस्य वचसोऽपाळनीय- 
स्वात, ञ्रमात्मकञ्ञानसूलाया आज्ञायाः पालने चानर्थान्तरोपनिपातसंभवादिति 
आवः । 

हे आयें सीते, आपका यह आदेश अपालनीय है, भाग्यके दोषसे आपको मिथ्या 
प्रतीति भ्रम घेरे हुआ है। (आप जिस स्वरको रामया स्वर समझ कर उन्हें विपत्ति मझ. 
समझ रही हैं वह भरम है )। 

. त्रिुवनेकघलुधरस्थ शौयेराशेरा यस्य कः श्रदधीत कोण पघुणनि- 
मित्तां विपत्तिमिति प्रणिपत्य प्रत्याचक्षाणं लक्ष्मणं हृद्यतोद्कारिण्या 
वाण्या मोहविहला सा बह्तजंयत्‌ | 

त्रिमुवनैकेति । त्रिसुवनेकधचुर्धरस्य छोकत्रये अद्वितीयधाबुष्कस्य शौयराशेः 
चीरतासमुव्रस्य आर्यस्य पूजनीयस्य रामस्य कोणपो राक्षसः स एव घुणः कीट- 
विशेषः तचिमित्तास्‌ तदुत्थितां कः श्रद्धधीत विश्वस्यात्‌। न कोऽपि तत्न विश्वास: 
कुर्यात्‌ इति प्रणिपत्य प्रणम्य प्रत्याचक्षाणं तदाज्ञां निपेधन्तं नोचिता तवाज्ञा 
तदिमां संहरेति घुवाणसित्यर्थः, रचमणम्‌ हृदये तोदः पीडा तं करोतीति तया सर्म- 
येधिन्या वाण्या वा सा मोहविहला प्रियविपत्तिसंभावनारूपाज्ञानेन विकलः 

१. “आर्येण कार्य इति पाठान्तरम्‌ २. 'परामवसि’ इति पाठान्तरम्‌। 

३. “रामास्य? इति पाठान्तरस्‌। - 'कौणपर इति पाठान्तरस्‌। 

५. "ङफ्मणं इति नास्ति कचिद्‌ । 


२३८ चम्पूरामायणम्‌ 


- सीता बहु बहुशः अतज॑यत्‌ अभत्संयत्‌। स्वं विपत्तिपतितं आतरं नावेचसे धिक 
स्वामिति 'बहुधाऽनिन्ददिस्यथः । 
तीनों लोकमें अद्वितीय धनुर्धारी बीरताके सागर पूजनीय रामको घुनके सदश इन 
राक्षसोंते मळा क्या विपत्ति हो सकती हे, इस तरह सीताकी भाशाका उनके चरणों पर 
'गिर कर निषेध करते इए लदमणको सोताने दिलमें चुभ जाने वाली वाते कह कर बहुत 
बोझा । 
भूयोऽपि लक्ष्मण: प्रजावतीं परुषभाषिणीमेवमभाषत । 


भूयौष्पीति । भूयः पुनरपि ळच्मणङ्कतप्रत्याख्यानात्‌ परतोऽपि परुषभाषिणीस्‌ 
कटठोरकथनपरायणाम्‌ प्रजापतीस्‌ स्वञ्रातुजायास्‌ रूचमणः एवस वच्यमाणदिशा 
अभाषत अवोचत “प्रजावती आतृजाया? इत्यमरः। रघुचंशेप्ययं शब्दः प्रयुक्त 
“प्रजावतीदोहदशंसिनी ते तपोचनेपु स्एह्यालुखे! । 

पुनः कठोर कथा कहने वाली अपनी भाभी सौतासे लक्ष्मणने इस प्रकार कहा । 


सुसुखि ! मम सुमित्रा सत्यमम्बा यदासी | 
स्तदभजमवितक साठसम्पकंसौर्यम्‌ | 
अहह विधिबिपाकादूव्याहरन्ती दुरुक्ति 
त्वमसि विपिनमध्ये मध्यमाम्बा हि जाता ॥ २७॥ 
सयुखीति। हे सुसुखि मधुरभापितया सुन्द्रवदने, यत्‌ यतः स्वस्‌ मम सत्य्‌ 
अकषपटभावेन सुमित्रा नाम अम्वा ( सुभित्रान्तमंजननी चत्सदा मधुरभाषिणी ) 
आसी अभवः तत्‌ ततः अवितकंस! निःशइुस मातृसम्पर्कलौख्यस्‌ जननीसहवास- 
'ऊतमानन्द्स्‌ अभजस्र म्रापस्‌ , त्वया जनन्येव पाल्यमानः सुखमवात्सस्‌ इत्या- 
झयः। अहह इति खेदुब्यक्षकमच्ययस्‌ › सपदि इदानीम्‌ विधिपाकात्‌ देवप्राति- 
स्यात्‌ दुरुक्तिस कणकडवचनस्‌ व्याहरन्ती आळपन्ती सती ( इह ) विपिनमध्ये 
कानन सध्यमास्वा केकेयी नास माता जाता असि । पूर्व त्वया सुमित्रयेचाहं मधु- 
0230 सा दौमांग्यवशात्केकेय्येव कटूच्ये, तदिदं खेदावहमित्यर्थः । 
चधाने दुवेडपि? इत्यभरः, ' उक्तिळपितम्‌? 
छत्तणमन्यन्नोक्तम्‌ ॥ र ॥ अ लर क राच 


हे सुसुखि, तुम अबतक हमारे लिये सुमित्रा माताके समान थी, अतः तुम्हारे साथ 


रहकर मैं माँके पास रइनेका आनन्द पाता'ईहा, किन्तु खेद है कि आग्यनिपर्यसे इस 
समब इस वनमे तुम दुवंचनका उच्चारण करती हुई कैकेयी माता वन रही हो ॥ २७॥ 


a PES NE 


१. “परुषसाषणीं प्रजावती? इतिः पाठान्तरम्‌। २. 'ऽऽसीत्‌? इति पाठान्तरस्‌। 
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इत्युक्त्वा आतृसमीपगामिनि लक्ष्मणे तत्क्षणमेव रन्धान्वेषीदशक- 
न्घरः स्यन्दनं विहाय विद्दायःस्थलादवतीये निजान्तःकरणेऽप्यमान्तं रागं 
बहिः प्रकदयन्निव 'कपटसंन्यासिवेषः पणेशालाभ्यणेमासदत्‌ । 

इत्युक्त्येति। इति उकप्रकारेण उवस्वा अभिधाय रचमणे आठृसमीपयामिनि 
रामसविधंगते तत्त्णम्‌ तत्कालम्‌ एव ( लुच्मणशून्यसस्याश्रमे ) रन्ध्रान्वेषी 
छिद्म्रतीणापरः अवसरं प्रतिपालयन्‌ इत्यर्थः, दशकन्धरः रावणः स्यन्दनं रथं 
विहाय त्यमत्वा विहायःस्थलात्‌ आकारादेशात्‌ अवतीयंः अधोऽवरुह्य निजान्त 
करणे रंवहद्ये अपि अमानतस्‌ भाहुसपारयन्तम्‌ रागम्‌ मास्सयंम्‌ (परद्वोहम ) 
बहिः प्रकटयन इव आविष्छुचंन्‌ इव ( यद्वस्तु कचनप्रदेरोन माति तत्ततो बहि 
प्रकटति, रावणस्यापि इृदयेऽभिमानो राग एव तद्रक्ताम्वररूपेण वहिभूत इति 
विवक्षितोऽर्थः ) कपटसन्न्यासिवेषः ४तच्छुझपरिबाजकरूपः पर्णक्ञालास्यणस्‌ 
सीताऽध्युषितोटजसमीपम्‌ आसदत्‌ आयतः। “झञताङ्गः स्यन्दनो रथः 'रागोडनु- 
रक्तो सात्सये? “उपकण्ठान्तिकाभ्यर्णाभ्यग्राः इति च सर्वन्नामरः । 

इस प्रकार सीतासे कहकर लक्ष्मणजी भाईके पास चळे, इसी समय मौका देखनेवाला 
रावण रथको छोड़ आकाशसे उतरकर अपने अन्तःकरणर्मे नहीं अट सकनेके कारण 
बाहर भाजानेवाले राग-मात्सयकी ( वस्तराग्से ) प्रकट करता हुआ माया सन्यासीका वेष 
अहणकर सीताकी पर्णेशालाके समीप पहुँचा । 


रामाश्रमाडिगतलद्मणसन्निधाना- 
,स्सीतां जहार चपलः पिशिताशनेन्द्रः । 
मालां नवोत्पलमयी पललभ्रमेण 
देवालयादिव निरस्तजनाद्लकंः ॥ २८ ॥ 
रामाअमाटिति । चपलः अवशेन्द्रियः पिशिताशनेन्द्रो राच्चसाधिपती रावण 
'विगतळूचमणसज्ञिधानात रचमणसद्भावरहितात्‌ रामाश्रमात्‌ रामोरजात्‌ सांताम 
जनकघुन्रीस्‌-निरस्तजनात्‌ दूरीभूतपुरोदितादिछोकात्‌ देवाल्यात्‌ मन्दिरात्‌ 
अछकः शा पललअमेण सांसञ्जान्स्या नवोत्पकमयीम्‌ नवनिकसितकमळणुम्फितास्‌ 
मालास्‌ खजम्‌ इव जहार अपहृतवान्‌। इतोऽपि पुरो हितादिछोकशून्यात्‌ देवमन्दिः 
राव कुक्कुरः कमलमालां मांसबुदुध्या हरेत्तद्वत्‌ छच्मणो रामसमीपं यते तत्सान्निध्य 
चञ्चितादू रामस्याश्रमात्‌ अवशहृदयतया लोछुपो रावणः सीतामहार्पीदित्यथः 
शुनको भषकः शा स्यादळकस्तु स योगितः इत्यमरः। अलकस्य यथा माळाहरणे 


० 'आतजायां आए? इति पा २. धूतकापायपटसन्यासवेषः इति पाठान्तरम्‌ । 
३. 'पणेद्यालामाससाद? इति पा०। ४. 'मद्दोत्परुः इति पाठान्तरम्‌ 
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न कापि स्वार्थसिद्धिः किन्तु केवळं पुरोहितादिक्कतदण्डपातादिना माणचधस्तथेच 
रावणस्यापि सीताहरणेन न स्वेष्टसिद्धिः किन्तु रामकृतः सवंशोच्छेद एवेत्युपमया 
व्यज्यत्ते चसन्ततिलक बृत्तम्‌ ॥ २८ ॥ 

- चपळचित्त रावणने ढक्ष्मणके सान्तिध्यसे रद्दित रामाअमसे सीताको हरलिया। जैसे 
पगला कुत्ता निर्जन देवाल्यसे मांसबुद्धिसे नवौत्पल निर्मितमालाका इरण करता है॥२८॥ 


हा नाथ ! क्व चिरायसीति बहुशो व्याक्रुश्य बाष्पाविलं 
चक्षुदिक्ष बिमुव्वतीं दशरथस्याद्यामवेच्य स्नुषाम्‌ । 
रे रे राक्षस मा वधूं अरुदतीं सुखेति ग्रभाधिपो 
रुद्ध्वाध्यानमनल्पकोपसकरोदसेवर्ण रावणम्‌ ।। २६ ॥ 
हा नाथेति । हा इति खेदे, है नाथ स्वामिन्‌ छ कुत्र चिरायसि विलम्बमाचरसि ९ 
इति एतेन प्रकारेण बहुशः बहुवारं व्याक्रुश्य क्रन्दनं कृत्वा बाप्पाविळं साथु चञ्चः 
नेत्रम्‌ दिक दिगन्तरेषु विसुञ्चतीम्‌ विक्षिपन्तीस्‌ दशरथस्य राज्ञः आद्यास्‌ स्लुपास्‌ 
ज्येष्पुच्रकलन्नत्वात्‌ ज्येष्ठा पुन्नरवधूम्‌ सीताम्‌ अवेच्य विलोक्य-गुध्ाधिपः जरायुः 
रे र राइस, अरे नीच राक्षस, सा--एवं.मा कुथाः, सीतापहरणखाहरं मा कुर 
इत्यर्थः, अ्ररुदृतीस्‌ सातिशायमश्चुसुञ्चतीम्‌ वधूस्‌ स्चुपास्‌ सुञ्च स्यज, इति एवं कथ- 
यित्वा अग्रेवणम्‌ वनस्याग्रे अध्वानम्‌ रुध्वा निरुध्य रावणम्‌ अनल्पकोपस्‌ अति- 
ङुपितस्र अकरोत्‌। जटायुषो दृशरथसुहृत्तया स्वसुहुत्स्चुपायां सीतायां स्नुपाशब्द- 
प्रयोग उपपन्न एव । रे रे राक्षस मा--इति वाक्यस्य क्रियाराहित्यमस्यन्तसंञ्रमद्यो- 
तनार्थम्‌ । अग्रेवणम्‌ इत्यत्र वनस्याग्रे इति विग्रहे पष्ठीसमासे सति “वनं पुरगा- 
मिश्रकासिघ्रकासारिकाकोटराग्रेभ्यः? इति णत्वम्‌ । अत एव ज्ञापकाच्चाम्रे शाब्दस्य 
पू््रयोगोऽपि । 'हीनसम्बोधने तु रे? इत्यमरः। “रौ रौ राक्षस? इत्यस्य स्थानेः रे रे 
रावण? इत्यस्यापि चक्तुं शक्यत्वे रावणशाब्दो नीचकार्यकारिणस्तस्य नाम्नोऽलुः 
पादेयतां ध्वनयितुमेव त्यक्तः शादूंलविक्रीडितं घृत्तस्‌ ॥ २९॥ 
हा नाथ, आप कहाँ देर कर रहे हैं, इस तरह वार वार रोती हुई तथा अक्चपूण 
- नयर्नोसे दिझाओंकी ओर देखती हुईं दशरथकी बड़ी पुत्रवघूको देखकर ग्रभराज जटायुने 
अरे नीच राक्षस ! ऐसा भकायं मत कर, इस रोती हुई मेरी पुत्रवधूको छोड़ दे, इस 
प्रकारसे रास्ता रोककर वनके. भ्रमागमें रावणको अतिकुपित कर दिया॥ २९ ॥ 
समभूत्समये तस्मिन्समरं समरंहसोः । 
सिथोमथनसंकुद्धगृ॒श्रराक्षसराजयोः ॥ ३०॥ 


२- रावण शपि पाठान्तरम्‌ २. प्रतिरुधामुश्न इति पाठान्तरस्‌ । 
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समभूदिति । तस्मिन्समये सीताहरणकाले समं रहो वेगो ययोस्तथोक्योः 
समानवेगवतोः मिथोमथनाय परस्परप्रणाशाय संकुद्धौ सातिशयकुपितौ यौ गृद्ध? 
राजराइसराजो जटायूरावणी तयोः समरम्‌ युद्धम्‌ समभूत्‌ अजायत । सीताहरण- 
समये समानवेगयोजंटायूरावणयोः परस्परप्रणाशाय कुपिततां विभ्रतोयुंद्म 
जनीत्यर्थः ॥ ३० ॥ 

उस समय समान वेगवाले . गृभ्रराज जटायु एवं राक्षसराज रावणके बीच बड़ा 
भयङ्कर युद्ध हुआ क्योंकि वे दोनों ही एक दूसरेको मारने के लिये अतिकुपित ये ॥ ३०॥ 


द्शमुखरथमाशु ध्यस्तरथ्यं विसूतं 
रिथिलतरवरूथं शीर्णंचक्रं स चक्रे | 
गरुद्मिहतशाक्तिप्रास बाणासखङ्ग- 
त्रिशिखविशिखतूणीपाशकुन्तः शकुन्तः ॥ ३१ ॥ 
दशमुखरथमिति । स शकुन्तः पक्षी जटायुः गरुञ्चिः पक्षे अभिहताः विपाटिताः 
शक्तयः, त्रिशूळाकारा आयुधविशेपाः, प्रासाः कुन्ता बाणालाः, शरासनानि, खङ्गः 
_ असिद्धनामा चन्द्रहासः, त्रिशिखस्‌ त्रिशलम्‌ , विशिखाः बाणाः, तूणी तूणीरसि- 
बुघिः, पाशश्च येन ताइशः स्वपक्षक्ततरावणसरबन्धितत्तययुद्धसाघनः सन्‌ आशु वश- 
सुखरथं रावणस्यन्दनस्‌ ध्वस्तरथ्यम्‌  विनछ्घोटकस्‌, विसूतम चालकहीनस्‌ , 
शिथिलतरवरूथम्‌ अतिविपञ्ररथगुस्तिस्‌, तथा शीर्णचक्रम्‌ विनष्टरथाङ्गं चक्रे कत” 
चान्‌ । जटायुः पाक्‌ तदीयानि तानि तानि युद्धे सद्दायताकराणि शाख्राणि पच्चपातेन 
विस्य ततो रावणस्य रथम्‌ अश्वेन शून्य चालकेन हीनम्‌ , रथगुतिविवर्जितस्‌ 
च्षतरथाङ्गं च चक्र इत्यर्थः । 'शकुल्तपक्तिशकुनि' कोदण्डकासुंकम्‌-इष्वासः' 'तूणी- 
तूणीरनिषज्ञा इघुधिद्वयो? 'आसस्तु कुन्त/ “गरुप्पचच्छुदाः पत्रम्‌? “रथ्यो वोढा 
रथस्य यः 'सूतः चत्ता च सारथिः 'रथगुतिवंख्थो ना? इति सदंत्रामरः। मालिनी- 
बुत्तस्‌ ॥ ३१ ॥ 
उस पक्षो जटायुने अपने डैनोंकी मारसे शक्ति, भाळा, धनुष, तलवार, त्रिशूल, बाण 
तथा तरकस वच्छ, पाश आदि रावणके युद्धसाधनोंको नष्ट करके उसके रथको भी 
नष्टश्च, बिगतसारथि, छतरीञ्चूःय तथा क्षतचक्र वना दिया ॥ ३१ ॥ 


राक्षसासिक्षतः क्षिप्रै पपात पत्ततां वरः | 
मैथिलीपक्षपातेन पक्षपात मवाप्य सः॥ ३२॥ 
राक्षसासिक्षत शति । सः पतताम पक्षिणां वरः श्रेष्ठ जटायुः मयिलीपच्तपातेन 
सीतासद्दायताकरणेन कारणमूतेन पक्षपातस्‌ गरुद्नज्षस अवाप्य लब्ध्वा राक्षसासिना 
१. 'बाणासिर इति पाठान्तरम्‌। २. 'अवाप’ इति पाठान्तरम्‌ । 


१६ च० रा० 
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रावणखडगेन क्षतः विदलितः सन्‌ पपात भूमाविति योजनीयम । सीतासहायता- 
करणाद्रावणस्तस्य पक्षी च्छिच्वा तं भूमावपात्रयद्ति भावः॥ ३२॥ 

सोताकी सहायता करनेके कारण पक्षिराज जटायु अपने पंखोंको रावणको तलवार से 
करवा कर पृथ्वी पर आ गिरा ॥ ३२॥ 

तस्क्षणमन्यरथाधिरूढेन रावणेन भूयोडपि नीयमाना जानकी शङ्गः 
सङ्गतप्लवङ्गपञ्चके पद्चचूड इब दमाघरे करिमश्वित्युभ्रीवसात्कृतदश- 
ग्रीवप्रतापानलसररां वालिविनाशपिद्युनमहोल्कापातप्रतिमं रामसाहा- 
य्यकप्रोत्साहनाय पुत्रमभिपतस्पतङ्गबिम्बशङ्कावद्वै कनक पिशङ्गकोरोयम- 
योत्तरीयान्तरितमाभरण जालमपातयत्‌ । 

तत्क्षणमिति । तर्षणम्‌ तस्मिन्‌ समये अन्यरथाधिरूढेन जटायुषा रथस्य प्रथ- 
सस्य भरनतया द्वितीयं रथमास्थितवता रावणेन भूयः पुनः अपि नीयमाना अप- 
ह्वियमाणा जानकी सीता शङ्गसङ्गतप्छवङ्गपञ्चके ऽछङ्गोपविष्टवानरपञ्चके पञ्चचूडे 
शिखरपन्चकोपेते इव कस्मिश्चित्‌ चमाधरे पर्वते सुग्रीवसात्कृतः सुग्रीवाधीनतां 
शमितो यो दुशम्रीवप्रतापानळः रावणप्रतापतपनस्तेन चुल्यस्‌ सदृशम्‌, वाछि- 
विनाशपिनमहोलकापातप्रतिमम्‌ वाछिमरणख्यापकोएकापातेन समानस्र रामसा- 
हायकप्रोत्साहनाय रामस्य सहायताये प्रोस्साहयितुम्‌ पुत्रस्‌ अभि स्वसुतं सुग्रीव- 
सुदिश्य अभिपततः एय्वीमागच्छुतः पतङ्गविम्बस्य सूर्यमण्डलस्य शङ्खासावहति 
अमं जनयति तथाभूतस्‌, कनकपिशङ्गं सुवर्णवर्णं यत्‌ कौशोयमयोत्तरीयम्‌ कोस. 

स्यानं तत्रान्तरित्तं गोपितस्‌ आभरणजाळम्‌ सूषणगणृस्‌ अपातयत्‌ । अयमा- 

द्वायः--यन्न रथे रावणोडघिरूढस्त यदा जरायुरभञ्जयत्तदा सोऽन्यं रथामारुद्य 
सीतामपाहरत्‌ , तेन नीयमाना च सा ऋष्यसूकपचंतोपरि पन्चप्छवङ्गमानपश्यत्ते 
तस्य पर्वतस्य पन्चशिखराणि इव प्रतिभान्ति स्म, तत्र पर्वते सा कौरोये स्वकीये 
उत्तरीये यदूध्वा स्वं भूषणगणमपातयत्‌, भास्वन्ति तानि भूषणानि पतन्ति सन्ति 
सुग्रीवस्य हस्ते समप्यंमाणस्य रावणप्रतापानळस्य भ्रममकुबंत, चाछिनाशसून्न- 
कोए्कापातसाइश्यमवहन्‌ , रामस्य सहायतायै स्वपुन्नस्य सुग्रीवस्य उत्साह समे- 
अयितुं सुग्रीवाभिसुखमागच्छुतः सूर्यस्य मण्डळमिवाभासन्तेतयुत्रचात्रयार्थः। राव- 
णेन नीयमाना सीता हारनुपुरा दिस्वाभरणरणं कौरोये स्वोत्तरीये बद्ध्वा सुग्रीवा- 
दीनां वानराणां तदानीसप्यमूकशिखरेऽवस्ितानां पुरतोऽपातयद्येनामी चानरा 
हा रा कपयेचरिनि सपुशपातत बणितसा । 402. 

२. “ऋष्यमूकः! इति पाठान्तरम्‌ २. 'पञ्चचूडाधर इव? इति पाठान्तरम्‌ । 


इ. 'इमाधरकुमारे इति पाठान्तरम्‌ । ४. 'कपिशकोशेक' इति पाठान्तरम्‌ 
५. 'मारम्‌? इत्ति पाठान्तरस्‌। पि रति । 
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उस समय रावण दूसरे रथ पर बैठकर सीताको लेकर चला, इरण की गई सीताने 
शिखर पर पांच वानरोंके बैठे रहनेके कारण-पत्नशिखर वाला प्रतीत होने वाळे किसी 
पर्वत पर अपने गहने सोनेको तरह पीतवर्ण उत्तरीयमें बाँध कर गिरा दिये, वह आभूषण 
ऐसे प्रतीत हो रहे थे, मानों र.वणका प्रतापानल सुग्रीवके दार्थोर्मे सौंपा जारद्दा हो, वालिके 
विनाशको सूचित करनेवाला उल्कापात हो रहा हो अथवा रामकी सहायता करनेके लिये 
सूर्यभगवान्‌ अपने पुत्र स॒ग्रीवको प्रोत्साहित करनेकी इच्छासे सुग्रीवके समीप आरदे हों । 


तत्पतनमपि स्वतेजःपतनमिव 'नालक्षयज्लङ्कालङ्कारभूतामशोकवनिकां 

मैथिलीमनय'दनयाभिन्ञो दशश्रीवः | 

तत्पतनमिति । तप्पतनम्‌ सीताभूषणगणपतनम्‌ अपि स्वतेजःपतनस्‌ इव 
स्वप्रवापसमातिस्‌ इव न आलळक्षयन[ अनालोचयन्‌ अनयाभिज्ञः नीतिज्ञानविधुर 
दुशग्रीवः रावणः मेथिळीस सीताम्‌ छङ्कालङ्कारभूतास्‌ ढङ्कापुरीभूषणायमानास्‌ 
अशोकचनिकाम्‌ अनयत्‌ प्रापितवान्‌। रावणेनान्न पापकमेणि प्रवत्तंमानेन स्वतेजो 
अंशितम्‌ , असदाचारस्य निस्तेजस्कतास्वाभाव्यात्‌, परं तत्तेन यथा ज्ञातम्‌ , 
तथा सीतापतितभूषणगणपतनअपि तेन न ज्ञातम्‌ , आग्यवैगुण्या दित्यथे: । 

उन गहनोंके गिरनेका शान रावणको नहीं हुआ, जैसे उसे अपने तेजोभ्रंशका शान 
नहीं हुआ इस तरह वह अनीतिश रावण सीताको उस अशोकत्रारिकामें पहुँचा दिया 
जो छक्कामें भूपणरूप थी । 

अशोकबनिका लेभे राक्षसीपरिवेष्टिताम्‌। 
सीतां मारुतिबालाम्िस्तम्भनाहामिवोषधिम्‌ ॥ ३३ ॥ 

अझोकबनिकेति। अशोकवनिका छङ्कास्थिता रावणस्य काचिदूचादिका राक्षसी- 
परिवेष्टिताम्‌ सीतायाः रक्षार्थं तस्या भयसुत्पाच रावणेऽनुरागजननाथंञ्च नियुक्ताभी 
राक्षसस्रीमिः परिवृताम्‌ सीताम्‌ मेथिलीम्‌ मारुतेः हनूमतो यो बाळाझिः पुच्छव 
'हिस्तस्य स्तम्भने स्वमध्यसञ्चारनिरोधे अर्हाम्‌ माम्‌ ओपधिम्‌ भेपजस इव भेजे 
प्राप। सीता राक्ञसीगणपरिबृताऽशोकवनिकामध्यमायाता, मन्ये साऽशोकवनि- 
काया हनूमत्पुच्छवद्वे रक्षायां स्तम्भनौपधकार्यमिवाङ्त। सवाँ छङ्कामागो इनू- 
मता दग्धः, परमशोफवनिका तेन न स्पृष्टापि, तत्र सीतायास्तन्नोपस्थितिरेव कारः 
णभभूदतः-सीतामारुतिवालाग्निस्तस्भनाहोषधिरूपेणोत्मेक्षिता ॥ ३३ ॥ 

राक्षसीगगसे परिबृत सीताको अशोक्रवाटिकाने हनूमान्‌ की पूँछमें लगी आगको 
-रोकनेकी ओषधिके रूपमे प्राप्त किया । सोताके वहाँ दोनेसे ही अशोकवाटिका नहीं जली, 
इसीलिये उसे ओपधिरूपमें उत्प्रेक्षित किया गया ॥ ३३ ॥ 


१. “न पश्यन्‌? इति पाान्तरम्‌। २. “अनयश्ञो' इति पाठान्तरम्‌। 
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काङुत्स्थोऽप्यथ र्षसामधिपतेवोग्वारुरावेष्टिते 
कृत्वा हाटकताटकेयहरिणे शादूंलविक्रीडितम्‌ | 
आगच्छन्ननुजेन तत्र गदितामाकण्ये बातों ततः 
सीतासङ्गमलालसस्तढुटजं रामः प्रतस्थे द्रुतम्‌॥ २४ ॥ 

काकुस्स्थोऽपीति । अथ काङुस्स्थः राघवः रामः अपि रक्षसास्‌ अधिपतेः राक्षरू- 
राजस्य रावणस्य वागवागुरावेष्टिते वचनरूपजालेन परिशुते ( रावणोकस्यज्ुसारेण 
सुवर्णख्रगीमूयावस्थिते ) हाटकं सुवर्णं तस्य यः तारकेयहरिणः सारीचरूपो स्ट 
स्तन्न ( सुवर्णस्ृगभावमाळर्व्य स्थिते ताटकापुत्रे मारीचे) झादूविक्री डित्‌ 
व्याघ्रकृत्यस्‌ ( तन्मारणरूपं कमं ) कृत्वा अनुजेन छचमणेन सह आगच्छुन्‌ आश्र- 
सामिसुखं परावत्तंमानः तत्र मार्गे ततः लचमणात्‌ गदिताम्‌ उक्ताम्‌ वात्तांस्‌ 
(सीता तं कथं रामसमीपं गन्तुं प्रेरितवती, स कथं न्यपेधत्ततः सा कथं ऋद्वक्ति- 
भिस्वमखेदयदित्यादिरूपाम्‌ ) आकर्ण्य स्वा सीतासङ्गमलाळसः सीतादुशंनछतो- 
स्कण्डः सन्‌ दुतस्‌ शीघ्रं तढुटजं सीतापर्णशालां ग्रतस्ये चलितः। रामो सायास्र॒य- 
रूपं सारीचं च्यापाद्यारच्छन्मध्ये मार्ग सीताया ळचमणेन सह जातां चात्तां निशस्य 
तदिइच्ासोत्कण्ठोद्रुतयत्या सीताया उटजं प्रति प्रस्थित इति भावः ॥ ३४ ॥ 

इसके बाद रामजी रावणे आदेशानुसार सृगवन में खड़ा सुवर्णमृगरूप मारीचके ऊपर 
व्याप्रका विक्रम दिखला कर लक्ष्मणके साय आते हुए रास्ते लक्ष्मणसे सीताको बातें 
सुन कर सीताको देखने के लिये उत्कण्ठित होकर शीघ्र उनको पर्णेशालाकी ओर चले॥३४। 

अयं कथं स्यादिति बाष्पगर्भमालोक्यमानो वनदेवताभिः । 
विलोकयन्केवलपणेशालां विनष्टचेता बिललाप रामः ॥ ३५॥ 

अयं कथमिति अयं श्रीरामः केवूपर्णशाछां सीतारहितसुटजम्‌ विलोकयन्‌ 
पश्यन्‌ कथं स्यात्‌? कां दशामचुभवेत्‌! इति वनदेवताभिः काननाधिष्ठत्रीसिः 
देवतामिः बाष्पगर्भस्‌ साञ्चनयनं विछोक्यमानः इश्यमानः रामः ( केवळपर्णशाळां 
विलोकयन्‌ ) विनष्टचेताः नष्टचेतन्यः सन्‌ विख्काप परिदिदेव। सीताविरहित- 
पर्ण्याळादृशनेन रामस्य का स्थितिर्भवति ? गभीराशयोऽयमापत्तावस्यां विचलति 
ह ? इति जिज्ञासया काति साश्चुनयनं निरीचयमाणो रामः सीताविरः 

याः या चेतन्यः ङ ७ 
“विछापः गलत इत्यमरः ल ह्य सत [निका परम इर्य 
क क कि देखकर रामको क्या हालत होतो है इस वातकी जानकारीके 

वनदवताभा द्वारा अ खे 
प॒णेशालाको देखकर बेचैन क ने जाति पाचन सोतारषिफ 


१. 'विलीनचेता: इति पाठान्तरम्‌ । 
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हा कष्टमत्र न हि सा किमिदं प्रवृत्त- 
सालोकयामि चडुलामिह पादसुद्राम्‌ । 
सां वीचय नूनमगृहदीतमृगं मुहू्ते- 
सन्तर्हिता तरुषु रोषबतीव सीता ॥ ३६॥ 
हा कष्टमिति। हा कए्स्‌ अतिकष्सुपस्थितस्‌ , अन्न पर्णशालायाम्‌ सा सीता 
न हि नास्ति, किमिदं प्रवृत्तम्‌ ? सीताया अदर्शनं किमर्थं जातस्‌ ? इह अन्न पणे- 
झाळापरिसरे चहुलाम्‌ इतस्ततो विश्टङ्कभावेन स्थिताम्‌ पादसुद्रास्‌ चरणन्यासस्‌ 
आलोकयामि पश्यामि। नूनम्‌ सम्भावयामि, माम्‌ अगुहीतम्रगस्‌ अनाहृतस्वणं- 
खुरास्‌ वीचय इट्टा रोषवती कुपिता सीता झुहुत्त॑म अल्पस्य कालस्य इते तरुषु 
चुक्तगुल्मेषु अन्त्हिता छन्ना जाता । लोके दश्यते--किमपि स्वमार्थितं वस्तु विनेच 
समायातं पतिं द्रा तस्य खी कोपं प्रकाशयित्ुुं क्वापि कोणे निलीय पत्युश्चिन्तां 
समेधयन्ती तद्‌'ददयमावर्जयितु ्रयस्यति, तमेव भावमन्तर्निधाय कदिकल्पनेयं 
त्ता । 'सुहूत्तमल्पकाळे स्याद्‌ घटिकाद्वितयेअपि 'चः इति विश्वः। वसन्ततिककं 
जुत्तम्‌ ॥ ३६॥ छु 
अहा, बड़ी तकलीफकी वात है, यहाँ सीता नहीं हैं ! यह क्या हो गया ? इस आभमके 
समीप देशमै अस्तव्यस्त चरणचिष्ठ दीख रहे हैं। मालम पड़ता है कि मुझे झुवर्णस्रगके 
छिना आते देखकर रुष्ट हो सोता इन वृक्षोंमें कहीं छिपकर वैठ गई है॥ ३६ ॥ 
त्वदभिलषित पूत्यी बच्चितः पञ्चबटया- 
सचरमचरमोऽहं मोहभाजां प्रजानाम्‌ । 
तदिह सरलवुद्धे ! नेष रोषस्य कालः 
सुसुखि ! मम मुखं कि सोढसीताबियोगम्‌॥ ३७॥ 
त्वदभिलपितेति । हे सरळबुद्धे ऋजञ॒मते, हे सुसुखि सुवदने, सीते, स्वद्भिळषित- 
पूर्त्या स्वन्मनोरथपूरणेन स्वदभिळपितहिरण्यस््याहरणेन वञ्चितः रहितः ( तथा- 
कर्तुमशक्तः ) अहस्‌ मोहृभाजाम्र व्यामोहवतां अजानास्‌ अचरमः प्रथमः अह्नं 
पञ्चवव्यास्‌ तज्ञामकवनभूमौ अचरस्‌ आम्तवान्‌। यद्यप्यहं त्वसिळपितं छुगं नाह- 
चुंमशकं तथापि तन्न ममौदासीन्यं न कारणं किन्त्वशक्तिरेव, यतोऽहं अथासाध्यं 
चने आ्रान्तवान्‌, व्याम्रोहश्ञालितयोपयुक्तश्रमणापेक्तयाऽधिकम्ञ्रमणं कृतवानतो 
सम ज्ञानङ्तोऽनायमपराधः किन्स्वशक्तिक्कतोऽतश्चान्न कोपस्य नानकाशो सवस्या 
इत्याशयः। तद्‌ तस्मादिह रोपस्य काळः समयो न, ममाशक्तिकृतेऽवराघे स्वया न 
कोपितब्यमित्यथेः। ननु तवाशक्तिकृत एवापराधः काममस्तु तथापि मदभिळ- 


१. 'पूर्यें? इति पाठान्तरम्‌ 
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षितमपूर्णमेवेति मया किमिति कोपो न करणीय इत्यन्राह--मम सुखं किं सोढः 
सीतावियोगम्‌ ? कदापि सीताया वियोगे मम सुखं सोल्लासं न स्थातुमलमत- 
स्त्वया सत्यपि कोपकारणे मद्नुरोधेन कोपमकृत्वा साचान्नाव्यमिति भावः । 
मालिनी बृत्त ॥ ३७॥ 

मैं तुन्दारे मनोरथकी पूर्ति करनेमें असमर्थ तो रहा, (किन्तु इसमें मेरा औदासीन्य 
कारण नहीं है क्योकि ) में व्यामोहित होकर झुग्धजनोंकी पहली श्रेणीमें पहुँच वनमें 
इधर ऊधर भटकता रहा । इसल्यि-हे सरके एवं सुसुखि सीते, यह कोप करनेका अवसर 
नहीं दै, क्या हमारा मुख कभी भी तुम्हारे वियोगको सह सका है ?॥ ३७॥ 


यद्यस्ति कौतुकमपूर्वस्रगे सुगाक्षि ! 
चान्द्रं हरामि हरिणं मम सन्निघेहि । 
यावन्न मुञ्चसि मया हृतमेणमेनं 
तावद्दघातु तव वक्त्रतुलां मृगाङ्कः ॥ ३८॥ 
यबस्तीति । यदि अपूर्वखगे स्वणस्रगापेच्ययापि विछत्षणे हरिणे तव कौतुकस्र 
उत्कण्ठा छिप्सा अस्ति तदा चान्द्रम्‌ चन्द्रमसा प्रियमाणं हरिणम्‌ हरामि तव कृते 
आनयामि, दे खगाचि हरिणनयने मम सन्निधेहि अस्यच्चीअव । ( आनीते च 
चान्द्रे इरिणे ) मया हतस्‌ आनीतस्‌ एवम्‌ चान्द्रं हरिणं न सुञ्चलि न त्यजसि 
तावन्‌ खुगाङ्कः चन्द्रमाः तव वक्त्रतुलाम्‌ सुखसाइश्यं दधात्तु। यावज्चान्द्रो ह रिणस्तव 
समीपे तिति तावष्वान्द्रस्य हरिणरहिततया ( निष्कळङ्कतया ) 'चन्द्रस्त्वन्सुखसा- 
इश्यं धारयस्वित्याशयः । अन्न व्यतिरेकाङङ्कारो व्यङ्गयः। वसन्ततिळकं बत्तस्‌ ॥३८॥ 
दै सरगढोचने सीते, यदि तुमको विलक्षणम्रग पानेकी इच्छा है तो को मैं तुम्हारे 
छिये चन्द्रमावाला ( चन्द्रमाकी गोदमें चछनेवाला ) हरिण ले आता हुँ । जब तक उस 
सृगको तुम नहीं छोड़ोगी तव तक चन्द्रमा तुम्हारे सुखका साइरय प्राप्त करेगा । ( जब 
तक चन्द्रमाका सुग तुम्हारे पास रहेगा, तवतक चन्द्रमा सुगरूप कलङ्गसै रदित दो नेके 
कारण तुम्हारे सुखकी तुलना प्राप्त कर सकेगा ) ॥ ३८॥ 
सप्राणा चेज्ञनकतनया किं न तिष्ठेत मह्य 


> हिखेः सत्त्वैन खलु निहता रक्तसिक्ता न पृथ्वी | 
गोदावयो पुलिनविद्वति रामशून्या न कुयो- 
युक्त नकञ्चरकवलचात्संस्थिता सर्वथा सा ॥ ३६ ॥ 


१. 'किल विद्दता? इति पाठान्तरम्‌। २. “भूमिः इति पाठान्तरम्‌ । 
३. गोदावर्याः इति पाठान्तरम्‌ । 
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सप्राणा चेदिति। जनकतनया सीता सप्राणा जीवन्ती चेत्‌ ( अवेत्‌) तदा मद्य 
किन्न तिएेत मम पुर आत्मानं किमिति न प्रकाशयेत्‌? एतेन तस्या जीविता- 
आवविषयको निश्चयो व्यक्षितः। ननु सत्यपि सीतामरणक्रिवये यावत्तस्कारणं 
न निर्णीयते तावत्तक्षश्वयसूळशेथिल्यमक्ततमेव तेन तब्निश्नययितु पूर्वपूर्वोपस्थित- 
कारणपरिहारपूवंकसुत्तरोत्तरकारणसुपन्यस्यति-हिँल्ररिति । खछ निश्चयेन हिंखः 
सरैः व्याधादिक्र्‌रजन्तुमिः न निता न व्यापादिता ( यतः) रक्तसिक्ता रक्त 
रसिता अन्न पृथ्वी भूमि विद्यत इति रोषः, यदि सा व्याघ्ादिभिर्व्यापादिताऽभकिः 
ष्यत्तदा रक्तपातोऽन्रातरचयत न च स इश्यतेऽतो नास्ति तस्सम्भव इत्यथः । नन्वेव- 
मपि गोदावर्या नामनयाँ तत्तटे विहरन्ती स्यात्तदीयजळे निमग्नेति चेत्तत्नाह-- 
रामशून्या रामविरहिता सा सीता गोदावर्यां गोदावरीपरिसरे घुलिनविह॒तिं तट- 
विहार न कुर्यात्‌ न विदधीत, विद्दारस्य प्रियसाहचये समधिका55स्वाद्यतया मया 
विरहितायास्तस्यास्तत्रपरवृततरित्याशयः। अतो निर्धारयति--युक्तमिति । सा सीता 
नक्तञ्जरकवळनात्‌ राक्षसकत्तुकभक्तणात हेतोः सर्वथा असंशयं संस्थिता झतेति 
युक्तमुपपन्नमित्यर्थः। 'संस्था स्थितौ व्यवस्थायां नाशे’ इति विश्वः। मन्दाकान्ता- 
बृत्तस्‌ ॥ ३९॥ 
` यदि जनकनन्दिनी जीती रहती तो अवश्य हमारे सामने प्रकट होती, उसे व्याघ्र 
आदि खा गये ऐसी वात नहीं कही जा सकती है क्योंकि यहाँको पृथ्वी रक्तरलित नहीं द्वे 
और यद्द भो कल्पना नहीं को जा सकती दै कि बद गोदावरीके तटपर विहार करते 
समय डूव गई होगी, क्योकि वह हमें छोड़कर अकेली विहार करनेके लिये जा नहीं 
सकती हे, इसलिये यदी ठोक जंचता है कि उसे राक्षसोंने अपना आस वना लिया हैः 
वह अब इस संसारमें नहों है ॥ ३९ ॥ 


लोकान्तरप्रणयिनं श्वशुरं प्रणन्तु- 
साज्ञप्तकालसतिलङ्घम्य यदि प्रयासि । 
विज्ञाप्य मामपि समाहय साध्वि ! तस्मे 
सौमित्रिरेव भरते निदधातु राज्यम्‌ ॥ ४०॥ 
छोकान्तरप्रणयिनमिति । आज्ञप्तकारूम पित्रा निर्दिष्टं चतुदंशवर्षास्मकं दनवास- 
कालस्‌ अतिलङ्कय अतिक्रम्य ( अधुनेव वनवासत्यायात्तहुक्तिमनाहत्य ) यदि लोका- 
न्तरप्रणयिनस्‌ स्वर्गवासिनम्‌ श्वशरम्‌ मम पितरं दशरथम्‌ प्रणन्तुम्‌ वन्दितुम्‌ 
अयासि गच्छसि ( गतासि ) तदा तस्मे विज्ञाप्य पतिवियुक्ताहं क्षणमपि स्थातुं न 
शक्नोमि तन्मम पतिमत्राकारयेति पित्रे निवेद्य सास्‌ अपि समाहय आकारय, 
हे साथ्वि पतित्रते, सौमित्रिः ळचमण एव भरते राज्यं समपंयतु--रामे कोकान्तर- 
सते भरतो न्यायतो राजा भवेदिति भरतं छचमण एव बोधयत्वित्यथेः । अन्न रामस्य 
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सीतायां परलोकागतायां तदजुद्चावौच्सुक्य्योतनेन प्राणेभ्योडपि तस्याः प्रियतरत्वं 
व्यञ्जितस्‌ । वसन्ततिलकं दृत्तस्‌ ॥ ४०॥ 

यदि पिताजी द्वारा निर्धारित चतुदशवरषात्मक वनवास कालका उल्लङ्घन करके तुम 
स्वगीय पिताजीको प्रणाम करने के लिये स्वगं गईं हो तो पिताजीसे कहकर मुझे वहीं 
बुलालो लक्ष्मण ही मरतको राज्य लौटा देंगे ॥ ४० ॥ 


इत्थं बिलप्य दयितां विपिने विचिन्वन्‌ 
रासो न तत्र घृतिमान्न च लक्ष्मणो5पि | 
ताइसिधामपि कथां कथयन्‌ स्ववाचा 
बाल्मीकजन्मझुनिरेब कठोरचेताः ॥ ४१॥ 


इत्थमिति । इत्थं पूर्वोक्तप्रकारेण विळप्य विछापं स्वा दयितां ग्रियां सीतां वने 
विचिन्वन्‌ अन्वेषयन्‌ रामः तन्न तस्मिन्‌ समये न एतिमान्‌ च्युतघेयः, न च रूचमणः 
अपि - इतिमान आसी दित्यचुषञ्यते, विलपन्तौ रामळचमणौ सीतामन्वेपयन्तौ 
स्श्ञमधीरावमूतामिस्यर्थः । ताइर्विधास्‌ तथाविधाम्‌ रामविलापतदघेयांदिवणन- 
परां कथास बृत्तान्तस्‌ स्ववाचा कथयन्‌ प्रकाशयन्‌ चल्मीकाजन्स यस्य स ताइश- 
आसौ सुनिः परमर्षिः वाल्मीकिः एव कठोरचेताः कठिनहृदृयः आसीदिति योज- 
नीयस्‌ । रामविळापप्रकाशनरूपमतिकठोरकृत्यं यद्वाटमीकिरन्वतिष्ठत्तेन तस्य 
कठिनहृद्यत्व॑ स्फुरीकृतमिति भावः । वृत्त पूर्वोक्तमेव ॥ ४१॥ 

इस प्रकार विलाप करके प्रियतमा सीताको वनमें हूते हुए रामको भेयं नहीं रहा 
और न लक्ष्मण ही यैयं रख सके, इस प्रकारकी कथाको भी अपनी वाणीसे प्रकाशित 
करनेमें कठोर हृदय वाल्मीकि ही समर्थं हो सके हैं। ( इमछोग कोमलहदय-भाजुक हैं 
हमसे उस कथाका प्रकाशित करना अशक्य कार्य है )॥ ४१॥ 


"ततः प्रारभमाणप्रयाणान्प्राणानवष्टभ्य जटायुस्तत इतः क्रियमाण- 
सीतान्वेषणं सलच्मणं राममालक्षयन्नवोचत | 


तत इति | ततः तदुनन्तरम्‌ प्रारभमाणस्‌ आद्यकृतिमत्‌ उपक्रममाणस्‌ प्रयाणं 
गमनं येषास्‌ तान्‌ तथोक्तान्‌ प्राणान्‌ ( गन्तुमिच्छुतः प्रारव्धयान्रानपि आ्राणानू ) 
अवष्टस्य नियम्य अवरुध्य जढायुः--सङदसणम्‌ ळचमणाचुगतं रामस्‌ तत इतः 
अन्न तत्र क्रियमाणसीतान्वेषणस्‌ सीतामन्वेषयन्तम्‌ रामम्‌ आलूक्षयन्‌ पश्यन्‌ 
अवोचत उक्तवान्‌ । 


१० “दश्चाय्‌? इति पाठान्तरम्‌ । २. पत्रः इति पाठान्तरम्‌ । 
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इसके बाद जानेके तैयार अपने प्रार्णोको रोककर जटायुने लच्ष्मणके साथ इधर ऊधर 
सीताका अन्वेपण करते हुए रामव इस प्रकार से कहा । 


_ आयुष्मन्‌ ! मां खज्नविक्षतपक्षति क्षितितले निश्चिप्य १क्षिप्रमपजदार 
मेथिलीं रावण इति | 

आयुष्मच्चिति । हे आयुष्मन्‌ चिरजीविन्‌ , सङ्गेन रावणचन्द्रहासेन वि्ञते खण्डिते 
पक्षती पक्षी यस्य स ताइशस रावणखड्गच्छिन्नपत्त माम जटायुपस लितितळे भूमौ 
नित्तिप्य पातयित्वा रावणः भेथिळीस सीताम्‌ क्षिप्रस्‌ त्वरया अपजहार अपहृतः 
चान्‌, 'खी पचतिः पच्तमूळम्‌? 'लघुक्षिप्रमरं दुतम्‌? इव्युभयत्रामरः । 

आयुष्मन्‌ , अपनी तलवारसे हमारे डेनोंको काट कर सुझे एथ्दी पर गिराकर रावण 
सीताको शीब्रतासे हरकर छे गया। 


स्वयमपि शरभङ्गस्वीकृतां भद्गहीनां 
सपदि गतिमवाप्तः संहतायुजेटायुः ॥ 
नयनसलिलमिश्र॑ रामहस्तेन दत्तं 
दशरथदुरवापं प्राप नेवापमम्भ: ॥ ४२ ॥ 
स्वयमपीति। संहतम्‌ समाप्तमायुः जीवनकालः यस्य स संहृतायुः समाप्त-- 
जीवनंलीलः जटायुः स्वयम्‌ आत्मना अपि शरभङ्गस्वीक्कताम शरअञ्चतास्ना मुनिना 
वह्नौ स्वाँ तजु हुस्वा प्राप्ताम्‌ भङ्गहीनाम्‌ अनपायाम्‌ ( कदाप्यनिनाशिनीम्‌ ) 
गतिस्‌ स्वर्गप्राप्तितत्षणाम स्थितिम्‌ अवाप्तः यातः सन्‌ नयनसलिकमिश्रस्‌ अञ्चः 
युक्तम्र रामहस्तेन दत्तम्‌ उपहतं दशरथदुरवापं दशरथेन न लब्धस्‌ नैवापस्‌ 
मरणोत्तरलम्यस्‌ जलाअलिरूपम अम्भः जलम्‌ भाप रूब्धवान्‌। जटायू रामाय 
सीताहरणबृत्तमावेद्य समाप्तजीवनलीलः सन्‌ यथा शरभङ्गो रामदशनात्‌ परतो 
बह्ौ प्रविश्य स्वगतस्तथैवापुनराबृत्तये स्वर्गतः, स्वर्गते च तस्मिस्तस्मे रामो 
स्दुचस्भो वितीर्णवान्‌ , एवञ्च जटायू रामेण वितीणंमशुसलिलपूर्ण जलाज्ञलिसचास- 
चान्यन्च श्राप रामेण पुत्रीसन्नपि दशरथस्तन्सुत्युकाले रामस्य तत्समीपे5सत्त्वादिति 
सावार्थः । 'पिठृदानं निवापः स्यात? इत्यमरः । मालिनी वृत्तम्‌ ॥ ४२ ॥ 
समाप्त हो गया है जीवनकाल जिसका ऐसा वह जटायु स्वयं भी झरभङ द्वारा प्राप्त 
तथा अविनाशी स्वर्गलोक प्राप्त करके रोते हुए राम द्वारा अदत्त उस जलाअलिको प्राप्त 
किया जिसे ( रामके पिता ) दशरथजी भी नहीं प्राप्त कर सके ये ( क्योंकि दशरथकी 
सृत्युके समय राम उनके पास नहीं थे) ॥ ४२॥ 


१. 'क्षिप्रतरस? इति पाठान्वरस्‌ । 
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अथ दृक्षिणारण्यानी प्रति प्रस्थिते काञ्ुत्स्थे राक्षसी काचिदयोसु- 
खीनाम सौमित्रिमभिभूय तदीयेन शख्जेण शूपंणखासिद्धिमभजत | 
अथेति । अथ जटायुपे मोच्चे प्रदाय काकुत्स्थे रामचन्द्रे दक्षिणारण्यानीस्‌ दुक्षिण- 
` दिगवस्थितं महद्वनम्‌ प्रति प्रस्थिते चछिते सति अयोसुखी नाम काचित्‌ कापि 
रासी सौमिन्निस अभिभूय मया सह रसस्वेत्याद्युक्त्या कदर्थयिस्वा तदीयेन 
छचमणसम्बन्धिना शख्रेण खड्गेन शूर्पणखासिद्विम शूर्पणखाप्राप्ताम गतिस्‌ 
अङ्गभङ्ग्पां दशाम्‌ अभजत प्रापत्‌ । तदुक्तं रामायणे-'एवसुक्तस्ठु ङुपितः 
खड्गसुद्रम्य छच्मणः । कर्णनासे स्तनौ तस्या विचकर्तारिसूदन/ | ` , 
जटायुको युत्तिप्रदान करनेके वाद जब रामजी दक्षिणके धोर जङ्गल की ओर चले तव 
अयोपुखी नामक राक्षसी उनके समोप आई और उसने रक्ष्मणसे रतिकी प्रार्थना की, उसकी 
इस अयुक्त प्रार्थनाते क्रुद्ध होकर उसकी भो वही दशा की जो उन्होंके शुपंणखाको की थी । 


`ततः कौच्चारण्यसरण्या प्रयातावेतौ महर्षेः स्थूलशिरसः शापा- 
त्कोणपतां प्रपन्नः पन्नगपतिभोगभीषणाभ्यां सुजाभ्यां बबन्ध यथाथ- 
नासा कबन्धः । & 

तत इति | तततः अयोसुखी कर्णनासादिच्छेदनात्परतः क्रौश्चारण्यसरण्या क्रौद्ध-' 
चनमार्गेण प्रयातौ चलितौ एतौ ( कर्मणि-द्वितीयाद्विवचने रूपस्र ) रामळचमणौः 
स्थूङशिरसा नाम महर्षेः शापात्‌ कोणपतां राक्षसभावं प्रपन्नः प्रासः यथार्थनामा 
अन्वर्थाभिधानः कबन्धः ( कबन्धपद्‌ं क्रियायुक्तं शिरोहीनं देहमाह, तस्यापि शिरो- 
राहित्येन तन्नाम्नो यथार्थता ) पन्नगपतिभोगभीषणाभ्याम्‌ शेषनागतलुवद्विज्ञा- 
लतया स्वभावतो भयङ्कराभ्याम्‌ सुजाभ्यास्‌ बाहुभ्याम्‌ बवन्ध रुरोधः। 'अयनं 
चत्मंमार्याध्दपन्थानः पदवी सृतिः। सरणि’ 'कवन्धोऽञ्जी क्रियायुक्तमपसूर्घकरे- 
चरम्‌? इत्युभयत्रामरः । 

इसके वाद कोन्रारण्यफे मार्गसे जानेवाळे राम और लष्मणको स्थूलशिरा नामक 
मदषिके झापसे राक्षसत्वको प्राप्त कवन्धने शेषनागकी देहको तरह दीष और विशाल 
अत एव भयङ्कर अपने वाहु्से बाँध छिया । 


तदनन्तरमनश्रुपात्रेपु राष्षसीनेत्रेषु सदोत्पादिततरवारिभ्यां .राम- 
जञदमणयोस्तवारिभ्यां कबन्धबाहुयुगलं 'कदलीलावमळूयत'। 


१. 'प्रति! इति क्चिन्नास्ति । २. “तदजु' इति पाठान्तरस्‌ । 
३. 'सदोत्पादितवारिस्यां तरवारिभ्यां रामलक्षमणयोः? इति पाठान्तरम्‌ । 
४. 'लावमिव? इति पाठान्तरम्‌। 
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- तदनम्तरमिति । कवन्धबाहुभ्यां बद्धयो रामळचमणयोः अनश्रुपात्रेषु अश्ुुपान्न- 
तामस्प्टशत्सु ( राक्षसानां महाविक्रमतया तद्गृहेषु कस्यापि झोकावसरस्यानाग- 
सनेनाश्चुप्रवाहकथाव्जितेषु ) राक्षसीनेत्रेपु सदोत्पादिततरम्‌ निरन्तरमतिशयेन 
च प्रकटीकृतम्‌ वारिवाष्पोदक याम्यां ताइशाभ्यां ( राक्षसवधे विधाय राक्षसी: 
सततमतिशयेन च रोदयद्भ्यास्‌ ) रामळचमणयोः तरवारिभ्यां खड्गाभ्यां कवन्ध- 
वाहुयुगलम कवन्धनामकराक्षसस्य वाहुद्दयम्‌ कद्ढीलावस्‌ कढ्लीस्‌ रम्भातरुम्‌ 
इव लूत्वा ('उपसाने कर्मणि च' इति णसुळ) अलूयत अच्छेदि । रामळचमणौ 
कवन्धबाहुभ्यां बद्धौ सन्तौ कबन्धस्य हस्तावच्छिन्ताम्‌ ताभ्यां स्वखड्याम्यां यौ 
पू्ंमश्चुकथयाऽपि विरहितेघु राचसीजननयनेषु तत्पतिपुत्रादिमारणद्वारा बाष्प- 
चारिणो वासमिवासूजतामिति भावः। 'तरवारिमंण्डलामः खड्गकौचेयको समो? 
इत्यमरः। उक्तश्चायमर्थो रामायणे यथा--'दृक्षिणो दक्षिणं बाहुमसक्तमसिना ततः। 
चिस्छेद रामो वेगेन, सव्यं वीरस्तु लचमणः । 

इसके बाद ऑसूसे अपरिचित राक्ष्सियों के नयनों में सदा आँदरूप जलको पैदा करते रहने 
वाले राम और लक्ष्मणके खडगोंने कमन्धके दोनों हार्थोको कदली वृक्षको तरह काट दिया। 


तदनु दनुकबन्धेनाद्रादर्थितौ तो 
गिरितटभुबि देहं देहतुस्तस्य भीमम्‌ | 
अकथयद्थ शापापायशुष्टः स रामं 
तपनतनयमेतर्या मेथिलीं प्राप्नुहीति ॥ ४३॥ 
तदन्वित्ि। तदनु बाहुच्छेदनान्तरस्‌ दचुश्चासी कचन्धो दनुकवन्धः राक्षसः 
कवन्धः ( दचुजार्थे दजुपदप्रयोगः, यद्वा दचुरिति तस्य पूर्वेतन नाम) तेन आद्‌- 
रात्‌ बहुमानपूर्वस अर्थितौ स्वस्यास्तनोरभिसात्कारणांयानुरुदी तौ रामलचमणौ 
तस्य कबन्धस्य भीमम्‌ अतिभयङ्करम्‌ देहम्‌ कायम्‌ गिरितटसुवि पर्वतोपत्यका- 
भूमौ देहतुः भस्मच्चक्रतुः । अथ दाहात्परतः शापापायतुष्टः स्थूछशिरः संज्ञकसुनि- 
दत्तश्ञापोपशमप्रसन्नः सः कनन्धः तपनतनयस्य सूर्यपुन्नस्य मेत्या सु्ीवसख्येन 
हेतुना मैथिलीं सीतां ग्राप्युह आसादय इति रामम्‌ अकथयत उक्तवान्‌ । उक्तमन्न 
रामायणे “श्रूयतां राम वच्यासि सुग्रीचो नाम चानर” । इस्यारभ्य-'स ते सहायो 
मित्रं च सीतायाः परिमागंणे’ इस्यन्तेन सन्दर्भेण । मलिनीदृत्तम्‌ ॥ ४३ ॥ 
इसके वाद कबन्षद्वारा आदरपूर्वक प्रार्थित होकर राम और लक्ष्मणने उसकी देइको 
पर्वतोपत्यका भूमिमें अरिनसात्‌ कर दिया, इस अझिदाइसे अपने दानवयो निजन्म 


प्रयोजक ऋषिशापके छूट जानेसे सन्तुष्ट उस कवन्धने रामसे कहा कि सूर्थके पुत्र सग्रीवके 
साथ मैत्री करके आप सीताका उद्धार कर सकेंगे ॥ ४३ ॥ 


तस्मिन्नृष्यमूकमार्गसुपदिश्य स्वर्ग गते सतङ्गाश्रसवासिन्या 


-२५२ चम्पूरामायणम्‌ 


तपस्विन्या शबयी कृतां सपर्या परिगृह्य रामस्तद लुज्ञया सँनोज्ञविविधवि- 
हृगकूजितं सृगगणविहरण मनोहरं गहनपद्मवगाह्म व्याकोशकुशेशयपरि- 
चयकपषायैवेनदेवतालतादोलानुकूलेः कूलायतलीलापरवशवशावज्लभमदा- 
स्वुसिः शम्बरारातिशरधिसदृश तटरूहसहकारशिखरबिसरदासबासारशी- 
करशेखरेबिविधलतालासिकालास्योपदेशदेशिकायमानेः कायसानससाना- 
भोगलतागृहकेलिलुब्धलुब्धकपुरन्श्रीशिथिलधम्मिज्ञमल्िकागन्धमांसले- 
मेलिकाक्षपक्षविक्षोभक्षोदीभूतपाथःपाथेयेस्तटवनपवनेरनुकन्प्यमानः पस्पा- 
मभजत्‌ | 
इति श्रीमद्विदर्भराजविरचिते चम्पूरामायणें श्रीमद्रण्यकाण्डः समाप्तः | 
तस्मिनिति | ऋष्यमूकमार्गस त्र.ष्यमूकनामकसुग्रीचाधिष्ठितपदेतप्रायकपन्धानस्‌ 
उपदिश्य अभिधाय तस्मिन्‌ कबन्धे स्वर्ग गते दिव प्रयाते सति रामः सतङ्गस्य 
ऋषेराश्रमे तपस्यार्थ निवासदेशे वसति तच्छीलया मतङ्गमुन्या्रममधितिष्ठन्त्या 
डावर्या शवरजानिकुछो त्पन्नया तन्नामख्यातया भक्तया कृताम्‌ उपपादिताम्‌ सपर्या 
पूजास्‌ प्रतिग्रृह्य तद्नुज्लया शवर्याः अनुमत्या मनोज्चानास्‌ हृदयहारिणास्‌ विवि- 
धानास्‌ नानाप्रकारकाणाम्‌ विहगानाम्‌ पक्षिणां कूजितम्‌ शब्दों यन्न ताइशस्‌ 
कृजदृष्द्यनानाविधखगम्‌ सुगगणविहरणमनोहरम हरिणससुदायसञ्चाररमणी- 
यस्‌ गहनपदम्‌ अरण्यस्थानस्‌ अवगाह्य प्रविश्य तरचनपवनेः पग्पासरस्तीरतरू- 
वायुमिः अनुकम्प्यमानः शंत्यसुगन्धिसरपादन विधयाञजुग्रह्ममाणो रासः पम्पाम्‌ 
अभजदिति वाक्यार्थः । अन्न वायुविशेषणानि व्याख्यातुसुपक्रम्यस्ते व्याकोशस्‌ 
विकसितं यत्‌ कुशेशयं कमलं तस्य परिचयः सम्पकस्तेन कषायैः कषायरसवद्धिः 
९ सुगन्धिपदार्थस्वादः आयेण कपायो वण्यंते-'यथा चूताङ्कुरास्वादकपायकण्ठः 
इति ङुमारे कालिदासः ) विकसितानां कमलानां सम्पर्कमहिस्ना कषायरसयुक्ते" 
रिति भावः । वनदेवतायाः चनाधिषठातृदेवतायाः या रतादोला छत्तारूपदोछाधि- 
रोहणक्रिया तदनुकूलेः तत्र तस, दोळाधिरोहणे दोळाचाळनाय वायुवेग उपयो- 
ज्येत, लतारूपां दोछामधिरोइन्त्यां बनदेवतायां तां चाळयन्‌ वायुस्तद्नुकूलताः 
साचरतीति तथोच्यते। कूले पम्पासरस्तीरे आयता अविच्छेदेन प्रबत्ता या लीला 
कौडा तत्प्रवशो यो चशावज्ञभः मत्तमतङ्गजस्तस्य मदाग्बु दानवारि चुस्वन्ती ति. 
तथोक्तास्तेः पम्पासरस्तटे तियंग्दन्तम्रद्दारादिक्रीडाप्रद्नत्तमहेसमद्वा रिस्पर्शर सिकेरि- 
रयर्थः। शम्बरारातिः कामस्तस्य शरधिः तृणीरम तस्सइज्ञानि तत्तल्यानि यानि 


१: “तपस्विन्या' इति नास्ति क्वचित्‌। २. “राम: परिगृह्म' इति पाठान्तरम्‌ । 
३. 'मनौशकूजितबिदङ्गग्रग' इति पाठान्तरम्‌। ४. 'विद्ार? इति पाठान्तरम्‌। 
५. 'तटसहकार? इति पाठान्तरम्‌। 
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तटरुहसहकारशिखराणि पुछिनप्ररूढाञ्रम्जयं-( शिखरपदं मञ्जरीपरं तस्या एव 


तत्स्थाने सर्वात) तेभ्यः आम्नदिखेरभ्यः विसरन्‌ सर्वतः प्रसरणशीलः यः आसः 
वासारः सकरन्द्धारासम्पातः तस्य शीकरकणाः बिन्दुळवाः एवं शेखराः अवः 


तंसाः येषां तेस्तथोक्ते', पम्पासरोवरतीररूढाम्रतरुमञ्जरीप्रसरन्मकरन्द्बिन्दुकणविर- 
चितावतंसेः--मकरन्दबिन्दुवाहिभिरिति परमार्थः । विविधानां नानाप्रकाराणां 
ळताळासिकानाम्‌ वज्ञोरूपनत्तकीनास्‌ छार्योपदेशे नुत्यकळाशिक्तणे देशिकाय 
मानेः आधार्यभावं भजद्भि, ळतानत्त॑यद्भिरित्यर्थः । कायमानस्‌ रारीरपरिमाणं 
तस्समानः तन्मानतुछितपरिमाणो यो लताय़ृहः कुञ्जस्तत्र केळी कामक्रीडायां 
छुड्धा अभिलाघुका या छुन्धकपुरन्ध्रो दाबरवनिता तस्याः शिथिछात्‌ प्रियक्कत- 
कर्षणवञ्चाद्गळितबन्धात्‌ धम्मिइळाव्‌ केशपाशात्‌ ( च्युतानाम्‌ ) मल्लिकानास्‌ 
पुष्पमेदानास्‌ गन्धैः सुगन्धः सांसळेः पूर्गे--शरीराओगपरिमितढताकुञ्जक्रीडच्छु- 
वरकामिनीकेशय्युतमह्छिकापरिमछहारिभिरित्याशयः । मल्लिकाक्षाः मछिनचन्चु- 
चरणाः हंसमेदाः तेपां पक्तविक्षोमं! पक्षतिचाळनेः च्ञोदोभूतानि खण्डशः कृतानि 
यानि पाथांसि पम्पासरोजछानि तानि पाथेयाचि पथिभचयाणि येषां तेस्तथोक्तः- 
हंलाहतपयःअसमरजळविन्दूनादाय वहद्धिरित्याशयः । अन्न गद्यांरो क्रमशः 
“पूजा नमस्यापचितिः सपर्यां चाँहणाः समा? 'कमळं शतपत्रं कुशेशयम? “रागद्रब्ये 
कपायोऽखरी निर्यासे सौरभे रसे! 'वशा खी करिणी वन्ध्या' 'शिखरं शैलवचाग्र- 
श्िखापुळककोटिषु' 'आत्रश्‍चूतो रसालोऽसौ सहकारः “शोकरोऽम्डुकणाः स्ताः 
"नर्तकीलासिके समे? “लास्यं नुत्यं च नत्तने’ 'कबरी फेशवेशोऽथ धम्मिल? 'राज- 
हंसास्तु ते चन्चुचरणेळो हितैः सिताः । मळिनेमंशिकाक्षा:' इति कोशाः । 

कबन्ध राम और लक्ष्मणको ऋष्यमूकका मार्ग बताकर स्वर्ग चला गया, उसके वाद रामने 


मतङ्गाश्रमवासिनो शवरी द्वारा की गई पूजा स्वीक्षत की भौर उसकी अनुमतिसे नाना 
प्रकारके पक्षियोंके शब्दसे सुन्दर एवं खृगगणके सञ्चारसे रमणीय वनस्थानमें प्रवेश करके 


बिकसित कमल्को सुगन्धसे सुरभित, वनदेवताओंके छतारूप झुलेके लिये उपयुक्त, 
पम्पाके तठमें क्रीड़ा करते हुए मत्त हाथियोंके दानवारिको चूमने वाळे, कामदेवकी तरकस 


के सदृश तोरवत्ती आन्रमअरियोंसे फैलने बालो मकरन्दविन्दुओका वदन करने वाळे, 
` लतारूप नत्तंकियोंकों नृत्य सिखानेमें अचाय॑ पद पर नियुक्त, देहके परिमाणसे वने 
रताकुआमें क्रीडाकी इच्छा रखने वाढी शवरयुवतोके खुले हुए केशपाशसे च्युत मछिका- 
पुष्पकी सुपन्बसे पूर्ण और कारे चोंच और चरणवाछे हंसोंके पक्षप्रद्वारसे चूर्णित पम्पाजल- 
रूप पाथेय लेकर नहते हुए पवनसे सौरभ्य तथा शैत्य प्रदान दारा अतुशुद्दीत दो पम्पा 
सरोवरके पास पदापेण किया । 
, इति मेथिळपण्डितश्रीरामचन्द्रमिश्चम्रणीते चस्प्रामायणप्रकाशे! 


अरण्यकाण्डप्रकाशः । 
0d 


अथ किष्किन्धाकाण्डस्‌ 


स तां सतां बुद्धिमिव प्रसन्नां पम्पां वियोगज्वंरजातकम्पः | 

विलोकयंज्ञोकतिविष्टकीतिरातिं रघूणां प्रवरः प्रपेदे ॥ १॥. 

स तामिति । सः तत्तद्राचससंहारकमंप्रसिद्धः अत एव च छोकनिविष्टकीत्तिः 
सकलमुवनव्याप्तयशाः सतास्‌ सज्जनानां घुद्धिम्‌ सतिम्‌ इव प्रसन्ञास अपास्त- 
समस्तदूषणास्‌ स्वच्छुसलिळाञ्च पस्पास्‌ नाम सरः विलोकयन्‌ पश्यन्‌ वियोग- 
ज्वरेण सीताचिरहसन्तापेन जातः कम्पो वेपथुयस्य ताइशः रघूणां प्रवरः रघुवंशः 
तिळकः आसिम्‌ पीडाम्‌ प्रपेदे प्राप । पम्पासरसः प्रसन्नपयः पूर्णतया कामोद्दीप- 
कतया तन्रायतस्य रामस्य सीताविरहव्यथा वडधे इध्यर्थः । 'सतां बुद्धि'मिवेत्यु- 
पमा । “आतिः पीडा धनुष्कोट्योः' इत्यमरः । उपजातिबृंत्तम्‌ ॥ ३ ॥ 

प्रसिद्ध पराक्रम तथा छोकत्रयगौतकीत्ति रघुकुल तिलळकने जव सज्जनोंके अन्तः्करणकी 
रद्द स्वच्छ निर्मळ पम्पा सरोवरको देखा तो वह पिरहसन्तापसे कांप उठे और उनकी 
'पीड़ा बहुत बढ़ गई ॥ १॥ 

ततस्तस्यास्तटवने नानानोकहनिबद्दपरिष्क्रते निभृतेतर*अमणपर- 
-शृतञ्रातचन्भूसयविपञ्जीसमुदञ्ितपञ्चमाञ्रिता सन्तताकुञ्चित पन्चशार- 
शरासचवश्चितपथिकजनसञ्चारप्रपञ्चा भ्रमदचञ्चलचञ्चरीककुलकञ्चुकितः 
माधवी माधवी भूतिरुदजुम्भत | ॥ 


तत इति । ततः रामे पर्पातटसुपागते सति नानानोकहनिवहपरिष्कृते विविध- 
बृचब्यूहविमूपिते तस्याः पम्पायास्तटवने तीरवत्तिनि कानने निश्दतं शान्तस्‌ 
अनिभ्ठतं चञ्चळं भ्रमण सञ्चरणं येषां ताइशानाम्‌ चपछतया तत इतः सञ्चरताम्‌ 
परभ्ठतवातानाम कोकिळनिकराणास चन्चूमयीभ्यः चन्चूरूपाभ्यः विषञ्चीभ्यः 
वीणाभ्यः समुद्श्ितः प्रकटितो यः पञ्चमः रागः तेन अञ्चिता प्रशस्ता, ( यत्र तत्र 
अमन्िः कोकिछेः स्वचन्चूवीणायाः प्रकरितेः पज्ञमरागेयुक्तेस्यर्थः ) संततम्‌ सवेदा 
आङुञ्चितम्‌ शरसन्धानाय अवनमितम्‌ यप्पञ्चरारशरासने कामदेवकासुकं तेन 
वञ्चितो निवारितः पथिकजनानां विरहिपान्थलोकानां सन्चारप्रपल्चो यातायातः 
अचारो यस्याम्‌ सा ताइशी, ( अनवरतवाणवर्षिकामशरासनभयात्‌ पथिकजन- 
अचारर दिता-कामपीडाभयाइळोका यत्र पथि न प्रवत्तन्ते किन्तु भवनमेव सेवन्त 
त्यर्थः) ग्रमदृचन्चळम्‌ भानन्दचपछं यच्चन्चरीककुळं अमरसमुहुस्तेन कन्जुकिता 


१. “परिग्रमण? इति पाठान्तरम्‌ । 
२. “शरासनशरासारवद्भितसञ्जरपथिकप्रपञ्जा? इति पाठान्तरम्‌। 
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आवृता माधवी नाम छता.यस्यां सा ताइशी माधवी वासन्ती भूतिः पुष्पसौरभा- 
दिसम्पत्‌ उदजुस्भत अकटीमूय स्थिता। वसन्तकाळः समुपस्थित इत्यर्थः। “वन- 
श्रियः परश्वृतः कोकिलः पिक इत्यपि’ “चन्चुख्रोटिरुमे ख्रियाम्‌? “वीणा तु वल्लकी 
विपञ्ची? 'वासन्ती माधवीलता? इति सर्वन्नामरः। F 

इसके वाद नानाग्रकारके वृक्षोंके समुदायसे शोभित पम्पातटवत्ती वनर्मे इतस्ततः 
घूमते हुए कोकिलोंकी चोंचरूप वीणासे निकले हुए पञ्जमरागसे मुखरित कामकेशर 
सन्यानार्थं अवनत शरासन द्वारा पथिकोके सञ्चरणको रोकनेबाळी, “षते चञ्चल अमर- 
ससुदायसे माधबीलताको आइत करनेवाली वासन्ती शोभा प्रकरित हुई । 


यत्र कान्तेर्थियुक्तानां युक्तानामपि सुञ्चुवाम्‌ | 
दोलाकमे वितन्वन्ति मनांसि च वपूंषि च ॥ २॥ 
यत्रेति। यन्न यस्मिन्‌ वसन्तसमये कान्तेः स्वप्नियेः वियुक्तानास्‌ विरहितानास्‌ 
युक्तानाम्‌ तत्सङ्गतानामपि सुआुवास, रमणीनाम्‌ मनांसि चेतांसि वपूंषि शरीराणि 
च दोछाकर्म दोळावञ्चलनम्र दोहारोहणं च वितन्वन्ति कुर्वेन्ति । यत्र वसन्तकाले 
प्रियेवियुक्तानां रमणीनां मनांसि वासन्तो हीपकसामग्नीसमवधाने सम्भूतया काम" 
चाधया श्टुशं कम्पन्ते, ्रियसंयुक्तानाम्च वनितानां शरीराणि दोलाधिरोहणसुख- 
सनु भवन्तीति पर्यायेणान्वयो वोध्यः । यथासङ्क्थमळङ्कारः॥ २॥ 
भिस-बसन्त समयमे कान्तसे वियुक्त रमणियोंके हृदय झूलेकी तरह ( कामब्यथा के 
अयसे ) झुलते रहते हैं और कान्तसङ्गत रमणियोंके शरीर शुलेपर झूरते हैं ॥ २॥ 


करतले रपचायमथेक्षणैरपचयं च बनेषु जनेषु च | 
सुमनसां मनसामपि यहिने विरचयन्ति विलोलविलोचना:॥ ३ ॥। 
करतळैरिति । यदिने यस्य वसन्तस्य दिनेषु विछोळविछोचनाः चञ्जलाच्यः 
ऋरतळेः निजकरकमलेः वनेषु काननेषु सुमनसाम्‌ पुष्पाणास्‌ जपचायस्‌ छवनस्‌ 
अथ इचणेः नेत्रैः जनेषु दशकबृन्देषु मनसास्‌ तश्चित्तानाम्‌ अपचयं रागाकुलत्व- 
ऊक्षणमपहारं च विरचयन्ति सम्पादयन्ति । येषु चसन्तत्तोंदिवसेषु चञ्चछनयनाः 
सुन्दर्यो निजकरकमलेवनस्थितानि सुमानि छनन्ति, ( ताइशब्यापारेः सहचर- 
नायकं प्रति नखक्षतदानं कर्तं समुद्दोधनं करियते इति कामञ्ास्रस्थितिः ) किञ्च 
जनानां विपये निजनेन्नाणि व्यापारन्स्यस्तास्तेषां मनांस्यपहरन्ति कामाङुलानि 
कुचन्तीस्यर्थः, 'खियः सुमनसः एुष्पस्‌’ "अपहारस्त्वपचयः इस्युभयन्रामरः। जुत- 
विलम्बितं चृत्तस्‌ ॥ ६॥ 


१, 'रुपचाय? इति पाठान्तरम्‌ । 


२५६ चम्पूरामायणम्‌ 


जिस वसन्तके दिनोंमें चन्चला सुन्दरियाँ अपने हार्थोसे बनमें फूलोंको चुनती है 
और छोगोंके प्रति अपनी आँखें व्यापारित करके उनके दिलको चुराती हैं ॥ ३॥ 

तस्मिन्नससशरसमरसमये पम्पां समया' पर्यटन्पर्याकुलहृद्यों हृद्य- 
दयितां हृदि लक्षयल्लक्मणमिद्समभाषत | 

नस्मिनिति । तस्मिन्‌ अलमदरः विषपमवाणः पञ्चबाणः कार्मस्तस्य समरसमये 
विजययान्नाकाले कामोद्दीपके वसन्त इत्यर्थः, पम्पाम्‌ समया पम्पासरःसमीपे 
पर्यटन्‌ मन्‌ , पर्याकुलहृद्यः व्याकुळचित्तः हृदयदयिता हृदयेश्वरीस्‌ सीतां हृदि 
छक्तयन्‌ निरन्तरभावनया मानसप्रत्यक्षविषयतां गमयन्‌ , लचमणम्र इदं वचय- 
माणलक्षणम्‌ अभाषत । 'पम्पां समया? इस्यत्र-'अभितः परितः समया निकपा 
हा अतियोगेऽपि’ इति द्विताया । 

कामकी उस विजययात्रा की वेलामें ( वसन्तक्ततुमें ) पम्पाके निकट घूमते हुए व्याकुळ 
हृदय रामने निरन्तर भावना द्वारा हुदयेश्वरी सीताका मानसप्रत्यक्ष करके छक्ष्मणसे इस 
प्रकार कहा 

आधौ सिद्धौषधिरिव द्विता केलिकाले वयस्या 
पत्नी त्रेतायजनसमये क्षत्रियाण्येव युद्धे । 
शिष्या देवद्विजपिएसमाराधने बन्धुरातौं 
सीता सा मे शिशिरितमहाकानने का न जाता ॥ ४ ॥ 

आधाबिति । (या सीता) मे भाधौ मानस्याँ व्यघायाम्‌ सिद्धौषधिः सञ्जी- 
दनाग्ौषधिरिव हिता पथ्या, केळिकाछे क्रीडासमये वयस्या सखी साहचर्यपरायणे- 
्यर्थः। त्रेतायजनसमये आहवनीयाचनित्रयस्य अर्चाकाळे पत्नी सहधर्मचारिणी, 
युद्धे चत्रियाणी चन्रजातीया, (स्वभावतो निर्भीकोरसाहवर्धनादिना युद्धोद्यतस्य 
सम सहायिका च ) देवाः इन्द्रादयः, द्विजाः त्राह्मणाः, पितरो मातृपितृप्रश्वतिपूज्य- 
जनास्तेषां समाराधने शिष्या अन्तेवासिनी भयेन भवस्या चोचितोपचारपरायतया 

 शिण्यारवोपचारः, भाकों पीडायाम्‌ बन्धुः प्रियसुहृत्‌ , सा एताइशी सीता शिक्षि- 

रितमहाकानने स्वसाक्निध्यमहिग्ना शीतलीकृतेऽन्र चने का न जाता सर्वविधमपि 
आयुक्तरूपं साहायकझुपपादयन्त्या तया सर्वासामपि क्रियाणां सम्पादनात्सर्व- 
रूपता गुद्दीतत्यथेः । एताइशरूपगुणशाछिन्याः सीतायाः साहचर्याभावे कथं मया 
जीवितं धारणीयमिति भावः । तुरुनार्थ इश्यताम्‌-“गृद्विणी सचिवः सखी मिथः 
प्रियशिष्या ढकिते कछाविधौ। करुणाविमुखेन सृत्युना हरता त्वां बद्‌ किन्न मे 
हतम्‌? इति रघुबंरो । मन्दाक्रान्तावृत्तम ॥ ४॥ 


१. "समन्ताद? इति पाठान्तरम्‌ । 
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मानस ब्यथा उपस्थित होने पर सिद्धोषधि बनकर कष्ट दूर करने वाली, क्रीडाकालमें 
सखी, आहवनीयादि त्रिविध अग्निकी परिचर्यामें पत्नी, युद्धमें क्षत्रियाणी, देवता, विप्र तथा 
पिता-माता आदि की सेवामें शिष्या, पीडा उपस्थित होने पर बन्धु, इस प्रकार अपनी 
उपस्थितिसे इस जंगलको मङ्गलमय वनाने वालो सीता मेरे लिये क्या नहीं शो ?॥ ४॥ 

सलयगिरिचरोऽयं मन्सथाधोरणाज्ञा- 
सथितपथिकवगो मारुत व्यालहस्ती | 
विरचयति मदीये शेत्यसौरभ्य'मान्ये- 
खिविघमद्ससृद्धो मानसे वप्रलीलाम्‌॥ ५॥ 

मल्येति। मळ्यगिरिचरः मळ्याचळवासी अन्मथः काम एव आधोरणो हस्तिः 
पकस्तस्याज्ञया आदेशेन मथितपथिकवर्गः पीडितपान्यजनः मासतरूपो व्यालहस्ता 
दुष्टगजः शेत्यसौरभ्यमान्येः शीतलस्वसुगन्धिर्वमन्दृचारिस्वरूपैखिभिरुणेः एव मदै- 
दानंवारिरूपैः सञ्चद्धः सम्पन्नः सन्‌ मदीये मानसे हृदि वप्रलीळाभ्र इन्तायैरुव्खात- 
केछिस्‌ विरचयति करोति। यथा कोऽपि दुष्टगजः कुत्रचन पर्वते वसन्‌ स्वारूढस्य 
दर्तिपकस्ये ङ्गितजबुच्ञादीन्पुरःस्थितान्निपातयति, त्रिधारेण दानवारिणा युतश्च कापि 
भानससरोवरादौ दन्ताथेरुत्खातकेछि च करोति तथैवायं दृक्षिणानिलः मलयवासी 
कामाज्ञया पथिकान्‌ पीडयन्‌ शीतळत्वसुगन्धदर्वमन्दुत्वरूपेण शुणन्रयेणोपपन्नो 
सम मनसि वियोगव्यधासुद्बेछयतीति भावः। 'आधोरणो हस्तिपकः 'व्यालो 
ढुष्टगजे सर्पे” 'उत्खातकेलिदंन्ताधेवंप्रक्ीडा निगयते? इति सर्वत्रामरः। व्यालपदु- 
स्येव दुष्टगजार्थतया पुनगंजपदोपादनं व्यर्थ सत्‌ व्याळपद्स्य दुष्टार्थमान्नपरतां 

` अत्यायपति, “विशिष्टवाचकपदानां सति विषोष्यवाचकपदश्रथकसमवधाने विशेषण- 

मात्रपरतायाः अमितत्वात्‌, यथा-सकीचकेर्मारुतपूणरन््ररित्यादिरघुबंदो साङ्गं 
रूपकमलङ्कारः) साळिनीशुत्तस्‌ ॥ ५॥ RT 

मलय पवत पर रहने वाला, कामदेवरूप इस्तिपककी आशासे पथिकवर्गरूप वृक्षांको 
मथ देने वाला और शीतलता, सुगन्धि एवं मन्दचारित्वरूप त्रिविध दानबारिसे समृद्ध यह 
इवारूप दुष्ट गज हमारे दृदयमें वप्रढीला-दन्त-आदिसे जमीनको उत्खात करना रूप 
उत्पात मचा रहा दै अर्थात्‌ हमारे द्वदयमें वियोग व्यथाको बढ़ा रदा है ॥ ५॥- 


“ततो दुःसहविरहकृशानुक्षशानुभावं भावसंघुक्षणविचक्षणलक्ष्मण- 
बचचनधार्यमाणधेयं राघवमग्रतः सुग्रीवो विल्लोक्य वालि प्रदितापसपैधिया 
सुदूरमपससपे। ` 


१. “व्याजइस्ती? इति पा०। २. 'मारखत्रिनिधः शति पा०। स एव सुः प्रतिभाति । 
३. “एवम्‌? इति पाठान्तरम्‌ । .४« 'प्रणिद्विता? इति पाठान्तरस्‌। . 


१७ च० रा० 


९५८ . 'चम्पूरामायणम्‌ 


तत इति। ततः तदनन्तरस..दुस्सहः सोहुमशक्यो यो विरददकुशाुः वियोग- 
चद्विस्तेन्‌/कृशः चीणः अनुभावः प्रभावो यस्य तं ताइशस्‌ , भावसन्धुक्षणं स्वभावे 
संस्थापनं तत्र विचक्षणस्य पण्डितस्य रूवमणस्य चचनेः धार्यमाणं प्राप्यमाणे भेयं 
येन ताइशम्‌, . स्वमावप्रत्यापत्तिपण्डितकचमणवचनेधैयंमाश्चयन्ते राघवस रामस्‌ 
अग्रतः दूरात्‌ विळोक्य इष्टवा सुभीवः वालिना अहितः प्रेषितः सुग्रीवरहस्यञ्चानाय 
सुग्रीवपारदै छुद्वेषेण नियोजितो योऽपसर्पः चरः तस्य घिया इद्धया वालिप्रहितोऽयं 
गुप्तचर इति आ्रान्तघारणया सुदूरम्‌ स्वाश्रितस्थानादुतिविप्रकृषदेशम्‌ अपससपं 
रातः, 'अपसपंश्चरः स्पशः इत्यमरः । १ 

विरहबढिसे क्षोग प्रमाव तथा प्रकृति पर लोटानेमें चतुर छश्मणके वचनोंसे किसी 
प्रकार घीरज बाँचे हुए राषवकों दूरपर आते देखकर सुभीवने समझा कि वारि द्वारा 
प्रेषित गुप्तचर भा रहा है, ऐसा समझकर वह दूर भाग गया । 

स तु संमन्त्र्य सन्त्रिमिस्तयोराशयम बजिगमिषुः प्रभज्ञनात्मजं 

आहिणोत्‌ । $ 

स तु सं न्त्र्येति । सः सुग्रीचः तु षाहुण्यचिन्तन मन्त्रः स एषासस्तीति सन्त्रिणः 
जाम्बवदादयः तैः सह संसन्त्य सम्यग्‌ विचार्यं तयोः रामळचमणयोः आशयस्‌ 
आमिप्रायस्‌ अवजिगमिषुः जुसुत्सुः प्रभअ्ननस्य वायोरात्मजं पुत्रम्‌ हनुमन्तं माहि- 
णोच्‌ प्रेषयामास-रामाभिप्रायपरिज्ञानाथ सुग्रीचो दनूमन्तं तदन्तिके प्रेषितवानिति 
साचार्थः। 

सुग्रीबने भी अपने मन्त्रयोंके साथ परामश करके राम भौर ढक्ट्मणके अभिप्रायका 
पता छगानेकी इच्छासे पवनछुत हनूमानजोको राम और लक्ष्मणके पास भेजा । 

तपनपवनयोयेः प्राप्तवान्पुत्रभावं 
शतमुखकृत पालिविद्यया जन्मना च | 
स तु दरामुखकीतिस्तोमसोमंस्य पंक्ष- 
अरस इव तनूसान्प्राप .रामं हनूमान्‌ ॥ ६ ॥ 

तपनपबनयो रिति । यः तपनः सूर्यः पवनः वायुस्तयोः तपनपवनयोः पुत्रमावस्‌ 
पुत्रत्वम्‌ विद्यया ज्ञानेन जन्मना स्वरूपलाभेन च प्राप्तवान्‌ , “वंशो द्विधा विद्यया 
जन्मना च? 'उत्पादुकब्रह्दान्रोरारीयान ब्रह्मदः पिता’ इत्यादि शा्जस्मरणवत्‌ अध्या- 
'ययितुः पितृस्वमध्येखुश्च पुत्रस्वे प्रसिद्धति, तदनुरोधेनेद्सुक्तस , अर्थात्‌ यो विद्यया 
सूर्यस्य पुत्रः सूयाद्घोतशाखः, जन्मना वायोः पुत्रः ततो छब्धातमभावश्चेत्यथः) 


पाशा 


१. 'अवजिगमिपुराछनेयं प्रंभज॑नसंजातस!' 
२. nr ( ताति पार 


किष्किन्धाकाण्डम्‌ ३५९ 


' शतमखः इन्द्रस्तेन कृता पाछिः हनुअङ्घरूपोञ्क्को यस्य स ताहशः, बाल्ये छुः 
त्स्य पक्कफळधिया सूर्य अझीतुकासस्यास्य हनूमतो वञ्जाघातेन शक्रो हचुमभअ- 
यदिति पुराणे प्रसिद्धस्‌ । सः पूर्वोक्तषुणगौरवसम्पञ्नः दशञ्ुखकी त्तिस्तोमसोमस्य 
रावणयशोरासिरूपचन्द्रस्य तनूमान्‌ शरीरघारी चरमः पक्षः कृष्णपक्ष इव हनुः 
सानू रासस आप प्राप्तवान्‌ । अन्न हनूमतो दूतत्वेन प्रेषितया दूतेअपेछिताः सर्वेऽपि 
गुणाः संगुहीता:, तथाहि-तपनशिण्यतयाऽधीतसकळशाख्जत्वेन ज्ञानसम्पञ्चस्‌ , 
पवनपुन्नतया सत्कुछप्रसूतस्वस्‌ , दृशामखक्कतपाछिरित्युक्स्वा बाल्य एवेन्द्रअहार- 
सहनक्षमतया कए्सहिप्णुतासहङृतं पराक्रमशालित्वं चेति बोध्यम्‌ । “पालिः रूय- 
अथङ्कपङ्किषु’ । मालिनीबृत्तम्‌ ॥ ६॥ 

जिन्दोनि विधाद्वारा सूर्यपुत्रत्व ( सूर्यका {शिष्यत्व ) और जन्मद्वारा पवनपुत्रत्व 
पराप्त किया, जो इन्दरद्वारा कत इनुभङ्गरूप चिते युक्त दै, जिनको रावणके यशरूप 
चन्द्रमाका शरीरयारी क्कष्णपक्ष कहते हैं ऐसे ओहदनूमान्‌ रामके समीप आये ॥ ६॥ 


स एवं स्वीकृत भिक्षुवेषः सविनयमेतावाबभाषे | 
स एत्रमेति। स्वीकृतमिछुवेषः छतसंन्यासिरूपः सः इनूसान्‌ सविनयं नञ्रभावेन 
रामळच्मणौ पुवस्‌ वच्यमाण्रकारेण आबभाषे उक्तवान्‌ । 
संन्यासीवेपधारी इनूमानजीने नन्नताके साथ राम और लक्ष्मणसे इस प्रकार कहा । 


“भवन्तौ कान्ताकारौ कान्तारं कथमिदमवातरताम्‌ | 

भबन्ताविति । कान्तः रमणीयः आकारः सर्वाङ्गसन्निवेश्षः ययोस्तो कान्ताकारौ 
अनिन्दसर्वाङ्गो सवन्तौ इदुस्‌ कान्तारस्‌ काननस्‌ कथस्‌ केन प्रकारेण अवातर- 
तास्‌ अवतीणों ( आगतौ ) अतिभयानकेऽन्न कानने राजप्रासादवासच्षमरूपयो- 


म्भेवतोरागमनं केन प्रकारेण शक्यक्रियमेजनीति नावधारयामीत्याशायः। “गहनं 
-कानने वनं कान्तारस्‌' इत्यसरः । 


अतिरमणीय आक्कतिशाडी आप दोनों किस प्रकार इस वनमें पथारे है 7) 
विचित्रतरजिष्णुकोद्ण्डमण्डितावपि दिनस्यास्य सुदिनत्वाद्धवन्तौ 
न जीमूतो । , 
य । विचिन्रतराम्यास्‌ अत्याञ्चयंकरास्याम्‌ जिष्णुम्यास्‌ जैन्रास्यास्‌ 
-विजयशीळाम्यास कोदण्डाम्यास चापाम्यास्‌ सण्डितो भूषितौ अपि भवन्तौ जीसूतौ 
मेघो न भवत इति शेषः, मेघस्यापि विचित्रेण नानावर्णेन जिष्णुचापेन इन्द्रधलुषा 
सूषितस्वादयं साम्यक्कतो निषेधः, यथपि भवन्तावपि जैन्रविचिन्नचापघरौ तथापि न 
अेघो--तत्र कारणमाह-दिनस्यास्येति । यदि भवन्तौ मेघावभविष्यतां तदेदं दिने 
१. 'शिक्षक इति पाठन्तरण । रन्ध फो पामन २, 'मबन्ती कतरी? शत पाठान्तर! | 


२६० चम्पूशायायअम्‌ 


सअविष्यन्मेघयुतदिनस्य दुर्विनस्वेन परिभाषणात्‌, न चेद्मस्ति दुर्दिनमफि 
4000 दिनं अवाइचसहाजनदुर्शनावसरप्रढायिस्वात्‌। ( अतो न जीमूतौ 
अवन्ताविति योध्यम्‌ ) 'घनजीमूतमुदिरिवारिवाहबलाहका” 'सेघच्छुन्नेञष्ि दुर्दिनस' 
इत्युभयन्नामरः। 
आश्चसंजनक जिष्णु ( विजयकर और इन्द्रधनुष) शरासनसे युक्त होकर मी आप 
मेष नहीं है क्योंकि आजका दिन सुदिन है, यदि आप मेध दौते तब तो भापके होनेसे 
आजका दिन दुर्दिन होता । - 
जटाबल्कलयुतावपि जज्ञमत्वाहृबन्तो न कल्पदृक्षी | 
जटेति। जटाभिः केसरेः वल्कलेः तरत्वगृवसनेश्ष युतौ युक्तो अपि अवन्तौ न 
कल्पब्क्तो कल्पपादपौ-( कल्पपादपस्यापि जटाप्ररोहसम्पन्नतया ' स्वगुपेततया चें 
कल्पना ) जङ्गमत्वात्‌ सञ्चारशालित्वात्‌ । 
जटा तथा वल्कल्से युक्त होने पर भी आप दोनों कब्पवृक्ष नहीं हैं क्योंकि आप चछ 
* रहे हैं ( चलने वालाःतो दक्ष नहीं दी सकता है )। 
तमोपहालोक कलितावपि यौगपद्य भास्वरतेजःसान्निध्याङ्गवन्तौ न 
पुष्पवन्ती । 
तमोऽपहेति। तमसः अज्ञानस्य अपहः अपहन्ता यः आलोक: ज्ञानप्रकाशस्तेन 
कलितौ युक्ती ( तमसः अन्धकारस्यापहेन नाशकेनालोकेन प्रकाशन कलितौ 
युक्तौ ) अपि भवन्तौ पुष्पवन्तौ सूर्याचन्द्रमसौ न भवतः यौगपद्येन सहेव भास्व- 
रयोः स्वच्छयोस्तेजलोः सूय॑स्य चन्द्रस्य च प्रकाशयोः सान्निध्यात्‌ सहावस्थानात्‌। 
यद्यपि भवन्तौ तमोऽपद्दालोककलितौ अज्ञानापद्दारकज्ञानप्रकाशपूर्णो-ततथापि सूर्या 
जाची न सवतः, योल 
श्र आस्वरतेजसोः सहावस्थानात्‌ ;। ९ पुष्पवन्तौ नौ क 
निशाकरो? इस्यमरः। 40 यथा दिवाकर 
यथपि आप दोनों तमोहारी भाळोकसे पूर्ण हे फिर भी आप सूय और चन्द्रमा नहीं हैं 
क्योंकि आप दोनों ` साथ रहते हैं (सूर्य और चन्द्रमाका तौ in नहीं होता है) र 
कुशास्तम्मेञपि संभूतं सौरभ्यमिब भासते | 
र सौद शुवयोयुब्योगिनोः ॥७॥ 
अयलामेमाति। इनि सि सम्म. सह 
सुगन्ध इव भवतोः युवानौ युवावस्थायां विद्यमानो अपि च तौ योगिनौ तपस्विनौ 


_ २.७्वी) इत पठन्सदा र आस्ता उ “छडिती? इति पाठान्तरम्‌ । २, “मास्वरसान्निष्यात्‌? इति पाठान्तरस्‌। 
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तयोः तपोवेषे तपरिवरूपे जटावल्कळादौ अपि सोन्दर्य रमणीयाकृतित्व॑ भासते 
प्रकाशते, यथा कुशस्तम्मे सुगन्धिसंभवो न भवति तथेव तपस्विनो रूपं न 
असिद्धयति, परमिद्माश्चयंकरं यद्भवतोस्तपस्विवेषस्वेईपि सौन्दयं भ्रकादाते इत्य- 
भूतोपमेयस्‌ ॥७॥ 
कुशकी जड़में जिस प्रकार सुगन्ध पैदा हो गई दो उसी तरह युवावस्थाझुक्त आप 
दोनों योगियोंका सौन्दय प्रकट दो रहा है। ( साधारणतः तपत्विगण सौन्दय॑शुन्य हुआ 
करते हैं परन्तु आप लोग तो अपवाद हैं, जैसे सामान्यतः कुशकी जड़में गन्ध नहीं 
, होती दै देववश कहीं वह प्रकट दो जाय )॥ ७॥ 
युच्मद्वातोसुधास्वादलुब्घयोः श्रोत्रयोः सुखम्‌ | 
स्वयमेव ग्रहीतुं मे जिह्या प्रह्म प्रवतेते ॥ ५ ॥ 
युष्मदार्सेति। युवाभ्यां (सह) वार्ता कथोपकथनस्‌ सैव सुधा असतस्‌, 
र अतिसन्तर्पणस्वात्‌ ) तन्न छुब्धयोः साम्रयोः मे मम श्रोन्नयोः कर्णयोः सुख 
भवदीयवाक्यश्चवणजन्यमानन्दस अदीतुस्‌ भाप्तुस प्रह्म नम्नतायुक्ता मम जिह्वा 
स्वयम्‌ आत्मनेव प्रवत्तंते मदुत्ता अवति । मदीयअवणप्राप्यमानन्दं भवते किञ्िः 
ई्रिवेख मम रसनेव लिप्सत इत्यर्थः । भववीयवाक्यश्रवणे भवन्तसुदिश्य किञ्चिछि- 
वेदने चोभयन्नानन्द्रसम्रवाहः, तन्न यावन्मम धुती किमपि श्रुत्वा55नन्बुतः, ताव- 
रप्रथम मम जिह्वेव किमपि निवेद्य इतार्था भवितुनिच्छुतीति तात्पयंस्‌ ॥ ८ ॥ 
2 आपके साथ वार्चालापरूप अमृतके लोमी इन कानोंके सुखको प्राप्त करनेमें नम्नता- 
युक्त यद्द इमारी' जिष्ठा स्वयं प्रवृत्त दो रद्दी है ॥८॥ 
कञ्चिदस्ति समस्तवानरपतिः सुभीव इति | 
कश्चिदिति । सुभीवः इति एतज्ञारना ख्यातः कश्चित्‌ चानरपतिः कपिराजः अस्ति 
‘वियते, कधाप्रसङ्गमवतारयिएुं आक्खुग्रीवनामप्रलिडे उरे। 
यहाँ पर सुग्रीव नामके एक वानरराज रहते हैं। 
तेन राठमयादृष्यमूकयुपाश्तेन युबाभ्यां सम सख्यमिच्छता प्रेषितं 
*हनूमदभिघानं भिक्चुरूपच्छन्नं बानरमिमं जनमाञ्जनेयं प्रभञ्जनसंजातं 
जानीतसिति | 
तेनेति । आतुः वालिनः सयात हेतोः शऋष्यसूकस्‌ तदभिधानं पवंतस्‌ उपाञ्चितेन 
अधितस्थुषा तेन सुग्रीवेण युवाभ्यास्‌ सर्यस मेन्नोम इच्छता कामयभानेन प्रेषितस्‌ 


१. "लइ? इति पाठान्तरम्‌ |. ` २, 'इचुमदभिषानं दधानम? इति पाठान्तरम्‌ 
३. 'प्रतिच्छन्नम्‌? इति पाठान्तरम्‌ । ४, “अनम्‌? इति नारित कचित्‌। 


न 


२६२ चम्पूरामायणम्‌ 


सअवदन्तिकं प्रहितम्‌ हनूमदसिधानस्‌ हनूमन्चामकस्‌ भिछरूपच्छुन्नस घतसन्न्या- 
सिवेषतया प्रच्छादितनिजवानरभावस्‌ , इमं जनस्‌ मन्नक्षणस्‌ वानरस्‌ चानरजाति- 
समुद्‌भूतम आज्ञनेयस्‌ भञ्जनागमंसम्मूतम्‌ प्रभञ्जनस्य वायोरात्मजस्‌ पुत्रस्‌ 
युवाम्‌ जानीतम्‌ अवगच्छुतस्‌ । स वालिभयाहष्यमूके वसत्‌ सुग्रीचो मां इतः 
संन्यालिवेषं प्रभञ्जनपुत्रम्जनागर्भत उत्पन्नं वानरं मां भवदन्तिके प्रेषितवान्‌ 
यतस्स भवदुभ्यां सह स्तस्य सख्यं कामयते, इति अचन्तौ जानीतामित्यथेः। 'नभ- 
स्वद्ठातपवनपवमानप्रभन्नना:! इत्यमरः.। 

अपने भाई वट्के भण्से ऋष्यमूकपवंत पर रहने वाले सुग्रीवने, झो आप दोनोंके 
साथ सैत्री करना चाहते हैं, सुझे आपके पास भेजा है, मैं संन्यासिवेषमें छिपा हुआ 
अज्ञनीके गर्भसे उत्पन्न वायदे श्का पुत्र हनूमान्‌ नामका वानर हूँ, यद्द आपको विदित हो । 


ततस्तदीयं वचनमाकण्ये कणेयुगलसुधार्वाष देवषिप्रतिमो दाशरथि- 
'स्तमुपारिलिष्य तइरितिन पथा विरचितभुबनसौख्यं सख्यं तपनतनयेन 
साकमभिसाक्षिकमकरोत्‌ | 


तन इति । ततः हचुमदुक्तिसमाप्स्यनन्तरम्‌ कर्णयुगलसुधावर्षि श्रवणद्वयग्रियम्‌ 
तदीयस्‌ हचूमदुक्त वचनम्‌ वाक्यस्‌ आकर्ण्य थुत्वा देवषिप्रतिमः देवश्वासौ ऋषि- 
देर्षिस्तत्तल्यः दाशरथिः रामः तम्‌ हनूमन्तस्‌ उपाश्लिष्य आलिङ्गय त दितेन 
इनूमदुपदिष्टेन यथाप्रकारेण विरचितशुवनसौस्यस्‌ कृतलोककल्याणम्‌. तपनस्य 
सूर्यस्य तनयेन सुग्रीवेण सह अझिसाक्षिकस्‌ अझिः-वह्विः साक्षी साक्षादूव्रष्टा यन्न 
तथाभूतस्‌ सरूपम्‌ सौहृदम्‌ अकरोत्‌ कृतवान्‌। रामसुग्रीवसख्यस्यं रावणादिवध- 
्रयोजकतया कृतसुवनसौख्यत्वसुक्तम्‌। 

इसके वाद कार्नोमें अमृतवर्षा कर नेवाळे इनूमान्‌के वचनोंको सुनकर देवषिसमानु- 
भाव दशरथनग्दन रामचन्द्रडीने इनूमान्‌को गळेसे रगा लिया और दनूमान्‌ द्वारा 
बताए गये प्रकारसे सूर्यपुत्र सुग्रीवके साथ अश्निसाक्षी करके मैत्री स्थापित कर लौ, 
उन दोनों की वह मैत्री संसारको आनन्द देनेवाली सिद्ध हुई ( क्योंकि उससे सुबनद्रोहीः 
रावण आरिका संहार हुआ )। 


योगं वितन्वति हनूमति राघवस्य 
, .वेवस्वतेन हरिणा समवतिना च | 
सेने विधिघेटयितु कपिमिन्द्रपुत्र 
वैवस्वतेन हरिणा समवंतिना च ॥ ६॥ 


SD PIO) जह 


१. 'वमुप।दिलिष्य? इति कविन्नांत्वि) . २. "इरिन्‌? इति पाउान्तरंम्‌.॥ 
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योगमिति । हनूमति पवनतनये राघवस्य रामस्य वैवस्वतेन विवस्वतः सूयंस्य 
पुन्नेण समवर्सिना सर्वदा समभावेन नात्युग्रतया नापि चातिकोमछतया वत्तेते' 
व्यवहरति यस्ताइशेन इरिणा कपिना सुग्रीवेण सह योगं मेन्नीलक्षणां रुज्ञतिं वित 
न्वति सम्पादयति सति विधि देवस्‌ इन्ह्रपुत्नण शक्रसुतम्‌ कपिम वानरम्‌ वालि- 
नस वेवस्वतेन सूर्यतनयेन समवत्तिना परेतराजेन हरिणा यमेन घटयिततु योजयि- 
तुस्‌ सेने मतिमकुत । अयसाशयः-यदा हनूमान्‌ रामस्य सूर्यपुन्नेण सुग्रीवेण सह 
सेन्नीमकल्पयत्तदेव भाग्यस्‌ अपि दन्त्रपुत्रस्य चालिनः सूर्यपुत्रेण प्रेतराजेन यमेन 
सह घटनां क्त सहमतमजायत श्रीरामसुग्रीवसख्यवद्याद्वालिनो सत्युः प्रस्यासी- 
ददिति । योगः सन्नहनोपायध्यानसङ्गतियुक्तिपु? ‘विधिर्विधाने देवेऽपि’ देवों 
वेवस्वतोऽन्तकः 'समवर्तती परेतराट्‌? 'यसानिलेन्दरचन्द्राकविष्णुसिहांशुवाजिषु शुका- 
हिकपिमेकेषु हरि” इति सर्वत्रामरः । संदृ्यमकं नामाळछ्कारः ॥ ९॥ 

इनूमानूने जब समभावसे व्यवहार करनेवाले सूर्यपुत्र वानरराज सुग्रीरके साथ 
राघवकी सङ्गति कराई, उसी समय ' आग्यने इन्द्रपुत्र वालीको सूर्यपुत्र यमराजके साथ 
सद्गाटत करनेकी ठानी अर्थात रामसय्रीवसेत्रीसे वालीकी झृत्युका योग उपस्थित हुआ ॥- 

'ततस्तत्क्षणसम्भूतविसतम्भाय प्रतिशुतवालिवधाय कथितनिज भन्मथ- 

दृशाय दाशरथये सुग्रीवो .दशाम्रीवनीयमानसीतापातितानि कानिचिदा- 
भरणान्यदर्शयत्‌ । 

तत इति । ततः रामसुग्रीवयोः सख्ये सम्पन्ने तरक्षणसम्भूतरविस्तम्भाय सद्यः 
समुत्पन्नविश्वासाय प्रतिश्रुतवालिवधाय प्रतिज्ञातवाळिमारणाय कथितनिजमन्मथ- 
दशाय प्रकाशितस्वीयसीतावियोगजन्यकन्दर्पपीडापराअवाय दाशरथये रामाय 
सुग्रीवः दुद्दाग्रीवनीयमानसीतापातितानि रावणापहियमाणवेदेहीनिचि्तानि कानि- 
चित्‌ हारनूपुरादीनि आभरणानि ,खीताया आसूपणानि अदृरशयत्‌ दर्शितवान्‌ । 
यदा रासः सुग्रीवस्य पुरतो वारिवधं प्रत्यञ्ञासीत्तदा सुग्रीवो रावणेन नीयमानया 
सीतयोत्तरीये बद्ध्वा पातितानि तदूभूषणानि दुर्शितवानिति भावः । “अङ्गीकृतः 
साञ्च॒तं प्रतिज्ञातम्‌? इस्यमरः। 

मैत्रीके हो जाने पर रामको विश्वास हो गया, उन्होंने वाछिवध की प्रतिज्ञा की और 
सुग्रोवसे अपनी कामदशा कह सुनाई, तब सुग्रोवने रावण द्वारा किये गये अपइरणके 
समयमें सीता द्वारा गिराये गये कुछ आभरण रामको दिखलाये। 

अत्यर्पितानां कपिपुङ्गवेन रामः स्वकान्ता्ृतभूषणानाम्‌ । 
संस्कारहान्या' परिधूसराणां प्रक्षालंनं बाष्पजलेश्चकार ॥ १०॥ 


१. "तत्क्षणं? इति पाठान्तरम्‌ । २, "मन्मथ? इति नास्ति दद्ध ल पसल र. मन्मथः इति नाल्तिकविद। २ 
३. 'दान्यात्‌? इति पाठान्तरम्‌: 
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अत्यर्षितानामिति । कपिपुङ्गवेन वानरसुल्येन सुग्रीवेण अस्यर्पितानास्‌ प्रतिदत्ता- 
नास संस्कारहान्या च्ञाळनादिसंस्कारविरहेण परिधूसराणाम्‌ माळेन्यसुपगतानास्‌ 
स्वकान्ताएतभूषणानाम्‌ सीतापरिहिताभरणानास्‌ रामः वाष्पजलः 
शुद्धिं चकार कृतवान्‌ । सुग्रीवेण दत्तानि सीतापरिहितभूषयानि पश्यन्‌ रासः 
ससुद्दीतसीतावियोगखेदतया यद॒भुण्यसुञ्चन्मन्ये तदुसंस्कःरवशान्मालिन्यञ्ुपण- 
तानां तेषां भूषणानां शुद्धिमिवाकृतेति तात्पयंस्‌ । भूषणदशनेनेकसस्बन्धिज्ञानस्या- 
परसम्बन्धिस्मारकतया सीतास्मरणं ततस्तद्वियोगस्टतिस्वतोऽश्चुप्रवाह इति कमो- 
ऽन्नाचुसन्धेयः। अन्न ज्ञाळनासस्बन्धेऽपि तदभिधानादतिश्ञयोक्तिरळङ्कारः। इन्द- 
चञ्ादृत्तस्‌॥ १०॥ 

सुव द्वारा दिये गये सीता द्वारा धृत उन गद्दनोको, जो चिरकाळ तक संस्कार नहीं 
किये जानेके कारण मलिन हो रहे थे, रामने अपने अक्घजळसे धो दिया ॥ १० ॥ 


. ततः सौमित्रिमणितनिवेन्धसन्धुक्षितधेर्यण रामेणाचुयुक्तो वालिबेर- 
कारणं भ त्थमकथयत्‌ | 
तत इति। ततः सूषणदुर्शनानन्तरस्‌ सौमित्रेः छष्मणस्य भणितिभिः उक्तिभिः 
घैयंप्रदायकवाक्येः निबन्धेः आाम्रहैश्व सन्धुक्षितस प्रकृती स्थापितम्‌ पेय घीरभावो 
यस्य तथोक्तेन ळचमणोकत्याग्रहानुरोधवशादास्थितधीरभावेनेस्यर्थः, रामेण वाळि- 
देरकारणस सुग्रीवस्य स्वञ्चान्ना वालिना सह विरोधे हेतुस्‌ अजुयुक्तः पृष्टः आचु- 
सूचुः सूर्यपुत्रः इत्यम्‌ अग्रे वघयमाणप्रकारेण अकथयत्‌ उक्तवानू , 'प्रश्नोब्जुयोगः 
एष्छा च' इत्यमरः। 
इसके बाद लौ्टमणके कहने तथा आग्रह करने पर धीरज बाँध करके रामने सुगीवसे 
_वाढिके साथ उनके वैरका कारण पूछा, तब सूर्यपुत्र झुग्रीवने इस प्रकार कहा । 
पुरा खलु निखिलरिपुकुलतिमिरनिचयमरीचिमालिनं वालिनं मायावी 
नाम दानवः कश्चन दुन्दुभेर्ाता युद्धाय रुदूध्वा तद्वल'चलितधुतिरुरग- 
नगरकुहर भगाइत | 
पुरेति। पुरा पूर्वकाछे निखिळं सकल यद्रिपुकळस अरिवर्गस्तदेव तिमिरचयः 
समस्तोमस्तस्य मरीचिमाळिनस सूयंस्‌ यथा तमसां सूर्यः स्वसन्निधानमाद्रेण 
निहन्ता तथेव समस्वशञ्चुवगंस्य सन्निधानमात्रेण संहारकमिस्येतद्विरोषणार्थः । 
इत्दपुत्नं सुग्रीवञ्जातर च स्वनामख्यातं वानरस , दुन्दुभेः तदाख्यस्य 
राक्षसविशेषस्य आता कश्चन मायावी नाम दानवः राक्षसः युद्वाय समराय रुध्वा 


१. “चकित? इति पाठान्तरम्‌। २. “अवयाहत? इति पाठान्तरम्‌ । 
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'आहूय तदळचलितषतिः वाळिपराक्रमप्रे्णपछायितधैयेः सन्‌ ( मायावी ) उरगाः 
नसर्पाः तेषां नगर पातालम्‌ तदेव कुहरम्‌ गह्वरम्‌ आत्मगुतिस्थानस्‌ अगाहत प्रबिष्टः। 

पूवंकालमे समस्तरिपुरूप अन्धकाराशिके छिये सूयंरुप वाळीको दुन्दुमिका भाई 
मायावी नामक राक्षसने युद्धके लिये ऊछकारा, परन्तु जव उसने वाळीके पराक्रमकों 
देखा, तब वह पातालरूप कन्दरामें छिप गया । 

तदलु गुहां गाहमानेन मानशालिना हेम मालिना वालिना बिल- 
सुखपालनाय निहितस्तस्योत्थानवेलां परिपालयन्नहं चिरकाले व्यतीते 
फेनस्त्यानं मांस विस्रतमस्रक्पूरमवेच्य आता मे निहत इति निर 
चिनवम्‌ | 

तदन्विति। तदूचु मायाविनामके वालिशत्रौ पाताळगुहदां प्रविष्टे सति रुहां 
'पाताळगहरस्‌ गाहमानेन ( स्वरिपोरन्वेपणाय) प्रविशता मानशालिना स्वशौर्या- 
मिमानवता हेममालिना स्वजनकशक्रदतक्तकनकमालाधारिणा चाछिना विल्मुख- 


'पाळनाय विछादुन्यः कोऽपि मा प्रविक्तदिति तद्बक्ताये निहितः नियुक्त, 


वालिनः उत्थानवेलां चिर्गमनसमयस्‌ परिपालयन्‌ प्रतीक्षमाणः अदस्‌ सुग्रीव 
चिरकाले बहुसमये व्यतीते गते फेनस्त्यानं सूचमतरबुदूडुदमण्डळपूरण मांसविखतस्‌ 
मांसव्याप्तस्‌ असुकपूरम्‌ शोणितप्रवाहम्‌ अवेच्य द॒ृष्ठा मे मम आता सोदुरो वाळी 
.हतः मायाविदेत्येन निहतः इति निरचिनवस्‌ निश्चितवान्‌ । 

इसके वाद अभिमानी, इन्द्रदत्त स्वर्णमालाधारी वाली स्वयं पाताळयुहार्मे पैठ गया 
और विलके मुखको रक्षामें मुझे नियुक्त क्रिया, मैं उसके लोटनेकी प्रतीक्षा करता 
रहा, बहुत समय बोतने पर जब मैंने फेनसे भरा मांसपूर्ण रक्तप्रवाद देखा, तब मैंने 


-समझा कि हमारा भाई वाढी मारा गया। 


तदनु विपुलोपलपटलपिहितबिल  युखस्तस्मं द्त्वा स्वयमुदश्रुर्दकं 


'नेवापसंबापं शोकान्धः किष्किन्धाम्‌ | 


तदस्विति । तदचु तत्पश्चात्‌ विपुळेन विश्ञाळेन उपलपरलेन प्रस्तरसमूहेन पिहि- 


-तम्‌ आच्छादितं विल्सुखम गुहाह्वारं येन ताइशः अहम्‌ तस्मे स्॒तत्वेन सम्मावि- 
“ताय वालिने नेवापस्‌ भरणोत्तरकाळदेयम्‌ उदकस्‌ जलाञ्जलिम्‌ दरवा वितीय 


१. 'युद्दाम? इति नास्ति कचित्‌। २. 'देममाछिना? इति नास्ति क्वचित्‌। 
३. “प्रतिपालयन्‌? इति पाठान्तरम्‌। ४. अप्यतीते? इति पाठान्तरम्‌ । 

५. 'निःसत” इति पाठान्तरम्‌ । ६. 'निश्चीनवम्‌? इति पाठान्तरम्‌। 

७, एतदनन्तरम्‌ 'सबवलोमुखबलः इत्यधिकं क्वचित्‌ । 
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स्वयम्‌ आत्मना उदशुः साश्रुसुखः शोकान्धः आसृमरणजनितखेदृविकळः किष्किः 
न्घास्‌ नास नगरीम्‌ अवापस्‌ प्रास; । 

इसके बाद युददाद्वारको बढी वड़ी पत्यलकी शिळाओसे ढककर वालीको उद्देश्य करके 
मैंने जलाअलि प्रदान किया और शोकदिकर अवस्थामें रोते हुए स्वयं किष्किन्धा वापस आया। 


अथ विदितिवृत्तान्तेरमाऱ्येरमिषचिते मयि वाली मायाविनं निहत्य 
खरतरभुजपरिघविघट्टितबिलबदनपिधानस्तरसा रसातलारपुरं प्रविष्टोऽ- 
तीव रुष्टः प्रश्नष्टा शयं बहुशः ग्रणिपतन्तं प्रतिपादित याथातथ्यममुं जनं 
निरागसभपि नगरान्निरकासयत्‌। 
अथेति । अथ एतदनन्तरम्‌ विद्तवृत्तान्तः विज्ञातवालिमरणसमाचारः अमः 
स्येः सचिवेः मयि सुभीचे अभिषेचिते राजपद्‌ प्रापिते सति, मायाविनस्‌ तदभिधा- 
नम्‌ दानव निहत्य मारयित्वा खरतरौ अतिकठोरौ यौ झुजौ हस्तावेव परिघौ 
अर्गलौ ताभ्यास्‌ विघट्चितम अपासितस्‌ विलवद्नपिधानस्‌ विल्सुखाच्छादनस 
अस्तरश्िछाशकछं येन स तथोक्तः स्ववाहु्षितगुहासुखावरक शिलाससुदय इत्यर्थः, 
तरसा वेगेन रसातलात्‌ पाताळात पुरस किष्किन्धानगरं प्रविष्ट आयातः अतीव 
रुः सातिशयङपितः अन्नष्टाशयस्‌ वालिविलोकनमान्रात्‌ च्युतज्ञानस्‌ इतिः 
कत्त॑व्यतावोधविधुरस्र बहुशः वारंवारस्‌ प्रणिपतन्तस्‌ पादयोः पदुन्तस्‌ प्रतिपा- 
दितयथातथ्यस्‌ अभिहितवस्तुस्थितिस्‌ असुस्र मज्ञक्षणम्‌ जनं निरागसस्‌ अङ्कता- 
पराधस्‌ अपि नगरात्‌ किप्किन्धापुरात्‌ निरकासयत्‌ बहिश्चकार । मयि नगरमायाते 
राज्याभिषिक्ते च वालिना मायाविनं निहस्य किष्किन्धापुरमायातस्‌ , तन्नागतेन 
तेन मयि महान्‌ कोपः प्रकटीकृतः, यद्यपि तदीयपाद्योनिंपत्याहं स्वस्य निरपरा- 
घत्वं तत्रत्यां स्थितिं चाभ्यधां परमसौ वस्तुतो निरपराधमपि सांसापराधं मन्यमानो 
नगरान्निरवासयदिष्याशयः । “आगोऽपराधो मन्तुश्च' इत्यमरः। 
इसके वाद सारी परिस्थितिको समझ कर मन्त्रियोने मुझे राज्यामिषिक्त कर दिया, 
तब वाळी मायावीको' मारकर तथा अपने कठोर सुजरूप अर्गलसे विलके मुखको 
आच्छादित करने वाली शिलाओको दूर झटककर तेजीसे किष्किन्धा आया, आते ही वह 
मुझ पर आगबबूला हो उठा, मेरी सिट्टी शुम हो गई, मैंने उसके पैरों पढ़कर वास्तविक 
स्थिति बताई, फिर भी निरपराध होने पर भी मुझे उसने नगरसे निष्कासित कर दिया । 


तद्नु तद्नुघावनात्कान्दिशीकस्य मम पर्वतेऽस्मिन्नकुतोमयसब्ार- 
कारणमाकण्येताम्‌ । 


२. वाली” इति नारित क्वचित्‌ । “टाशय? इति पाठान्तरम्‌। 
३. "याथातथ्यं मा नागरान्निरागसमपि? इति पाठान्तरम्‌ । 
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तदन्बिति । तदनु तत्पश्चात्‌ तदनुधावनात्‌ वाछिना क्रियमाणात्‌ ममालुसर- 
णात. ( हननसुद्दिश्य समाबुगमनाव्‌ ) कान्दिशीकस्य भयदुतस्य मम सुग्रीवस्य 
अस्मिन्‌ पर्वते ऋष्यमूके अकुतोभयसञ्चारे निभंयञ्जमणे कारणम्‌ हेतुः आकरण्यंताम्र 
शुयतास्‌ । वालिनाचुसृतेन मयात्रायातम्‌ , अन्न च पर्वते किमिति मम वालिभयं- 
नास्ति, तत्र हेतुर्मया वर्ण्यमानो निशम्यतां भवतेति भावः । 

इसके वाद वालिद्वारा किये गये अनुधावनसे भयमीत होकर मैं यहाँ आया भीर 
यहाँ पर मैं निर्भय अमग वरता हूँ इसका कारण सुना जाय। 


पुरेकदा बालिन'मतनुसुजबलमखिलकुलाचलचलनचतुरं चतुरणेबल- 
ङ्घनजङघालं दुन्दुभिनीम बृन्दारकारिलुलायकायः परिभूय समरे सम- 
तिष्ठत । 
पुरैकदेति। पुरा पूर्वकाले एकदा अतचुशुजबळस्‌ अधिकबळबाहुस्‌ अखिलानां 
कुळाचछानास्‌ ङुळपर्वंतानाम्‌ चारूने विलोचने चतुरम्‌ निपुणम्‌ महेन्द्रादीनां 
सप्तानामपि ङुळपवंतानां चालने क्षममाणमिस्यर्थः, चतुरणवानाम्‌ चतुर्णामपि 
सागराणां छङ्कने तरणे जङ्ालम्र अतिशायवेगवन्तस्‌ वालिनस्‌ दुन्दुभिर्नाम छलाय- 
कायः महिपदेहधारी बुन्दारकारिः सुरारिः परिभूय तिरस्कृत्य समरे वाछिना सह 
युद्धे समतिष्ठत स्तः। पूवेस्मिन्‌ समये कदाचिदेको दुन्डुभिनामा देत्यो महासहिप- 
वेषमास्थाय प्रयळझुजचल्यालिनं महेन्द्रादिसकलछळपर्वंतचाळनच्ञमं सर्वानपि 
सागराचुत्तसतुमीझानं वालिन॑ समराहूय तेन सह युध्यमानो सत इत्यर्थः, महेन्द्रो 
मळ्यः सह्यः छुक्तिमानृक्तपर्वंतः। विन्ध्यश्च पारियात्रश्च ससेते कुछपर्वताः। 'जद्वा- 
लोडतिजवस्तुल्यी! 'संस्थाऽऽचारे स्थितौ मृतौ? इति चामरः। 
पुराने जमानेमें एक समय अतिपराक्रमी वाहुवाळे, समस्तकुलपर्वतोंको चला देनेमें 


निपुण, चारो समुद्रोको लांघ जानेमें वेगशाली बालीको महिषवेषधारी दुन्दुभि नामक 
राक्षसने युद्धके लिये ललकारा और वालीने युडमें रसे मार दिया । 
'तद्चु निहतस्य तस्य शरीरं वाली बलावलेपेन सकललोकविलय- 
"बिलोलदनिलचलितलघुतूललीलया मतन्गाश्रमक्षितौ त्षिप्रमक्षिपत्‌ । 
तदन्बिति । तदूनु तदनन्तरम्‌ वालो बलावलेपेन भुजवीय॑दर्पेण सकळळोक- 
दिळये महाप्रयकाले विळोळता प्रचण्डरूपं धारयित्वा वहता अनिलेन वायुना 
चलितस्य लघुनस्तुच्छुस्य तूछस्य कार्पासस्य खीळया साहश्येन तस्य दुन्दुसि 


१. “अतुल? इति पाठान्तरम। २. "तदऽ? शति नास्ति क्वचित्‌ । 


३. “शवं वाहुबलावलेपेन बाली सकल? इति पाठान्तरम्‌ । 
४. 'विछोळदनिलबलचछित? इति पाठान्तरम्‌ । 
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-देत्यस्य घारीर॑ शवस्‌ मतङ्गाश्रमणितौ सतङ्गाज्यमहपषेराअरमसीम्नि जिप्रम शीघरम 
आक्षिपत्‌ चषिसवान्‌। सुते दुन्दुभौ स्वपराक्रमदसौ चाली दुन्दुभिं सतङ्घाश्रमे 
'विप्तवान्‌ यथा प्रलयकाले प्रचण्डभावं भजमानो वायुळंघुसूळखण्डं क्षिपेद्‌ इत्यर्थः । 
अनायाससाभ्यस्वसुपमाव्यङ्गयस्र । “अवलेपस्तु गये स्यात्‌ ढेपने दूषणेऽपि चः 
ति विश्वः। 

दुन्दुभिके मर जाने पर उसके शवको अपने वाहुबळपर घमण्ड करनेवाले वाळीने 
उसी तरह अनायास मतङ्ग मुनिके आश्रममें फेंक दिया जैसे प्रळयकालमें भयङकररूपसे 
बहती हुई इवा छोटेसे तूलखण्डको अनायास यहाँ'से उठाकर वहाँ फेंक देती है। 


तत्र वालिकरनुन्ननिष्पतदुन्दुमि ्रभवरक्तबिन्दुभिः | 
पाटलं तदभवन्सुनेबेनं तस्य वक्त्रमपि रोषपाटलम्‌ ॥ ११॥ 

तत्रेति । तत्र तस्मिन्समये वालिनः करेण चुन्नः ज्षिप्तः निष्पतन्‌ पतन्‌ यो 
दुन्दुभिः तदाख्यदानवदेहः तस्मभवेः ततो निर्गतः रक्तबिन्दुभिः शोणितविन्दुभिः 
सुनेः मतङ्गस्यरषेः तत्‌ पावनतया. प्रलिद्धस्‌ चनस्‌ आश्रमस्थं तपोवनम्‌ पारळम्‌ 
-रक्तस्‌ अभवत्‌, सस्य मतङ्गस्य वक्त्रं मुखस्‌ अपि ( चालिनस्ताइशेनानाइतसर्या- 
देन कर्मणोत्पन्नेन ) रोषेण वाळिनि क्रोधेन पाटळं रक्तवर्णस्‌ अभवदिति पूर्वोक्तः 
'क्रिययाऽन्वयः। अन्न तपोवनसझुनिवदवयो द्वयोरेकत्र पाटली मवनरूपक्रियाऽभिसस्ब- 
-न्घात्तुक्ययोगिताऽछङ्कारः । रथोद्धतावृत्तम्‌ ॥ ११॥ 

वाली द्वारा फेंके गये गिरते हुए दुन्दुभिके शवसे वहती हुई रुधिरधाराते मतङ्गमुनिका 
वह आश्रम लाळ हो गया और मतङ्गमुनिका वदन भौ ( इस अनाचारसे उत्पन्न ) कोपसे 
रक्तवर्ण हो गया ॥ ११॥ ` , 

ततो मतङ्गशापबलादवालिवश्यमुष्यमूकं विसृश्यास्मिन्तरिस्सृतपुर- 
पनिवाससुखे मयि सुचिरं निबसति सति । 

तत इति। ततः तस्पश्चात्‌ मतङ्गशापबलात्‌ 'इद्दानेनाप्रवेट्यं प्रविस्य वधो 
अवेत्‌? इत्या्यकमसङ्गमदत्तश्ञापमाहास्म्यात्‌ अवालिवश्यम्‌ वालिवशातिवत्ति 
चाछिपराक्रमाविषयम्‌ ऋष्यमूकस्र नामपवंतस्‌ विस्ृश्य ( ऋष्यमूके वालिनः 
अवेशो नास्तीति विचायं) अस्मिन्‌ अन्न ऋष्यमूके विस्स्वतपुरनिवाससुखे चिर 
*काळोज्झिततया ध्यानापगतग्ामवासजनितानन्दे मयि सुचिरस्‌ वहोः कालादू 
-चसति स्थिते सति । अहमत्र ऋष्यमूके चिरान्निवसामि, ग्रामवाससुखमपि चिरा“ 
दन्न वसता भया विस्द्तम्‌ , ताइरो मयि जाते इत्याशयः । 


३. 'प्रसत' शति पाठाम्तरस्‌। २. 'रोषदूषितम?, 'रोपरूषितम? इति च पाठान्तरम्‌ । 
३. 'घुचिरं निवसति सति मयि? इति पाठान्तरम्‌ । 
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_ इसके वाद ऋष्यमूक पर वालीका वश नहीं चलेगा, क्योकि मतङ्गमुनिने उसे वहाँ 
प्रवेश नहीं करनेका शाप दिया है, ऐसा सोचकर आमवासके आनन्दको भूलकर मैं यहाँ: 
बहुत दिनोंसे वास कर रहा हूं। च 


अयमसुखयदेवं देव ! धीमान्हनूमान्‌ 
सवतोऽपि त्रस्तमस्तौजसं माम्‌ | 
द्बहुतवहृधूमस्तोम इत्यम्बुवाहा- 
शकितसिव मयूरं मारुतो वारिशीतः॥ १२ ॥ 
अयमधुखयदिति । हे देव स्वामिन्‌, धीमान्‌ उहापोहकुशक; अयम्‌ पुरोइश्य-- 
सानो हनुमान्‌, अयस्‌ रिपुः शन्नुः-वालिना स्वयस्वष्यमूकमुपसत्तमशक्तेन अहितः 
कोपि अञ्जिघांसयाऽऽगच्छुन्‌ ममारिरितिबुद्धया भवतोऽपि मया सख्यकामन- 
याऽऽगच्छुतोऽपि भीतम्‌ सञ्ञातभयस्‌ अस्तौजसस्‌ नष्टतेजस्कम्‌ माम्‌ एवम्‌ यथा- 
. थ्वुत्तेन प्रकारेण ( युष्मसबुत्तिपरामशपूर्वकसख्याचुसन्धानरूपेण ) दृवहुतवह घूम- 
स्तोमः वनाझिधूमसझुद्य इति बुद्धया अग्बुवाहाच्कितस्‌ मेघात्‌ सञ्जातेन भयेन 
सम्भान्तम्‌ मयूरस्‌ बर्हिणसवारिशीतः जळविन्दुशिशिरः मारुतो वाधुरिव असुख- 
यत्‌ सुखिनमकरोत्‌। यथा वर्षत्तुप्रारम्भे नवोदितं भेघमालोक्य दावाभिधूमससुः 
दयोऽयमिति आन्तो मयूरः स्वान्प्राणान्संशये पश्यन्‌ वर्षाप्रवृत्त्य नववारिविन्दु- 
सम्पकंवशाच्छीतलेन वायुना नायं वनामिधूमः किन्तु मेघ इति वोधयिरवा सुखी- 
क्रियते, तथैव त्वां इट्टा वालिप्रहितोऽयं मम रिपुरिति अमेण गततेजस्कोऽहसनेन 
हनूमता भवत्सख्यसुपपादयता सुखीङृत इत्याशयः। श्रौती पूर्णोपमाञ्छङ्कारः । 
-मालिनीदृत्तस्‌ ॥ १२॥ न 
यह हमारा शत्रु दी आरद्दा है ऐसी मिथ्या धारणाके कारण आपसे मैं डर रहा था. 
उस अयसे इमारा सारा तेज नए दो गया था, किन्तु हनूमानूने हमको आपके समाचार 
. तथा सख्यका अभिप्राय बताकर उसी प्रकार आनन्दित किया जेसे मेघको दावासिका 
इम समझकर भयभान्त मयूरको जलकणवादी शीतल वायु आनन्दित करती है॥ १२॥ 


श्रुत्वाईथ रामः शोकोदमां सुप्रीवगिरम्‌, “यद्येवं महाभाग ! मा 
सैषीः। मम शिलीमुख एव वलीमुखस्य तस्यासून्कालच्तेपमपास्य पास्यति” 
इत्युकत्वा तत्मत्ययाथ पादाङ्गुष्ठेन प्रेरितदुम्दुभिकलेबर भरस्त्कर्मणात्य-- 
सुग्रीवस्य आर्थनया समँसुवनस्तम्भसम्भाषनया किल सप्तधा घाडी: 


१. “मर” इति नास्ति क्वचित्‌ । २. “तस्य ग्रीवस्य’ इति पाठान्तरम्‌ । 
३. 'खुवनभवन? इति पाठान्तरम्‌। , ४. "वात्या वर्षमान’ इति पाठान्तरम्‌ । 


EE 
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नअवध्यमानपरिणाहारो दान्‌ सप्तसालान विवेययातुधानङुल वधविधायकेन 
सायकेन विव्याध | 

शुबेति। अथ रामः झोकोदमास्‌ खेदपूर्णास्‌ सुग्रीचगिरम्‌ सुग्रीवस्य वाचम्‌ 
शुस्वा आक्यं, यदि एवस्‌-यथा स्वयोक्त तथेव वस्तुस्थितिश्चेव्‌ , तदा मा भेषीः 
स अयं न कुरु, मम रामस्य शिलीसुखः एक पुव याणः तस्य वळीसुखस्य चालि- 
रूपस्य वानरस्य असून्‌ प्राणान्‌ काळचेपस्‌ काळविळम्वस्‌ अपास्य विहाय 
.( चिप्रसेवेत्यर्थः) पास्यति हरिष्यति, ( छक्तणया पिवतेहरणाथ॑त्वं, सातिशय- 
शीघ्रनिश्शेषहरणम्रतीतिश्च छक्षणाप्रयोजनं, यथा- नैत्नेः पणुस्तृप्तिमनाप्चुवद्धि? 
इत्यादौ ) इत्युकत्वा एवमभिधाय तस्ययार्थस्‌ अयं शक्नोति वाछिनं जेतुमिति 
स्वस्मिन्‌ सुग्रीवस्य विशाससुत्पादयितुस पादाह्लु्ठेन चरणाह्लुलिविशेषेण प्रेरित- 
'दुन्दुमिकलवरभरः दूरक्तितुन्दुभिशरीरः, तरकर्मणा ढुन्दुभिशरीरचेपणात्सकस्वब्या- 
-यारेणापि अतृप्तस्य असन्तुष्टस्य (अयं वालिनं हनिष्यत्येवेति प्रतीतिमनासाद- 
यतः ) सुग्रीवस्य प्रार्थनया (विश्वालोरपादकपराक्रमान्तरप्रदुशंनपरया ) ससाना 
आुवनानां लोकानां स्तम्मसम्भावनया आधारस्तस्मविधानाभिम्रायेण धान्ना ब्रह्मणा 
प्रवर्ध्यमानौ उपचीयमानौ परिणाहारोहौ विशाळताससुच्छ्रायौ येषाम्तान्‌ तथोः 
-क्तान्‌ सससालान्‌ सर्जतरूपम्‌ अविधेयम आज्ञाऽतिवत्ति यत्‌ यातुधानकुल्य 
.राचलसमूहस्तस्य वधस्य इत्याया विधायकेग कन्रां सायकेन एकेनेव बाणेन विव्याध 
बिभेद । एतावताऽपि सुग्रीवस्य विश्वास उदेष्यतीति रामः सप्त विशालान्सर्जबूच्।- 
-नेकेनैब वाणेनापातयदिस्याशयः । 'अछिवाणो शिलीमुखौ” 'कपिप्छवङ्ग\छचग- 
शाखाख्गवळी सुखाः 'प्रश्ययोऽधी नशपथज्ञानविश्वासहेतुषु' "परिणाहो विशाळता' 
“नगाद्यारोह उच्छ्रायः? इति सवत्रामरः । 

इस तरह शोकपूर्ण सप्नीवोक्तिकों सुनकर रामने कहा-“महामाग, यदि ऐसी बात है 
जैसी कि आपने कही है, तब शीघ्र ही मेरा वाण उस वानराधम के प्रार्णोका हरण 
करेगा ।' ऐसा कहकर सुग्रीवको विश्वास दिलानेके लिये रामने पैरके अंगूठेसे दुन्दुमिकी 
देहुको दूर फॅक दिया । रामके इस कार्यसे मी जब 'सुग्रीवको सन्तोष नहीं हुआ तब रामने 
संग्री4की प्रार्थना पर दुष्ट राक्षसोंके संहारक अपने बाणद्रारा उन सातों सालबृक्षोंको 
ग्विद्ध कर दिया जो ऐसे प्रतीत होते थे मनो विधाताने उन्हें सातो सुवनके आधारस्तम्भ 
चनानेके लिये ही उतना विशाल तथा उन्नत बनाया हो । टु 


सोऽयं सायको निकटगिरिकमपि पाटयामास | 


१. 'गाइरोहान्सप्ततालानप्यविधेय? इति पाठान्तरम्‌! 
२. 'विविधवध? इति पाठान्तरम्‌ । 


| 


| 


क॒िष्किन्धाकाण्डस्‌ २७१ 


सोञ्यमिति । स्रोश्यम् ( यः सप्तसाछान्‌ विमेद्‌ ) सायकः रामबाणः निकट- ` 
गिरिकटकस सस पस्पपचेतनितासु अपि पाटयामास भिन्नवान्‌ न केवळं सप्त- 
साळानेव विभेद्‌ किन्तु तावताडप्यसमाप्तवेगतया समीपवरत्तिपवंतस्य नितस्वदेदा- 
मपि जी a 'करकोञ्खी नितम्बोच्त्रे” इत्यमरः। उक्तश्वायसथाँ 
न्‌ यथा--'स चळूवता बाणः : 
हप सिषे ब स्वर्णपरिष्कृत । सित्त्वा साळानू 
उस वाणने समौपवत्ती पर्वेतकी करकभूमि ( नीचेकी जमीन) का मी भेदन किया । 


निर्भिन्नसालकटकोऽस्मि यथा तथा त्वं 
पौलस्त्यसालकटकं युधि पाटयेति । 
ऊचे शिलादलनजातरवेण नूनं 
तस्मै बलीसुखबराय शिलीसुखः सः ॥ १३ ॥ 
नि्मिन्नेपि । निर्मिचाः विद्धाः सालाः तदाख्यास्तरवः कटकः पर्वतनितम्ब भूमिश्च 
- येन ताइञ्नः विद्धसा छतरुकटकश्व यथा अहम्‌ रामवाणः आस्मि, तथा स्वस्र सुग्रीवः 
अपि युधि युद्धे पौरुस्त्यसाळकटकस्‌ रावणप्राकारनितम्बम्‌ पाटय विदारय इति 
-भसुमर्थस्‌ सः शिलीमुखः साळभञ्ञनाय चित्तो रामबाणः तस्मै वळीसुखवराय 
वानरझुख्याय सुग्रीवाय, नूनम्‌ उत्मेक्षायास्‌ , शिलादुकनजातरवेण पर्दतनित- 
` उवबवत्तिप्रस्तरविपारनजनितध्वनिना ऊचे अभ्यधत्त । रामेण चिप्तो बाणः साल- 
सक्षकवेधात्परतः पर्वंतकरकमण्यभिनत्तत्र शिळाभेदजन्मा यो रवोऽजनि, तेन 
करणभूतेन स वाणः कर्ता सुग्रीवायेमसर्थसुक्तवानिव, यद्यथा भया सालाः कटक- 
आधुनाउमियत तथा भावियुद्धावसरे स्वया रावणप्राकारनिततम्बो विदारणीय 
(इत्याशयः । 'प्राकारबुक्षयोः साळः साळ सर्जतरुः स्खत/ । 'कटकं वलये सानौ राजः 
धानीनितस्वयो/ इत्युभयत्र विश्वः । वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ ॥ १३॥ 
शिछाके विदारणसे उत्पन्न शब्दद्वारा साल्वेषी उस वाणने सुग्रोरसे कहा कि जिस 
तरह मैंने इन वृक्षों और गिरिनितम्बदेशका भेदन किया दै उसी तरद तुम भी ल्डाडेमे 
शाब्रणके प्राकारके नितम्बका भेदन करना । सालकटक शब्दके दो अर्थ हे--१ साल तरु 
तथा गिरिनितम्ब, २ प्राकारका नितम्ब ( जड़ ) ॥ १३ ॥ 
'ततस्तसत्ययादाहृतेन पुरुहूततनयेनः साध तस्या *तलातलयुद्धे 
बुद्धे सुञनदुर्जनयोभंदं रूपतोऽपि विकेक्तुमक्षमतया सद्तति वाचंय- 
` १. 'अत्याह्ृतेन! इति पाठान्तरम्‌। २. 'तनुजेन’ इति पाठान्तरम्‌ । 


३. “तलातलियुद्धे प्रवृत्ते सति सज्जन? इति पाठाम्तरस्‌। 
४. 'सज्जन? इति पाठान्तरम॥ ५. 'मनसि बिचारयन्तदसि' इति पाठान्तरम्‌। 
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अतासुपेत इव वाग्मी तयोरप्येकवेषकर्सणोभेंदमनवगच्छन्नसुक्तशरोऽभू- 
द्वारारथिः । 


तत इति । ततस्तदृनन्तरस्‌ तत्मत्ययात्‌ थो रामः सालानू विद्धवान्सवालिनसंपि 
जयेदिति विश्वासात्‌ आहूतेन युद्धा थसधिक्तिसेन घुरुहूतनयेन इन्द्रपुन्रेण वाळिना 


साधैस्‌ सह तस्य सुग्रीवस्य तलेश्व तलेश्न प्रहृत्य इदं युद्धं प्रवृत्तमिति तछांतछंः 


युद्धस्‌ चाइरो युद्धे मुध्युद्धे इत्याशयः अबृद्धे आप्तसंरम्मे सति, वाग्मी वक्तापुरुषः 


सदसि सभायाम सुजनदुर्जनयोः सादुष्योः भेदं पार्थक्यस्‌ रूपतः आङतेरपिः | 


विवेकम्‌ अनघारयितुस्‌ अशक्तः असमर्थः वाचंयमतास्‌ सूकभावस उपेतः प्राप्त 
इव तयोः वालिसुग्रीवयोः अपि एुकवेपकर्मणोः समानाङ्तिव्यापारयोः भेदस्‌ 
कोउसो सुग्रीवः कश्च चाळीति पार्थक्यम्‌ अनवगच्छुन्‌ अजानन्‌ दाशरथिः रामः 
अपि जमुक्तशरः अविसृष्टचाणः अभूत्‌, बाणं नासुचत्‌ इत्यर्थः । वाछिना युद्धय- 
मानस्य सुग्रीवस्य सहायता कत्तु बाणं तित्यचन्नपि रामस्तयोः समानरूपन्या- 
पारयोः को वाळी कश्च सुभीव इति पार्थक्येन अ्रतिपतुमशक्जुवानो वाणं नाझुञ्च- 
द्यथा कोऽपि स्पष्टवक्ता सन्नपि कः सुजनः कश्चन दुर्जन इति यदा रूपतोऽपि न 
मेदेनावधारयति तदा स्वमतप्रकाशयन्मौनमेवाश्रयतीत्याशयः। 'तछातलू” शब्दे 
इचप्रत्ययविरहः समासान्नविधेर नित्यत्वेनो पपादनीयः । 'वाचोयुक्तिपटुर्वाग्मी वाव- 
दूको5ति वक्तरि? इत्यमरः । 

साल्मेदन दोनेसे सुग्रोवको विश्वास. दो गया, उसने उसी विश्वासके वलपर बालीको 
युके लिये ढलकारा, दोनोंमें सुष्टियुड होने लगा, उन दोनों माशयोंमें आकृति तथा 


ब्यापारकी इतनी समता थी कि भेदका जान ही नहीं होता था अतः रामने अपना वाण 


नहीं चलाया ( क्योंकि वैसी स्थितिमें वाण कहीं सग्रीवको भी ठग जा सकता था ) जैसे 
स्पष्वक्ता जन भी जब सुजन और दुर्जनके भेदको किसी मो तरह नहीं समझ पाता दै 
समामे चुप ही रद्द जाता है। 

सुमीवस्तु वालिबलासहृतया' लब्धदैन्यो बदान्य इव 'राममागेणापा- 
तमागे चक्षुविक्षिपक्नषपगतधृतिः सुदूरमपासरत्‌ | 

ग्ीवस्ठ इति । सुग्रीवः वाळिबळासहृतया वारिनः पराक्रमं सोहुस असमर्थ 
तया ळब्धदेन्यः प्रापदीनभावः पराजितकलंप इत्यर्थः, ( छब्धदेन्यो दरिद्र: 
बदान्ये दातरि इव राममार्गणापातमारें रामझुक्तशरागमनवस्मंनि चछुः नयनं 
विक्षिपन्‌ आदधानः ( चिरं प्रतीक्षायां कृतायामपि तस्मिन्ननागते ) अपगतति 


~ 


१. 'सहनतया? इति पाठान्तरम्‌ २. “राम? इति नास्ति कचित्‌ । 
३. "सदा चक्षु इति पाठान्तरम्‌। ४. 'अतिदूरम? इति पाठान्तरम्‌। 
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गत्तपेयः अधीरः चालिनो विग्रकृष्टटरं स्थानस्‌ अपासरत्‌ पछायितः। 
वालिनः बराक अधिक सुग्रीचो रामशरागसनवत्मनि तथेव इष्टिं दधौ 
यथा कथ्चिइरिद्रो दातरि सामिछापां इशं दधाति) परं तथा प्रतीक्षायामपि यदा 
रामवाणो नेचागतस्तदा सोऽधीरः सन्‌ आणरज्षाये दुरं पछायि्टेति भावः । 

सुग्रीव जब वालिका पराक्रम नहीं सह सका तब वह रामके वाणके आनेके मागंकी 
ओर उसी तरद देखने लगा जैसे कोई दरिद्र याचक दाताकी-औओर देखता है, परन्तु फिर 
जब रामका वाण उसकी मददके लिये नहीं आया तब वह दूर भाग गया। 
२. तमेनसृष्यमूके सूकवश्रपया निषरणं विषणणह्ृदयं 'दयालुरालोक्य 
त्रेलोक्येकधन्बी रामस्तङ्भेदमवगन्तुकामः कामप्यसिज्ञानमालां सुप्रीब- 
ीवायां बाणनिवारणनिधुणां सिद्धौषधिमिव बध्वा भूयोऽपि वालिनमाह- 
वायाहयेति तमादिदेश । 


तदैनमिति । तत्‌ ततः ऋष्यसूके तदाख्ये पर्वते त्रपया पराजयजन्यळञ्जया सूकवत्‌ 
निषण्णम्‌ स्थितं दिपण्णहृदयस्‌ विषादपूर्ण हृदयस्‌ एनस्‌ सुग्रीवमाकोक्य दृष्टा दयाळः 
झपायुक्तः त्रैकोक्यधन्वी संसारप्रसिद्धो धनुर्धरः तदुभेदस को वाली कश्च सुग्रीव 
इति भेदबुद्धिमासाच ( तौ) अवगन्तुकामः रामः कामपि अभिज्ञानमाळास्‌ परि- 
चयभ्रदां पुप्प्जस्‌ बाणवारणनिषुणास्‌ रासत्यकशरपरासिकाम्‌ सिद्धौपधिम्‌ 
सिद्धभैषज्यम्‌ इव सुओवग्नीवायां सुग्रीवस्य कण्ठदेशे वद्धा आसञ्य भूयोऽपि 
शुनरपि वालिनम आहवाय युद्वाय आहय आकारय इति तस्‌ सुग्रीवम्‌ आदिदेश 
आज्ञप्तवान्‌ । यदा रामः पराजितं सुग्रीचं त्रपासूकस्रष्यश्चङ्गे स्थितमपश्यत्तदा तस्य 
हृदि दयोदिता, तया प्रेरितश्चासौ सुग्रीवस्य कण्ठे माळामेकां बद्धवान्‌ यया भेदेन 
ज्ञायमानोऽसौ रासबाणेन न विध्येत, किन्तु वाळी एव विध्येत, तथा जाते गच्छ 
पुनर्वालिनं युद्धायाह्कयेति सुग्रीवमाञ्चसवानिति भाः । 

पराजित होकर सुऔव उज्जासे मूकसा होकर ऋष्यमूकपर आकर बैठ गया, उसे 
बड़ा दुःख हुआ, उसकी यह स्थिति देखकर रामको दया आ गई, इसके वाद त्रैलोक्य 
प्रसिद्ध धनुधेर रामने-वालि और सुझौवमें भेदपूर्वक पहचान दो सके इसलिये सुग्रीवके 
गलेमें एक माळा डाल दी, जो माडा सुयीवको रामके वाणसे बचानेमें सिद्धभेषशका काम 
दे। इस तरद उसकी रक्षाका उपाय करके रामने झुग्रौवको कहा कि वालिको फिरसे युद्धके 
लिये ललकारो। 


पुनरप्यवाप्य किष्किन्धां पजेन्य इव गजति तस्सिन्सुच्ामपुत्रस्ता- 


` १. 'हृदयालः इति पाठान्वरस्‌ । 
१८ च० ' रा० 
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रामिहितां हितोक्तिमतिक्रम्य दुरतिक्रमतया नियतेः समारब्धसमरो 'दाश- 
रथेनिशिततरशरशकलितनिजविशालवक्षःस्थलः क्षितितले निपपात | 

पुनरपोति । तस्मिन्‌ सुग्रीवे पुन॑ः अपि किष्किन्धाम्‌ नास पुरीस्‌ अवाप्य आगत्य 
पर्जन्ये मेघे. इव गर्जति सति सुत्राम्णः इन्द्रस्य पुत्रो वाळी तारामिहिताम्‌ तारा- 
नामकस्वद्धिया उक्ताम्‌ हितोक्तिम्‌` 'अयं सुम्रीवोऽन्यस्य कस्यापि साहायकं 
सम्भाव्य योदुधुमायात्तन्मा युध्यस्व? इति कल्याणकरं वचनम्‌ अतिकम्य उच्चञ्चथ 
नियतेः आग्यरेखायाः दुरतिक्रमतया अनुल्हृथतयां ( साफए्यावश्यंभावेन ) 
समारब्धसमरो युद्ध प्रारभ्य दाशरथेः रामस्य निशिततरेण अतितीचणेन शरेण 
बाणेन झकलितं भिन्नं निज स्वीयं वाळिसम्बन्धिविश्याळं एथुळं वत्तःस्थछं हृदयः 
प्रदेशों यस्य तथोक्तः सन्‌ कितितरे प्रथिब्यां निपपात पतितः, सुझीवे इनयोद्छ- 
सायाते तारा वालिनं निषिद्ववती यदयं सुग्रीवः कस्याप्यन्यस्य बलमासाद्य गर्जति 
तदलमधुना युद्धेन, परं महामहिमझ्यालिनो भाग्यलेएयस्यावश्यं सावितया वाळी 
तद्वितोक्तिमनाकर्ण्य योदूछु प्रद्धत्तः सन्‌ रामचिप्तेन खरतरेण बाणेन हृदि विद्धो 
भूमौ पपातेति तात्पयंम्‌ । 

फिर सुरी किष्किन्थामे आकर मेघकी तरह गरजने लगा, ताराने वालीको वहुत 
समझाया फि मत युद्ध करो परन्तु इन्द्रपुत्र वाळीने भाग्यलिपिकी अवश्य भवितव्यतासे 
प्रेरित होकर उसका कहना नहीं माना, लड़ना प्रारम्म कर दिया इसके बाद रामके 
तीदण वाणने उसकी छाती छेदं डाली और वह पृथ्वीपर गिर पड़ा । 


अथ विदितवृत्तान्ता 'सन्तताश्रुनिष्यन्दकलुषित तरतारा तारा नग- 
ान्निगेत्य बारिवारितं वारणयूथपतिमिब ` निर्भेयनिरीचयमाणपु्रीवः 
मुद्वतग्रीवमुत्थातुमक्षमतया चमातलारपिंतकूपरयुगलं गलदसक्प्रसरशार- 
शरीरं शरासनशिखरन्यस्तहस्तेन सन्निकषेस्थितेन काङत्स्थेन कृत- 
संलापमपेताडम्बरमिवाम्बु निधिमस्तोन्मुखमिव मयूखमालिनं वालिनमा- 
लिङ्गय स्वाङ्कोत्तंस्रिततदुत्तमाङ्गा रघुनाथमित्थमकथयत्‌ । 

अथेति । अथ चाछिनो सूमिपतनानन्तरस्‌ , सन्तताश्चुनिष्यन्देन अनवरताश्च- 
ग्राहेण कलुषिततरे रूपिते तारे नेत्रद्वयकनीनिके यस्याः सा ताइशी तारा वालि- 


१८ 'दाशरथिशरशकलीकृतवक्षःस्थल? इति पाठान्तर्‌स्‌। 

२. 'सहसा पपात? इति पाठान्तरम्‌ । ३. “सन्तत? इति नास्ति 'क्वचित्‌। 

४. 'कछषिततारा तारान्तराव?.इति पा० । ५. (सग्रीवं निभेयनिरीददयमाणं' इति पा०। 
३. 'गलगछदसक्पूर' इति पाठान्तरम्‌ । ७. 'विन्यस्त? इति पाडास्तरम्‌। 

८, 'अम्बुधिस्‌? इति पाठान्तरम्‌। 
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पत्नी मगरात्‌ किष्किन्धापुरात्‌ निर्गत्य बहिभूय वार्यास्‌ गजबन्धन्याम्‌ वारितस्‌ 
निरुद्दस्‌ चारणयूथपतिस गजराजस्‌ इव निर्भयनिरीक्यमाणः अभयभावेन दृश्य- 
मानः सुग्रीचो येन तं तथोक्तम्‌ , उद्गता उत्थिता ग्रीवा कण्ठदेशो यस्य ताहदा- 
सुस्थापितश्षिरसस्‌ , डस्थातुमक्तमतर्‍या असमर्थतया चमातले एथ्बीतळे अर्पित 
न्यस्तस्‌ कूपेरयुगळं कफोणिद्वयं येन तथोक्तम्र , गलता खबता असुकप्रसरेण शारं 
कृष्णरक्तसितवर्णयुक्त॑ शरीर यस्य ताइशम्‌ , शरासनशिखरन्यस्तहस्तेन धनुर 
स्थापितवाहुना सन्निकर्षस्थितेन समीपवत्तिना काकुत्स्थेन रासेण कृतसंलापस्‌ 
अचृत्तवार्त्ताछापम्‌ , अपेताडम्वरस्‌ कल्छोळाद्यभावेन स्तिमितस्‌ अम्भोनिधिस्र ससु- 
दम्‌ , अस्तोन्मुखस्‌ अस्ताचलशिखरारूढस्‌ मयूखमालिनम सूर्य॑म्‌ इच ( स्थितम्‌) 
चाळिनस आढिङ्गय आशिलष्य स्वाङ्को सेसिततढुत्तमाङ्गा स्वक्रोडभूषणीक्कतवालि- 
मस्तका ( तारा) रघुनाथम्‌ रामस्‌ इत्थस्‌ अनेन प्रकारेण अकथयत्‌ अवोचत्‌। 
“तारकाचणः कनीनिका? “वारी तु गजवन्धनी? 'यूथनाथस्तु यूथफ” “स्यात्‌ कफो- 
णिस्तु कूर्परः? 'कुष्णरक्तसिते शारः’ “उत्सङ्गचिह्वयोरङ्क” 'उत्तमाङ्गं शिरः शीम्‌? 
डति सर्वन्नामरः । 

खबर पाकर अनवरत रोते रहनेसे सूज गई हैं कनोनिकार्े जिनकी ऐसे नयनों वालो 
तारा किष्किन्धापुरीसे वाइर निकली, आकर उसने वाझमें फंसे गजराज की तरह 
निमंय नयर्नोसे सुग्रीव की ओर देखने वाले, शिर उठाये इए, उठ नहीं सकनेके कारण 
शथ्वोपर घुटनोंके बळ बैठे हुए, रक्त के वहते रहनेके कारण रक्तश्याम और इवेत वर्ण 
झरीरवाले, धनुपके अग्रदेशम हाथ डाळे हुए समोपस्थित रामचन्द्रजीसे वाते करते हुए, 
शान्तसागरकी तरह निस्तरङ्ग, अस्नोन्मुख सूर्यकी क्षीणप्रम वालीको गले याकर 
उसके शिरको अपनो गोदमें प रख न बसे देस मकार कहा । 

'कारुण्यं निरवधि यत्तव प्रसिद्ध 
शीतांशोः सहजमिवातिहारि शेत्यम्‌ । 
९ रम्यकीतें 
तत्सव मचुकुलनाथ ! रम्यकीत ! 
सत्पापात्कथय कथं त्वया निरस्तम्‌॥ १४॥ 

कारुण्यमिति । हे मचुङुलनाथ, सचुवंशनायक, हे रम्यकीत्ते, रमणीययशोभूषण, 
श्रीराम, शीतांशोः चन्द्रस्य सहजस्‌ स्वभावसिद्ध आत्तिहारि परपीडानिवारकम्‌ 
शशैस्यस्‌ शिशिरत्वस्‌ इव तव निरवधि असीसस्‌ यत्‌ कारुण्यं दयाछुत्वं ( स्वभाव 
सिद्धत्वेन परपीडानिराकरणपडुतया च ) प्रसिद्ध लोकविख्यातस्‌ , सर्वस्‌ समस्तं 
तत्‌ कारुण्यस्‌ मत्पापात्‌ मत्कृतदुष्कृतरूपाद्वेतोः त्वया कथं निरस्तस्‌ स्यक्तमिति 
कथय अभिषेहि १ यथा चन्द्रः स्वभावतः शीतळकरः परसन्तापृशमकश्च प्रसि- 
द्व्यति तथा स्वमपि स्वभावतो दृयाछः परपीडानिराकरणब्यसनी 'ाल्य़ायसे, तद्‌ 
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हे मनुवंशप्रदीप रघुनाथ, मया कतेन पापेन हेतुभूतेन स्वीयं स्वाभाविकं तस्का- 
रुण्यं कथमेकपद्‌ पवाहासीस्तन्मे कथयेति भावः । 'कारुण्यं करुणा घणा’ इत्यमरः १ 
अहर्षिणी बृत्तस्‌ ॥ १४॥ 

हे मनुवंशनाथ, हे सुन्दर कीत्तिवाले, जैसे चन्द्रमाका स्वाभाविक शैत्य दूसरोंको 
पोड़ाके हरणमें प्रसिद्ध दे उसी तरह तुम्हारी दयाछता भी परपीडाइरणमें प्रसिद्ध है, 
फिर हमारे पापके कारण तुमने अपनी स्वाभाविक दयाछताका क्यों त्याग कर दिया, 
कृपया यह तो बता दो ॥ १४॥ 


एवंविधे प्रियतमेडप्यनपेतजीवां 
मां राक्षसीति रघुपुङ्गव ! साधु बुद्ध्वा । 
बाणं विमुव्च मयि सम्प्रति ताटकारे ! 
श्रेयो भवेद्दयितसज्ञमकारिणस्ते ॥ १५॥ 
एवंविध इति । हे ताटकारे, ताटकाप्राहणहारिन्‌ , रघुपुङ्गव रघुवंदातिळक, ग्रियः 
तमे प्राणनाथे स्वामिनि एचंविधे ईदृशीं दशासुपेते खते अपि अनपेतजीवास्‌ अनिः 
गैतप्राणाम्‌ जीचन्तीस्‌ माम्‌ "रासी? इति एवं प्रकारास्‌ साधु सस्यं छुध्वा 
अवगत्य सम्प्रति मयि राक्षसीत्वेन सम्यगवगतायाम्‌ ( राक्षसीत्वप्रकारकसम्यगर 
ज्ञानविषयीसूतायास्‌ ) मयि तारायास्‌ याणं विसुश् प्रहर, ( मयि प्रियवियोगे 
जीवनधारणेन ख्यापितराक्षसीभावायां बाणं विसुज्य सां सारयिस्वा प्रियनिकटः 
प्रेषणपरत्वेन ) दयितसङ्गमकारिणः प्रियसंयोगसम्पादकस्य तव श्रेय कल्याणं 
भवेत्‌, 'न हि कल्याणकृत्कश्चिदुर्गति तात गच्छुति' इत्युक्तेरिति भावः ॥ १५॥ 
प्रियतमकी ऐसी दशा ( सत्यु ) हो जाने पर भी जिसका प्राण नहीं निकला दै वद्दी मैं 
राक्षसी हूँ, पेसा ठीक तरसे समझकर आप मुझे बाणसे मारे, दे रघुवंशतिलक, तारकारे» 
ऐसा करनेसे भाप मुझे प्रियतमके पास पहुँचा देंगे, इससे आपका मला दोगा ॥ १५॥ 


साधारणी क्षितिभुजां स॒गयेति पूवे- 
'ुक्ता ययेन जनसंसदि सत्यवादिन्‌ !। 
शाखामगी तदिह सारय मां शरेण 
को नाम राम ! मगयुदेयते सगीणाम्‌ ॥ १६॥ 
साधारणीति । हे सत्यवादिन्‌ . अमिथ्याभाषिच्‌  क्षितिसुजास्‌ राज्ञाम्‌ स्ुगया 
आखेरकस्‌ साधारणी अनिषिद्वानुमता ( न दोषाय न चाभ्युद्याय ) इति स्वयंक 
जनसंसदि लोकसभायाम्‌ पूवम्‌ इतः पूर्वस्मिन्‌ काळे उक्ता अभिहिता, हे राम, तत 


२. 'क्षितिभताम? इति पाठान्तरम्‌ २. उक्तम्‌? इति पाठान्तरम्‌ 
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तस्मात इह अस्मिन्‌ समये शाखार्गीं वानरां मां तारां शरेण बाणेन सारय जहि, 
को नाम रूगयुः आखेटव्यसनी खुगीणास्‌ हरिणाङ्गनानाम्‌ दयते अनुकम्पते । राज्ञं 
सुगया दोषाय न भवतीति त्वया सकळळोकसमत्तसुन्ता सां स्वमधुना बाणेन जहि 
न हि कोऽपि स्गुर्खृगीघु उतानुकस्पो भवतीस्यर्थ:। अन्न सत्यवादिज्ित्यनेन 
प्रतारकस्वाभावः, जनसंसदीस्यनेनापलापासंभवः, अहसुक्तेत्यनेन च साच्यन्तराः 
नावश्यकस्वम्‌ , शरेणेस्येकवचनेन भद्वधस्य सुखसाध्यस्वम्‌ को नामेत्यादिना चरमः 
वाक्येन चार्थितस्य सकलाचारपरिश्रापतत्वमिस्याद्र्था व्यङ्गथाः । “स्रीणां दयते’ 
इत्यन्न अधीगर्थदयेशां कमणि? इति पष्ठी ॥ १६ ॥ 

राजाओके लिये शिकार साधारण सी वात है ऐसा आपने भरी समामें मुझसे कहा 
था, अतः हे सत्यवादिन्‌, राम, आप अपने वाणसे मुझे मारे, में वानरो ही तो हूँ, कोई 


भो शिकारी क्या गी पर दया दिखाता दै। ( फिर मुझ शाखाग्रगी (वानरी) पर आप क्यों 
देया दिखा रदे है )॥ १६॥ 


संत्रस्य पूर्वेमसुतस्तब बन्धुरेष 
भेजे यथाद्रिमछुतोभयमुष्यमूकम्‌ | 
अती ममायमपि रामशरैरसेयं 
प्राप्तो मदीयहृदय'चछलमद्विडुगेम्‌॥ १७॥ 
संत्रस्येति । असुतः वाळिनः संत्रस्य भीति प्राप्य पूर्वस्‌ पुरा तव रामस्य बन्घुः 
प्रियसुहृत, एषः सुग्रीवः यथा अङ्तोभयस्‌ निर्भयसञ्चारयोग्यम्‌ ऋष्यसूकं नाम 
खब्रिय्‌ पर्वतम्‌ भेजे प्रपन्न, ( तथा ) अयस्‌ पुरोइश्यमानः मम ताराया भत्ता 
स्वामी वाळी अपि रामशरेः रामस्य तव वाणेः अमेधम्‌ अवेध्यस्‌ मदीयहृद्यच्छ- 
छम्‌ मध्येतोरूपस अद्विदुर्ग॑स्‌ पचंतरूपमतिकष्सञ्चारम्‌ गुसिस्थानस्‌ प्राप्त, अतस्तत्र" 
अचत्तः साध्यं नास्तीस्याञ्चयः । स्पष्टमन्यत्‌ ॥ ३१७ ॥ 
इसी वालीसे डरफर आपके प्रियबन्धु सुग्रोव जैसे पहले निमेयसज्ञार स्थान इस 
ऋष्यमूक पवेत पर रहा करते थे, उसी तरह हमारे स्वामी मी हमारे हृदयरूप पवत 
दुर्गमे पहुँच गये हैं, जो रामके बाणोंसे वेधा नहीं जा सकता है ( अतः आप मेरे हृदयमें 
` वतमान वालीका बाळ भी बाँका नहीं कर सकेंगे )॥ १७॥ 
नाहं सुकेतुतनया न च सप्तसाली 
वाली न च न्रिसुबनप्रथितप्रभाबः | 
तारास्मि चञ्जहृदया विरिखैरभेद्या 
घन्बी कथं भवसि राघव ! मामविद्ध्वा ॥ १८॥ 


२. "स्थस्‌? इति पाठान्तरम्‌ । 
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'नाइमिति। अहं सुकेतुतनया ताटका न अस्मीति शेषः, .( 'यचः सुकेतुं हिणः 
ग्रसादारलेसे सुतां कामपि ताटकाख्यास्‌' इति पूर्वमुक्तम ) ( अहम ) ससानां 
सालानां समाहारः सघसाली सप्षसङ्कथंकसजतरुससुदायः च न, अस्मीत्यन्नापि 
योज्यस्‌ , त्रिसुवनप्रथितप्रभावः सकळलोकर्यातम्रतापः वाळी च न॑ अवामि, 
(यान सवान्‌ सुखमभिनद्‌) किन्तु वञ्रहदया कुछिशकठोरचित्ता अत एव च 
विशिखेः बाणेः भेद्या भेत्तुमशक्या तारा नाम अस्मि, ननु याऽसि साऽसि, किन्न- 
स्ततस्तन्राइ--हे राघव, राम, मामविध्वा मास्‌ अभिरचा त्वं कथं धन्वी धानुष्कः 
सवलि, रच्यसूतां मां पुरो विहाय तव घनुधरत्वं विफल स्यात्‌, निमित्तापराद्धेषोः 
ळस्यचिद्वनुर्घरत्वस्याख्यामात्रतापयंवसायित्वादिति भावः ॥ १८॥ 


न मैं ताटका हूँ, न में सातसाल वृक्ष हूँ और न मैं त्रिमुवनख्यात पराक्रमी वाली 
ही हूँ, में वजसमान कठोरहृदया तारा हूँ, मुझ पर आपके शरोंका कुछ नहीं चल 
सकता दै, हे राघव, जव तक आप मुझे नहीं वेध लेते तव तक धन्वी होने का क्या दावा 
करते हैं ॥ १८॥ १ - 


क्षितिपतितनयानां हन्त गर्भेश्वराणां 

किसु निरवघि मौग्ध्यं शोयबज्जन्मसिद्धम्‌ । 
सम हृदि निरपाये बतेमाने कपीन्द्र 

रघुबर ! यदयुष्मे तिष्ठसे चापपाणिः॥ १६ ॥ 


क्षितिपतीति । गमेश्वराणास्‌ गर्मप्रख्तिसदेश्वयंच्ञालिनास्‌ चितिपतितनयानास, 
राजङमाराणास्‌ निरवधि अनन्तस्‌ सौर्यम्‌ सुग्धत्वस कत्तंव्याकत्तष्यज्ञानशुन्य- 
स्वस्र किसु किस शौयंवत्‌ शौर्येण तुल्यस्‌ .चीरत्वमिव जन्मसिद्धम्‌ जन्मजातम्‌ , 
यथा राजघुन्रा जन्मत एव शूरा अवन्ति तथच जन्मत एव कृत्याकृत्यविवेकविधुरा 
अपि अवन्ति किमिति भावः। हन्तपदं तेषां तथाभावे खेदं प्रकाशयितुम्‌ । राज- 
घुन्नाणां सुरतां ग्रमाणयितुं इष्टान्तभावेन रामस्यैव सुग्धतां यो न हन्तुं शक्यते 
तस्यापि वधाय सञ्चद्वतासुपन्यस्यति-मम हृदीति। निरपाये सर्वविधभयवद्धिते 
एकान्तसुरक्षिते मम हृदि हृदयदुर्ग वत्तमाने अधिष्ठिते कपीन्द्र, हे रघुवरं, यत्‌ यतः 
अझुष्मे वाळिने चापपाणिः करधृतधनुः तिष्ठसे स्वाभिप्रायं ( हननोद्यमरूषं > 
ग्रकाशयसि । यतोऽतिसुरक्तिते मम हृदि व्तमाने कपीन्द्रेऽपि तवेयं छतचापताऽतो 
राजपुत्राणां . सौर्यं सिध्यतीति आवः। 'तिहले' इत्यन्न 'प्रकादानस्थेयास्ययोश्र? 
इत्यात्मनेपदम्‌ । “अर्ध: सुम्दुरसूढयोः' इति विश्वः ॥ १९॥ 

जन्मतः सम्पत्तिके पात्र राजपुत्रगण जिस तरह स्वभावतः बहादुर हुआ करते हैं 
उसो तरद कत्तेव्याकत्तंव्यके शानसे वञ्चित भी हुआ करते हैं क्या ! क्योंकि हे रघुवर, समी 
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प्रकारसे सु रक्षित-इमारे हृदयरूप दुर्गमे. वत्तंमान वाळीके प्रति जाप धनुष ताने खड़े हैं । 
( इससे तो राजपुत्रोंकी मूढता छो समर्थित हो रही है )॥ १९ ॥ 


एवं विलपन्त्या हारायिताश्रधारायास्तारायाः परिदेवनंरवेबोष्पाम्बुक- 
णाभ्युक्षणे'रक्षी णेनिश्वासानिलेश्च कृतांध्वास इव लब्धसंज्ञो वाली निज 
नन्दनं रघुनन्दने समप््याङ्गदसङ्गसङ्गिनी काञ्चन काञ्चन खजं शोकावनत- 
ग्रीवाय सुग्रीवाय दत्वा निजभुजबलमप्रशान्तासुरो5 यं प्रशान्तासुरभूत्‌ | 

एवमिति । एवं प्रोक्तप्रकारेण विलपन्त्याः परिदेवनपरायाः हारायिता खगभाव॑ 
गता अधुधारा नेन्नजलअचादो यस्यारतस्याः तारायाः स्वभार्यायाः परिदेवनरवे 
ऋन्‍दनेः, बाष्पास्थुकणाभ्युदषणेः नयनवारिबिन्दुङतसेचनेः निश्वासानिछंः दीर्घनिः- 
खासमारुतेश्न ( प्रायेण हि युर्च्छासुपगतास्तारस्वरेणोच्यमानाः पयसा सिच्यमाना 
ब्यजनेर्वीज्यसानाश्च पुनञ्चैतन्यसागच्छुन्ति, तजुपेश्वेमिः परिदे्रवनेत्रजडकणसेकनिः 
खासानढेर्वाढिनः म्रस्युज्जीवनझुपनिचद्धस्‌ ) कृताश्वासः अत्यागतजीवितः इव. 
ळब्धसंज्ञः प्रत्यापत्नचेतन्यः सन्‌ वाळी निजनन्दनस स्वएुत्रमङ्गवं रघुनन्दने रामे 
समर्यं रक्षणावेक्षणादिकर्म कत्तं निवेद्य अङ्गसङ्गिनीस्‌ देहळग्नास््‌ औवावस्थिताम्‌ 
काञ्चन कामपि ( इन्द्रदत्तामतिसुन्द्रीस्र) काञ्चनखजस्‌ देममालाम शोकावनत- 
ोवाय सुसूघुंस्वञ्ातृदशादृशंनजन्यविषादूनतमस्तकाय सुग्रीवाय ` दृत्वा निजञ्चुजः 
बळग्रशान्तासुरः स्ववाहुसाम््यचपितरातसचक्रः अयम वाळी प्रशान्तासुः अपगतः 
राणः असूत्‌ अजनि । 


इस तरह विलाप करती हुई, ऑसूकी धारा, जिसका दार बन रद्दी. है' ऐसी ताराके 
रोदन शब्द, अशुजळकणकृत सेचन एवं निःशवासपवनसे पुनरुज्मीवित सा किया गया 
अतएव चेतनाको प्राप्त वाळोने अपने पुत्र अङ्गदको रामके द्ार्थोमें सौंपा और सदा 
साथ रइनेवाली अपनी देममाळा शोकसे शिर झुकाकर -बेठे हुए सुम्रीवके गलेमें डाळ 
दी, इस तरह अपने बाहुबढसे सकळ राक्षसोंका दाय करनेवाळा वह बहादुर शान्त: 
हो गया। 


तत्र हा सकलसुबनबहुमतबाहु बल गोलमगन्धर्बेसिन्धु रपञ्चताकरण- 
पश्चानन दशमुखसुजभुजज्ञभोग निरोधाहितुण्डिकायिदबालवलंय वालिन्‌, 


१, “मक्षीणश्वासानिल़े! इति पाठान्तरम्‌। २. 'इश्वाकुनन्दले! इति पाठान्तरम्‌ । 
३. “मालास? इति.पाठान्वरद्॥ ४. "अयम्‌? इति क्वचिग्नारित | 

५. 'बलानलशलमायितबढकढङितगन्धर्वे' इति पाठान्तरस्‌ । 

६. (नरोधायाहि? शंते पाठान्बरम। 


किङ 
२८० पवष्यूशाघायणम्‌ 


'कथं गतोऽसीति बाष्पाविलसुखा वलीसुखास्तस्थ रामाज्ञया यथाभिम्रेतं 
प्रेतक्रत्य सव निर्वतेयामांसुः । र 

त्रेति । तन्न तदा वाळिमरणकाळे हा सकलखुवने समस्तळोके बहुमतम्‌ अति- 
पूजितं बाहुबकम्‌ भुजपराक्रमो यस्य स तथोक्तस्तत्सम्बोधने रूपञ्र , गोरूभः 
तदमिधानो यो गन्धर्वः देवयोनिमेदस्तस्य सिन्धुरस्य तत्रूपगजस्य पञ्चताकरणे 
निधने पञ्चानन सिंहरूप, दशसुखो रावणस्तस्य सुजा बाहव एवं भ्रुजज्ञाः सर्पा- 
स्तेषाम्‌ भोगाः फणारूपा अग्रमागास्तेषां निरोधे निस्तेजस्कतासम्पादने अहितु- 
ण्डिकी विषवेद्यस्तद्वदाचरितं बाळवळयं पुच्छुकेशससुद्यो यस्य ताहदा, ( निजपुच्छ- 
छोमससुद्यनिरस्तरावणञ्ुजसामर्थ्येत्यथः ) कथंगतः अपुनराइत्तये प्रयातो .स॒तो5- 
सीति बाष्पाविळ्युखा अथपूर्णसुखाः वळीसुखाः वानरास्तस्य वाठिनः रामाज्ञया 
रामस्यादेशेन यथामिग्रेतम्‌ ययामितम्‌ प्रेतकृत्यं दाहादिसंस्कारस्‌ सर्व निरवशेषं 
निवंत्तयामासुः कृतवन्तः ।. “भोगः सुखे स्व्यादिस्ता वहेश्व फणकाययोः 'विषवेद्यो 
जाङ्गढिको व्याल्म्राह्मद्वितुण्डिक/ इत्युसयन्नामरः । ` 

बालीके मरजाने पर हा, समस्त संसारमै प्रशंसित बाहुपराक्रमशालो, दा गोछम 
तक गन्धबेरूप भ मारनेमें सिंहरूप, हा रावणके झुजारूप सर्पोको निस्तेज बनानेमें 
विषवेध समान ब १ हा वालो, गये ! रोते 
बानरोंने वालोकी जार oi CRT । 2 ने 

ततो जाम्बबल्ममुखा चलीमुखगणा दाशरथिनिदेशात्सुमीब॑ कासन- 
कलशोदकेरभ्यपिच्चन्‌ । 

तत इति। ततो वालिप्रेतकृत्यसम्पादनानन्तरस्‌ , जाग्बवत्मसुखाः जास्बवदा- 
दुयः वळीसुखगणाः वानराः दाशरथिनिदेशात्‌ रामस्यादेशात्‌ सुम्नीवस्‌ काछनकल- 
झोदुकेः सुदर्णवटाहतेः पयोभिः अभ्यषिञ्चन्‌ अभिषिक्तवन्तः। वालिनः- भेतछृत्यं 
सम्पाद्य जास्बवदादयो सन्त्रिणो रामस्यादेश्रेन सुग्रीवं किष्छिन्धाराउयेऽमिषिक्तवन्त 
इत्याश्ञयः। 

वालीके प्रेतक्कत्यको सम्पन्न करके जाम्बवान्‌ आदि वानरोंने रामके आदेशसे सोनेके 
बड़ोमें जळ लाकर झुग्रीबका राज्याभिषेक सम्पादित किया । 

अभिषिक्ते ठु सुग्रीवे रामश्यामपयोझु चा । 
हा ह नि ॥ २० ॥ 

अभिषिक्ते त्विति। सुग्नीवे रास एव श्यामपयोमुक कृष्णमे घस्तेन अभिषिक्ते स्नपिते - 
राज्यपदे प्रतिष्ठापिते सति मेघाः वारिधराः तन्महोस्‌ .सुभीववशव्च्िनीस पृथ्वीम्‌ 

१. 'विळ्य कर्थ? इति पाठोन्तरम्‌। ` २. 'सर्वेर 

३. 'तत? इत्यारभ्य “अभ्यषिञ्चन्‌? प En 
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सहिषीस्‌ राज्ञीस्र इव अभिपेक्तुम स्नपयितुम्‌ स्थिताः प्रदरत्ताः । सुग्रीवरूपे राजनि 
रामरूपेण श्यामघनेन अभिषिक्ते सति मेघाः सुग्रीवपत्नीमिव तन्मद्दी स्नपयितुः 
मारेभिरे, लोके राजनि पूचंमभिपिक्ते प्रधानपुरोधसा, तदीयां पत्नीसितरे पुरोधस 
स्नपयन्तीति सञ्चुदाचारमचुरुध्येयसुस्प्रेा । 'रामश्यामपयोसुचा’ इति रूपकसङ्कीः 
र्शोख्रेचालक्कारः ॥ २० ॥ 

रामरूप श्यामपनने जब सुग्रीवका अभिषेक कर दिया तब मेघोंने भी सुग्रीवकी 
पृथ्वीको अभिषिक्त करना प्रारम्भ कर दिया, मानो वे सुग्रोवके अभिपिक्त दो जाने पर 
उसके साथ राज्यारूढ़ दोनेवाली उसकी रानीका अभिषेक कर रहे हों ॥ २०॥ 


आरयायोन्वेषणा कायो शरदीत्युक्तसंबिदा । 
कपीन्द्रेणार्थितो रामः किष्किन्धावतेनं प्रति ॥ २१ ॥ 
आर्यायेति | हे आयं स्वामिन्‌ राम, शरदि शरत्सममे आर्यान्वेषणा आर्यायाः 
'ूउयायाः सीताया अन्वेषणस्‌ कार्या कत्तेव्या, इति उक्तसंबिदा प्रकाशितस्वप्रतिज्ञेन 
कपीन्द्रेण सुग्रीवेण रामः किस्किन्धावत्तंनस किप्किन्धापुरप्रवेशस्‌ प्रति उद्दिश्य 
आर्थितः अनुरुदधः । हे आये, अहं शरदि सोतामन्वेषयामीति स्वां प्रतिज्ञामुद्धोष्य 
सुग्रीवः किष्किन्धाएुरीं ग्रविश्य प्राव्रुषं यापयितुं रामं ग्रार्थितवानिस्यर्थः । "संविदाणुः 
अतिज्ञानस्‌' इृत्यसरः ॥ २१ ॥ 
हे आये राम, में शरत ऋतुमें सीताजीका अन्वेषण करवाऊँगा इस तर्‌इ अपनी 
प्रतिज्ञा की घोषणा करके सुग्रीवने रामसे प्रार्थना को कि तव तक आप किष्किन्धापुरीमें 
ही चलें ( इस वरसातमें वनमें क्यों रहेंगे १) ॥ २१॥ 


न योग्या नगरप्रापिरित्युक्तवति राघवे | 
सुप्रीबप्राथनाप्यासीद्धरतप्राथनासमा ॥ २२॥ 
न योग्येति ।- नयरश्रा्तिः पुरवासः न योग्या वने वस्तुमाजञप्तस्य मम नगरवासो 
न योग्यः इति राघवे रामे उक्तवति कथितवति सति सुग्रीवप्रार्थना सुग्रीवङ्कता 
रामस्य नगरवासविपया प्रार्थना अपि भरतम्रार्थनासमा भरतानुरोधतुल्या आसात 
असवत्‌। यथाभरतकृतं नगरप्राप्त्यनुरोधं रामो व्यर्थीचकार तथेव सुग्रीवळतमपि 
-ताहश्मनुरोधं व्यर्थीक्ृतचानिति तात्पर्यस्‌ ॥ २२॥ 
जब हमने वनमें वासकी प्रतिशा ली है तव हमारे लिये नगरमें प्रवेश करना ठीक 
नहीं है, इस प्रकार रामके कहने पर सुग्रीवकी मी प्रार्थना भरतकी प्राथंनाके समान व्यर्थ 
सिद्ध हुई ॥ २२॥ 
दत्ताजुनविकासेन घावेराष्ट्राभिरस्यता | 
तेन जीमूतकालेन देवकीनन्दनायितम्‌ ॥ २३॥ 


- 
२८२ चम्पूरामायणम्‌ 


दत्ताजुनेति । दृत्तः कृतः अर्जुनविकासः अञ्ञुनाख्यतरुपुष्पितस्वं येन तेन तथो- 
खेन, धात्तराष्ट्रान्‌ हंसान्‌ निरस्यता दूरङ्गमयता ( वर्षासु हंसा मानसं प्रतिष्ठन्ते 
इत्यभिसन्धायेदसुक्तम ) तेन जीमूतकाछेन वर्षासमयेन देवकीनन्दनायितम्‌ 
देवकीनन्दनः कृष्णस्तद्वदाचरितस्‌ , कृष्णोडपि अर्जुनस्य प्रथॉपुन्नस्य विकासं 
विजयादिना प्राझुख्यं वृत्त इति दत्तार्ुनविकासता तस्य, एवं धात्तराष्ट्रान्‌ 'रत- 
राष्ट्रटनयान्‌ दुर्योधनादीन्‌ निरस्यति हानि गमयति, जीसूतवत्‌ काळः श्यामश्च 
अवति इति मेघसाहश्यं सर्वथा वइति। श्लिश्वविशेषणेयसुपमा । “अर्जुनः ककुभे 
पार्थ! 'राजहंसास्तु ते चन्चुचरणेछा हितैः सिताः। मळिनेर्मेल्िकाषास्ते धात्तराष्ट्राः 
सितेतरैः 'काळश्यामळमेचकाः' इति सवंत्रामरः ॥ २३ ॥ 

अर्जुन वृक्षको विकसित करनेवाळा और इंसोंकी दूर भगा देनेवाला यह वर्षा समय 
देवकीनन्दन कुष्णकी समता प्राप्त करने लगा क्योंकि कृष्ण भी पार्थ अजुनको सर्वत्र 
बिजय प्राप्त कराकर विकास-प्रसुखता-प्रदान करते एवं घृतराष्ट्रके पुत्रोंको क्षति पहुँचाते थे, 
कृष्णमेघकी तरह इयाम मौ तो थे दौ। ( अजु'न-दृक्ष तथा पार्थ, भात्तंराष्ट्र दुयेषिनादि 
तथा इंस, काल-समय एवं श्याम, इन तीन पदोंमें इलेष है ) ॥ २३ ॥ 


अस्माकं रूपलदमीमसकृदुपहसत्यात्मकान्त्या*तदास्तां 
भर्तार नः सुरेन्द्रं किमपि न गणयन्बालिनं द्राग्जघान । 
इत्थं मत्वैव वैरं झटिति घनघटा राघवस्याहबोत्था- 
साशामाशाश्च रुद्ध्वा स्तनितमिषमद्दासिंह नादान्वितेनुः॥२४। 
अस्माव मिति । रामः अस्माकस्‌ मेघानाम्‌ रूपळषमीस्‌ श्यासकताकृताम आका- 
रसम्पदम असक्त भूयोमूयः आत्मकान्त्या इन्द्रनीलसमच्छाया स्वदेहकान्स्या उपः 
इसति तिररकरोति, तद्‌ आस्ताम्‌ |एकतस्तिष्ठतु, ( महात्मानो नातमापमानं गणय- 
न्तीति न तन्न ध्यानाँदीयते, परं स्वाम्यचमानना तु न सोढच्या तदाह-) नः अस्माकम्‌ 
भर्तारम्‌ स्वामिनस्‌ ( न केवलमस्माकमेव स्वामिनं किन्तु देवानामप्यधीश्वरस्‌ ) 
सुरेनद्रस्‌ किमपि न गणयन्‌ तृणाय मन्यमानः ( इन्द्रपुत्रवधे भ्रवत्तंमानस्य रामः 
स्येन्द्रविषयकानादुरः स्फुट एव ) वालिनम्‌ इन्द्रपुत्रतया प्रथमानम्‌ दाग, अविः 
चार्येव झटिति जघान इतवान्‌। इस्थम्‌ अनेन प्रकारेण ( एव ) वेरस्‌ रामेण सह 
नरत्वं मत्वा अभ्युपेत्य घनघराः मेघसमुद॒याः ( कत्तुपदमिदस्‌ ) राघवस्य रामस्य 
आहवोस्थास्‌ रावणेन सह युद्वायोदिताम्‌ आशाम्‌ उत्साह्रुणमभिळाषम्‌, आशाः 
दिशश्च रुध्वा आवृत्य स्तनितमिषेण गर्जितच्छुलेन मद्दासिंहनादान्‌ दीर्घान्‌ इस- 
कळरवान्‌ वितेनुः चक्रुः। अन्योऽपि कोऽपि स्वशन्नोरवकाशवस्मं निरुध्य गर्जन्‌ 


१. “तत्र, आस्माकीम्‌' इति पाठान्तरम्‌ २. “नादं ततान? इति पाठान्तरम्‌ । 
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स्वपौरुपाडम्वरं नाटयति, तद्दन्मेघोडपि रामस्याशासवरुध्य जगर्जेति सापहवोस्पेत्षा>-- 
छक्कार: । 'दाड्‌ सङ्छ सपदि दुतस' 'आशा दिंगतितृष्णयो? इत्युभयन्रामरः ॥ २४ ॥ः 

यइ राम हमारी रूपलक्ष्मीका अपने शरीरको श्यामल आमासे वारवार उपहास 
करता दै यद वात तो तब तक दूर रहे, ( इसकी उद्दण्डता इतनी बढ़ गई है कि ) इसने 
स्वामी देवेन्द्रकी मी तनिक मी पर्वाद नहीं करके उनके पुत्र वालीको झटसे मार दिया 
( यह स्वाम्यपमान तो नहीं सद्दा जा सकता दै) इस तरह मेघोंने रामके साथ अपना 
शत्रुत्व समझकर उनकी युद्धामिलापा ( आशा) और समी दिशाओंको आवत करके» 
अपना गजेनरूप सिंहनाद करना प्रारम्भ कर दिया ॥ २४॥ 


उपचितजीवनधारा सत्पथभाजो निरस्तसन्तापा: | 
भूपा इव नवमेघाः पोरस्त्यमहाबलाकुलिताः ॥ २५ ॥ 
उपचितेति । उपचिताः प्रबृद्धवेगाः जीवनधाराः जल्घाराः येस्तै तथोक्ताः; 
सत्पथभाजः आकाशरूपोचिताध्वसज्ञारिणः, निरस्तसन्तापाः अपहृतनिदाघङ्कतो- 
ष्माणः, नवमेघाः प्राह्पेण्या नवा वारिधराः भूपाः राजान इव पौरस्त्यस्य पूर्वदि- 
झाऽऽगतस्य चायोः महाबलेन सामथ्यंप्रकर्पेण आङुलिताः इतस्ततः क्षिप्यमाणाः- 
सन्तीत्यर्थः, भूपपक्षे--सततदानश्रव्ृत्ततया उपचितजीवनधाराः दानवारिप्रवाहेण 
अवाहितजलघाराः, सत्पथभाजः सदाचारमार्गानुसारिणः, निरस्तसन्तापाः अपा-' 
कृतजनताकष्टाः सूपाः ( रळ्योरभेदात्‌) पौरस्त्यस्य पौळस्त्यस्य रावणस्य महता- 
दुष्मधर्वेण बलेन सेन्येन आङुछिताः व्यग्रीकृता सन्तीति वणंनीयम्‌। एतत्पद्यगत-- 
भूपपत्तीयार्थेन तास्काळिकी राजद्श्यावण्यंमाना नीतिवत्तिनोऽपि राज्ञ उपद्रवतो 
रावणस्य हन्तव्यता अत्याय्यते । “पयः कीछालमझतं जीवनं सुवनं वनन? इत्यमरः। 
इ्लेषसङ्कीणोपमाऽछङ्कारः, आर्याभेदो वृत्त, तल्लक्षणे यथा-“यस्याः अथमे पादे 
द्वादुशमात्रास्तथा तृतीयेऽपि । अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पञ्चादश सार्या? इति ॥२५॥ 
जलकी धाराको प्रवृद्ध करने वाळे, आकाञ्चचारी, लोकसन्तापहारी नव जरूधरोंके 
सदश राजगण जो सतत दान करनेके कारण जल्घार बददाते हैं, नौतिमागंसे चलते तथा 
लोगोंके कष्टको.दूर कर्ते हैं, इस समय पूवीं वायुके झकोरेसे मेध चलायमान हो रहे हैं 
और राजगण रावणकी बवती सेनासे व्याकुलित हैं ॥ २५॥ 


तेन किल रघुपतिरतिमात्रप्रवृद्धमन्युः शातमन्युशरासनशारतरतारा- 
पथां 'घनरवसुखरितहरिन्सुखाभोगां . कदम्बवनपवना कम्पनिराडम्बरका- 
दस्बकुटुम्बामम्बुदकवलिताम्बरां रिलीन्ध्संबन्धबन्धुरवसुन्धरां विकच- 


१. 'घनतरघनरव? इति पाठान्तरम्‌ । २. 'कम्पन! इति पाठान्तं(म्‌ ' 


२८४ चम्पूरामायणम्‌ 


कुटजनिचयकवचितमहारण्यां प्रावृषेण्यां प्रक्रियां प्रेक्षमाणो लदसण- 
:सिदमभाषत । 
तेनेति। तेन वर्षासमयेन अतिमात्रपरुद्धमन्युः अत्यर्थोपचितक्रोधः शतमन्योः 
इन्द्रस्य शरासनेन धनुषा ( इन्द्रधनुपा ) शारतरः रक्तकृष्णश्वेतवर्णस्तारापथः 
आकाशदेशो यस्यां तां तथोक्ताम्‌, घनरवेण मेघशब्देन सुखरितः दाव्दायमानः 
हरिन्सुखाभोगः दिक्चक्रवाळविस्तारो यस्यां ताहशीस्‌ , कद्ग्ववनपवनस्य नीप- 
वनवायोः आकस्पेन चळनेन निराडस्बरम्‌ स्तिमितं कादम्बङुहुम्बस्र इंसकुलं 
यस्याम्‌ ताइशीम्‌ , अम्बुद्कवलिताम्वराम्‌ भेघव्या्नभोऽङ्गणास्‌ , शिलीन्ध्रसस्ब- 
न्येन कन्दुळीससुद्भमेन बन्डुरा रमणीया वसुन्धरा पृथ्वी यस्यां तां तथोक्ताम्‌ , 
'विकचेः विकसितेः कुटजनिचयेः गिरिमल्ळिकाससुद्येः कवचितं व्याप्त महारण्यं 
- महावन यस्यां तां तथोक्ताम्‌ , प्रावृपेण्यां वर्षाकाळिकीं प्रक्रियास्‌ दशास्‌ प्रेक्षमाणः 
पश्यन्‌ रघुपतिः कचमणम्‌ इद्स्‌ चचयमाणळक्तणं वाक्यस्‌ अभाषत उक्तवान्‌। 
` “दातमन्युदिवस्पति? 'नीपप्रियककदम्बाश्च हरप्रिये” “कादम्बः कलहंसः स्यात्‌? 
*“कदृल्यं च शिलीन्ध्रः स्यात? इति सर्वन्न शब्दा्णवः । “कुटजो गिरिमल्लिका' इति. 
-हळायुधः। ; 
वर्षाके आनेसे अतिकुपित, इन्द्रधनुषसे लाळ, काळा और इवेत बर्णसे चित्रित आकाश 
बाली; मेघके शब्दसे दिशाको मुखरित करने वाली, कदम्ववनकी वायुले इंसससुदायको 
स्तब्ध करने वाळी, मेप्रसे आकाशको व्याप्त करने वालो, कन्दळीके उग आनेसे सुन्दर एथ्वी- 
शालिनी, गिरिमहिलकाके विकाससे व्याप्त है महावन जिसमें ऐसी, वरसातकी प्रक्रिया 
९ स्थितिको ) देखते हुए रघुपतिने लक्ष्मणसे इस प्रकार कहा। 
अयं कालः कालम्रमथनगलाभैरभिनवे- 
रहंयूनां यूनामपहरति धेयं जलघरेः | . 
स्मराधारा धारा परिचितजडा वान्ति सहसा २ 
नभस्वन्तः स्वन्तः कथमिव वियोगः परिणमेत्‌ ॥ २६॥ 
अयं काल इति । अयं कालः वत्तंमानो वर्षासमयः कालप्रमथनगळामैः काल- 
मथनस्य सत्युन्जयस्य गळाभेः कण्ठसमानच्छायेः ( सद्यः सम््वुतसलिकतया 
हरकण्ठवन्नीलवर्णेरित्यर्थः ) अभिनवेः नूतनेः ( चृश्प्रिक्तालिकिस्वमेव मेघानां नूत- 
नरं बोध्यम्‌ ) जळघरेः मेघेः भइ यूनाम्‌ सारुण्यगर्वशालिनाम्‌ यूनाम्‌ युवकानाम्‌ 
'घेयम निर्विकारचित्तस्वम्‌ अपहरति दूरीकरोति, तेषामपि मनस्सु प्रसह्य काम 
विक्रियां प्रारभन्त इत्यर्थः । स्मराधाराः कामस्याश्रयभूताः धारापरिचितजडाः 


on 


१. "परिचय? इति मल्ल । 


किष्किन्धाकाण्डम्‌ २८५ 


यारिकणसस्पर्कशीतळाः नभस्वन्तः वायवः सहसा अतिवेगेन वान्ति चलन्ति, 
( तदस्यां स्थितौ ) वियोगः ्रियाविरहः कथमिव केन प्रकारेण स्वन्तः सुखावसानः 
परिणमेत्‌ जायेत । मेघे यूनां घैयंस्य लोपाय बद्धोद्यमे वायौ चातिवेगेन शीतले 
चाति प्रियाविरहस्य परिणामः सुखावद्दो नेव आवीति भावः। "अहंयुः स्यादहः 
छारी? “नभस्वद्वातपवनपवमानम्रम्जनाः' इस्युअयत्रामरः। देकानुप्रासाळङ्कारः॥।२६॥ 
यह वर्षा समय महादेवके कण्ठके सइश श्यामवर्ण नये सेघोंसे तारुण्याभिमानशाली" 
युषकोंके बैयंका अपहरण करता है और कामके आधारभूत जलविन्दु शीतळ वायु वेगसे 
वह रही है, भला ऐसे समयमें प्रियाका वियोग स्वन्त-सुपरिणाम-कैसे हो सकेगा ? ॥२६॥ 


सहासमरसूचकः प्रतिदिशं मनोजन्मनो 


Sa ससुञ्जुस्भते | 
दिने परुषविभ्रयोगव्यथां 
नरेषु वनितासु वा दधति हन्त के का इति ॥ २७॥ 
महासमरेति । ग्रतिदिशं सर्वासु दिशासु मनोजन्मनः कामदेवस्य महासमर- 
सूचकः महतो रणस्य ज्ञापकः सयूर॒गलकाइळीकलकळः मयूराणां नीळकण्ठानां 
गळा पुच काहल्यो वाचमेदास्तेषां कळकळ ध्वनिः समुज्जुस्भते प्रकटीमचति,. 
सयूरकण्ठनिः्खृतः शब्दढो सन्मथस्य सर्वासु दिशासु प्रवत्तंमानं रणं ज्ञापयन्बुञ्भव- 
तीत्यर्थः । ननु कथं ज्ञायते मयूरशव्दानां कामरणख्यापकतेति चेत्तत्राह--पयोदेति।' 
पयोद्मलिने मेघश्यामले दिने नरेषु पुरुषेषु के परुपविग्रयोगन्यथां कठोरां वियोग- 
यीडास्‌ वनितासु र्रीछु वा काः परुपविप्रयोगच्यथासर दुःसहां वियोगवेद्नां दधति 
धारयन्ति। मयूराणां वाणी केकापदाभिल्प्या, “केका वाणी मयूरस्य? इति स्मरणात्‌ ,. 
तदेकं केक्कापईं द्विधा विभज्य ग्रश्‍नाथंकपरतया योजयिरवा चोखेचेयं प्रवृत्ता । 'वाद्य- 
आण्डविशेषे तु काहछिः काहळः कल? इत्यमरः । घृथ्वीजृत्तम , छक्षणमन्यन्रोक्तस्र ॥' 
प्रत्येक दिशामें कामदेवके युद्धकी सूचना देनेवाळा यह मयूरके कण्ठरूप काइरि 
नामक वाका शब्द सुना जारद्दा दै, वह “केका? शब्द क्या दै मानो वरतात पूछ 
रही दै, पुरुषों में 'के” कोन कठोर विरइर्‍यातना भुगत रदे हैं और औरतोंमें "का? कौन 
कठोर विरइवेदना पा रही है। ( केका? शव्दको दो भागोंमें बॉटकर यह उत्प्रेक्षा खड़ी 
की गई है)॥ २७॥ 
अम्भोघरोद्रविनिगेतवारिधारा- 
सस्मदेमांसलससीरसमीयेमाणः | 
आमोदवीचिनिचयेः कुटजप्रसूने- 
राकाशमेतदवकाशविद्दीनमासीत ॥ २८ ॥ 


२८६ चम्पूरामायणम्‌ 


अम्मोषरोदरेति । अम्मोधरोद्रेभ्यः मेघमाळाऽन्तरालेभ्यः निर्गताः बहिभूंताः याः 
चारिधाराः जळघारास्तासां सम्मर्देन सातिशयसंयोगेन ( अभिव्याप्त्या ) मांसलः 
“बलवान ( अस्यर्थोद्विगजनकः वारिपूर्णतयाऽधिकवेगेन पतनञझीठत्वाच ज्ञापितस्व 
-वळः ) यः समीरो वायुस्तेन समीयंमाणेः कम्प्यमानेः आमोदुवी चिनिचयः सुगन्धः 
पूणेः कुटजप्रसूनेः गिरिमल्छिकाकुसुमः पतत्‌ आकाशस्‌ अवकाशविहीनस निरन्तर- 
-ब्या्ञमासीत्‌ अभवत्‌। मेघनिर्गतवारिकणसम्पर्कंप्रवळवायुकर्पितेः हि आसोदानाँ 
-सुगन्धानां वीचिस्तरङ्गस्तन्निचयः तत्समूहो यन्न ताइशेः ) ङरजप्रसूनराकाशं व्या- 
“नश इत्यर्थः । 'बलवान्‌ मांसलो मतः? इत्यमरः ॥ २८ ॥ 
मेघके गर्मसे निकली हुई जळघारासे सम्पर्क दोनेके कारण प्रवल वायुद्दारा कम्पित 
'रबं सुगन्थकी तरङ्गोसे पूर्ण कुटजपुष्पोंसे आकाश खचाखच भर गया ॥ २८ ॥ 
घनश्यामलपत्रस्य व्योमन्यग्रोघशाखिनः | 
प्ररोहा इब लच्यन्ते वारिधारा धरां गताः ॥ २६ ॥ 
चनड्यामळेनि । घनाः मेघाः एव श्यामलानि झष्णवर्णानि पन्नाणि दुछानि यस्य 
तथोक्तस्य व्योमन्यओघराशाखिनः आकाशरूपवटदृत्तस्य--धरां गताः जळभारेण 
-घरणी स्पृशन्त्यः वारिधाराः पयोधरच्युताः जळधाराः-अरोहा इव जटा इच ळचयन्ते 
प्रतीयन्ते। वटतरोः समन्तात्तञ्जटा रम्वमाना धरां स्पशन्ति, तथेवाकाशास्पतः 
न्त्यो वारिधारा जटाकारा धरां स्पृशन्ति, तथा चाकाशतरोजेटा एचामूर्जळधारा इति 
-अत्ययः सुघटः । "न्यग्रोधो बहुपादूवट:' इत्यमरः॥ २९ ॥ 
मेघसे इयामवणे पत्रोंवाले आकाशरूप बटबक्षकी एथ्वीको छूती हुई जरूधारा ऐसी 
अततत दोती थीं, मानो उस आकाशरूपी वरबक्षकी बरोहें जमीनको चूम रही हैं ॥ २९॥ 
१अम्भःपूरसुसंपू्णोस्तटस्थतरुपुष्पिणीः । 
नदीः पश्येह सोमित्रे प्रवृद्धाश्व दिने दिने। ३०॥ 
अम्भःपूरेति । अम्भःपूरेण जळप्छवेन सुसंपूर्णः श्वताभ्यन्तरभागाः तदस्थैस्त- 
रुमिः हेतुमिः पुष्पिणीः सुमनोव्याप्ताः पवनपातितपुलिनप्ररूढविटपिच्युतपुष्पन्याप्ता 
इत्यर्थः, इह दपि दिने दिने अहरः प्रबृद्धाश्च अतिससद्धा्च नदीः पर्येति 
सौमित्र सम्बोध्य रामेणोक्तस्‌। वर्षत्तों पूवं पूर्णता ततः प्रबृद्धिश्व माद्‌ सवति 
नदीनां तद्त्र इश्यस्वेनाभिहितम्‌ ॥ ६० ॥ 
हे लक्ष्मण, :पानीसे लवालव भरी हुई एवं तटवत्ती वृक्षोसे गिरते हुए फूलोंसे ग्याप 
और दिनानुदिन वड़तो हुई इन नदियोंको तो देखो ॥ ३०॥ - 


I 


१. अयं छोकः चिन्न विद्यते । 
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अम्भोधिपाने सलिलेन साकमापीतमौबौभिशिखाकलापम्‌ | 
तप्तोदरा वारिधारा बमन्ति विद्युल्लतोन्मेषमिषेण नूनम्‌ ॥ ३१॥ 


अम्मोधीति । अस्भोधिपाने समुद्धसकाशात्‌ पानीयग्रहणवेलायाम्‌ सलिलेन 
पीयमानेन जलेन साकस्‌ सह आपीतम कुच्ौ कृतम्‌ और्वाझिशिखाकलापस्‌ वाडव- 
चहिज्वालासमुद्यम्‌ तस्तोद्राः कुच्िनित्तिततडवानलशिखाभरेण दुह्ममानोद्रदेशा 
अमी वारिधराः मेघाः नूनम्‌ उत्मेक्षे विद्यल्लततोन्मेपमिषेण चपळाचमस्कृतिव्याजेन 
चमन्ति उद्गिरन्ति, कोऽपि जनः पयसि पीयमाने तेन सम॑ यदि किमप्युष्ण वस्तु 
निगिरेत्तदा तेन वस्तुना तस्योदरं धच्यते, तथादशश्वासौ केनाप्युपायेन तदुष्णं 
'चस्तु वमिष्यति, तथैवायं मेघससुदायः समुद्वाञ्जङ पिचन्‌ वाडवचह्विउ्चाळाकळापं 
'नियीर्णवांस्तेन दृद्यमाने चोदरे विद्युरळताव्याजेन तमेव शिखाकलापं वसतीति 
स्फुरोऽर्थः । उत्प्रेक्ञाउलज्लारः । 'औवंस्तु वाडवो वडवानळः इत्यमरः, अत्र वमति 
पदोपादानात्‌ जुयुप्साऽशछीलत्वं तु नाशङ्कनीयं, वमतेरत्र निरसनार्थे लाक्षणिकतया 
'चमत्काराधायकत्वात्‌ , तदुक्तं दृण्डिना-“निष्ठयूतोद्गीणेवान्तादि गौणबृत्तिव्यपाश- 
यम्‌। अतिसुन्द्रमन्यञ्न आस्यकक्षां विगाहते ॥ ३१॥ 

समुद्रसे जळ छेते समय जिस वाडवानलकी झिखाराशिको मेघोंने उदरस्थ कर लिया 
था वदद शिखाराशि जव उनकी पेरमें दाइ उत्पन्न करने रगी है तव वह मेष उस शिखा- 
राशिको विद्युत्‌ के प्रकाशके बहाने उगल रहे हैं ॥ ३१ ॥ 


इत्थं प्रवृत्तेधु घनदिनेषु दाशरथिना कथमपि नीतेषु तदाकारः कान्ति 
गमितमिव शनेःशनेर्मेघमर्डलं पाण्डुरमभूत्‌ । 

इत्थमिति । इत्थस्र अनेन प्रकारेण प्रवृत्तेथ प्रान्तेषु घनदिनेघु वर्षादिवसेषु 
दाशरथिना रामेण कथमपि महत्ता कष्टेन नीतेषु यापितेघु तदाकारकान्तिस्‌ राम- 
रूपच्छुविस्‌ गमितम्‌ रामस्वरूपसाइर्यस्‌ गमितम्‌ प्रापितम्‌ इव नभस्तलम्‌ व्योम 
पाण्डुरस्‌ पाण्डुवर्णंस्‌ अभवत्‌। शरदागमेन आकाञं पाण्डुरमजायत, मन्ये विरह- 
'पाण्डुरस्य रामरूपस्याचुकरोतीवाकारामिति तारपयंस्‌ । 

इस तरह वरसातके दिनोंको रामने किसी प्रकार व्यतीत किया, धीरे थोरे मेघमण्डल 
'पाण्डुवणे होने लगा, मानों मेथमण्डलको भो रामको पाण्डुरता स्वीकार करा दी गई हो । 


_ तस्य चापव्यापारवेलायां न संनिधातव्यमित्यन्त रिक्षादन्तर्दितं किल 
पाकशासनशरासनम्‌। 


१. 'कान्तिविजितमिव' इति पाठान्तरम्‌ २. 'चापस्य' इतिं पाठान्तरम्‌ । 
३. 'अन्तरिक्षान्तरात्‌? इति पाठान्तरम्‌ । 


——— 
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तस्येति । तस्य भगवतो रामस्य चापव्यापारवेलायास्‌ झरासनकपंणावसरे न 
सन्निधातन्यस्‌ न सन्निधौ स्थातव्यम्‌ इति हेतोः पाकशासनशरासनस्‌ इन्द्रधनुः 
अन्तरिक्षात्‌ आकाशात्‌ अन्तर्हितम्‌ प्रच्छु्स्‌ अदश्यतांगतस्‌ । महति व्यापार- 
चति कुद्वस्यावस्थातुमयुक्ततया रामचापव्यापारावसरे समायाते शाळचापस्य तिरो 
धानं सञ्जातमित्याशयः। > 

जब रामके शरासनके चलनेका समय आगया तव हमारा चलना उचित नहीं दै ऐसा 
सोचकर इन्द्रका शरासन ( इन्द्रघनुष ) आकाशसे अन्तर्हित दौ गया । 


रघुपतिचापघोषसमयो भवितेति किल 
व्युपरतसुद्धटं घनघटाजनितं स्तनितम्‌ | 
खसितमरुद्धिरस्य' विजितः किल शान्तिसगा- 
त्परिचितकेतकीकुटजनीपवनः पवनः ॥ २२॥ 
रघुपतीति । रघुपतिचापघोषसमयः रामधचु्टंकारकालंः अविता भविष्यति इति 
हेतोः घनघटाजनितस्‌ मेघमाछाकृतम्‌ उद्भरम्‌ धीरम्‌ स्तनितस्‌ गर्जितम्‌ व्युपर- 
तम्‌ शान्तस्‌ , अस्य रामस्य श्वसितमरुद्धिः निःश्वासवायुमिः विजितः परिचितः 
केतकीकुटजनीपवनः केतकीनां कुटजानां गिरिसङ्चिकाना नीपानां कदम्बावाञ्च 
चनानि ज्रान्तवान्‌ पवनः वायुः शान्तिस्‌ अगात्‌ छब्धवान्‌ । सेघानां गर्जितं शान्त- 
अभवन्मन्ये तद्वामस्य चापघोषं भाविनसुत्मेच्येव शान्तसजायत, वर्षाकालावसाने 
पवनः जञान्तोऽमवन्मन्ये विरहजेन रामस्य निःश्वासेन पराजितः सन्नेव शान्तोऽ- 
अवत्‌। वर्षाकाले केतक्यः कुटजाः कद्म्वाश्च विकसन्तीति तर्परिचितस्य वायोः 
सुगन्घपूर्णता व्यञ्जिता । तत्कुटकं नाम वृत्तम्‌ , तज्ञक्षणं यथा--'हयदृशभिनंजौ 
अजजका गुरु तत्कुटकम्‌? ॥ ३२॥ 
रामजी के धनुष्टंकारका समय आरद्दा है इसीकारणसे मेषमालाका' जोरदार गर्जन 
थम गया और केतकी, कुरज तथा कदम्ब वनसे परिचय रखनेवाछा पवन शान्त हो गया, 
मानो उसको रामके निःझ्वासोंने परास्त कर दिया हो ॥ ३२॥ 


तापोपशान्तिनटनात्क्रतलोकहर्षा 

वर्षोनटी गगनरङ्गतलात्प्रयाता | 
अस्भोदवाद्यमचिरेण शशास सवं 

निर्वापिताश्च सहसेव तडित्मदीपा: ॥ ३३॥ 


१. "भिया व्युपरत? इत्ति पाठान्तरम्‌ । २. “अन्न? इति पाठान्तरम्‌ 
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नापौपञ्चान्तिनटनादिति । वर्षा प्रावृदकाक एव नटी नत्तंकी तस्याः तापोप- 
शान्तिः औष्सजनितसन्तापोपशमस्सा पुव नटनम्‌ नर्तनक्रिया तेन कृतो जनितो 
लोकानां हपु प्रमोदो यया सा ताइशी सती गगनरङ्गतकात्‌ आकाशरूपनुत्यसूसेः 
अयाता गता। संस्‌ समस्तस अम्भोद्वाद्यम्‌ सेघरूपं वीणावेणुरुदज्ञादिवादन- 
यन्त्रम्‌ /शशाम मौनमवाप, सहसेव च हठादेकपदे तडिखदीपाः विद्युत्पकाश- 
रूपाः दीपाः निर्वापिताः शान्ताः । वर्षा गता, तया छोकानां तापदामनविधया 
सहान्‌ ्रमोदो जनितः, तदपगमे मेघगर्जितमवसितस्‌ , विद्युतोऽपि शान्ताः 
सन्ये वर्पारूपा चत्तंकी सन्तापञ्चमनरूपेण स्वनुत्येन सर्वान्प्रसाच गता, मेघगर्जितं 
तन्नुस्योपयोगितया अयुञ्यमानमधुना तदपयमे प्रयोजनाभावाद्विरतमेवं रङ्गशाळा- 
अकाशस्यानावरयकतया प्रदीपतयोपयुक्तपूर्वा विद्युतोऽपि निर्वापिता इत्याशयः। 
रञ्यन्तेऽस्मिन्नरा इति रङ्गो नाट्यस्थानस्‌ । ङ्गौ तु स्थानरायो च” इति वेजयन्ती । 
वसन्ततिलकं जत्तम्‌ ॥ ३३॥ ` 


वर्षारूपा नत्तंकी अपने तापोपशमनरूप नृत्यसे समस्त संसारको खुश करके आकाश- 
रूप रञ्ञस्थळसे चली गई, उसके चले जाने पर मेघरूप वाथ बन्द हो गया और तुरत 
ही विजलीस्तरूप प्रदीप वून गये ॥ ३३॥ 


कमेण वाहिनीजातं सकलं आविनीं वानरवाहिनीपूर्तिससहमानमिव 
तनिमानमभज्जत | 


क्रमेगेति । क्रमेण पृकेकशः सके समस्तम्‌ वाहिनीजातम्‌ नदीसमूहः वानरः 
वाहिनी कपिसेना तस्याः पूर्त्तिम समग्रतास्‌ असहमानम्‌ अस्ृष्यमाणस्‌ Ec 


तनिमानम्‌ कृशतास अभजत प्राप्तस्‌ । सर्वोऽपि परोदृयात्‌ खेदमचुभवन्‌ परोदये. 


कार्यंझुपेति विशेषतः सति साजात्ये, वाहिनीजातं ( नदीसमूहः ) वाहिनीत्व- 
साजात्यात्‌ वानरवाहिन्याभाचिन्यां सस्द्धावक्षमीव सत्‌ क्रमशः कृशत्वमापदिति 
आवः । 'सेनामद्योश्च वाहिनी’ इत्यमरः। 

धीरे घोरे ससो नदियाँ दुबली ( रिक्त ) होने ल्गी, मानो उनसे भाविनी वानरसेना 
की समृद्धि सही नहीं जायगी । वादिनी-नदी-वाहिनी-सेनाकी भाविनी सम्ृद्धिसे जलती 
सी दुली होतो गई! 

तथा दुर्दिनापाये लङ्कायामपि राजहंसनिःशाङ्कसंचारो "भविष्यतीति 

सत्वा किल भूस्यामपि समजनि राजहंसनिःशाङ्कसंचारः। 

तथेति । तथा किञ्च दुर्दिनापाये वषंचूकुृतमेघाच्छन्ननभस्वरूपद्निदोषग्युपरमे 
९ साग्योद्ये च ) लङ्कायास अपि राजहंसनिर्शङ्कसञ्जारः राजहंसयोः रघुवंशावतं- 


१. 'तथा? इति नास्ति क्वचित, ‘तदा’ इति पा० । २. “संभविष्यति? इति पाठान्तरम्‌ । „ˆ 
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सतया राजसु श्रेष्ठयोः रामळच्मणयोः निःशङ्कसञ्धारः निर्मयञ्जंसणस्‌ , अविष्यति 
इति मत्वा सम्भाव्य भूम्यास्‌ अपि राजहंसानां पत्षिमेदानां निःशाङ्गसञ्चारः निर्भय- 
असणं समजनि अजायत। शरदि हंसाः सञ्चरन्ति तन्न सुदिने वर्षत्तुंसमाप्तो च 
ळङ्कायां भाविनो रामळच्मणयोः सञ्चारस्य सूचनमेवोद्देरयमिव्युव्पेक्षाभावार्थः। 

दुदिन-मेघाच्छन्न-दिनके बीत जाने प्र छक्कामें भी राजइंस-राजशेखर-राम और 
लक्ष्मणका निर्भयभ्ञमण होगा ऐसा सोचकर (वरसातके वाद) पृथ्वीपर भी राजहंस पक्षीगण 
निर्भय भ्रमण करने लगे । 


एवं प्रोषितायामपि प्रोषितजनशेसुषीसुषि प्रावूषि। 
एवमिति । एवस अनेन अकारेण. ग्रोपितानाम्‌ प्रवासिनास्‌ ( विरहिणास्‌ ) 
जनानां लोकानां प्रोसुषीस बुद्धि मुष्णाति हरति या तस्यां वियोगिजनचेतन्यलोः 
पिन्यां जादृषि वर्षाकाले प्रोषितायासर गतायाम्‌ व्यतीतायास्र अपि। “धी; प्रज्ञा 
शोसुषी मतिः इत्यमरः। 
` इस तरह प्रवासी लोगोंके ज्ञानको हरने वाळी वरसातके बीत जाने पर भी। 
कामक्षिपप्षत्कमिन्नहृदयच्छिद्र्रणालीगल- 
न्मेत्रीसारलघो 'प्रतिश्रवभरं निर्वोहुमप्यक्षमे । 
सुभरीवे 'चिरसंस्थितां शमयितुं रागान्धतां तादृशीं 
किष्किन्धां दुतमाप कोपकलुषो रामाज्ञया लच्मणः॥ २४ ॥ 
कामश्षिप्तेति। कामेन कन्दर्पेण चिसैः प्रहतैः परषत्केः बाणेसिन्नं विदीर्ण यदू 
दयं चेतः तत्र यत्‌ छिद्र बाणकृतं रन्ध्रम्‌ एव प्रणाली जळनिगंममार्गस्ततः निर्गलन्‌ 
निर्गच्छुन्‌ यो मेत्रीसारः सख्यरूपस्थिरांशा यस्य तस्मिन्‌ कामप्रहृतब्राणिन्नहृदय- 
तया चित्तापयतसख्यस्मरण इत्यर्थः, प्रतिश्रवभरं प्रतिज्ञाभारम निर्वाढुस्‌ पूरयितुम्‌ 
अपि अन्षमेऽसम्ै सुग्रीबे सति, चिरसंस्थितां चिराचुवसिनीम्‌ ताइशीम्‌ ( सख्य- 
संबन्धमपि विस्मारितवतीम्‌ ) की मव कामपरायणतास्‌ दामयितुस अपः 
सारयितुम्‌ कोपकलुषः सुग्रीवस्यालस्येन कैपितः रूचमणः, रामाज्ञया रामस्यादेशेन 
बुतस्‌ शीघ्रस्‌ किप्किन्धास्‌ आप प्रापत्‌। कामवाणमिन्नहृद्यगछितप्रतिज्ञापयसि 
सुग्रीवे प्रतिज्ञातं सख्याचरूप सौत्तान्वेषणकार्य विस्ट्ृतवति सति तस्य चिरवत्ते 
सानां रागान्धतां दूरीकर्त कुपितो लच्मणः राख्राज्ञया किष्किन्धां गतवानित्या- 
शयः। "प्रणाली पयसः पद्ष्याम्‌? “अङ्गीकाराभ्युपगमम्रतिश्रवसमाधयःः इत्यमरः। 
झादूंलविक्रीडितं बृत्तम्‌ ॥ ३४ ॥ 


१. 'अतिष्ठतगिरम इति पाठान्तरस्‌। २ 'संभितास? इति पाठान्तरस्‌। 


७. 
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कन्दपं द्वारा प्रहृत वाणोसे सुग्रोवका हृदय चळनी बन गया था भौर उन छिद्रोंकी 
राइसे मित्रतारूप पानी निकल गया था, वह अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनेमें भसमथे दो 
रदा था, तव सुग्रीवकी चिरस्थित रागान्धताको दूर करनेके लिये कुपित लक्ष्मण श्रीरामके 
आदेशसे किष्किन्धा पहुँचे | ३४॥ 


'ततः सौमित्रि रतिरष्टः प्रविष्ट इत्यङ्गदेन विज्ञापितो प्यनज्ञसंगर- 
संगतपरिश्रमादजातजागर: सुप्रीवस्तदशेन त्राससंचलितृसकलप्लबंगबल - 
Pa प्रबुद्धः सचिवयोः प्लक्षप्रभावनाम्नोः प्रभावेण प्रकृति 
अपेदे । 


तत इति। ततः छचमणस्य किष्किन्धाम्रवेशानन्तरम्‌ , अतिरुष्टः अत्यन्तकुपितः 
सौमिन्निः छचमणः प्रविष्टः किष्किन्धामागतः, इति उक्तग्रकारेण अङ्गदेन वालिनन्दू- 
नेन विज्ञापितः सूचितः अपि अनङ्गसङ्गरः कामक्कीडायुद्धम्‌ तत्र सङ्गतः छब्धो यः 
परिश्रमः कायखेदः तस्मात्‌ अजातजागरः भनुत्पन्ननिद्वाक्षयः अग्रबुद्धः सुग्रीवः 
तदर्शनन्नासेन छचमणावळोकनजनितभयेन सञ्चछिताः विद्रुताः ये सकळण्छवङ्गाः 
समस्तवानराः तेषां किलकिछायितेन शब्देन प्रबुद्धः जातजागरः सचिवयोः स्व- 
सन्त्रिणोः प्छत्तप्रभावनार्नोः तदभिधानयोः प्रभावेण भयनिवत्त॑कसान्त्वनदचन- 
अयोगेण प्रकृति स्वाथ्य प्रपेदे प्राप्तवान्‌। यदा लचमणः किष्किन्धामायातस्तदा 
तदागमनं सुआवाङ्गदोऽसूचयत्परं रतिभ्रमाळसस्य तस्य निद्रा नाच्यचत, परतो 
'छषमणदुर्शनत्रासवश्ञात्किलकिळाशब्दं कुवतां कपीनां तेः शब्देः मञचुद्धः सुग्रीवो 
भीतो जातः, परं प्लक्षप्रभावनामानौ तन्मन्न्रिणो तं प्रकृतिं आपयतामित्यर्थः। श्रमः 
खेदोऽध्वरस्यादेः' इति । 

इसके वाद अज्ञदने' सुग्रीवसे जाकर कह्दा कि _कुपित लइमणजी पधारे हैं, परन्तु 
रोव सुरतभमसे इतना थका हुआ था कि उनकी नींद नहीं खुली, जब पीछे लक्ष्मणको 
आते देखकर वानरगण डरकर किलकिला शब्द करने लगे तब सुग्रीवकी नींद टूरी और 
“लक्ष तथा प्रभाव नामक मन्त्रियोने सान्त्वना देकर उसे प्रकृतिस्थ किया । 


“तस्मिन्सुग्रीवे राघबरोषस्य कारणं निरूपयति सति सद्य एव मुख- 
रित हरिन्सुखो$भू ज्ञद्मणस्य ज्याघोषः .। 


१. 'तत्रः इति पाठान्तरम्‌। २. 'अतीव रुष्ट» इति पाठान्तरम्‌। 
-३. “जातत्राससंकुछित? इति पाठान्तरम्‌। ४. “कुल” इति पाठान्तरम। 
५, "ततस्तस्मिन्‌? इति पाठान्तरम्‌ । ६. “पद्य एव” इति नास्ति कचित्‌ । 


९७. 'दिछ्मुखः शति पागन्तरस्‌। ८. 'लक्ष्मणज्याघोषः? इति पाठान्तरम्‌। „ˆ 
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तस्मिन्रिति । तस्मिन्‌ मन्त्रिसान्त्वनया प्रकृति अपन्ने सुमते राघवरोषस्य | 


कारणं निरूपयति किमिति राघवः कुपितः स्यादिति विचारयति सति स॒द्यः 
तत्वणम्‌ एव सुखरितहरिन्सुखः चाचालीकृतसकलद्गन्तरः सर्वान्‌ दिगवकाशान्‌ 
पूरयन्‌ ऊच्मणस्य ज्याघोषः धनुश्कारः अभूत्‌ । यावत्सुग्रीची रामको पकारणं 
विभावयस्येव तावज्ञच्मणो धनुरास्फाल्य तच्छब्देन दिशोडप्रयदित्यर्थः । 

जब तक सुम्री र रामके कोपके कारणका अनुसन्धान ही कर र्दा था, तव तक इठात्‌ 
दिद्याओके अन्तरालकौ मुखरित करता हुआ टक्ष्मगका धनुष्टंकार दो उठा । 


तत्रासनं द्रुतमपास्य पतिः कपीनां 
तत्रास नम्रबद्नो घनचापघोषात्‌। 

संतोष मोक्षमिव भूरि भजन्सुजंगः 
संतापनाशपिशुनात्तरुणाअघोषात्‌ ॥ ३५ ॥ 


तत्रासनमिति । तत्र तस्मिन्‌ लचमणधनुएकङ्कारकाले सन्‍्तापनाशपिशुनात्‌ औप्म- 
चकृततापावसानसूचकात्‌ तरुणाश्रघोषात्‌ नवसेघशब्दात्‌ सनन्‍्तोषमोक्षम्‌ आनन्द- 
विघातं भूरि अत्यथं भजन्‌ आसादयन्‌ सुजङ्गः सपं इव घनचापघोषात्‌ ळचमण- 
घजुश्झ्वाराव्‌ सन्तोपमोच्तं र्वानन्दाचसानं सूरि साकल्येन भजन आप्नुवन्‌ कपीनां 
पतिः वानरराजः सुग्रीवः द्रुतम्‌ शीघ्रम्‌ आसनस्‌ अपास्य त्यवस्वा नम्नवदनो नत- 
सुखः तत्रास भयं ग्राप। अयसाशयः--यथा नवमेघञ्ञब्दे जायमाने अयूरनृत्यः 
सम्भावनया मयूराणां च स्वघातकतया सर्पा आनन्दं विहाय न्नासमलुभवन्ति । 
तथा ळचमणचापघोषात्‌ स्वानन्दावसानझुस्रेइमाणः सुग्रीवो नन्नमुखसंन्नासनादु- 
त्थाय अयमवापेति । “सर्प: पुदाकुभुँजगो भुजङ्ग’ ‘नीलकण्ठो सुजङ्गभुङ्‌? इत्युमय- 
त्राण्यमरः। उपमान्राळङ्कारः, वसन्ततिळकाब्वत्तम्‌ ॥ ३५॥ 

औष्मकृत सन्तापके अवसानकी सूचना देनेवाले नवमेघके झब्दसे आनन्दविधातको 
पूणेरूपसे पानेवाळा सपं जेसे भयभीत हो उठता है उसी तरह आनन्दविधातका अनुमव 
करनेवाला वानरराज सुग्रीव लष्ष्मणके कठोर चापकी आवाजको सुनते दी आसन छोड़कर 
नतमुख हो भयभीत दौ उठा ॥ ३५॥ 


(तत्र अतिश्रुत कायेप्रोत्साहनाय “कुपितेन आता ` प्रेषित इति भारु 
2 र 
तिना घायंमाणघेयेः सुग्रीवः सौमित्रि सान्त्वयितुं तारा प्रेषितवान्‌ । 
१. “पोषम्‌? इति पाठान्तरम्‌। २. “ततः? इति पाठान्तरम्‌ ॥ 


३. कायेस्य? इति पाठान्तरम्‌। ४. 'प्रणयकुपितेन? इति पाठान्तरम्‌ । 
५, 'प्रेषित एष इति? इति पाठान्तरम्‌ । 
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नत्रेति । तज्ञ तस्मिन्‌ समये प्रतिश्च॒तस्य प्रतिज्ञातस्य सीतान्वेषणरूपस्य, 
कार्यस्य प्रोत्साइनाय प्रवर्चनाय कुपितेन स्वया कृते विलम्बे रुष्टेन रासेण ज्ञाता 
छचमणः प्रेषितः स्वदन्तिके प्रहित इति एभिः शब्देः मारुतिना इनूमता धार्यमाण- 
चर्यः घीरतांगमितः स्थैर्यं स्मितः सुझीचः सौमित्रि छचमणं सान्स्वयिषुं कोपदूरी- 
करणविधया प्रकृती अध्यवस्थापयितुम॒ तारां नास पूर्वे वाखिनः सम्प्रति स्वस्थ 
खियं म्ेषितवान्‌ । 


उस समय सुग्रीवको इनूमान्‌ने कहा कि आपने रामके साथ, जो सीतान्वेषणकी 
प्रतिष्ठा की थी, उसीके लिये प्रोत्साहन देनेके वास्ते आपके द्वारा किये गये विलम्बसे क्रुद्ध 
होकर रामने अपने भाईको आपके पास भेजा है, दनूमानकी इस उक्तिसे सुग्रीवको कुछ 
तसछी हुई और उसने लक्ष्मणकौ सान्त्वना प्रदान करनेके वास्ते ताराको भेजा । 


दरग्वारुणीभजननि्हुतराजतेजो 
निष्क्रान्ततारमुपशाम्ततमोविकारम्‌ | 
,पूवोशाया विशाति सत्पथभाजि मित्रे 
सत्यं निशान्तसमयस्य निशान्तमासीत्‌ ॥ ३६॥ 

द्रागिति । द्राक्‌ झटिति वारुणी सुरा तस्याः भजनेन सेवनेन निहतस अन्त हिँ- 
तसर राज्ञः सुग्राचस्य तेजः प्रतापो यत्नेति निशान्त (गइ) पत्ते, निशान्त ( प्रभात ) 
पच्ने च वारुण्याः वरुणस्वामिकायाः प्रतीच्या दिशः अजनेन सेवनेन प्राप्त्या निहु- 
तस्‌ अन्तर्हितं राज्ञः 'चन्द्रमसः तेजः कान्तियंत्र तथोक्तमित्यर्थ, निष्क्रान्ता 
लचमणसान्स्वनाय गता तारा यस्मात्तज़िष्कान्ततारर्‌ इति गृहपक्षे, निष्कान्ताः 
अस्तंगताः ताराः नक्तन्नाणि यन्न तत्ताइशञमिति ग्रभातपत्ते, उपशान्ततमोविकारस् 
समाप्ततमोगुणविकाररूपमोहस्‌ इति ग्रृहपक्षे, प्रभातपक्ते तु तससः शान्तत्वं स्फुर- 
मेवाथः । सत्पथभाजि उचितमागे व्योग्नि चरति तच्छीले व्योमचारिणि मिन्ने 
सूर्य पूर्वाशया पूर्वेदिशाक्रमेण दिशति नभोमध्यमागच्छुति सति पूर्वाशया पूर्व- 
. अ्रतिज्ञातसीतान्वेषणरूपार्थकामनया सत्पथभाजि सदाचारपाळनपरे बित्ने कृत- 
सख्बबन्धे छचमणरूपे सुहृदि विशति किष्किन्धावत्तिसुमीवभवनमागण्छुति सति 
च सस्यं निशान्तं सु्रीवभवनं निद्याम्तसमयस्य प्रातःकाढस्य ( सबशस्‌) आसीत्‌ 
हत्यर्थः । अयसाशयः--यथा प्रातः्कालिकं व्योम पूर्वदिशाक्रमेण सूर्य समागच्छति 
सति पश्चिमदिशा आप्त्याऽस्तसितचन्द्रप्राशं निर्गततारागण शान्तान्धकारं च जा- 
यते तथा सुग्रीवभचनं पू्॑प्रतिज्ञावसीतान्वेषणरूपकार्याय सदाचारपरायणळ्चमणे 
ससुपागच्छुति सति मद्पायिसुगीवसम्वन्धिप्रतापास्तंगमनविशिष्ट, निर्गततारा- 


र 


रूपदनितं सयुत्सत्नमोद्दप्रचारं चाजायतेति । निश्ान्तस्य राश्यवसानस्य निझान्तेन .” 


शुद्देण तुलनान्न विवणिता सा च विशेषणश्लेषेण साधु निष्यूंढा। “राजा 90 
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वन्दे! सुरा अत्यक्च वारुणी' "निशान्तं ग्रृहशान्तयो” “मित्रं सुहृदि मित्रोब्क? 
इति सर्वन्न नानार्थरत्नावळिः । रिळष्टविशेषणेयसुपमा ॥ ३६ ॥ 

वारुणी-प्रतीची दिशाके सेवनेसे राजा चन्द्रमाका तेज अस्त दौ गया, मयके सेवनसे 
राला सुगरीवका प्रताप घट गया, तारागण भाग गये, तारा लक्ष्मणको समझाने वाहर 
चली गई, तमोविकार समाप्त हुआ, तमोणणकायं-मोह समाप्त हुआ; सत्पथ-व्योमविहारी 
सूयेके पूरवेमै आनेसे, सदाचारी लक्ष्मणरूप मित्रके पूर्व प्रतिशात सीतान्वेषणरूप कायंकी 
आशा लेकर आनेसे सुग्रीवका निं्चान्तभवन वस्तुतः चिद्यान्त-राच्यवसानके समान 
हो गया ॥ ३६॥ ; 

सा तु रामा रामातुजमासाद्य चैवमबोचत.। 

सा त्वित। सा तु रामा सुन्दरी तारा-रामाचुजम्‌ लचमणस्‌ आसाद्य उपसृत्य 
च एवस्‌ वचयमाणप्रकारेण अवोचत उक्तवती, ऊचमणमिति शेषः। “सुन्दुरी रमणी 
रामा” इत्यमरः। उ 

वह सुन्दरी तारा लक्ष्मणके पास पहुँची और उसने रंद्मणसे इस प्रकार कहा । 

प्राचीन व्यसनं सुरे्द्रतनयाज्ञातं वने श्राम्यतः 

सुम्रीबस्य निराकृतं खररिपोर्बाणेन सालच्छिदा । 
अद्यास्य व्यसनं तु पञ्चविशिखादासीढुपेन्द्रात्मजा- 
-त्सौसित्रे ! तदपि प्रशान्तमभवच्च्याघोषसात्रेण ते।। ३७ ॥ 

प्राचीनमिति । वने कानने आम्यतः अनवस्थितभावैन सञ्चरतः सुग्रीवस्य 
आचीनं प्राक्तनं सुरेन्द्रतनयात्‌ इन्दरपुत्रात्‌ चालिनः जातं व्यसनम्‌ कष्टम्‌ ( दारः 
इरणग्रामनिर्वासनादिकम्‌ ) सालच्छिदा स्तसाळतरुवेधिना खररिपोः खरहन्तुः 
रामस्य॑ बाणेन एकेन शरेण निराकृतम ( वालिवधविधानद्वारेण ) .दूरीङ्कतस्‌ । 
अद्य अस्य सुग्रीचस्य तु उपेन्द्रात्मजात्‌ विष्णोः पुत्रात्‌. पञ्चविशिखात्‌, कामात, 
ब्यसनम्‌ ( कामसक्तिक्ृतं क्छेष्यरूपं दुराभ्यासात्मकं निरयसाधनं कष्टस्‌ ) आसीत्‌, 
हे सौमित्रे छचमण, तदपि सुम्रीवस्याद्चतनं च्यसनस्‌ ते तव ज्याघोषमात्रेण धुः 
छक्वारमात्रेण प्रशान्तम्‌ अपास्तस्‌ अभवत्‌। सुभीवस्येकं वाळिकृतं कष्ट प्राग्रामेण 
हत द्वितीयं पुनः कामकृतं व्यसनमधुना स्वचापरवेण र्वं निरास्यस्तदुचितमेव) 
इन्द्रा्मजवाळिकृतकष्टस्य ज्येषरत्रा शमितव्वे उपेन्द्रसूपेन्द्रल्घुआतुः पुत्रेण कामे" 
'नोपपादितस्य कष्टस्य त्वयाऽपासितुं युक्तत्वादिति भावः। स्वदीयचापध्वनिमाः 
कर्णयत पुव सुग्रीवस्य कामासक्तिः पछायिता, तदघुनाभवत्कार्यमेवासौ साधः 


, _ २. चैवमवोचत" इति पाठान्तरम्‌ । 
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यिघुं प्रवर्त्ते, तदलं तस्मिन्‌ कोपेनेति भावः। “न्यसनं विपदि अंशे दोषेकामज- 
कोपजे? इत्यमरः। शादूलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ २७॥ ; 

प्राचीन व्यसन जव वनमें धूमनेवाले सुग्रोवको इन्दपुत्र वाळोसे उपस्थित हुआ था 
तब सातसाछ बृक्षोंको एक साथ वेथनेवाले खरसंद्ारी रामके वाणने उस न्यसनको दूर 
विया था, इस समय पुनः सुग्रोवको कामका व्यसन दो गया था, हे लक्ष्मणजी, आपके 
थनुष्टङ्कारने उस व्यसनको मो दूर कर दिया ॥ ३७॥ 


तदनन्तरं तारा'सान्त्ववचनभ्रशान्तकोपेन सौमित्रिणा साकं तपनः 
तनयः सबिनयमाम्रित्य दाशरथि प्राञ्ञलिव्येजिज्ञपत्‌ । ॥ 
तदनन्तरमिति । तदनन्तरम तारया एताद्दशवाक्यकथनानन्तरस्‌ तारायाः 
*सान्स्ववचनेः दामवाक्यैः प्रशान्तः निवृत्तः कोपो यस्य ताइशेन सौमित्रिणा ऊचम- 
णेन साकस्‌ सह तपनतनयः सूर्यपुन्नः सुग्रीवः सविनयं नञ्नभावेन आश्रित्य सेवा- 
यासुपस्थाय दाशरथिं रामं ग्राज्जलिः कृतकरपुटः व्यजिज्ञपत्‌ न्यवेदुयत्‌। 
इसके वाद ताराके शान्तिदायक वाक्योंसे शान्तकोप लचमणके साथ खर्थपुत्र सु्रीव 
रामजीके समौप आया और दाथ जोड़कर इस प्रकार निवेदन किया । 
देव ! कपिबल मखिलकुलाचलनिलयमनिलतनयेनाहूतं, पुरुहूत इव 
पुलोमजाप हारिणमनुहदादं रावणं रणे नि हनिष्यसीति । 
__ देवेति। हे देव स्वामिन्‌ राम, अखिळ्कुळाचळनिल्यम सर्वेष महेन्द्राविकुल- 
पर्वतेषु वसत्‌ कपिवळ्म वानरसेन्यम्‌ अनिळतनयेन वायुपुत्रेण आहूतस आका- 
रितम्‌ (सवत्कायंकरणाय किष्किन्धायाझुपस्थातुमादिष्टस्‌ इत्यथः) (अतः सम्प्रति ) 
पुरुहूतः इन्द्र इव पुछामजापहारिणस्‌ शचीदुर्तारस्‌ अचुद्दादं तन्नामकमसुरविशेषस्‌ 
. इव रावणं दुखं ( स्वस्‌ ) रणे निहनिष्यसि। यथा शच्याहर्तारमनुद्दादं रावणो 
हत्वाँस्तथेव स्वमपि रणे युद्धे रावणं हनिष्यसीति भावः । इन्द्रेणेष्सितां पौलोमीं 
तप्पितुः पुळोमनाम्नोऽनुमत्याऽनुद्दादो जहार, इन्द्स्त्वनुमन्तार पुलोमानं हत्तार- 
सनुद्दादं च निहत्य पौलोमीं प्रस्यानीतवानिति पौराणिकी कथाअ्तरानुसन्धेया । 
(पुछोसजा शचीन्द्राणी? इस्यमरः। न 
महाराज, महदेन्द्रादि सकल कुलपवेतोपर रहनेवाळे वानरसेन्यको वायुनन्दनने बुढा 
भेजा है, अव आप शीघ्र हो रावणको युद्धमें मारंगे, जेसे शचीका अपहरण करनेवाले 
अनुहादको इन्द्रने मारा था । 
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` १. 'सान्तनप्रशान्त' इति पाठान्तरम्‌ । २० 'अखिळमस्षिल' इति र 
३. 'हारिणं वाळाभिषानमः इति पाठान्तरम्‌ । ४. "हनिष्यतीति? इति 
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कङुभि कुलिशपाणेमैंथिलीं तां विचेतुं 
बिनतमथ दिशायां मारुतिं प्रेतभतुः । 
वरुणदिशि सुषेणं यक्षराजाञ्ितायां ५ 
हरिति शतबलिं च प्रादिणोद्वानरेन्द्रः ॥ शे८ ॥ 
ततः, ककुमीति । ततः तदनन्तरम्‌ वानरेन्द्रः सुभीवः तास्‌ अपहृतां छोकप्रसिद्ध- 
चरित्रां ख मेथिलीय सीतास्‌ विचेतुस्‌ अन्वेषयितुम्र ङलिशपाणेः चञ्रहस्तस्य 
न्द्रस्य ककुमि दिशायां विनतस्‌ विनताभिधानं वानरराजस्‌ › अथ प्रेतअचुः 
यसराजस्य दिशायां दक्षिणदिशि मारुतिम्‌ हनूअन्तस्‌, वरुणदिश्ि पश्चिमद्शायाम्‌ 
सुषेणं तद्मिधानम्‌ दानरविशेषस्र , तथा यचराजाश्चितायास्‌ कुबेराधिष्ठितायात्र्‌ 
इरिति उत्तरदिशायाम्‌ दातबळि तदाख्यं वानरं 'च प्राहिणोत्‌ श्रहितवान । पूर्वे 
~. दुच्चिणपश्चिमोचरद्शासु क्रमशो विनतमारतिसुपेणशतवकिनासकान्‌ चानरान्‌ 
सुग्रीवः सीतान्वेषणार्थं ग्रेषितवानित्यथंः । माछिनीतुत्तस्‌ ॥ ३८ ॥ 
इसके बाद सुग्रोवने सीताके अन्वेषणाथं इन्द्रकी दिशा-पूर्व दिशार्मे विनतको, यम- 
राजकी दिशा-दक्षिणमें इनुमान्‌को, वरुणपालित।-पश्चिम दिशामें सुषेणको एवं कुबेर स्वामिक 
उत्तर दिशार्मे शतबल्लि नामक वानरको भेजा ॥ ३८ ॥ 


तदचु दिनेषु केषुचिद्ठतेषु मासातिपातनासहो नियतसुदग्रदण्डः 
सुम्रीब इति सत्वरमित रद्गिन्तरभ्रेषितेषु प्रतिनिवृत्तेषु प्लवङ्गबलेषु पिठ- 
पतिहरिति प्रेषिता सारुतिजाम्बवदङ्गदनलनीलअश्रतयोऽप्यलब्धसीतोपः 
लब्घयस्तनयनाशकुपित कण्डुशापनिःशेषितचराचरस परिचितचारप्रान्तर 
कान्तारं क्रान्त्वा कान्तारे कस्मिश्चिदसुरमेके निरीच्य रक्षःपतिरिति 
बुदूष्वा युद्धसंनद्धा बभूवुः । 

तदन्विति। तदूचु तत्तद्दिछु सुग्रीवेण चानरेषु प्रेषिते कति 
चासरेषु गतेषु व्यतीतेषु मासातिपातनासहः प च्य | 
सासाश्न वस्तव्यं वसन्‌ वध्यो भवेन्मम' इति प्रेपयसमये दीयसानादादेशात्‌ मासम- 
'तियाष्य समागच्छति वानरे तीघ्रकोपकर्ता ) नियतम्‌ निश्रयेन उद्दण्डः तीम्रशा- 
सनधरः सुग्रीवः इति बुद्धया सत्रम्‌ शीश्रतया इतरद्गन्तप्रेषितेषु दृक्िणाशाति- 


१. इतरेषु’ इति पाठान्तरस्‌। २. 'निइइत्तेषु’ इति पाठान्तरम्‌ । 
३. “कण्व? इति पाठान्तरम्‌ । ४. 'अपरचितचार प्रान्तारम्‌? इति पाठान्तरम्‌ । 
3 “वीत्वा? इति पाठान्तरस्‌।. ६. 'बुडया युद्धाय संनद्धाः? इति पाठान्तरम्‌ । 
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रिक्ताशासु अडितेछु प्ठवक्षबलेघु वानरसेन्येषु प्रतिनिवृत्तेषु पराशुत्तेघु सत्सु, पितुपति- 
दरिति यमराजदिशि दृक्षिणस्थां प्रेषिताः विरृष्टाः सारुतिः हनूमान्‌ , जाम्बवान्‌ , 
अङ्गद; नळ, नीळः, स्वस्वनासख्यातस्तप्प्रथ्नुतयः मारत्याद्यः अपि अकब्ध- 
सीतोपलब्धयः अनासादितसीताश्चत्तान्ताः; तनयनाशेन पुन्नरुत्युना कुपितस्य 
कुद्धस्य कण्डोः तदाख्यस्य शापेन निःशेषितः समापितः चराचरः समग्रजीव 
राणो यत्र ताइशस्र , अपरिचितः अनभ्यस्तः चारः लोकसञ्चारो यन्न तदपरि' 
चितचारं प्रान्तरं जनशून्यो सागो यत्र तदू अपरिचितचारप्रान्तरस्‌ लोकसच्यार- 
रहितमागंयुतस्‌ कान्तारस चनं क्रान्त्वा उल्लङ्वय कस्मिश्चित छचन कान्तारे वने 
एकस असुरं निरीचय विलोक्य असुरपतिः रावणः इति बुद्ध्वा अमं प्रतिपद्य 
युदसञचद्धास्तेनापरितराच्तसेन सह युद्रता बभूखुः । मासातिक्रमेऽवधिलञ्घन- 
रूपापराधास्कुपितः कठिनदण्डप्रदः स्यात्सुग्रीव इति जञानेन मिन्नदिशासु प्रेषिता 
चानराः पराश्ञत्ताः; दृच्चिणदिशंगतास्तु मास्स्यादयः पुन्ननाशकुपितेन कण्डुनाम्ना 
झुनिना छोकप्रंचारशून्यमिद्‌ं सवस्विति शापितं चनमतिक्रम्य कुत्रचन वने कमः 
च्येकरससुरं रावणोऽयमिति ज्ञात्वा तेन सह युद्ध क्तं प्रदृत्ता जाता इत्याशयः । 
कण्डुशापवार्तत उक्ता रामायणे यथा 'कण्डुर्नाम महाभागः सत्यवादी तपोधनः। 
सहरिः परमामर्षी नियसैदुँछाधर्षणः ॥ तस्य तस्मिन्‌ वने पुत्रो बालको दशवार्षिकः 
अणष्टो जीवितान्ताय ऋद्धसतन्न महामुनिः ॥ तेन धर्मात्मना शस कृत्स्ने तत्र मह- 
इनस्‌। अशरण्यं दुराधर्पं खुगपश्चिविवर्जितम्‌ ॥! 


इसके वाद कुछ दिन वोतने पर-मास वातानेमें अक्षम सुग्रीव इमलोगॉको ( यदि 

हम मास वीताकर जायेंगे, तंब ) अतिकठोर दण्ड देगें, ऐसा सोचकर अन्यान्य दिशाओं में _ 

' भेजे गये जानरसैन्य तो लोट आये, परन्तु यमराजकी दिशा-दक्षिगमें भेजे गये, हनूमान्‌, 

.जाम्ववान्‌ ; अङ्गद, नल, नीळ प्रभृति सीताको सुषि नहों प्राप्त करते इए पुत्रमृत्युसे कुपित 

'कण्डुमुनिके शापसे जनप्रचारशून्य एकान्त वनको पार करके आगेके किसी वनमें एक 
अचुरको देखा और उसे रावण समझकर उसके साथ छड़नेमें व्यस्त द्वो गये। 


निशिचरपतिरित्य वेत्य रोषादशनिनिपातनिभेन ताडनेन । 

असुरहदितमझु प्रहृत्य दैत्यं सुरहितमेव चकार वालि सूनुः ॥ ३६॥ 
निशिचरपतिरिति । वालिसूनुः अङ्गदः निशिचरपतिः राक्षतराजो रावणोऽयस्‌ 
डति एवम्‌ अवेस्य ज्ञात्वा ( कुत्रचिदन्यराक्ञसैऽ्यं रावण इति भ्रम प्राप्य ) रोषात्‌ 
सीतापहरणरूपाकार्यकरणजन्यक्रोधात्‌ अशनिनिपातनिसेन चञ्चप्रहारसदरोन ताड- 
नेन सुष्घितेन असुरहितस राइसग्रियस्‌ असुस्‌ देत्यं प्रहत्य हरवा सुरहितस्‌ <ˆ 

oo नं." 
१. “अवेद्यः इति पाठान्तरम्‌ २. पुत्रः इति पाठान्तरम्‌। 02८ 
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२९८ चम्पूरामायणम्‌ 


देवाभीष्टम्‌ एव चकार, असुरद्वितं अहत्थ सुरहितं चकारेत्यत्रापाततो विरोधप्रतिः 
भासेऽपि न विरोधः, असुरहितं गतप्राणं चकार तञ्च सुरहितमिस्यर्थोऽपि प्रतीः 
यते । श्लेषानुप्राणितो विरोधाभासः । पुष्पिताआबृत्तस्‌ ॥ ३९ ॥ 

वालिपुत्र अङ्गदने उस राक्षसको रावण समझकर वजप्रदारतुल्य सुथ्टिघातसे मारकर 
प्राणद्दोन-असुरहित-वना करके देवभ्निय कार्य-सुरहित-ही किया ॥ २९॥ 

ततस्तारेयवचनात्तत इतो विचित्य निकटगिरिसानुशयाः सानुशयाः 
सलिलाशया जलचरपतङ्गपतनोत्पतनानुमीयमानपल्वलो पशं किमपि 
*कुहरमवगाह्म कञ्चन काञ्चनमयं अयमायानिमितं विहित तपोभज्ञाये 
सुरज्गनाये देमायै दृहिणेन बितीण मेरुसावर्णिदुहित्रा स्वयंग्रभया कृताः 
बनं वनोद्देशमविशन्‌ | 

तत इति ! ततः तदनन्तरं तारेयः तारापुत्रोऽङ्गदस्तस्य वचनात्‌ कथनात्‌ प्रयो- 
जकात्‌ तत इतः इतस्ततः विचित्य सीताम्‌ अन्विष्य निकटगिरिसाचुशयाः समी- 
पस्थपर्वतशिखरे शयानाः ( परिश्रमवश्ञात्समीपस्थपवंतःङगेणु विश्राम्यन्त इत्यर्थः ) 
साज्ञशयाः पश्चात्तापसहिताः ( सीताऽनुपलव्ध्या खिन्नमनस इत्यर्थः ) सलिला- 
इया जळछिप्सया जळचरपतङ्गानां हंसकारण्डवाविजळस्थायिपच्तिभेदानास्‌ पतः 
नोप्पतनैः यातायातैः अनुमीयमानम्‌ तर्कितस्‌ परल्वलं जळादायस्तस्य उपशयस्‌ 
आश्रयभूतम्‌ ( कुतश्चित्‌ कुहरात्‌ इंसकारण्डवादिपक्तिणां गमनारामनदुर्रानेन तत्न 
जलाशयसदूभावमनुमायेस्यथंः ) किमपि अज्ञातचरम्‌ कुहरम्‌ भूविवरम्‌ अवगाह्य 
प्रविश्य कञ्चन पूर्वमदष्टयुतम काञ्चनमयम्‌ सुवर्णनिर्मितस्‌ मयमायानिमिंतस्‌ 
'मयस्य शिक्पिप्रवरस्थ मायया विचित्ररचनापाटवेन रचितम्‌ , विहिततपोभज्ञाये 
(तत्र स्थाने तपस्यसो मयस्य तपोभङ्ग कृतवस्ये ) अनुष्ठिततपोविष्नाये सुरङ्गः 
नाये अप्सरसे हेमाये हेमानाग्ने नुदिणेन विधात्रा तन्नृत्यगीतादिकळातुष्टेन वितीर्ण 
हेभाये प्रदत्तम्‌ मेरुसावर्णिदुद्धित्ता भेरुसावर्णेः कन्यकया स्वयं प्रभया नाम छता 
वनम रचयमाणस्‌ वनोदेशम्‌ चनप्रान्तस्‌ अविशन्‌ प्रविष्टाः। अङ्गदाचुरोधेन सीताः 
मितस्ततोऽन्विप्यन्तस्तामनुपलभ्य खिन्ना वानराः समीपस्थितपर्वतशिखरेष्वशेरत, 


' ` पश्चात्ताप चाळमन्त, तस्यामेव स्थितौ विळवितरराद्वंसादीनां जळपक्तिणां विनिर्गमं 


प्रवेश च दृष्टा तन्न पयः पट्ल्वळसंभावनया जळलिप्सया प्राविशन्‌, तत्र गताश्च 
ते मयमायया निर्मित तुरेन विधान्ना हेमाये दत्तं स्वयंग्रभया रच्यमाणे दनोइशा 


प्रविष्टा इस्याशयः । 'भवेदनुशयो द्वेषे पश्चात्तापानुबन्धयोः' इति विश्वः । 
FR लियर  _ -हत-.-5555 


१. 'उपञत्यस्‌? इति पाठान्तरम्‌ । « २. 'बिलकुदरम? इति पाठान्तरम्‌ । 
_'पिद्िताशानमोभागं विदित? इति पाठान्तरम्‌ । 


किष्किन्थाकाण्डम्‌ २९९ 


इसके वाद तारापुत्र अङ्गदके वचनसे वानरोंने सीताको इधर उधर हँदा, थक 
जानेपर वह वानरगण समीपस्थ पर्वतकी चोटीपर लेट गये, सीताको नहीं पा सकनेके 
कारण उन्हें बड़ा पश्चात्ताप हुआ, उन वानरोंने पथ्वीविवरसे जरूचरपक्षियोंका आना 
जाना देखकर अनुमान किया कि इसमें कोई जलाशय होगा, ऐसा अनुमान करके 
पानीको इच्छासे वह वानरगण उस भूविवरमें पेठ गये, वहाँ उन वानरोने मयकी 
मायासे निर्मित, तपोमङ्ग करनेवाली हेमा नामक अप्सराको अह्याद्वारा प्रदत्त, मेरसावर्णिकी 
कन्या स्वयंप्रभाद्वारा सुरक्षित वनमें प्रवेश किया । 


ततः क्तातिथ्यायाः स्वयंप्रभायाः प्रभावेण बिलाउुत्तीर्णानां समः 
याति पातादापतिष्यति सुमीवद्रड इति बिकृतिसुपेत्य सङ्गघतमनोगदे- 
नाङ्गदेन पवनतनयवचन प्रत्ययप्रत्यानीतभकृतिना सह प्रायोपवेशमुपे- 
युषां प्लबङ्गपुन्गवानां परिदेवनकथा प्रसङ्ग जटायुषो निधनं निशम्य 
बिन्ध्यरन्धाद्विहितसंपातः संपातिनीम ग्रुधस्तानेवमवादीत्‌ | 

तत इति । ततः बिले प्रवेशानन्तरम्‌ ङतातिथ्यायाः कृतातिथिसत्कारायाः स्वयं- 


ग्रभायास्तदाख्यायाः मेरुसावर्णिपुः्याः प्रभावेण सामर्थ्येन तत्मदर्शितोपायेन विलात्‌. 


तस्मादू सूविवरात्‌ उत्तीर्णानास्‌ वहिरायातानाम्‌ ( एतेन तद्विलस्य दुरुत्तरं ज्यत्ि- 
तम्‌ ) समयातिपातात्‌ नियतमासात्मकावध्यतिक्रमात्‌ सुग्रीवदण्डः सुग्रीवक्कतो 
वधताडनादिपरामवः आपतिष्यति आगमिष्यति इति हेतोः सङ्गतमनोगदेन 
उत्पन्नमानसव्यथेन पवनतनयो इनूंमान्‌ तस्य वचने वाक्ये यः प्रत्ययो विश्वासः 
तेन प्रस्यानीता पुनरासादिता प्रकृतिः स्वास्थ्यं येन ताइशेन इनूमद्वाक्यतः सीतान्वे- 
षणस्य साध्यतामचसाय सञ्जातस्वास्थ्येन अङ्गदेन वालिपुन्नेण प्रायो पवेशम्‌-दृक्षिणा- 
ेष्ठ कुशेषु भूमौ भरणार्थं सङ्क्प्योपवेशनस् उपैयुपां आर्तानाम्‌ प्छवङ्गपुङ्गवानां 
वानरश्रेष्ठानां परिदेवनंकथाप्रसङ्गे विळापवार्त्तायास्‌ जटायुषः तन्ञामकस्य स्वकनिष्ठ- 
आदुः निधनं मरणं निशाम्य थुत्वा विन्ध्यारन्ध्रात्‌ विन्ध्यपर्वंतकन्द्रात्‌ विहितः 
सञ्जातः कृतनिर्गमः सम्पातिर्नामगुध्रः तान्‌ आायोपवेशनमारिथतान्‌ वानरान्‌, 
एवम्‌ वचयमाणग्रकारेणावादीत्‌ अवोचत्‌ । अतिथिसत्कारं त्वा स्वयंप्रभातान्‌ 
चानरान्‌ तस्माद्विछात्‌ बहिगंन्तु मार्गमाख्यातवती, तेन मार्गे गते बहिरायाताः, 
सासातिक्रमे सुीबोऽस्मासु परुषं दण्डं ्रयोच्यत इति मनोन्यथासनुभवता हनू- 
मतो इढसङ्क्पश्रवणादीषदासादिस्वास्थ्येन वाछिपुत्रेणाङ्गदेन सह सर्वेऽपि ते 
वानरा सत्तु कृतनिश्वया भूमावदेरत, तथा स्थिताश्च ते विळापप्रसङ्गेन जटायुषो 


१. "पातेन, पतिष्यति? इति पाठान्तरम्‌ । २-.'प्रत्ययानीत' इति पाठान्तरस्‌ । 
३. “प्रसङ्गेन? इति पाठान्तरम्‌ । ४०-गृभ्रराजः इति पाठान्तरम्‌ 
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३०० चम्सूणत्रायणस््‌ । 

न ८, । 
मरणमाड्यातयन्तस्तच्छूवणाध्चं जञातज्ञाठमरणः सञ्षातिर्बासणुम्नस्तान्‌ वानरान | 
बुवसुक्तवानिति भावार्थ: । | 


अतिथिसत्कार करनेके वाद स्वयंप्रभाने अपने प्रभावसे उन वानरोंको विरुते | 
बाहर कर दिया, बाहर आनेपर अन्गदको, चिन्ता हुई कि यदि महीना बीत गया और 
हमने सीताकी खोज नहीं की तो सुग्रीव हमें कड़ा: दण्ड देंगे. इस चिन्तासे मनोव्यथायुक्त, 
तथा इनूमान्‌कै वचनपर विश्वास होनेके कारण प्रकृतिस्थ अङ्गदके साथ सभी वानर 
मरनेके लिये जमीनपर वेठ गये, उनके बिलापप्रसङ्गमँ जटायुके मरनेकी बात सुनकर 
_ चिन्ध्यावलकी कन्दरासे सम्पाति नामक ग्रथ निकला और वानरोंसे इस प्रकार कद्दा । 


के यूय सक्षतबलेऽप्यसिघाय पापं 
वत्से जटायुषि सस श्रबसी दृहल्तः | | 

तस्मात्पुरा किरणदाहितपक्षयुग्स 
तिम्मांशुमु्णवचसा शिशिरीकुरुष्वे ॥ ४०॥ 
. के यूयमिति । अक्षतवले अुण्णपराक्रमे सपि वस्से मदलुजे जरायुषि तन्नामके | 
वापस अभय अभिधाय ( सतो जटांयुरित्युदीर्य) सम सम्पातेः भवसी कणों | 
बृहन्तः सन्तापयन्तः ( अशुभवार्त्तानिवेद्नस्य कणंदाहख्पत्वमत्यथोद्दिगजनकत्वातू) ' 
तस्मात्‌ जशुभनिवेदनेन कर्णदाहजननात्‌ हेतोः के यूयं किरणदादवितपक्षयुरम स्वरर" | 
दुग्धमत्पचद्दयस, तिग्मांशस सूयंस्‌ ( यूयस्‌ स्वेलानेन जटायुरमरणनिवेदुनास्मना ) | 
उष्णवचसा कठोरवचनेन शिशिरीकुरुष्बे शीतलीकुखथ । सूर्यकिरणात्पुरा सस पदी | 
चुग्धवतोऽपि विशिष्यतेऽधुना जटायुनिधननिवेदळ्भददूवचनपारुष्यमिति भावः। | 
थूरा सम.पर्तो दहन्‌ सर्यो मां याचस्सन्तापितवाँस्सतोऽधिकं सन्तापयति भवद्वचनं 
जदायुषो अरणमावेद्येति तात्पर्यम्‌ । तिः खी श्रवणे श्रवः इत्यमरः । अन्न 
* तिश्मांशोः शिध्षिरीकरणासम्बन्धेऽपि तस्सम्बन्धाभिष्ञाबादतिज्ञयोक्तिरळङ्कारः । 
चसन्ततिळकं दत्तम्‌ ॥ ४० ॥ | 


जरायुके अश्नुण्णपराक्रम रहने पर भौ उसकी सृत्युकी बात सुनाकर हमारे कानोंको | 
जलानेवाले आपलोग कौन हैं ! आपकी बातें तो हमारे पांखोंको जलानेवाळे सूर्यको भौ | 
अपनी सन्तापप्रदतासे शीतळ बना रही हैं । आपकी बातोंकी सन्तापभ्रदता-सूर्यंकी सन्ताप । 
अदताका अतिक्रमण कर रद्दी है, उसके सामने सूर्य शीतल प्रतीत हो रदे हे ॥ ४० ॥ | 


बेद. ततस्तैः 'प्रस्तावितप्रदृत्तिः संपातिः प्रोषितायुपे जटायुषे निवापाझर्णि 
निवेत्य पुरा कदाचिदासिषान्वेषणाय प्रेषितेन सुपाश्चैनाम्ना समाम्नातं 


» , १. 'अक्षयवळे? इति पा० । २. “प्रस्थापितवृत्तान्तः 'प्रस्तावितबृत्तान्तः? इति च पा० | 
३. 'प्रेषितिन निजसुतेन? इति पाठान्तरम्‌ । टं 


TA A 
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महेन्द्रमहीभरन्भविनिगेतद्शवद्ननीयमानजानकीपरिदेवन॑_जानान:ः 
सूच्रमचक्षुः पुनरेवमवोचत्‌ । 

तत इति । तसः तदुनन्तरस्‌ तेः वानरेः प्रस्तावितप्रवृत्तिः आदितोऽन्तं यावत. 
कथितस्वभ्रमणवृत्तान्तः सम्पातिः प्रोषितायुपे गतजी विताय जटायुपे तन्नामकायः 
स्वभ्नात्रे निवापाक्षरूस जलाअलिं मरणोत्तरकालदेयं नि्वत्य सम्पाद्य दत्वेत्यथेः, 
पुरा कदाचित्‌ कदाचन पूर्वकाले आसिपान्वेषणाय गुधरभच्यमांसाद्याकळनाय प्रेपितेन 
प्रहितेन सुपार्श्वनाम्ना स्वसुतेन समाग्नातस्‌ सत्यभावेन कथितम्‌ महेन्द्रनामको 
यो महीध्रः पर्वतः कुळपर्वतान्यतमस्तस्य रन्धात्‌ छिद्रात निर्गतं यत्‌ दृशवदुननीय- 
मानायाः रावणेनापहियमाणायाः जानक्याः सीतायाः परिदेवनं विळापस्‌ जानानः 
अवगच्छुन्‌ सूचमचछः सूचमदृष्टिः ( पूर्वोत्तराचुसन्धानङुशलः ) सम्पातिः पुनः 
भूयः एवम्‌ वच्यमाणम्रकारेणावोचत्‌ उक्तवान्‌ । सम्पातियंदा वानरेभ्यः सन्ताप- 
कतोपालम्मं दृत्तवाँस्तदा वाचरास्तस्मे सम्पूणं स्वभमणवृत्तमासूळ्चूळसुदीरित- 
चन्तस्ततः सम्पातिस्दंताय 'जटायुपे जलाञ्जलिं प्रदाय तानाह--भहं पुरा कदाचित्‌ 
स्वभच्याकळनाय स्वसुतं सुपाश्वं मेपितवान्‌ , स सादा म रावणेन नीयमा- 

: $ क्रन्दनं महेन्द्रनामकपर्वतरन्धरा्षिरगंच्छदाकर्णितवानस्मीति सत्यं 
चायाः स ठाय क मीत्युसप्रकारण रावण एव सीतामपहृतचानिति। - ग 

इसके वाद वानरोंने आदिसे सारा समाचार सुना दिया, तब सूक्ष्मदर्शी सम्पातिने 
जटायुकों तिलाअलि प्रदान करके कहा--मैंने पहले एक समय सुपाइवे नामक अपने पुत्रको, 
आमिषकी खोजमें भेजा था, उसने छौटकर कहा कि मैने महेन्द्र प्के छिद्रसे निकलते हुए. . 
रावणापहियमाण जानकीका विलाप सुना है, इम वातको में जानता हूँ। 

` अलं कातर्यण। लङ्कासिघानां यातुधानराजधानीमधिवसति सीता 

दशवद्ननीता तत्र गच्छन्तु भवन्तः । ठ 

अलमिति । कातर्येण भयेन अधीरनया चालम्‌, मा अधीरा भवन्त्वित्यर्थः) 
दृशवद्ननीता रावणापहृता सीता रङ्काभिधानां लङ्कानामिकां यातुधानराजधानीस्‌ 
रा्तसराजधानीस्‌ अधिवसति अधितिष्ठति, ( तत्र वर्चत इत्यरथः ) तन्न लङ्कायां 
भवन्तो वानराः गच्छन्तु इत्यन्वयः । 

आपलोग अधीर मत हों, रावण द्वारा हरी गई सीता राक्षसराजधानी छङ्कामें रहती 
हैं, अतः आपलोग वहाँ जाइये । 


F 
दिवाकरप्लोषभवां 'मदार्ति निशाकरो नाम सुनि्निरस्यन्‌। - 
जगाद बः कार्येमहायेधेयीः ! क्षणेन तां द्रच्यथ रामपत्नीम्‌ ॥ ४१॥ 


NM i ल नमन नम फस्त 
१. 'ममादिर इति पाठान्तरस्‌। २. 'रानपत्नीम!? इति पाठान्तरम्‌। 


Ee. 
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किञ्च, दिवाकरेति । दिवाकरः सूर्यस्तेन तत्कृतो यो मम प्छोषः पक्तदाहस्तद्‌- 
अवास्‌ तदुत्यितां मदात्ति मम पीडाम्‌ निरस्यन्‌ अपृहरन्‌ ( यदा रामपल्न्या अन्वे- 
णार्थं वानरास्तवान्तिकसुपैष्यन्ति तदा तव पंछद्वयं प्ररढं भविष्यतीति सत्यः 
सान्त्वनावचनेरपनुदक्षित्य्थः ) निशाकरो नाम सुनिः अतीतनागतदशनसमर्थः 
चः कार्यस्‌ सीतान्वेषणे साफल्यस्‌ जगाद महामुक्तंवान्‌, हे अहायंघेर्याः अपरिहर- 
णीयभावसम्पन्नाः वानराः, यूयम्‌ चणेन तां रामपत्नीं दरचयथ अवलोकिताध्वे | 
( तस्प्रायोपवेशनं त्यजत इत्यथः ) पुरा यदाहं सूर्येकिरणेः पत्तयो दर्धस्तदा निशा- 
करो नाम झुनिमंदन्तिकसुपेत्य रामपत्नीगवेषणापरेछु घानरेछु मिलितेषु तच पच द्वयं 
पुनः ्ररोचयतीति मामसान्त्वयत्‌, अतः परं ते वानराः सीताझुपळष्स्यन्ते इति 
व्ाकोचदृतस्तदूवचसोऽवश्यम्रत्येतव्यतया यूयं सीतामचिरेण द्रचयथ, अळमनया | 
कातरतयेति भावः। दिवाकरङ्कतसन्तापस्य निञ्चाकरेण हरणमित्यस्यार्थस्योपनि- 
चन्धनमेवात्र चमत्कारकरस्‌ । उपेन्द्रवज्ञावृत्तस्‌ ॥ ४१॥ 
पक्षदाह द्वारा सूयंक्कत हमारे सन्तापको निरस्त करने वाळे ( रामकी पत्नीको खोजने 
चारे वानर जब मिलेंगे तब तुम्हारे पंख उग आयेंगे इस तरइकी सान्त्वना देकर हमारी 
तकलोफको कम करनेवाले ) निशाकर नामक सुनिने आपलोगोंके कार्यके सम्बन्धमें बताया | 
था, दे अडिग निश्चयवाळे वहादुरो, आप शीघ्र हो रामपत्नीके दशन पायेंगे, ( अतः शस | 
अकार प्रायोपवेशनको छोड़ दें) ॥ ४१॥ | 
. इति ब्रुवाणं कृतसोह्ृदं तं संपातिमाप्रच्छ्य 'परापरज्ञम्‌ । | 
्रबृद्धहषोः प्रथितप्रभावाः प्रतस्थिरे बानरयूथनाथाः । ४२॥। , 
इति भुवाणमिति । इति एवंप्रकारेण झुवाणस्‌ कथयन्तस्‌ कृतसोहृदम विरचितः | 
सख्यम्‌ परापरञ्ञम्‌ उच्चावचज्ञानवन्तस्‌ ( पूर्वोत्तरपर्यालोचनचतुरस्र ) तं सम्पा- | 
। 
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तिम्‌ आएच्छुय अस्मान्‌ गन्तुमनुमन्यस्वेत्यामन्श्य प्रवुद्धहर्षाः ( सुनिवचनप्रत्ययेन | 
'सीतोपकब्धिसंभावनया प्राणन्नाणाशया जयाशया च ) आनन्दयुक्ताः ग्रथितः | 
प्रभावाः प्रख्यातबलपराक्रमाः वानरयूथनाथाः अङ्गदादिचानरसेनापतयः अत स्थिरे | 
चकिताः, दिशि दक्षिणस्यामिति शेषः । उपजातिदृत्तम्‌ ॥ ४२ ॥ | 

इस तरह करते हुए, पूर्वोत्तर का शान रखनेवारे, कृतमैत्रीक संपातिसे विदा मांगकर | 
आनन्दोश्छासपूर्ण प्रसिद्ध बलपराक्रम वानरसेनानायक अङ्गदादि (दक्षिणकी ओर) चछ दिये॥ | 


'पयौप्तप्रमदसुपेयुषां कपीनां 
पन्थानं दशमुखमार्गमागेणाय । 


१. 'परावरशस? इति पाठान्तरम्‌ । २. 'पर्यांपतम? इति पाठान्तरम्‌ । | 
३. 'पान्यानाम? इति पाठान्तरम्‌। | 
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पाथेयीकृतकपिराजशासनानां 
पाथोधिनेयनपथातिथिबेभूब ॥ ४३ ॥ 


पर्याप्तेति । पर्याप्तप्रमद्स आनन्दपूर्णस्‌ पन्थानस्‌ सम्पातिनिर्दिष्मार्गम्र उपे- 
युषास्‌ प्राप्तानां ( कपीनाम्‌ वानराणाम्‌ ) दशमुखमागंमागंणाय केन मार्गेण रावणः 
सीतामहरदिति तदीयाध्वगवेषणाय पाथेयी कृतं मार्गंभच्यभावं गमितं सस्वलीकृतं 
कपिराजश्ञासनं सुग्रीवादेशो येस्तेपां ( कपीनाम्‌ ) सुग्रीवाज्ञामवरम्ब्य भोजना- 
-दित्यागपूर्वकमग्रे सरतामित्यथः ) पाथोधिः सागरः नयनपथातिथिः इग्गोचरः 
-वभूव अभवत्‌ । सम्पातिवचनात्सानन्दं रावणान्वेषणमार्गमाश्रिताः सुग्नोवद्यासन- 
. झान्राहारा वानर सागरं ददझुरित्यथः । 'पाथेयं सम्वळं मतस्‌ इति यादुवः । 
क्रुख्रीतिः भमदो दर्प” इत्यमरः । भहर्षिणीचुत्तस्‌ , भ्याशामिसंनजरगाः प्रहर्षि- 
शीयस्‌? इति 'च तल्लक्षणम्‌ ॥ ४३॥ 
सम्पातिके कथनानुसार रावणके रास्तेका अन्वेषण करने वाले वानरगण आनन्दपूर्ण 
आगँमें सुग्रोवकी आशाको ही मागंमच्य करके वढ्ने लगे, पीछे उन छोगोंकी इष्टिमे 
समुद्र आया ॥ ४३ ॥ 


सुत्रामपुत्रारिशिलीमुखानां स्छत्वा गणस्वत्र बलीसुखानाम्‌ | 
अपामपारस्य निषेश्च ` पश्चादबाङ्सुखो बक्तुमवाङ्सुखोऽभूत्‌ ॥४४॥ 
` सुत्रामेति। चलीसुखानास् वानराणां गणः ससुदायः सुत्रामा इन्द्रस्तस्य पुत्रो 
बाली तस्यारिः श्रीरामचन्द्रस्तस्य शिळीसुखानास्‌ चाणाचास्‌ ` स्टृत्वा अपारस्य 
दुस्तरस्य अपां निधेः ससुद्रस्य च स्स॒त्वा पश्चात्‌ स्मरणानन्तरस्‌ वक्तुम किमत्र 
'कर्सन्यसिति निवेदयिदुस्‌ अवाड्सुखः वचनशून्यवदुनः सूकः सन्‌ अवाङ्सुखः 
नतशिरा अभूत्‌। वानराः पुरतः ससुद्रमपारं दष्टा रामबाणांश्र ध्यात्वा किङ्कतव्य- 
सिल्यप्रतिपद्यमाना सूकाः सन्तो नतशिरसो बभुबुरित्यर्थः । स्मरणार्थकयोगे कमेणि 
-चष्टी--'अधीगर्थदुयेशां कर्मणि’ इति सूत्रेण । उपजातिरेव बृत्तम्‌ ॥ ४४ ॥ 
बानरोंके दळको जव आगमे अपार सागर लह्राता हुआ दीख पड़ा तव उसने रामके 
बाणोंका स्मरण किया, उनको यह निश्चय नहीं होता था कि क्या किया जाय इसछिये कुछ 
'कहनेमें जीम नहीं खुल रही थी, वे मूक बने शिर झुकाये बैठे रहे ॥ ४४॥ 
तद्नु वानरसेनामेनामवायेमाणकातयोमित्थम वद्दज्ञदः । 


तदन्विति । तदचु तत्पश्चात अवार्यमाणकातर्यास्‌ केनापि प्रकारेण कातरताम- 
सुखन्तीस्‌ ( अयम्मस्तास्‌ , भयकारणं च यदि समुद्रं तरीतुं प्रवत्तामहे! तहि मज्जा" 
MAN —So— 


` १, "पश्यन्‌? इति पाठान्तरम्‌ । _ २. 'अक्षथयट? इति पाठान्तरस्‌। 
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सोऽथ परावरत्तामहे तदा सुग्रीवेण हन्यामहे इति ज्ञानम ) एनास्‌ वानरसेनास 
कपिवम्‌ अङ्गदः इत्थम्‌ वदयमाणदिशा अवदृत्‌ ( उत्साहवाक्यम्‌ ) .उक्तवान्‌। 

किसी मी तरसे जिसका कायरपन नहीं छूट रहा था उस वानर सेनाको अंगदने 
इस प्रकार कहा । 


किमिति भजथ मौनं वानरा ! मानहीनाः 

सगररचित कुल्योज्ञङघने कुरिठताशाः । 
अकलशभबलेह्य दुःशर्मं वाडवाय- 

रनवधिमयशोव्धि किं समर्थास्तरीतुम्‌॥ ४५ ॥ 


किमितीति। हे मानहीनाः स्वासिमानविरहिताः वानराः, सगरो नाम राजवि- 
दोषः तेन खाता खननकर्मीकृता या कुल्या पयःप्रणाळी तस्याः उल्लङ्कने पारकरणे 


कुण्ठिताश्ञाः भग्नोस्साहाः ।' भवन्तः किमिति कुतो मौनं मूकभावं भजथ प्राप्नुथ। ` 


सगरेण खातस्य सागरस्याइपायामाताद्योतनाय ङुल्याभावेन रूपणम्‌ । कछशभवः 
कुम्भयोनिरगस्त्यस्तेन लेह्यः आस्वाद्यो न भंचतीत्यकलशभवलेह्यस्तस्‌ अगस्त्येन 
पातुमशक्यस्‌ , वाउवाद्यः वडवानळप्रश्रतिभिः दुःशमे शमयितुमशक्यस्‌ , अनव- 
घिम्‌ अपार्तमर्यादम अयझोडंडिंध कळङ्कसागरम्‌ तरीतुस्र रूल्लयितुं किस्‌ ( यूयम्‌) 
समर्थाः? नेति काक्का छभ्यते । एनमए्पायामं सागरं ङुल्यातुल्यं यदि दष्टुव 
भवन्तो दुस्तरं मत्वा मूक्रीभूय स्थिताः तदा ( अगस्स्यकत्त॒कपानकमं वडवानल- 
कत्तकशामनविषयमयांदासालिससुद्राद्‌ष्यतिरिच्यमानस्‌ ) अगस्त्येन पातुमशक्यं 
वडवानलेन च शमयितुमपार्यमाणमनन्तं चायदाः सागरं कथं तरिष्यन्ति, अव- 
श्यमयशोभावि यद्यस्य ससुद्रस्योत्तरणे न यत्नवन्तो अवेयुर्भचन्त इत्याशयः । भन्न 
म्रसिद्धसागरादुपमानात्‌ उपमेयस्यायशः सागरस्याधिक्यकथनाद्‌ व्यतिरेका 
छङ्कारः। मालिनीदृत्तम्‌ ॥ ४५॥ 

अरे मानहीन वानरो, इस सागरको, जो सगर नृपति द्वारा खोदी गई नाली है, पार 
करनेमें इतोत्साइ होकर चुप्पौसाथे क्यों वेठे दो, जिसको अगस्त्य पी नहीं सकते हैं, 
वडवानल जिसे नियमित नहीं कर सकता दै, जिसकी मर्यादा नहीं हैं, ऐसे कल 
सागरको क्या आप पार कर सकेंगे ! ( जब कछङ्कसे छुटकारा नहीं ही होना हैं तब प्रयत्न 
कीजिये, कदाचित्‌ यश ही मिल नाये ) ॥ ४५ ॥ 


3 0 प्रत्येकं 
ततः पारावारस्य पारीणतायामात्मशक्तेरियत्तां द्‌ कथयत्छु 


१. 'कूपोछद्दने' इति,पाठान्तरम्‌। २. 'वडवारनेः' इति पाठान्तरम्‌ । 
३. “पारावारपारीणत्रायाम्‌? इति पाठान्तरम्‌ । 


किष्किन्धा काण्डम्‌ ३०४ 


श्ानरयूथपेधु निदिश्याञ्जनेयं प्रभञ्वन संजात॑ जाम्बबान भिहितवान्‌ | 

तत इति । ततः तदनन्तरस्‌ पारावारस्य पारीणतायाम्‌ पारगमने ळङ्कने आत्म- 
शकतेः स्वसामर्थ्यस्य इयत्तास्‌ "प्छवेयं दशयोजनम्‌? इत्यादिरूपेण मर्यादाम्‌ प्रत्येकस्‌ 
पुकेकशः कथयरसु वानरयूथपेछु वानरसेनानायकेषु ग्रभञ्जनसञ्षातस्‌ वायोरुरपन्नस्‌ 
आज्ञनेयस्‌ अञ्जनागर्भसम्भवस्‌ हनूमन्तम्‌ निर्दिश्य उदिश्य जाम्बवान्‌ इत्थम्‌ अनेन 
अकारेण अकथयत्‌ उक्तवान्‌ । 

इसके वाद जव समी वानरतेनापति समुद्रपार करनेमें अपनी २ ताकतको सीमाका 
वर्णन कर रहे थे (“मैं इतना योजन जा सकता हूँ में इतना योजन? इस प्रकार कह रदे 
थे ) तब जाम्बवानूने बायुसे उत्पन्न अअ्ननीके छाल इनूमानको इस प्रकार कहा । 


हे वीरा यूथनाथाः ! परिणतिपरुषः काये आसीद्विघादः 
कस्मादस्माकमेतज्जलनिधितरणे शक्तिरेतावतीति । 
समृत्वा राज्ञः प्रतिज्ञामयमनिलसुतो लङ्कनायोन्सुख्चे- 
केदः प्रादुभेवेत्कि कथयत पयसामास्पदे गोष्पदे वा ॥ ४६॥ 

हे वीरा इति। हे वीराः शूराः यूथनाथाः सेनापतयः, एतञ्जलनिधितरणे अस्य 
सागरस्य छट्डने कायें करणीये अस्माकम्‌ सर्वेपास्‌ एतावती इयत्परिमिता शक्तिः. 
सामर्थ्यस्‌ इति परिणतिपरुपः फलकाले विरसः सञ्चुद्रतरणरूपे फलेऽसाध्यतयाऽ" 
ध्यवसिते विमनस्कसम्पादकः विषादः चित्तौदासीन्यात्माखेद्‌ः कस्मात्‌ ङतो हेतोः 
आसीत्‌ अजायत, वयमत्र समुद्रे तरणीयेऽस्माकमियती शक्तिरेतावत्या शक्स्या कथं 
शक्यस्तरीतुमयमर्णव इति चेतो वैक्लजननो विषादः कुतः प्रादुभूंत इति कारणं न 
पश्याम इस्याशयः । विधाद्स्याकारणकस्वेहेतुसुपन्यस्यति स्स्वेति राज्ञः सुग्रीवस्य 
अतिज्ञाम्‌ अवश्य सीतान्वेषणीयेत्येवंरूपास्‌ स्म्॒स्वा ध्यात्वा आयस पुरोवत्तंमानोऽ- 
निळसुतो वायुपुत्रो हनूमान्‌ लद्लनाय सागरपारयमनाय उन्सुखः छतोस्साह चेत्‌ 
पयसामास्पदे निधानभूते पयोनिधौ गोष्पदे गवां पदा परिमिते वा खाते किं भेदः 
अन्तरं आहु्॑वेत्‌ अकटेत्‌ ? इति कथयतः हनूमति सागरतरणोद्यते सागरोऽयं 
योष्पद्चदवश्यं सुतरो जायेतातो विपादोऽकारणकः संथा हृदयादयनेय इस्यर्थः । 
सेदोऽप्यमेदात्मातिशयोकतिरळङ्कारः । खग्घरादृत्तस , लक्षणं प्राणुक्तस्‌ ॥ ४६ ॥ 

हे बहादुर सेनापतिगण, इस समुद्र॒को पार करनेकी मारी इतनी शक्ति दै इमारी 
इतनी शक्ति है, इस तरददकी परिणामचिन्तासे कठोर विषाद क्यों पैदा हुआ, इसका तो 
ण व कक BEN न तप क 


१. 'वानर? इति नास्ति कचित्‌ । २. “संअबस्ए इति पाठान्तरम्‌ । 
३. 'इत्यमभिदितिवान्‌? इति पाठान्तरम्‌। ४. “कोञ्यमए इति पाठान्तरम्‌। 


२० च रा० 


३०६ चम्प्रामायणस्‌ 
कोई कारण है ही नहीं, जब स॒ग्रीव महाराजकी प्रतिशाका स्मरण करके मारुतितनव 
हनूमान्‌ समुद्र लांधनेके लिये तैयार हैं तो फिर,इस सागर और गोपदमें क्या भेद रह 
जायगा १ यह आप ही बतावे॥ ४६॥ _ 
उद्पतदुपभोक्तु मण्डलं चण्डाभानोः 
परिणतफलबुद्ध या बालभावेऽपि सोऽयम्‌ | 
तदनु ङलिशपातक्षुरणगएडाय तस्मे 
बलमदिशिद्मेयं वायुटृप्स्ये विधाता ॥ ४७॥ 
उदपतदिति। सः प्रसिद्धपराक्रमः अयं हनूमान्‌ बाळभावे शिशुत्वे अपि परिणतः 
फलबुद्धया पक्वं फलमिदं रक्ताभं स्यादिति ज्ञानेन चण्डभानोः सूयस्य मण्डल 
बिस्बस्‌ उपभोक्तुम्‌ कवढीकतुम्‌ उदपतत्‌ उत्पतितः आकाशे गत इत्यर्थ तदूनु 
सूर्यविस्बलमीपसुरपतितेऽस्मिन्‌ हनूमति ,ङकिशपातेन इन्द्रकृतवज्प्रहारेण चुण्ण- 
गण्डाय पीडितहनुदेशाय अस्मे वायुतृप्स्ये ( पुत्रे हनौ ताड्यमाने कुपितस्य जग- 


| 


दाकुकपितुमुच्चतस्य ) वायोः सन्तुष्टे विधाता ब्रह्मा तस्मे महावीराय हनूमते | 
अमेयम्‌ अपरिमितं बढे पराक्रमं दृत्तवान्‌। उक्त च रामायणे--प्रसादिते च पवने | 


ब्रह्मा तुभ्यं चरं ददौ । अशख्रवध्यतां तात समरे सत्यविक्रमम्‌? । वाद्ये सूर्यमण्डळ- 
पयन्तोतपतनसमर्थस्यास्येदानीं यौवने  सागरतरणं किमसाध्यमिति भावार्थः । 
साठिनीव्षृत्तस्‌ ॥ ४७ ॥ - 

ये हनूमान्‌ लकड़पनमें ददी सूयंमण्डळको पक्रफल समझकर उसे निगल जानेकी 
इच्छासे सूय॑मण्डल तक उड़ गये थे, पीछे इन्द्रके वज्रप्रदारसे इनकी दाढीमें चोट आ 


गई, जिस पर वायु बिगड़ उठे, उनको सन्तुष्ट करनेके लिये जह्माने हनूमानूको असीम 
बल प्रदान किया ॥ ४७ ॥ 


इत्थं जाम्बवता परापरविदा संघुक्षितप्राभवः 


कत्वा वृद्धिसुपेयुषा स्ववपुषा त्रैविक्रमं प्रक्रमम्‌ । 
आराह्याद्रितट यथोचितमसौ संमान्य 'सेन्याधिपा- 


नासन्नानथ संननाह तरितुं वारांनिधि मारुतिः ॥ ४८॥ 
- इति श्रीविदभराजविरचिते चम्पूरामायणे किष्किन्थाकारड: समाएंः | 


इत्यमिति। इत्थं प्रोक्तप्रकारेण परापरविदा पूर्वोत्तरकार्यपर्याळोचन'चातुरीशा- 
छिना जाम्बवता तन्नामकेन बुद्धेन सन्त्रिणा सन्धुच्ितप्रामचः उद्दोधितपराक्रमातिः 


“१० “परावर? इति पाठान्तरम्‌ २. सेनाबिपान्‌" इति पाडान्तरस्‌। 


किष्किन्थाकाण्डमू ३०७ 


'शयः असौ मारुतिः वायुनन्दनः ज्रेविक्रमम वेष्णवस्‌ अक्रमम्‌ (पूर्व लघुस्वेजपि 
कार्यवशादतिविस्तृतिरूपस्‌ ) उपेयुषा प्राप्ततता स्ववपुषा निजदेहेन वृद्धि कृत्वा 
स्वदेहं चर्धयित्वा अब्रितटम्‌ महेन्दशेळसाचु आरुह्य आसन्नान्‌ समीपस्थितान्‌ 
सैन्याधिपान, चानरसेनानायकान्‌ जाभ्ववदादीन्‌ यथोचितस्‌ यथायोग्यस्‌ प्रणामा- 
जशीर्वांदादिना संमान्य आहत्य अथ वारांनिधिं समुद्र तरितुं लक्कयितुम्‌ सच्ननाह 
संनाहं कृतवान्‌। जास्ववता पराक्रमस्तुत्योद्वोधितो हनुमान्‌ निजां तज्ञ वर्धयित्वा 
पर्वंतशिखरमास् समीपरिथितवानरसेनापतीन्यथाह सम्मान्य च सागर तरीतुसुदः 
युज इत्यर्थः । शादूंळविक्रीडितं बृत्तस्‌ ॥ ४८ ॥ 

पूर्वापरका शान रखनेवाळे जाम्बवान्‌से इस प्रकार पराक्रम स्मरण कराये जानेपर 
हुनूमानूजीने भगवान्‌ वामनकी तरइ अपनी देह बढ़ाई और पर्वतकी चोरीपर चढ़ गये, 


वहाँ जितने वानरसेनापति थे सवको यथायोग्य प्रणामादिनिवेदन द्वारा सत्कृत किया) 
फिर समुद्रको छांघनेकी तयारी की ॥ ४८ ॥ 


इति सैथिलपण्डित-थीराचन्द्रमिभ्रप्रणीते चम्पूरामायण 'प्रकाशे! 
किष्किन्धाकाण्ड अकाशर 


अथ सुन्दरकाण्डस्‌ 


ततो हनूमान्दशकण्ठनीतां सीतां विचेतुं पथि चारणानाम्‌ | 

महेन्द्रशेलस्थ खरेन्द्रवेगः प्रस्थादुदस्थात्मथमानवेग: ॥ १॥ 

ततो इनूमानिति । ततः समुह्नलद्ननार्थ सज्ञाहे कृते सति खगेन्दवेगः गरुडतुल्य- 
जवः प्रथमानवेगः प्रसिद्धवेगवाच्‌ हनूमान्‌ दृशकण्ठनीताम्‌ रावणापहृतास्‌ सीतास्‌ 
जानकीम्‌ विचेतुम्‌ अन्वे्ठम महेन्वरोळस्य ससुद्रतीरवत्तिपवंतविदेपस्य प्रस्थाद्‌ 
शिखरात्‌ चारणानाम्‌ पथि गन्धर्वाणां मार्गे व्योग्नि उदस्थात्‌ उस्थितवान्‌,। सागर- 
तरणाय सन्नद्धो हनूमान्‌ सीतामन्वे्ु महेन्द्रशेलशिखरादाकाशे उस्थितवानिति 
आाचः। 'प्रथमानं प्रधुप्रथम! 'स्चुः प्रस्थः साचुरखियास्‌? इत्युभयत्रामरः। “ततो 
रावणनीतायाः सीतायाः शन्नुकशनः। इयेष पदमन्वेष्ट चारणाचरिते पथि’ इति 
वाल्मीकिरामायशसुन्दरकाण्डाद्यपद्यमत्रार्थतो बहुष्वंशेषु पद्तश्चाचुखृतो निजकवि- 
त्ववीजस्मारणाय चमस्कारम्रदृशंनाय चेत्यनुसन्धेयस्‌ ॥ १॥ . 

इसके बाद रावण द्वारा हरी गई सीताजीको खोज करनेके लिये अपनी द्रुतगामिताके. 
लिये प्रसिद्धः तथा गरुड्के समान वेगवाले इनूमानजी महेन्द्रपवेतके शिखरसे गन्पवोंके 
मार्गमें ( भाकाशमें ) ऊपरकी ओर उड़े ॥ १॥ 

तदानीसुदन्बदुल्ञङघनदृढतरनिहितचरणनिष्पीडनं स्रोढुमक्षमः दमाः 
भ्रदेष निःशेषनिःसरन्निझेरौघतया निरन्तरनिष्पतद्वाष्प वर्षं इव इत- 
स्ततो विततजीमूत बुन्दतया पारिप्लबशियिलधम्मिज्ञ इव, संत्रस्य- 
मानङुञ्जरयूथतया संजातश्वयथुरिव, साध्बसधावमान हरिणगणचरण- 


खर तरखुरकोटिपाटनोद्धूतधातु्धूली पालीपाटलितविकटकटकतया क्षरि | 
तशोणित इव, तत्क्षणभ्रबुध कण्ठी रवझुखरितकन्द्रतया कृताऋन्द इव, | 
परिसरगहृरनिबिरीस  निःसतसरीसपतया निर्गेलितान्त्रमाल इव, घूणेमा- | 


नतरुविटपकोटि ताडितजलदवृन्द्स्यन्द्तिसीकरनिकरकोरकिताकारतयाः 


१. “दान: इति पाठान्तरम्‌ । २. पूर? इति पाठान्तरम्‌ । 
३. “वृ-दस्यन्द तया? इति. पाठान्तरम्‌ । ४. 'संत्रास्यमान? इति पाठान्तरम्‌। 
५, 'सत्ताध्वसतया? इति पाठान्तरम्‌ । ६. 'इरिणी? इति पाठान्तरम्‌ । 


७. “वरतरखुर? इति नास्ति कचित्‌ ८. वूलिपटलित? इति पाठान्तरम्‌ । 
९, 'कण्टीरवकण्ठरव? इति पाठान्तरम्‌। १० "निःसरत्‌? इति पाठान्तरम्‌ 
११. 'पाटित? इति पाठान्तरम्‌ । 
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. समुपजातस्वेद इव, स्फटिकतटोपलपतनदलितकी चकसुषिरसंमूच्छे पपवन- 
'फूत्कारपरिपूरितगगनतया प्रवर्घमानोष्वेश्वास इव वचसामविषयं दोःस्थ्य: 
मभजत | 


तदानौमिति । तदानीम्‌ हनूमदुत्थानसमये उदन्वतः सागरस्य लज्ञनाय तर- 
णाय ( उपयुक्तम ) इढतरम्‌ अतिसबलस्‌ यज्चरणाभ्याम्‌ हनूसतः पादास्याम्‌ 
निष्पीडन्‌ साराधानम्‌ तत्‌ सोढुम्‌ मर्षयितुम्‌ अक्षमः असमथः एषः चमास्॒त्‌ 
महेन्द्रपवंतः निःहेषं निरवशेषं समग्रभावेन निःसरक्नि्षरोघतया अवहमानसमस्त- 
जळप्रपाततया निरन्तरनिप्पतद्वाव्पवर्षः सततप्रवृत्ताश्चधार इव, ( इढनिहितहन्‌- 
सस्पादाभ्यामवश्दष्टस्य महेन्द्रपवंतस्य सर्वेऽपि निञ्लरोघा अशेषरूपेण पतितुं प्रदत्ताः 
तदृत्र आरसहनाक्तमस्य तस्य रुद्तित्वेनोत्मेक्षितं बोध्यस्‌ ) इतस्ततः सन्न तत्र 
सवत्र विततजीसूत बन्दया ग्रसतमेघमण्डलतया पारिप्छवः चञ्चलः शिथिलः 
सुक्तवन्धश्च घम्मिज्ञः केशपाश इव, ( इतस्ततो यन्मेघाः भर्ता मन्ये तस्य पवे- 
तस्य कचराशिरेव तरळतया श्षिथिछः सन्‌ ग्रसतोऽभवत्‌ ) सन्त्रस्यमानङु्षरयुथ- 
तया भीतकरिगंणतया सञ्जातश्चपञुः जातशोथ इव ( भीता गजा यक्चिरंताः 
तन्मन्ये तस्य परवतस्याङ्गानीवोच्छूनानि, भयेनाङ्गश्ययश्षुवर्णनमास्यन्तिकभीतिद्योः 
तनपर्थवसायि ) साध्वसेन भयेन धावमानानास्‌ पलायमानानां हरिणगणानां रूग- 
यूथानास्‌ चरणाः पादास्तेषां खरतरखुरकोटिभिः अतिनिशितशफाग्रैः यत्‌ पाटनं 
पर्वताङ्गविदारणम्न तेन उद्धूताः बहिर्भाविताः याः धादुधूळीपाल्यः गेरिकादिघातु- 
रजश्ुञ्जास्ताभिः पालितानि रक्षितानि विकटकरकानि निस्नोन्नतनितम्वस्थ- 
छानि यस्य सः तथोक्तस्तस्य भावस्तया च्ञरितशोणितः प्रवृत्तरक्तघारः इव, ( भी- 
तानां पलायमानानां च हरिणानां तीचणेः झाफाग्रेगेंरिकादिधातवः खन्यमानाः 
पर्वते रञ्जयन्ति, स पुव रागोऽन्र शोणितप्रवाहतयोष्परेक्षितो वोध्यः ) तत्तणे हन्‌ः 
सत्कृतास्कन्दनवेळायाम्‌ प्रबुद्धेः ( तेनेव संमर्देन जागरितेः) कण्ठोरवेः सिंदेसुंख- 
रितकन्द्तरतया शाब्दायमानगुहादेशतया कृताक्न्दः कृतचीत्कार इव, ( तत्सम्मदं- 
जाग्रत्सिहनादानां 'चीत्काररूपत्वसुत्पेचयत्ते ) परिसरगह्वरेभ्यः प्यन्तकन्दरेभ्यः 
निविरीसम्‌ निविडम्‌ अजखरूपेण निःसृताः वहिरागताः सरीसपाः च्याळाः यस्य 
स तथोक्तस्तस्य भावस्तत्तया तथोक्तया निर्गतान्त्रमालः निःखृतसमस्तोद्रस्थना- 
डीसन्ततिरिव, ( कुहराणासुद्ररूपता ततो निर्गतानां सर्पाणाञ्च अन्त्रमाळारूप- 
तयोव्येक्षणं बोध्यम्‌ ) घूर्ण घूर्णमानाः व्यस्तभावेन चढन्तो ये तरुविटपाः इक्षशाखा- 
स्तेषां कोटिमिः अग्रदेशेः ताडितेभ्यः आहतेभ्यः जळदवुन्देम्यः मेघससुदयेभ्यः 
स्यन्दितैः पतितेः सीकरनिकरेः जलबिन्दुमिः कोरकिताकारतया काढिकायुतशरी- 
रतया समुपजातस्वेदः प्रकाशितघमंबिन्दुः इच, ( 'चळजिवुक्षशाखाप्रेरादतेम्यो 
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मेघेभ्यः पतिताः पयोबिन्दुवो महेन्द्रपवंतस्य देहे कोरकवत्प्रतीयमानास्तस्य स्वेद. 
विन्दुभिर्व्याप्तकायत्वमिव द्योतयन्तीत्युत्मेच्ार्थः ) स्फटिकतलोपछानास्‌ रवेतशि- 

छातळानां पतनेन दुलिताः विदीर्णा ये कीचकाः वेशुविशेषास्तेषां सुषिरेषु छिद्रे 
सम्मुच्छुन्तः वर्धमानाः ये पवनाः वायवस्तस्कृतेः फूत्कारः परिपूरितं व्याप्तं गगनम्‌ | 
ञ्योम येन तस्य भावस्तत्तया तथोक्तरूपतया प्रवर्धमानो ध्वेश्वास इव समेधमानो- 
ग्रामिश्वास इव (अतिकठिनानि शिलातलानि पतन्ति, ततो वेणवो दुलिता भवन्ति 
तेषां छित्रेम्यो निगंतैर्वायुमिराकाशदेशो व्याप्यते, तदूव्यापनमस्य महेन्द्रपिरे 
. प्रवर्धमानोध्व॑श्वासतारूपेणोस्मेचयते ) एवं दशः समहेन्द्रपवतः वचसास्‌ अविपयस्‌ 
चक्तुमशक्यस्‌ दौःस्थ्यस्‌ दुखस्थास्‌ अभजत प्रा्वान्‌। 'उदन्वाचुदधिः सिन्धुः 
"महीधे शिखरिचमाथत' वाहो निरो झर: “पारिण्छवं तु तरळस्‌’ “धिः 
संयताः कचाः “शोफस्तु अयथुः शोथः "शफं कळीबे खुरः पुमान्‌? 'करकोऽस्नी | 
(नितस्बोऽद्रे? 'कण्टीरवो स्गरिपुः 'दरि तु कन्दरो वा खी’ 'निबिडं निविरीसंच। 
इढं गाढं प्रचक्षते! “चक्की व्याळः सरीसृपः “विटपः स्तम्बशाखयोः' “उपछः प्रस्तरे | 
सणौ? 'वेणवः की चकास्ते स्युर्ये स्वनन्त्यनिळोद्वताः इति क्रमशः कोशा बोध्याः। । 
जब इनूमानूजी समुद्र लांघनेके लिये मददेन्द्रपवंतसे उड़ने गे तब उनके कठोर | 
तथा भारी दृढ्चरणङ्कत निपीड़नको सइ सकनेमें असमर्थ यह मददेनद्रेपवंत निइशेष भावते. 
'निकलते इए निझंरोसे ऐसा प्रतीत होता था मानो उसके अश्ुप्रवाद निकल रहे हों, श्पर 
उधर मेष विखरे हुए थे, ऐसा मालम पड़ता था मानो उस पवंतके केशपाश बिसरे हों, 
अयमीत इथीगण इधर उधर घूम रहे हैं मानो उस पवंतके अङ्ग सूज गये हों, मये 
आगते हुए म्ृगगणके तीचण खुराग्रसे विपारित धूलीपटलसे आवृत दो गये थे उस पर्वते 
नितम्ब, ऐसे - लगते थे मानो उस पर्वतका शोणित वह रहा हो, उस पव॑तके गइरसे। 
बराबर सांप निकलते थे मानो उस पर्वतकी आंत निकल रही हों, घूमते हुए बृष | 
शाखाके अग्रमागसे आहत वृक्षोसे च्युत जल उस पव॑तपर पुष्पकोरकसे प्रतीत हो रहे के 
ऐसा ळगता था मानो उस पवंतके पसीना निकल आया हो, श्वेत स्फटिककी शिलावे 
गिरनेसे बॉस कुचल गये हैं, उनके छिद्रोंसे निकली इवा आकाशको पूरित कर रही रे 
मानो उस पर्वतका ऊध्वेश्‍वास निकल रहा हो, इस प्रकार उस पवेतकी । 
दुदंशा हो गई । | 
कृत्वा मारुतिलङ्घनोत्थितरयात्तत्राबुयात्राँ ततः | 

पयोया त्पतिता महेन्द्रगहनक्षोणीरुहाणां ततिः । | 
| 


सध्येवारिनिधि प्रकाशितरिखा सेतोः कृते भाविनः 
सूजन्यासनिखातशङुनिवहञ्जान्ति पयोधौ दधौ २॥ 


२. “पतताम्‌? शति पाठान्तरम्‌ । 


Pram 
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कृत्वेति । तन्न तस्मिन्समये मारुतेहनूमतो यो छङ्कनोत्थितरयः सझुत्रप्छवन- 
जनितो वेगरस्तस्मात्‌ हेतुभूतात्‌ अञुयान्राम्‌ हनूमदचुगमनं स्वा पर्यायात. एकेकशः 
पतिता ससुद्रे च्युता मध्येवारिनिधि सागरमध्ये प्रकाशितशिखा इर्यमानाग्र- 
आया सहेन्द्रगइनचोणीरूहाणां महेन्द्रचलछवत्तिकाननतरूणां ततिः समुवायः 
पयोधौ सागरे आविनः रामेण निर्मास्यमानस्य सेतोः बन्धस्य कृते सूत्रन्यासरूपेण 
ग्रथमास्थायिक्कतिरूपेण निखाताः कीलिताः ये शङ्कुनिवहाः कीळसुदयास्तेषां 
ज्रान्तिस्‌ मं दधौ चक्रे। इनूमति वेगेन प्छवनमारव्धवति तद्वेगेनाङृष्टामदेन्द्र- 
पर्वंतवनतरवः किञ्चिद्दूरं हनूमन्तमजुगत्य निवृत्ता मध्येसागरं पतिताश्च सन्तो 
आविनः सेतो निंमार्णाय पूर्व निखन्यमानाः शङ्कव इवावभासिरे इत्यर्थः! छादूंळ- 
विक्रीडितं चृत्तम ॥ २॥ व र 

इनूमान्‌के प्लवनके वेगसे भाकृष्ट महेन्द्र प॒वेतस्थ वनवत्तीं तरुगण कुछ दूर तक इनूमान्‌ 
का अनुगमन करते रहे, पीछे एक एक करके समुद्रमें गिर गये, ससुद्रमें गिरने पर उन 
वृक्षोका अग्रभाग दीख पड़ता था, उस स्थितिमें वे दृक्ष ऐसे ळयते थे मानो आगे चलकर 
राम द्वारा बनाये जाने वाले सेतुवन्थके छिये यह कच्चा बाँचका भाकार तैयार किया 
जा रहा दै जिसके कील गडे हों ॥ २॥ 

पक्षाभिघातरयरेचितवीचि माला- 
त्पाथोनिघेः पवननन्दनविश्रमाय । 
उत्ुङ्गम्ङ्गकुलकीलितनाकलोको 
सैनाकमूञ्चदुदजुम्मत संभ्रमेण ॥ ३॥ 

पक्षाभिघातेति । पक्षयो: मेनाकस्य. सपक्षतया तंदीयपक्षस्योः अभिघातरयेण 
आधघातास्मना वेगेन रेचिता दूरमपसारिता वीचिमाळा तरङ्गसंहतियंस्य ताइ्ात्‌ 
सैनाकेन स्वपचाभ्यां दूरीकृततरङ्गससुदयात. पाथोनिधेः समुद्रात्‌ उत्ुङ्गेः अस्यु= 
रिछूतेः शङ्गकुलेः शिखरससुदयेः कीकितः व्याप्तः नाकछोको येन स तथोक्तः उच्च- 
अङ्गगणेन दिवं व्याप्नुवन्‌ मेनाकभूखत्‌ तदाख्यः पंवंतः पवननन्दनविश्रमाय हन्‌: 
सन्तं विश्रमयितुस्‌ संञ्रमेण वेगेन उद्जुम्भव उद्तिष्ठत्‌। सञुद्रतरङ्गानपाङ्ृत्य 
स्वर्गपर्यन्तगतशिखरो मैनाको दनूमते विमं प्रदातुं तरपुरः स्वं प्रकटीकृतवानि- 
स्यर्थः। वसन्ततिलक वुत्त ॥ म ॥ 

पक्षोके अभिषातसे दूर भगा दिया है सागरकी तरक्षोको जिसने ऐसा एवं अपने ऊँचे 
ऊंचे शिखरोंसे आकाशको व्यास करने वाला मैनाक पर्वत इनूमानको विश्राम प्रदान 
करनेको श्च्छासे सागरसे ऊपर उठा ॥ ३ ॥ 


१. “माल? इति पाठान्तरम्‌ । 


Th 
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तत्र यात्राप्रत्यूह: प्रत्युदूभूत इति वक्षसा तमधः पातयित्वा प्रयान्तः 
-ेनं सान्त्व यन्हिरण्यनाभो बभाषे | 
तन्रेति। तन्न तस्मिन्समये ( मैनाकं पुरःस्थितं इष्टा ) यान्नापत्यूहः अस्थान 
'विष्नः अत्युद्भूतः उत्पन्न इति धिया वच्षसा उरोदेरोन तस्‌ भेनाकपर्वंतस्‌ अघः 
पातयित्वा प्रयान्तम्‌ अग्ने गच्छन्तम्‌ पुनस्‌ हनूमन्तम्‌ सान्स्वयन्‌ ( यात्राप्रत्यूद- 
'ज्ञानेन किश्चिन्मनसि विषीदन्तं हनूमन्ते ) सामवाक्यप्रयोगेणोपलाळयन्‌ हिरण्य- 
नाभः हिरण्यगर्भा मैनाकः बभाषे उवाच । न 
उस समय इनूमान्‌को माळम पड़ा फि इमारी यात्रामें यद्द विघ्न उपस्थित दो रहा 
है; ऐसा संमझकर हनुमान्‌ने अपनी छातीसे उसे नीचे गिरा दिया और आगे वढे, तव 
मैनाकने उनको सान्त्वना देते हुए इस प्रकार कदा। 
सागरेण कृतज्ञेन तवाध्य श्रान्तिशान्तये | 
मारते ! प्रेरितोऽ स्म्यद्य सौम्य ! विश्रम्य गम्यताम्‌ ॥ ४॥ 
साररेणेति। कृतं जानातीति ङृतज्ञः पूर्वोपकारस्मर्त्ता तेन तथोक्तेन सागरेण 
( अमिचवाङुनायेन सागरेण विवर्धितः । इचवाकुसचिवश्चायं नावसीदितुमहतीति 
सावयता ) तव रामकार्यार्थ गच्छतः अध्वश्रान्तिश्चान्तये मार्गश्रमापनोदनाय अद्य 
अरितः अषितः असिम, हे सौम्य कोमळमनोभाव, सारुते हनूमन्‌ विश्वम्य भम 
अङ्गेषु मागंश्रममपनीय गम्यताम्‌ अगे प्रस्थानं क्रियताम्‌ । सौस्यस्य तव पराग्रहा- 
चघीरण न युक्तमिस्याशयः ॥ ४॥ 
इतश सागरने सुझे आपको मागंजनित अमदूर करनेका अवसर प्रदान करनेके [लिये 


इस समय यहाँ भेजा है, हे कोमळ स्वभाव इनूमान्‌जी, भाप मेरे श्व्गों पर विश्राम करके 
आगे प्रस्थान कीजिये ॥ ४॥ 


्वलित्राहं परित्रातः पूर्व पर्ष भेदिनः । 
तस्मान्नास्मि विपक्षोऽद्य' सपक्ष इति मां भज ॥ ५ ॥ 
त्वत्पित्राइमिति । हे मारते हनूमन्‌, पू्वेस्‌ पूर्वकाले अहम्‌ मेनाकः टवप्पित्रा 
तच जनकेन वायुना पर्वतमेदिनः पर्वतपत्तच्छेदकात्‌ शक्रात्‌ त्रातः पक्तच्छेदरूप- 
विपदो निर्वारितः तस्मात्‌ त्वर्पितृकृतसहायतावश्ञात्‌ अद्य विपक्षः छिन्नपचो 
'ास्मि, तव विपक्षः विरुद्धपक्षचत्ती च नास्मि, किन्तु सपक्ष+मिन्नवर्गीयः--पत्त- 
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२ 'अम? इति पाठान्तरम्‌ । २. “अन्न? इति पाठान्तरम्‌ । 
३. “तव पित्रा’ इति पाठान्तरम्‌। ४. "नास्ति’ इति पाठान्तरस्‌। 
५, “अत्र? इति पाठान्तरम्‌ । 
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सहितश्चास्मि, इति हेतोः मास्‌ भज आश्रय-विश्रम्य गच्छु इति भावः। सपक्ष- 
विपचशब्दौ श्लिष्टौ कमरा सुहृच्छुत्रुपरौ पच्युक्ततव्रहितपरौ च बोध्यौ ॥ ५॥ 

है इनूमान्‌जी, आपके पिता वायुदेवने पक्षच्छेदनोधत शक्रसे मेरी रक्षा की थी, 
इसीलिये मै पक्षयुक्त एवं आपका भित्र हूँ, विपक्ष-पक्षर हित एवं आपका दुस्मन नहीं हूँ, 
आप मेरे शङगोंका आश्रयण करें॥ ५॥ 


एवं प्रार्थयमानमेनं संमान्य कायंगत्या गते सति हनूमति । 
एवमिति । एवस्‌ उक्तप्रकारेण मरार्थयमानस प्रार्थनापरायणस्‌ पुनस्‌ मैनाकम्‌ 
सम्मान्य-९्वरते कार्यकालो मे अहश्चाप्यतिवत्तते। प्रतिज्ञा च मया द॒त्ता न स्था- 
तब्यमिहान्तरे? इत्यादिना स्वबाध्यतां बोधयित्वा साधुवादाभिरुपचर्यं कार्यगत्या 
स्वामिकार्यपारचश्येन हनूमति गते सति प्रस्थिते सति । 
इस तरह प्रार्थना करने वाळे मैनाकको अपनी परवता बताकर साधुवाद द्वारा 
सत्कृत करके कार्यगौरवसे हनूमान्‌के चले जाने पर । 


अवलोक्य हिरण्यनाभमब्धौ वल्ञमानं वलमानमाथिवज्ञः । 
शतसन्युरपेतमन्युरासीत्पबमानात्मजसेवनादसुष्मिन्‌ ॥ ६ ॥ 
अवलोक्येति । बळमानमाथिवञ्रः बळाख्यदानवगवंहारिवञ्रधरः शतमन्युः 
हिरण्यनाभं मेनाकस्‌ अब्धौ समुद्रे चलमानम्‌ चळन्तस्‌ अवलोक्य दृष्टा ( अपि) 
अझुष्मिन्‌ सैनाके पवमानास्मजसेबनात्‌ रामकार्यारथ गच्छुतो हनूमतः सेवाकार्य- 
भवृत्तत्वात 'अपेतमन्युः विगतकोपः आसीत्‌। इन्द्रः समुद्र सञ्चरन्तं मैनाकमालो- 
कयापि तस्य हनूमस्सेवोद्यतस्यापराधं विस्छतवानत एव च तस्य इष्टस्यापि पक्षी 
नाच्छेत्सी दित्यर्थः ॥ ६॥ 
बलासुरके अभिमानको दूर करने वाले बज्से युक्त इन्द्रने समुद्रमें चलते हुए मैनाक- 
पंतको देखा, फिर भी उसकी रामसेत्रा प्रबृत्तिसे सन्तुष्ट होकर इन्द्रने अपना कोप त्याग 
दिया। मेनाकको देखकर भो उस पर बज्र नहीं चलाया, क्योंकि उसने रामकार्याथ जाते 
हुए इनूमानूकी सेवामें छगनेके कारण उसका प्राक्तन अपराध नगण्य हो गया॥ ६॥ 


तदूनु यथापुरं लङ्कापुरं प्रति प्रधावतो हनूमतः सरणिमरुणद्रुणः 
सारथेः पदवीं बिन्ध्य इब वद्नं व्यादाय द्विरसनजननी रंहसा सुरसा । . 
तदन्बिति । तदूनु तत्पश्चात यथापुरम्‌ प्रागिव रङ्काएुरस अति प्रधावतः वेगेन 
गच्छुतो इनूमतः सरणिम्‌ पन्थानम्‌-अर्णसारथेः सूयस्य पदृवीन्‌ भार्गस्‌ विन्ध्यः 
तदाख्यः पव॑त इव सुरसा नाम द्विरसनजननी सपंमाता वदनं व्यादाय सुखं 
विद्वत्य रहंसा वेगेन अरुणत्‌ अवरुध्य स्थिता। यथा पुराकाछे विन्ध्यपवंतः सूर्यस्य 
पन्यानं निरुध्य स्थितस्तयेव छङ्कां गच्छतो इनूमतो मार्गं सुरसा नाम सर्पजननी 


बीचीचयस्खलितसीकरमालभारि ॥ ७॥ 

उज्जूम्मितस्येति । तरसा वेगेन सुरसां नाम मार्गमवरुध्य स्थितां नागमातरं 
विजेतुम्‌ उज्जुम्भितस्य प्रवृद्धस्यास्य पवमानसूनोः वायुपुत्रस्य मारुतेः पादौ चरणौ 
पयोधिकलितौ समुव्रस्थितो अभूताम्‌ अजनिषाताम्‌ , एचस्‌ तस्य हनूमतः उत्तमाङ्गं ` 
शिरः गगनस्रवन्स्याः आकाशगङ्गायाः वीचिचयेभ्यः तरङ्गपरम्पराभ्यः स्खलितानां 
गलितानां सीकराणां जलबिन्दूनां मालां बिभत्ति तथा आकाशगङ्गातरङ्गमाछाखव 
तपयो विन्दुरूपपुष्प्जजा अळळ्कृतस्‌ अभवत्‌। पद्भयां सागरं शिरसा चास्बरम्‌ अवः 
ळम्व्यावधंत हनूमानिति भावः । मालां विभरत्तीति माळभारि 'इष्टकेषीकामालानां 
चिततूळमारिषु? इति मालाऽऽक्रारस्य हर्वस्वस्‌ । खवन्ती निस्नगा5पगा' 'सीक- 
रोऽम्डुकणाः स्मृता” “उत्तमाङ्गं शिरः श्ी्षस्‌? इति च सवंत्रामरः। अन्न हनूम- 
च्छिरसः स्व्गङ्गातरङ्गजळकणमालाधारणसम्बन्धेऽपि तरसस्बन्धसिधानादुतिशयी- 
क्तिरणट्वारः | चसन्ततिलकाब्वत्तस्‌ ॥ ७॥ टु 

सुरसाको जीतनेके र्ये जब इनूमान्‌जी वेगसे बड़े तब उनके चरण सागरको छूने | 
लगे और उनका शिर आकाशगङ्गाकी तरइपरम्परासे गिरते हुए पयःकर्णोकी माळासे 
अलछझत हो गया ॥ ७॥ * अड या 


तनुं तनूकृत्य तदा हनूमान्कृत्वा प्रवेश जठरे तदीये । 

ततो विनिष्क्रम्य स चक्रपाणे खिविक्रमस्य क्रममेद चक्रे || ८॥ 

तनुमिति । तजु स्वं शरीरं तनूकृत्य कघयित्वा तदा तरिमन्‌ काळे तदीये सुर 
सासम्बन्धिनि जठरे उद्रे प्रवेशं कृत्वा प्रविश्य ततः तदुद्रात, विनिष्क्रम्य बहिः 
रागत्य च चक्रपाणेः चक्रधरस्य त्रिविक्रमस्य वळिवन्धनावसरे त्रयो विक्रमाः पाद” 
न्यासा यस्य तस्य वामनस्य विष्णोः क्रमम्‌ प्रकारस्‌ पुव चक्रे, चामनमेवादु” 
चकार । यथा वलिबन्धनोयुक्तो चामनावतारघरो विष्णुः प्रबृद्धकायो भूरा पुनः 
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३१४ चम्पूरामायणम्‌ 
स्वसुखं विद्व॒त्य वेगेन रुध्वा स्थिताऽभवदिति भावः। “रंहस्तरसी तु रयः स्यद्‌? 
इत्यमरः। 
इसके बाद पूर्ववत्‌ लक्काकी ओर बढ़ते हुए इनूमानके मागेको सूयेके मागको बिन्ध्यकी | 
तरह सुरसा नामकी सर्पमाता सुँ फैलाकर घेरकर खड़ी हो गई । 
उज्जुम्मितस्थ तरसा सुरसां विजेतुं 
पादौ पयोधिकलितौ पवमानसूनोः । 
तस्योत्तमाङ्गमभवद्गगनस्रवन्ती- 
| 


१. "अवगाहं इति पाठान्तरम्‌। २. 'त्रिविक्रमप्रक्रमम्‌? इति पाठान्तरम्‌ । 


सुन्द्रकाण्डम्‌ ४११५ 


प्रकृति प्रपेदे तयैव सुरसावश्चनकाछे हनूमान्‌ महाकायमास्थितो5पि प्राग्र्पो जात 
इत्याशयः। उपजातिवृंत्तस्‌ ॥८॥ ` 

उस समप दनूमानने अपने शरीरको छोटा करके सुरसाके उदरमें प्रवेश किया और 
उसमेसे निकल आये, उनका यह आचरण वलिवन्थनोधत भगवान्‌ वामनके आचरणके 
समान ही हुआ ॥ ८॥ 

भूयोऽपि सोऽयं रघुनाथदूतश्चिच्छेद गच्छन्नखरेः खरामेः | 

नृसिंहरहाः पथि सिंहिकाङ्ग छायानिरोधाहुपपन्नमन्युः || & ॥ 

भूयोऽपीति । सः सुरसापराजयप्रसिद्धपराक्रमः अयस्‌ रघुनाथदूतः रामकिङ्करः 
हनूमान्‌ भूयः पुनरपि पथि स्वमागें गच्छुन्‌ छायानिरोघात्‌ सिंदिकया क्रियमाणेन 
स्वीयच्छायाअहणात्मना व्यापारेणोश्पन्नकोपः सन्‌ चुसिंहरंहाः नरसिंहचेगसमान- 
वेगो भूस्या सिंहिकाङ्गम छायाग्राहिसिंद्विकानासकराइसीशरीरस्‌ खराग्नैः तीचण- 
सुखेः नखरेः स्वनखैः चिच्छेद विदारयामास। यथा नृसिंहो हिरण्यशिदुशरीरं 
बिपाटयामास तथाऽयमपि सिंहिकाशरीरं' विपार्यामासेति तारपयंम्‌ । “नखः 
स्यान्नखरोऽख्ियाम इत्यमरः । उक्तश्वायमर्थो रामायणे यथा-“ततस्तस्या नखैः 
स्तीचणैमंमाण्युस्कृस्य वानरः। उरपपाताथ वेगेन मनः्सम्पातविक्रमः' इति ॥ ९॥ 

इनूमानूजीने देखा कि सिंहिका छायाअहण करके मुझे समुद्रमे गिराकर निगलना 
चाइती है, इसपर उन्हें क्रोप हो आया और उन्होंने अपने तीखे नखोसे उसके अज्ञोंकों 
विदारित कर्‌ डाला, जिस प्रकार नूर्सिहने हिरण्यकशिपुको बिदीण किया था ॥ ९॥. 


तदनु पारावारस्य पारे 'लस्बशिखरिणि लम्बमानः प्रतचुतरवपुलेङ्का- 

पुरोत्तरगोपुरद्वारमासाद्य नितान्तचिन्तातन्तुसन्तानितान्तःकरणोऽभूत्‌ । 

तद्विति । तदनु सिंहिकाशरीरविदारणात्‌ परतः पारावारस्य पारे समुद्रस्या- 
परतीरे ळम्बशिखरिणि लम्वबाश्यपवंते ( स छम्बशिखरे लम्बे लम्बमानपयोघरे ) 
इति रामायणोक्ते लम्बमानः अवरोहन्‌ ( स हनुमान) प्रतनुतरवपुः अतिसूचम- 
कायः छङ्कापुरोत्तरयोपुर द्वारम्‌ छङ्कानगयां उत्तरद्गिवस्थितं पुरद्वारमुखस्‌ आसाद्य 
आप्य नितान्त चिन्तातन्तुसन्तानितान्तःफरणः अतिचिन्तासुत्रसन्दानितह्ृदयः सम- 
धिकचिन्ताचुर्बितचित्तः अभूत्‌ , वच्यमाणप्रकारया नानाविधया चिन्तया तस्य 
सनो बिन्यथे इत्याशयः । पुरद्वारं तु गोपुरुस? इत्यमरः । 

इसके बाद समुद्रके उस पार लम्बपबेतपर' उतरकर इनूमान्‌जी छोटारूप धारण करके 
लक्कानगरीके उत्तरद्वार पर आकर अधिक चिन्तासे युक्त हृदय हो गये । 


SS 
१. 'हम््रमानशिखरिणि रम्बमानतनुलंङ्ापुरद्रामासाथ नितान्तचिन्तातन्तुसँतानि- 
तान्तः्करणः इति पाठान्तरम्‌ । 


कि, 
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वानरसेना कथं तरेदिममन्तरायं वितन्बन्तमुदन्बन्तम्‌ , तरतु नाम, 
कथसुपयातु यातुधानराजघानीमिमाम्‌ , सर्वथा वितथमनोरथो दाशरथिः, 
सोघीङ्गताणेत्रलङ्कनः केवलसहमभवम्‌ , जीविता वा न वेति न जानापि ` 
जानकीति तत्रभगवतीं सीतामवजिगमिषुराञ्जनेयः भ्रच्छन्नसञ्चारहेतो- | 
रस्तमयं गभस्तिमालिनः केवलमभिललाष | 

वानरसेनेति। अन्तरायं विघ्नं वितन्वन्तं ङुर्वाणस्‌ इमम्‌ उद्न्वन्तस्‌ सागरम्‌ 
चानरसेना कथं केन प्रकारेण तरेत्‌ पारं कर्यात? तरतु नाम-यथाकथञ्चित्‌ पारं 
गच्छतु नाम, इमास्‌ सर्वथा गुप्ताम यातुधानराजधानीस्‌ राचसराजधानीस्‌ कथं ' 
केन प्रकारेण उपयातु प्रविशेत ? सर्वथा सर्वप्रकारेण दाशरथिः रामः वितथमनो- 
रथः व्यर्थामिळापः सीताप्राप्तेरशक्यतया तन्मनोरथसाफल्यं न सम्भवतीति भावः। | 
केवलम्‌ अहम मोघीङृतार्णवलह्षनः, ममेदं ससुद्रङ्घनं संथा व्यर्थमभूत , सीता 
न्वेषणरूपोददेरयासिद्वौ समुद्रलक्घनस्य व्रथात्वादिति तारपर्यस्‌ । जानकी जनकः ` 
तनया सीता जीचिता सप्राणा न चा गतप्राणा चा इति न जानामि न वेद्मि, 
इति एवं चिन्तयन्‌-भगवतीस्‌ सर्वविधसामथ्यंशालिनीम्‌ सीताम्‌ अवजिगमिपुः 
अन्वेष्टुम्‌ इच्छुः आाअनेयः हनूमान्‌ प्रच्छुन्नेसञ्चारहेतोः गुप्तअमणनिमित्ताय भ्रमन्तं 
सामन्यो मा ज्ञासीदिति हेतवे गभस्तिमाछिनः सूर्यस्य अस्तसयस्‌ पश्चिमाचळ- 
चूडाप्राप्तिम केवलम्‌ अभिळळाष इयेष। 

नानाविध्ववाषाओंको उपस्थित करने वाले इस सागरको वानरसेना कैसे पार 
करेगी, किसी प्रकार पार भी कर गईं, तो मी इस राक्षसराजधानीमें किस प्रकार प्रवेश 
कर सकेगी! सभी प्रकारसे रामजीका मनोरथ व्यर्थ होना चाहता है, मेरा' समुद्रल्हन 
व्यथं ही हुआ, सौता जीती हैं या नहीं यह भो मैं नहीं जानता हूँ, इस तरइ चिन्तामें | 
पड़े हुए इनूमान्‌ सीताका अन्वेपण करनेकी इच्छसे युप्तरूपमें अपने मणके लिये केवळ 
सूर्यास्त को प्रतीक्षा करने छगे। 


_तदूनु शातमखस्यागस्त्यसंनिधौ निश्चिप्तस्य चापस्य प्रत्यासीदति 
प्रयोजनवेलेति प्रचेतसे कथयितुमिव प्रतीचीं दिशां प्रविशति भगवति 
स्वति | 

तदन्विति । तदनु इनूमतस्तथाचिन्तानन्तरम्‌ शातमखस्य इन्द्रसम्वन्धिनः 
अगस्त्यसन्निधौ अरस्त्याख्यसुनिपारवे नि सिक्तस्य न्यासीकृतस्य ( रामे समायातेऽ 
'पयितु स्थापितस्य ) चापस्य वेष्णवस्य धनुषः प्रयोजनवेला कार्यकालः प्रत्यासीदति 


१. “जीवति? इति पाठान्तरम्‌ । २. 'जानकीस्‌? इति पाठान्तरम्‌ । 
३. “ततस्तत्रमवतीम्‌' इति पा० । ४. 'शातमखस्य निक्षेपचापस्य प्रत्यासीदति! इति पा०। 
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समीपमायाति ( रामो राइसानाँ बधाय चेष्णवं चापं प्रयोचयत इति तत्काढसमी- 
पागमनयुक्त्स्‌ ) इति बृत्तस्‌ प्रचेतसे वरुणाय कथयितुस्‌ वक्तुमिव भगवति 
भारवति प्रतीची पश्चिमां दिशं प्रविशति उपाच्छुति सति, सूर्यस्यास्तकाळे सूयस्य 
अती चीमरासिं वरुणाय वैप्णवधचुप्मयोगवेळोपसरगणनिवेद्नफळकत्वेनोसेचते । 

इसके वाद इन्द्रके द्वारा भगस्त्यके पास न्यासके रूपमें रखे गये वैष्णव चापके कार्यका 
समय समीप आरहा है इस वातकी सूचना देनेके लिये सूये जब पश्चिम दिशामें 
आ गये तब । 2 

गगनतलमिद्मपरमहीधरकटककान्तारसमुद्धबदावपावकशिखाम्रेणि- 
भिः कि शोणितम्‌ , अथवा समीपसमापतत्पतत्पतन्नरश्सिदृढतर वेष्टन- 
निष्टयूतानलतटतपनोपलजालसमुल्लसज््वालापटलैः किमा पाटलितम्‌ , 
आहास्विदागताय मित्राय महाघंम्यं प्रदाठु प्रसुदितचेतसा प्रचेतसा 
ूणे मणेबोदरोद्रीयेमाणमाणिक्यकिरणे: किमरुणितम्‌, आहोस्वित्तारा- 
पर्थतरङ्गिणीसलिलमपि रसयितुमुच्जुम्भितस्य चरमसागरौबग्निरचिं:पु- 
3० ~ ७ देहसंदो क © च ७. 
खेन किमिति रञ्चितमिति सकलजनस्य संदेहसंदोह संदघाने संघ्यारागे 
समुदख्िते, सरसीरुदभ्ेणिषु पत्रपुटकपाटपिधानासु प्रतिकुमुदमवनं सक- 
रन्दमिक्षामटत्सु मधुत्रतहिजेषु, विकचकुवलयकलिका कर्षणकषायेषु “सा- 
यंतनवायुषु, तत इतः संचरत्सु तिमिरेषु, कालागरुधूमस्तोमश्यामलितेषु, 
दिक्‍्पालपुरगोपुरव्यूद्देषु, प्रतिकमलाकरं प्रेह्निते विश्लेषवेद्नापूर्वेरङ्गे 
रथाङ्ग विहंगदीनक्रेंकारे, नक्षत्रमालालंकृते गगनमतङ्गजे | 

गगनतलमिति । इदुस्‌ गगनतकम्‌ आकाशसण्डरुम्‌ अपरसहीधरकटकेबु अस्ता- 
चळनिततस्बेषु यानि कान्ताराणि वनानि तत्ससुञ्भवस्य तत्र छग्नस्य दायपावकस्य 
वनाग्नेः शिखाश्नेणिसिः ज्वाळाकलापेः शोणितस्‌ किस ? अरुणतां नीतम्‌ किस्‌? 
९ पश्चिमाचळवनळग्नद्वाग्निउवाला ग्रसरन्ती सती वियदिदं रज्जितवती किमिः 
त्यायोत्मेक्षार्थः ) अथवा--समीपसमापततः सविधमागतस्य पतङ्गस्य सूर्यस्य 
रश्मिमिः किरणेः ( रश्मिभिः-रज्जुमिरिव ) इढतरवेष्टनेन अतिगाढसंवळनेन निष्टयू- 
तानलानि निर्गतवह्लीनि यानि तटतपनोपलजाछानि पवंततरव्तिसूर्यकान्तिमणिः 
Le oS PE PA SORE SDN RR 


१. "किमिद? इति पाठान्तरस्‌। २. “आपटलभू? इति पाठान्तरम्‌। 
३. "अणेवोद्गीयंमाण' इति पाठान्तरम्‌ । ४. "ग्रसितुम्‌? इति पाठान्तरम्‌ । 
५. 'किमनु' इति पाठान्तरम्‌. ६. “कषण? इति पाठान्तरम्‌ । 


“७. 'सायंवायुघु? इति पाठान्तरम्‌ ८. "विहगानाम्‌? इति पाठान्त्रम्‌। 
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हे 
ससुद्यास्तेभ्यः समुच्चसञ्चिः प्रकटीमवद्भिः ज्वालापटकः ज्वालाससुदये | 
आपारलितस्‌ रक्तवर्णीकृतम ! गगनतकमिति कर्म प्राणुक्तस्‌ । (सूर्यास्तकाले समीप- | 
सागच्छुतः सूर्यस्य रश्मिभिः रञ्ञ॒रूपतांगतेः इढतरवन्धनं प्राप्य तरचत्तिनः सूय | 
कान्तमणयो यान्‌ उवाळाकलापान्प्रकटयन्ति तेर्गगनतळमाछो हितं कृतद्किमिति | 
द्वितीयोसचषार्थः) आगताय समुद्रमुपगताय मित्राय सूर्याय ( सुहृदे च ) महा- 

-घैस बहुमूल्यम्‌ अध्यस्‌ उपहारं प्रदातुम्‌ समर्पयितुम्‌ प्रसुदितचेतसा प्रसन्नसनसा | 
अचेतसा वरुणेन तूण॑स्‌ आशु अर्णवोद्रेण समुद्गगर्भेण उन्गीयंमाणानां प्रकरी क्रियः | 
साणानां माणिक्यानां र॒त्नविशेषाणां किरणेः रश्मिभिः किस्‌ अरुणितम्‌ ! ( सूयः 

प्रचेतसो मित्रं, स वरुणस्य गुहं पश्चिमसागरमागतस्स च वरुणः समायताय स्वः | 
खुहदे सूर्याय महार्घसुपायनसुपदत्तंमिस्छति, तदादेशेन सागरो माणिक्यानि स्वर | 
नर्भतो निस्सारयति, सद्योनिर्गतानां तेपां माणिक्यानां प्रभाभिः किमिदं व्योम- | 
रख्जितमिति तृतीयोत्पेक्षाह्ृद्यस्‌ ) भहोस्वित्‌ अथवा तारापथः आकाशस्‌ तस्य | 
,तरक्विणी आकाशगङ्गा तस्याः सलिलं जलम्‌ अपि रसयितुम्‌ आस्वादयितुस्‌ ` 
'( पातुम्‌ ) उञ्जुस्मितस्य प्रबृद्धस्य चरमसागरोर्वाग्नेः पश्चिमससुद्रस्थितवड्वान- ` 
लस्य अचिः पुञ्जन उवालाजालेन किं रञ्जितम्‌ रक्तीकृतम्‌ ? ( सागरजळं निपीया 

काशगङ्गाजलमपि पातुसुद्यतस्य पश्चिमसागरवत्तिवडवानळस्याभाभिरिव किमिद | 
मरक्षि व्योमेति चतुर्थः संशयः ) आदिसमोत्प्रेक्षात्रयमपि खंशयपर्यवस्रायीति बोध्यम्‌ 

इति ग्रायुक्तप्रकारचतुथ्येन सकछजनस्य समग्रसंसारस्य संदेहं संदोइस्‌ संशय 


निकरं सन्दधाने समुत्पादयति सन्भ्यारारे सञ्ुदञ्चिते प्रबद्ध ( सन्ध्यारागोदये 

जाते ग्रागुक्त्रकारेः सन्देहं कत्तं ग्रारेमिरे इत्याशयः ) सरसीरुहश्रेणीछु कमलकुलेपु 

पत्रपुरकपाटपिधानासु पत्रपुररूपकपाटतिरोहितासु सतीषु प्रतिकुझुदभवनम्‌ कुमुद 

कुसुमानां प्रत्यास्पद्स्‌ मकरन्दभित्ताम्‌ पुष्परसयाचनास्र अटत्सु कुर्वत्सु मधुन्नतः 

द्विजेषु अमररूपपक्तिषु, ( ब्राह्मणेव्विति ध्वनिः ) विकचङुवळयकलिकाकर्षणकपायेषु 

स्फुटकमलकोरकसक्घपंसुर भिषु सायंतनवायुषु सान्ध्यसमीरेषु (सायंकाले कमळकलि' 

कास्पशंसुगन्धी वायौ वाति सतीस्याञ्चयः ) तत इतः यन्न तत्र तिमिरेषु तमस्सु सञ्च" 

रत्सु मत्सु, काळागुरुधूमस्तोमः काळागुरुधूमसस्चुदायस्तद्वत्‌ (तमसा) र्यामछितेषु 

कृष्णतां नीतेषु दिकपालपुरगोपुरव्यूहेपु दिकपाळानां नगराणां वहिद्वरिपु ( सर्वासु 
दिझास्वन्धकाराब्रृतास्वित्यथंः ) ्रतिकमळाकरम्र सर्वेषु कमलाकरेषु विरहवेदना- 
ङ्गे विरहव्यथाप्रस्तावनास्वरूपे रथाङ्गविहङ्गदीनमेकारे चक्रचाकपच्चिकरुणक्रन्दने, 

( सन्ध्याकाछे वियुज्यमानानां चक्रवाकानां करुणध्वनौ प्रतिकमळाकरं बवतत 
सतीति भावः) नचतत्रमालालङ्झृते तारामास्यभूपिते गगनमतङ्गजे आकाशक” 
रिणि, ( आकाशे तारागणेषु प्रकटत्सु सत्स्वित्यर्थः ) “पतङ्गौ प्तिसूयौं च! आहो 
उताहो किसुतविकर्पे किं किमूत च' 'स्वित्मरने च वितकें च' 'तारापथोऽन्तरित्तं च' 
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“रागद्कये कषायोञ्खी निर्यासे सौरभे रस” "चक्रवाको रथाङ्गाह्ृयनामक” इति 
सर्वन्नामरः । 


क्या यह आकाश पश्चिमाचल परिस्थित वनमें उत्पन्न दावानलकी शिखाओंसे रक्तवर्ण 
हो गया? अथवा समीप आते हुए सूर्यक्षी किरणरूप रस्सोसे कसकर वेष्टित सूर्यकान्त- 
मणिसे निकलतो हुई ज्वालाऑसे रक्त हो गया है ? अथवा आये हुए भित्र ( सूर्य-दोस्त ) 
को महामूल्य उपहार प्रदान करनेके लिये अभी अभी समुद्रके गर्भसे निकाले गये 
माणिक्योकी किरणोसे रक्षित हो गया है? या आकाशगज्ञाके जलको भी पी लेनेकी 
इच्छासे बढ्ने वाले पश्चिम सागरस्थ बड़वानलकी आमासमुदायसे रक्षित हो गया है ? इस 
तरहके सन्देहोंकों छोगोंके हृदयमें उपजाने वाळे सन्ध्यारागके समुदित हो जानेपर, कमल- 
कुलके पत्रपुटरूप कपाटमें छिप जाने पर, अमरकुलरूप द्विज ( बराह्मण-पक्षी ) जब प्रति- 
कुमुदवनमें घूमघूमकर मकरन्दकी भीख माँगने लगे, सायकझ्ालिक वायु जब कमल- 
कोरकोंके स्पशंसे सुगन्धित होने लगी, अन्धकार इधर उधर घूमने लगे, कालायुरुके घूम- 
समुदायकै समान अन्धकारसे दिक्पार्लोके नगर के वाहरी द्वार जव काले पड़ गये, हर कमल- 
वनमें वियोगवेदनाके पूर्वरूप स्वरूप चक्रवाकोंका करुणक्रन्दन जब प्रकट होने लगा, 
आकाशरूप हाथी जब नक्षत्रमालासे भूषित हो गया तव । 

आविषेभूव पूर्वोद्रे: शृङ्गे शृङ्गारजीवितम्‌। 
तम्रस्तमालकान्तारकुठारः शशलाब्छनः ॥ १० ॥ 3 

आविवंभूवेति । तमः अन्धकार एव तमालक्रान्तारम्‌ तापिच्छ॒तरुकाननम्‌ तस्य 
कुठारः छेदनकर््ा ध्वान्तविष्वंसक इत्यर्थः, शङ्गारजीवितम्‌ शङ्गारो पकः शशला- 
च्छुनः चन्द्रमाः पूवादेः उदृयाचलस्य ङ्गे शिखरे आविर्बभूव प्रकटीभूतः। तमाल- 
कान्तारकुठार इति परम्परितरूपकम्‌ । 'काळस्कन्धस्तमालः स्यात्तापिच्छुः? ‘उदयः 
पूर्वपर्वत? इत्युभयन्रामरः। 
` तमालवनके लिये कुठारस्वरूप तथा श्ङ्गारको उद्दीपित करनञेवाला चन्द्रमा उदयाचलके 
{शिखर पर उदित हुआ ॥ १०॥ 


तत्करास्तमसा रुद्धा रेजिरे गगनाजिरे । 
शेवालचयसंच्छन्नाः सरसीव बिसाङुराः ॥ ११।। 
तत्करा इति । तस्य चन्द्रमसः कराः किरणाः गगनाजिरे आकाशरूपे प्राङ्गणे 

तमसा अन्धकारेण रुद्धाः छुचाः सरसि सरोवरे होवाळचयसंछुक्ना शेवालूजाछा- 
चताः बिसाङ्करा स्णालपल्नवा इव रेजिरे चकाशिरे। यथा सरसि शेवालजालाबताः 
श्वेता ग्रणालपञ्चवाः शोभन्ते तथा तमसा व्याप्ता: शशाइकरा नभसि शशभिरे 
इत्याशयः। “कासारः सरसी सर” "जलनीली तु शवालं शेवाळः “ुणाळं बिसम्‌? 
इति सर्वन्नामरः । उपमाऽलङ्कारः ॥ १३ ॥ 


हि. 
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आकाररूप प्राङ्गणमें अन्धकारमें लिपटे हुए चन्द्रमाके कर सरोवरमें शैवालमें लिपटे 
हुए सृणालदण्डके समान शोभित होते थे ॥ ११॥ 


तस्मिन्म्रदोषसमये सहसा हनूमान्‌ 
कीतिच्छटाजव निकामपनीय शत्रोः | 
आविर्बभूव सुमनःपरितोषणाय 
लड्काप्रवेनबनाटकसून्रधारः॥ १२॥ 
तस्मिन्निति। तस्मिन्‌ प्रदोषसमये रजनीसुखवेळायाम लङ्काप्रवेशरूपे नपे अविः 
रचितपूर्च नाटके सूत्रधारः प्रवत्तंकः ( इतः पूर्व केनाप्यन्येन छङ्काप्रवेशस्थ नवनाट 
कत्वं तत्कत्तेश्न हनूमतः सूत्रधारत्वं बोध्यम्‌ ) शत्रोः राच्चसरूपारिकुलस्य की त्तिच्छु- 
टाजचनिकास्‌ थशोरूपां नवनिकास अपनीय सुमनःपरितोषणाय देवानामानन्दायः 
विज्ञजनप्रतीये सदसा हठात आविवंभूव आत्मानं प्रकटयामास । तस्मिन्‌ ग्रदोषकाले 
हनूमान्‌ रावणपाछितायां लङ्कायां प्रवेशङ्कसुमाविवंसूच, स चेदं अथमतया ढङ्का प्रविः 
शतीति तस्य ढङ्काप्रवेशनवनाटकसूत्रधार स्वसुच्यते, सूत्रधारो हि प्रविशज्षवनिकाम- 
पसारयति तद्वृद्यमपि इन्नुकी त्तिच्छुरामपसारितवान्‌ , सूत्रधारो स्वनाटकप्रदुशनेन 
घियस्तोषयत्यपि देवानतोषयंल्लझ्लाप्रवेशेनेति भावः । अन्न समस्तवस्तुवत्ति 
सावयवरूपकमलङ्कारः । चसन्ततिळकं बत्तम्‌ ॥ १२ ॥ 


उस प्रदोष समयमें हनूमान्‌ एकाएक शज्चुओंकी कौत्तिसमुदायरूप पर्देको हटाकर 


देवों और विद्वानोंको सुखित करनेके छिये लक्काप्रवेशरूप अदृष्टपूवे नाटकके सूत्रधारके' 


रूपमें प्रकटित हुए ॥ १२ ॥ 


तत्काले लङ्काधिदेवतामात्मना सह विग्रह विधातुं गहीतयुवतिविग्नहां 
'भागंप्रसारस्यागेलीमूय भूयसा तजेयन्ती निर्जित्य तया वानररचिता- 
बज्ञोपज्ञं निजनिलयविलयं सरसिजासनशासनादावेद्यन्त्या विद्दीतालुः 
सतिर्मारुतिलंङ्ञायामविकलमेव नैथिलीं विचिन्वन्नेऋत चक्रवर्तिनः प्रासा- 
द्माससाद । 

तत्काले इति। तत्काले हनूसत्कत्तुकपुरप्रवेशसमये आत्मना स्वेन हनूमता सह 
विग्रहं युद्धं विधातुं कचुम्‌ गुहीतयुवतिविभहास्‌ घृतखरीशरीराम्‌ मागंप्रसारस्य 
यथापथं सञ्चारस्य अर्गळीभूय विष्कस्मता प्राप्य ( प्रतिवन्धकतासुपेत्य ) सूयसा 


१. 'यवनिकाम? इति पाठान्तरस्‌। २. “मार्गस्य? इति पाठान्तरम्‌ । 
३. 'ततस्तया? इति पाठान्तरम्‌ । ४. 'निजविळयम्‌ इति पाठान्तरम्‌ । 
द, 'नेऋति' इति पाठान्तरम्‌ । 
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बाहुल्येन तजंयन्तीं भीपयन्तीम्‌ लङ्काधिदेवताम्‌ लङ्क'नगराधिष्ठान्रीस्‌ निर्जित्य 
सुध्घितेन पराजित्य तया ख्नीरूपं प्राप्य युध्यमानया छङ्काधिष्ठातृदेवतया वानर- 
रचितावज्ञोपज्ञरा चानरङृतपराजयम्रथमप्रकारयस्‌ सरसिजासनशासनात्‌ बह्म- 
निदेशात्‌ निजनिळमविछयम्‌ ऊङ्काशुरवासिविनाशस्र आवेदृयन्स्या विहिताचुमतिः 
कृताचुमतिः मारुतिः हनूमान्‌ ठक्कायास्‌ अचिकलस्‌ सर्वतः मेथिळीस विचिन्वन्‌, 
शवेपयन्‌ नऋतचक्रवर्तिनः राक्ञसचक्रवत्तिनो रावणस्य प्रासादम्‌ भवनम्‌ आस- 
साद प्राप्तवान्‌। यदा हनूमान्‌ लङ्कां प्रवेष्टसुपक्रान्तवास्तदा खीवेषधारिणी लङ्का- 
घिदेवता तन्मार्गमवरुध्य तेन सह युद्धमारव्धवती, हनूमॉस्तां सुष्टिघातेन विजिग्ये, 
विजिता सा हनूमते धातुः शासनमश्नावयत्‌--“यदू त्वां वानरः कश्चित्‌ विक्रमाद्दश- 
मानयेत्‌। तदा त्वया हि विज्ञेयं रक्षसां भयमागतम्‌' इति । तथोक्त्वा सा हनूमतो 
छक्काप्रवेशमन्वमन्यत, सर्वतो छक्कायां सीतामन्वेष्दुकामश्व हनूमान्‌ राक्षससार्व- 
भोमस्य भवनमाससादेत्यर्थः । 

उस समय अपने साथ ळड़नेके लिये खोरूपधारिणी तथा मागे रोककर खड़ी हुई 
लकाकी अधिष्ठात्री देवताको, जो बहुत प्रकारसे डरा रद्दी थी, इनूमानूने पराजित किया, 
पराजित दोनेपर उसने ब्रह्माका आदेश सुनाया कि जव तुमको कोई वानर पराजित करे, 
तब समझना कि लङ्कावातियोके विनाशका समय भा गया है, ऐसा कहकर उसने हनूमान्‌ 
कौ छक्कामें पेठनेको अनुशा दे दी, अन छक्षामें सवत्र सीताका अन्वेषण करनेके लिए 
इनूमान्‌ राक्षसराजके भवनमें आये । 

तल्ल 
एषा राक्षससावेभोमनगरी रक्षश्चमूरक्षिता 
तस्येदं सदनं सुवणशिखरं बिश्ाणसञ्चावलिम्‌ । 
एतरपुष्पकमाहृतं घनपतेरित्याद्रान्मारुते- 
स्तत्रादशेयदिन्दुदीपकिरणम्रद्योतिताशा निशा ॥ १३॥ 

तत्र, एषेति । तत्र तत्प्रासादप्रा्िकाले, एषा इयं घुरोइश्यमाना रचश्चसूरक्षिता 
राइससेन्यपाकिता राक्षससावंभौमनगरी सर्वेपां रक्तसामीश्वरस्य रावणस्य नगरी 
पुरी ङ्कत्यर्थः, अञ्चावलिस्‌ सेघमाढास्‌ विज्ञाणम्‌ धारयत्‌ ( अत्युच्छितमित्यथेः ) 
तस्य रावणस्य सदनमिद्म्‌ एतद्भवनस्‌ , धनपतेः कुबेरात्‌ आहृतम्‌ बछादू गृटटी- 
तम्र पतव! पुष्पकं नाम विमानम्‌ , इति एवं अकारेण इन्दुकिरणप्रद्योतिताशा 
'चन्द्रकरप्रकाशितदिगन्तराला निशा रात्रि मारुतेः आादरात हनूमति बाहुमानात्‌ 
अदृशंयत्‌ तत्तद्वस्तूनि साषादकारयदित्यथः। यदा हनूसान्‌ राघणप्रासादसुपगत- 


१. 'विमानशिखरैः? इति पाठान्तरस्‌। 
२१ न्च० रा० 


क 
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स्तदा चन्द्रप्रकाशविशदा रान्रिईनूसति वहुमानमिव दुर्शयन्ती राक्षससेन्यसुरक्षिता 
एषा रावणपुरी छक्का, स्वोच्छायेण मेघमण्डलपर्यन्तगामि कनकशिखरमेतत्‌ तदीयं 
भवनम्‌ , डुबेराहाद ग्रहीतमेतर्पुष्पकविमानम्‌ , एवं प्रकारेण तत्तद्वस्तूनि हन्‌: 
सतो दुर्शनगोचरतामानयदित्याशयः | शादूंछविक्रीडितं दृत्तस्‌॥ १४ ॥ 

चन्द्रमाके प्रकाशसे दिशाओंको चमकानेवाली चांदनी रातने हनूमान्‌के प्रति आदर 
प्रकट करके यह है राक्षससैन्यपालिता छक्कापुरी, यद्द है मेघोंकों चूमनेवाला स्वणंमय 
शिखरशाली राक्षसराजका भवन और यह है पुष्पक विमान जो कुबेरसे छीनकर लाया 
गया है, इत्यादि वस्तुएं दिखलायीं ॥ १३ ॥ 


अपि च- 


आदित्यः कृतकृत्य एष सविता सीतापतेरीदृशां 
साहाय्यं विरचय्य कीतिं मतुलामादित्सुना सूनुना । 
इत्यालोच्य तदा किल स्वयमपि ख्यातिं ग्रहीतुँ परां 
लङ्कायां रघुनाथदूतसरणौ चन्द्रेण दीपायितम्‌ ॥ १४॥ 
अपि च, आदित्य इति । किञ्च एपः आदिस्यः सूर्य: सीतापतेः रामस्य ईहशस्र साहा- 
य्यस्‌ सीतान्वेषणे वानरवाहिनीनियोजनरूपां सहायताम्‌ विरचय्य्र कृत्वा अतुछाम॒ 
अजुपमेयास्‌ कीस्ति ख्यातिस्र आदिस्सुना अहीतुमिच्छ॒ता सूचुना पुत्रेण सुग्रीवेण कृत- 
कृत्यः कृतार्थो भविता भविष्यति ( सूयः स्वञुत्रसुमीवद्वारकं रामसाहायकं इस्वाऽऽ 
स्मानं कृतार्थयिष्यति) इत्यालोच्य एवं विचायं तदा इनूमति छङ्कायां मति 
सति चन्द्रेण चन्द्रमसा स्वयम्‌ अपि परां ख्यातिस्‌ उत्कृष्ट यशो अहीतुं लब्धुम्‌ 
ङङ्कायास्‌ रघुनायदूतसरणौ रामकार्र्थ गच्छुतो हनूमतो मार्गे दीपायितस्‌ दीप- 
वढाचरितस्‌ । चन्द्रश्चिन्तितवाँस्तदा यदयं सूयंस्तु स्वपुत्रेण कृतया रामसहाय- 
तयेवास्मानं धन्यं मंस्यते, परं मया तु किमपि तत्साहायकं नाचंरितं, कत्तेब्य तु 
मयाऽपि, तथा विभाव्य चन्द्रो हनूमतो वत्मंनि प्रकाशाघानविधया साहायकं 
कृतवानिति भावः । पूर्वोक्ताविपरीतं द्वत्तम्‌ ॥ १४ ॥ 
सीतापति रामकी इस तरह सहायता करनेसे अनुपम कीत्तिशाळी अपने पुत्र सुग्रीवके 
द्वारा सूये कृतकृत्य हो जायेगे, ( हमको भी तो कुछ करना चाहिये ) ऐसा हृदयमें सोचकर 
उस समय जब इनूमानूजी लक्का अमण कर रहे ये चन्द्रमा रामदूत पवनसुतके मागमे 
दीप बन गया ॥ १४॥ 


एबमेव पर्यटन्नस्वप्नसुन्द्रीसौन्दर्ुद्रां निद्रयाप्यतिशय्य शय्याग्दै 


>» > CT 
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कृतसंवेशं वेश युवतिपरिबृतमबरोघबधूजनमप्यनिरोधेन निरीच्य. तत्र 
वितथमनोरथो मारतिर्विरचितबहुविधचिन्ताप्रकारः प्राकारादवप्लुतः 
सन्नशोकवनिकायामपि मैथिलीमन्वेष्ठु मिष्टदेवताप्रणतिमतलुत | 

एवमेवेति। एवम्‌ उक्तप्रकारेण चन्द्रप्रकाशितपथत्वेन पुव पर्यटन्‌ इतस्ततो 
आम्यन्‌ मारुतिः अस्वस्नसुन्दृयः देवाङ्गनाः तासां सौन्दर्यसुद्ा रूपसाम्यं देव- 
चाळासमानं सौन्दुर्यस्‌ निद्रया स्वप्नदशयाऽपि अतिशय्य पराजिस्य ( जाग्रदव- 
स्थायां देवाङ्गनासौन्दृ्यविजयस्य का कथा, स्वष्नकालेऽपि तासां सौन्दर्यमतिशय्य 
झयानमित्यथः, अवरोधविशेषणमिदम्‌ ) राय्यागृहे कृतसंवेशम शयनकक्षे शया- 
नम्‌ , वेशयुवतिजनपरिद्ृतम्‌ वेश्याजनसहितस्‌ अवरोधवधूजनस्‌ मन्दोदर्यादि- 
रावणख्ीसस्ुद्यम्‌ अनिरोधेन अवारितभावेन निरीचय तत्र अवरोधे वितथमनो- 
रथः च्यर्थीभूतसीतादर्शनछालसः ( सीतामपश्यन्‌ ) विरचितबहुविधचिन्ताप्रकारः 
किं सीता रावणेन विवशीकृत्य स्वस्मिन्नचुर्जिताऽथवा च्यापादितेत्यादिनाना- 
अकारा चिन्तां कुरवा प्राकारादवप्लुतः लङ्कितम्राकारः सन्‌ अशोकवनिकायास्‌ 
अशोकतरूप्राधान्यात्तन्नाम्ना प्रसिद्धायां वाटिकायास्‌ अपि मैथिलीस्‌ सीतास्र 
अन्वेप्डुं गवेषयितुस्‌ इएदेवताप्रणतिस्‌ स्वेश्‍नमस्कारस्‌ अतनुत कृतवान्‌ । 

इस तरह घूमते हुए ' हनूमान्‌ जीने देवाङ्गनाओंके सौन्दर्यको स्वप्नावस्थामें परास्त 
करके शयनकक्षमें सोती हुई वेश्याओसे युक्त मन्दोदरी आदि रावणकी रानियोंको 
'वेरोकटोकके देखकर वहाँ अपने मनोरथके बिफल दोनेसे ( सीताको नहीं पानेसे ) नाना 
प्रकारकी चिन्ता करके प्राकारको लांधकर अशोकवारिकामें भी सीताका अन्वेषण करनेके 
निमित्त अपने इष्टदेवोको नमस्कार किया । 

असौ जनकनन्दिनी तत इतो विचिन्वन्क्षणा- 
द्शोकवनिकामगादपगतान्यमागे असः । 
'परामभिलषन्गतिं शामधनो यथा निर्मम ई 
स्रयीमखिलकिल्बिषप्रशमनैकद्व्यौषधिम्‌॥ १४ ॥ 

असाविति । असौ हनूमान,जनकनन्दिनां सीतास्‌ तत इतः यन्न तत्र विचि- 
ज्वत्‌ अन्विप्यन्‌ अपगतान्यमार्गश्रमः अपास्तमार्गान्तरसञ्चारः ( मार्गेष्वन्येषु 
सञ्चारं विहाय ) क्षणात्‌ आशु अशोकवनिकास्‌ जरा का सस गतवान्‌, 
यथा परांयतिस्‌ मोक्षछक्षणामवस्थाम्‌ अभिळषन्‌ कामयमानः ४ समतावर्जितः 
जमधनः शम एव धनं यस्य स ताइशः शान्तियुक्तचित्तः अखिछानास्‌ सकलानाम्‌ 
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२. थुवतीजनपरिबृतमए इति पाठान्तरम्‌ २. 'आसादात! इति पाठान्तरम्‌ 
३. 'अमीष्टदेवताप्रणामस्‌? इति पाठान्तरम्‌। 


बिक 
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किस्विषाणास्‌ पापानां प्रशमने निरासे एकदिव्यौषधिस्‌ अद्वितीयां सद्दौषधिस्‌ 
ज्ञयीस्‌ वेद्त्रयीस्‌ बह्मदिय्यास्‌ ( गच्छति) अत्रापि अपगतान्यमागंअमः अपास्त- 
संसारसञ्चरणमागंः त्यक्तजन्मग्राहकवेदिकक्रियाकळाप इत्यर्थकं विशेषणं शमधने 
योजनीयम्‌ । यथा झुक्तिकामः कञ्चन विरक्तः सांसारिकसिद्विभदक्मनिरपे्ञः सन्‌ 
निर्ममो सूत्वा सकळपापक्तयेकसाधनीं ब्रह्मविद्यासुपेति, तथेव हनूमान्‌ सीतान्दे- 
षणपरायणः सर्वानन्यान्‌ पथः परित्यञ्याशोकवनिकाझुपपीदित्याश्र्‍यः । इति 


देदाखयख्यी? इस्यमरः। उपमाऽलङ्कारः। पथ्वीपृत्तम--जसौ जसयला वसुप्रह- 


यतिश्च पृथ्वी शुरु? इति च तए्ळक्षणस्‌ ॥ १५ ॥ 

अन्य सांसारिक कमंमागंसे एथक्‌ होकर कोई झान्तिनिष्ठ, निर्मम, मोक्षकामी विरक्त 
जैसे समस्तपापक्षयमें दिव्यौपधिस्वरूप ब्रह्मवि्याको अपनाता है उसी प्रकार दूसरे 
रास्तौमें मटकना छोड़कर सीताको हू ढनेमें व्यम इनूमान्‌जो अशोकवाटिकामें आये ॥१५॥ 

ततस्तस्यां नाग'पुंनागतालहिन्तालतमालक्तमालसरलबकुल वब्जु- 
लतिलकामलककुटजलिकुचकतकककोल। ङ्कोललवङ्गबिकङ्कत केतकी कद- 
म्बोहुम्बरकपित्थाश्वत्यकुरबकम रुबक माकन्दङुन्दतिन्दुकचन्दनस्यन्दृन- 
'चम्पकचाम्पेयपनसवेतसपलाइापाटला रसाल श्रियालुप्रायैरनेकेरनोकहनि- 
बहैः परिवतायां परिभ्रमन्नश्रंकषःविकटविटपनिबिडितगगनभ्रपञ्चा 
काञ्चन काञ्चनमयीं शिंशपामारुरोह | 

ततस्तस्यामिति । ततः अशोकवनिकाप्राप्त्यन्तरम्‌ तस्याम्‌ अशोकचनिकायास्‌ 
नायः नागकेसरः, पुंनागः देववज्ञभः, ताळः दृणराजः स्वनामख्यातः, हिन्ताळः 
श्रीताळः, तमाळः तापिच्छः श्‍यामकायोपमानभावेन प्रथितः, कृतमालः आरग्तधः, 
सरळः देवदारु) बकुलः मौलिश्रीबृत्त, चञ्जुळः जद्योकः, तिलकः चुरकापर नामधेयः, 
आमळकः तिष्यफछः, कुटजः गिरिमल्लिकादक्ष', लिकुचः लकुचवृक्तः, कतकः जल- 
) शोधकफछतया प्रसिद्धः, कक्कोछः कोशफलो ग्रन्था विशेषः, अङ्को छः निको चकः, चङ्ग 

स्वनामप्रसिद्धः, विकङ्कताः खुवावुक्षा',, केतक्यः प्रसिद्धा, कदम्बः नीपः, उदुस्बरः 
यज्ञाङ्गच्ञः, कवित्थः दधिफलः, अश्वत्थः पिप्पलः, कुरवकः रक्तकुरण्टकः, मरुवकः 
पिण्डोतकः माकन्दः चूतबृत्त कुन्दः भाध्यएुष्पतरुः, तिन्दुकः स्फूजकतरुः', चन्दृनः 


१. “पुंनाग? इति नास्ति क्वाचित्‌ । २. 'वन्जुछ’ इति नास्ति क्वचित्‌ । 
३. “अङ्कोल” इति नास्ति कचित्‌। ४, केतकी? इति नास्ति क्वचित्‌ । 
५, 'कदम्वक? इति पाठान्तरम्‌ । ६. “माकन्द? इति नास्ति क्रचित्‌। 
७. “रसाल? इति नास्ति क्वचित्‌। <. प्रियाळ? इत्ति पाठान्तरम्‌ । 

९, “परिबृताम्‌? इति पाठान्तरम्‌ १०, “विकर? इति चास्ति क्वचित्‌ । 
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अळयजतरु; स्यन्द्सः तिनिशः, चम्पकः देमपुष्पकः, चाम्पेयः केसरः) पनसः कण्टः 
किफलः, वेतसः वेन्नलता, पळाशः किंशुकः, पाटकः सुष्ककः रसारः आञ्भेदः) 
श्रिया» राजादनः एतत्प्रायेः पृतन्सुख्येः अनेकेः नानामेदेः अनोकद्द निवहैः र्त. 
सञुदायेः परिदृत्तायास्‌ युक्तायाम अशोकवनिकायास्‌ परञ्जमन्‌ इतस्ततः सञ्चरन्‌ 
अञ्नङ्कपेः आकाशचुस्बिमिः विकटविटपेः दीर्घामिः शाखाभिः निविडितः व्याप्तः 
गगनप्रपन्चः आकाझाभोगो यया सा ताइशीं दीर्घाभिराकाशचुम्बिनीसिंश्न शाखा- 
सभिराकादामाचरृत्य स्थितास्‌ काळन कामपि काञ्जमयीस्‌ सौवर्णीप्र शिशपास्‌ शिंदा- 
पाइदस्‌ आरुरोह आरूढवान्‌। 
इसके बाद नागकेसर, देववदलम, ताल, भीताल, तमार, अमलतास9 देवदारु, 
मौळसिरी, अशोक, तिलका, आंत्रळा, कोरैया, वड़दर, निमेली, कककोळ, अक्लोल, लवक, 
खुवाबृक्ष, केवडा, कदम्व, उदुम्बर, केत, पीपल, कुरवक, मरुवक, आम, इन्द, तेन, चन्दन, 
तिनिश) चम्पक, केसर, कटहर, वेत, ढाक, पांडर, आन्नभेद, प्रियाछ प्रति अनेक तरइके 
बृक्षोसे परिवृत उस भशोकवाटिकामें घूमते हुए इनूमान्‌जी आकाशको चूमनेवाली विशाळ 
शाखाओसे गगनमण्डलको व्याप्त करनेवाला एक सौंवर्णशिशपा ( शीशम ) दक्ष पर 
चढ़ गये । 
तत्र तत्पत्नसंछन्नगात्रः पुत्रो नभस्वतः । 
न्यम्रोधद्लसंलीनजनादंनदशां दघी ॥ १६॥ 
तत्रेति। तत्र तस्मिन्‌ समये तत्पन्नसंछुछयात्रः दिंदापातरुपत्नाइतशरीरः नभः 
स्वतो चायोः पुन्नः इनूसान्‌ न्यग्रोधः वटबुचः तस्य दलेषु पत्रेषु संलीनस्य निळीय- 
स्थितस्य जनार्दनस्य विष्णोः दशा स्थितिस्‌ सादृश्यं दधौ धारितवान्‌ म्ये चट- 
पन्नएुटात्रृतदेहो यथा जनादुनः प्रतिभाति, शिशपातरुपन्नावृतदेहो इनूमानपि तथव 
(दशे इत्यर्थः । “नभस्वदूवातपवनपवमानप्रभ्षनाःः ध्यग्रधो बहुपाद वरः इत्यु- 
अयन्नामरः । उपमात्रालङ्कारः ॥ १६॥ 
उस शिंशपा बृक्षके पत्तोमे छिपा हुआ है शरीर जिसका ऐसे हनुमान वटपत्रमे छीन 
अगवान्‌ विष्णुकी समताको प्राप्त कर रदे थे॥ १६॥ 
मह्लीं चूतबनादिव स्तुहिवने म्लेच्छेन संस्थापितां 
मालां देवङुलादिवामिषधिया छिपा श्मशाने झुना । 
देवीसाश्रमतस्तथा स्वभवनं नक्तंचरेण च्छला- 
दानीतामपनीतवेषरचनामालोकयन्मारुतिः ॥ १७ ॥ 


२. "स्वभवने? इति पाठान्तरस्‌। 


शिळ), 
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मल्ळीमिवेति । रलेच्छेन यवनेन चूतवनात्‌ सहकारोद्यानात्‌ ( उत्पाट्य ) सनुहि 
चने सीहुण्डिकानने संस्थापिता निहितां मरछीस्‌ विचकिलाळताम्‌ इव, शुचा ङुक्कुः 
रेण देवकुलाद्‌ देवमन्दिराच्‌ आमिषधिया मांसञ्जान्त्या श्मशाने पितुकानने चिसा 
साखामर खजम्‌ इव, तथा तेन प्रकारेण नकञ्चरेण राक्षसेन रावणेन छुछात्‌ ( तप- 
- स्विवेपविन्यासरूपवञ्चनब्यापारमास्थायेत्यर्थः ) आश्रमतः ततपोचनात्‌ स्वभवनम्‌ 
लक्कापुरम्‌ आनीतास्‌ देवीस्‌ वन्दनाहांस सीताम्‌ अपनीतवेपरचनास्‌ अपगत 
्रसाधनास्‌ मढिनाम्‌ मारुतिः हनूमान्‌ आलोकयत्‌ इवान्‌ । थथा ग्लेच्छो मच्ची | 
चूतवनादुरपाव्य स्नुहिवने स्थापयेत्‌ यथा वा शा माळामामिषञ्जमेण देवाल्यादप. 
नीय रमशानमूमौ स्थापयेत्‌ , तथा च्छुङमास्थाय रसा रावणेन तपोचनादानीय | 
लङ्कापुरे स्थापितां देवी सीतामनलड्क्ततवपुष॑ मारुतिरपश्यदित्य्थः । “मङ्छी विचः 
किला शीतभीरुः स्यादृष्टपन्निका? 'सजा तीयगणे गोत्रे शुदेऽपि कथितं कुळम! इत्युम- 
यन्नामरः । शादूंलविक्रीडितं बुत्तस्‌ ॥ १७॥ 
म्लेच्छ द्वारा आम्रवनकै उखाड़ कर थूहरके वनमें रखी गई मद्लीके समान एबं 
कुत्तेके द्वारा देवमन्दिरसे लाकर श्मशान भूमिमे रखी गई मालाके समान, राक्षस द्वारा 
छल करके आश्रमसे लाकर अपने भवनमें रखी गई देवी सीताको अप्रसाधितरूपमें 
इनूमानने देखा ॥ १७ ॥ 
पुनरयमे नामालोक्येवं चिन्तां ततान । 
पुनरिति । पुनाम्‌ सीताम्‌ आछोक्य इष्टा अयस्‌ हन्‌सान एवम वचयमाणदिशा 
चिन्तां ततान चकार । 
सीताजीको देखकर फिर इनूमान्‌ने इस प्रकार चिन्ता की । 


ज्योत्स्ना विनापि निवसेन्निशि शीत भाचु- 
श्छायां विनापि बिलसेहिवसेखरो5पि । 
एनां विना रघुपतिः परिगृह्य धैर्य 
सप्राण एव बसतीति विचित्रमेतत्‌ ॥ १८॥ 
ज्योत्स्नामिति । निशि रात्रौ शीतभानुः चन्द्रः ज्योत्स्ना विना चन्द्रिकां विहाय 
अपि निवसेत्‌ तिष्टेत , दिवसेश्वरः सूयः अपि चायाँ विना छायां नाम स्वखियं विहा- 
यापि विलसेत्‌ प्रकाशेत । उभयभेद्संभाव्यस्वेन प्रसिद्धमपि कदाचित्संभवेदपि, न 
तयोस्तथावस्थानेऽपि तावदाश्चयं भावि इत्यथः । रघुपतिः रामः पुनाम्‌ सीतां विना 
धेयं परिय एतद्विरदेऽपि स्वस्थमनाः सप्राणः सजीव एव वसति इत्येतत्‌ विचित्र 
अत्याञ्चयकरस्‌ । चन्द्रचन्त्रिकयोरसूयच्छाययोश्चापि वियोगस्तथा नाश्चयं तनोति 


१. “एनामालोत्य? इति नास्ति कचित्‌। - २. "निवसेत्‌? इति पाठान्तरम्‌ । 
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यथाऽनयो राससीतयोः, .सीतावियोगे रामस्य जीवनं नितान्तमाश्चयंजनकमित्या- 
ज्ायः। अन्न शीतभानुद्विसेश्वरयोज्योत्स्नाच्छायाविनाभावेन विळसनासम्बन्धेऽपि 
तत्संबन्धाभिधानादुसंबन्धे सम्वन्धरूपातिशयो क्तिरलङ्कारः । वसन्ततिळकादृत्तस्‌ ॥ 

चन्द्रमा रातमें कदाचित चन्द्रिकाके विना भी रद्द सकता हे, सूर्यं भी छायाके विना 


प्रकाशित रद सकता दै, किन्तु सीताके विरहमें मी राम थीरज धरके जी रहे हैं यह बड़े 
आश्चयेक्री बात है ॥ १८ ॥ 


एवं चिन्तयता हनूमता 'कथमपि निशीथसमये गते निशीथिनी- 
नाथेऽपि चरमगिरिशिखरोपकरठ सेवाथेयुत्कण्ठमाने दशकण्ठस्तु निद्राः 
शेषेण समरं शरप्रहारेण च कलुषीकृताक्ष: सरसहरिचन्दनचचेया जानकी- 
दर्शनेच्छुया च प्रकटितरागः “परिषतित दैकक्षकमालया *युकुटरन्नप्रमया 
च तिरस्क्ृतनक्षत्रमालः शनेः शनेरविशदशोकवनिकाम्‌ | 

एवमिति । एवं प्रोक्तप्रकारेण चिन्तयता विभावयता नुसता कथमपि महता 
करेन निशीथसमये अर्धरात्रे गते गमिते सति; निशीथिनीनाथे चन्द्रे अपि चरमः 
गिरेः पश्चिमाचळस्य शिखरोपकण्ठस्य शङ्गोपरितनभागस्य सेवार्थम्‌ आश्रयणाय 
उत्कण्ठमाने अभिळापिणि सति, चन्द्रेऽस्ताचळशिखरमारोइमिच्छुति सतीत्यर्थः, 
दुशञकण्ठः रावणः तु निद्वाशेषेण स्वापावशिष्टांशेन स्मरशरप्रहारेण कामवाणाघातेन 
च कळुषीकृताक्षः रज्जितनयनः ( निद्रया शिष्यमाणया कामपीडया च रऊलोचनः ) 
सरसहरिचन्दुनचर्चया आर्ररक्तचन्दनलेपेन जानकीदर्शनेच्छुया सीतावलोकनवा- 
सनया च प्रकटितरागः दुर्षितस्वकायछौ हिस्यः ग्रकरीकृतस्वीयसीताविषयकाचु- 
रागश्च, परिवर्तिता उपरि सज्िवेशेन लम्बमाना या वेकच्कमाछा तिर्यक्प्रसारिता 
पुष्पमाळा तया तिरस्कृतनइन्नसाछः अवःकृतताराराणर सुकुटरत्नप्रभया किरीट"- 
स्थमाणिक्यभासा च तिरस्कृतनक्षनत्नमालः न्यवक्ृतसप्तरविशतिसंख्यकमौक्तिकमालश्, 
शनेः शनेः मदेन मन्मथावेशेन च मन्दुमन्दम्‌ अशोकवनिकाम्‌ अविशत्‌ प्रविष्ट: । 
“आर्धरात्निशीभौ हो? 'रागोऽतुरक्त छोहितादिषु? 'वेकचकं छु तत्‌, यत्ियंक्‌षिस- 
सुरसि' 'सेव नक्षत्रमाळा स्यात्‌ सप्तविंशतिमौकतिकेः इति सर्वेत्रामरः । 

इस तरइ चिन्ता करते हुए इनूमानूने किसी तरह आरी रात विता दी, जब चन्द्रमा 
पश्चिमाचलशिखरकी ओर जानेके लिये उत्कण्ठित धोने लगे ( अर्थात्‌ रात ढळने लगी ) 
नक र जीडी यत र 


१. 'नीते निशीयसमये निशीधिनीनाथे चरम? इति पाठान्तरम्‌ । 
२. 'सेवासमुत्कण्ठमाने? इति पाठान्तरम्‌ । २८ “शुर? इति नास्ति कचित्‌। 


४. “परिवतित' इति नास्ति क्वचित्‌ । ५. 'वैकक्षमालया? इति पाठान्तरम्‌। 
5. 'मकटतट? इति पाठान्तरम्‌ । 
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तब निद्राके अपूर्णे रइने तथा कन्दर्पक्ृत प्रहारसे रक्ताक्ष, गीले रक्तचन्दनके लेप तथा 
जानकी दशनेच्छासे प्रकटित राग ( राग-छालिमा तथा अनुराग ) ऊपर छटकती हुई माछा 
तथा सुङुटके रत्नकी प्रभासे नक्षत्रमाला तारामण्डळ और सत्ताईस दाने वाली मुक्ता- 
माछाको तिरस्कृत करता हुआ रावण धीरे-धीरे अशोकवारिकामे पैठा । 


रजनिचरमभागे बारसीमन्तिनीनां 
करतलकलिताभिदीपिकामार्जनीमिः । 
दिशि दिशि परिसृष्टं यत्तमस्तत्समस्तं 
हृदयमबजगाहे केवलं रावणस्य ॥ १६॥ 
रजनिचरमेति। रजनिचरमभागे रात्रेरन्तिमेंऽशे वारसीमन्तिनीनां वारवधूनां 
-रावणसहचरीणां वेश्यानामित्यर्थः, करतलळकलिताभिः हस्तेष्ठतामिः दीपिकाभिः 
प्रदीपैरिव माजनीभिः शोधनीभिः दिशि दिशि यत्तमः परिशुष्टं शोधितम्‌ चपितस्‌ , 
. तत्समस्तं तमः केवल रावणस्य हृदयमवजगाहे । तमः पढे द्वर्थकस-अन्धकार', 
मोहश्रेति. तदर्थद्वयम्‌ , रात्रिशेषसमये रावणेन सह चळन्तीभिः चीपयुक्तकराभिः 
. वेश्याभिः दिशि दिशि व्याप्त यत्तमो निरस्तं तत्तमो मोहीभावमापद्य रावणस्य हृदयं 
आविशदित्याशयः । सीताविषयकरावणहृदयस्थमोहतमसः सखीजनकरतदीपिका- 
समूहिततमोरूपतयोत्मेक्षणादुस्मे्ताऽलङ्कारः । मालिनी दृत्तस्‌ ॥- १९ ॥ 
रात्रिशेष समयमें रावणके साथ चळती हुई वेइयाओंके हाथमें वर्तमान दीपरूप 
झाडूसे जो अन्धकार वहाड़कर दूर हटाया गया वह सव तम (मोइ) बनकर रावणके हृदयमें 
इकट्ठा हो गया ॥ १९॥ 
सोऽयं मदान्धह्ृदयो रघुवीरपत्नीं 
सीमन्तिनीति हतनीतिरवाप पापः | 
आमूलपल्लबितकोमलसल्लकीति 
बतान पावकरिखामिव वारणेन्द्रः ॥ २० ॥ 
सोऽयमिति । भदान्धहृदृयः दर्पकृताविवेकयुक्तचित्तः, अत एव इतनीतिः नष्टनयः 
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अविनीत इत्यर्थः, सोऽयम्‌ रावणः रघुवीरपत्नीम्‌ रामस्य अर्धाङ्गिनीस्‌ सीमन्तिवी ` 


नारी साधारणवनिता इति बुद्धथा प्राप मावान्‌, वारणेन्द्रः गजराजः आसूरूपकष- 
बितकोमळसरलकी आदि मन्ति सपएछवा कोमला च गजप्रियछता इयमिति धिया 

व्यव यज्ञवहविज्वाळास इव, यथा गजराजो यज्ञियवह्विञ्वालास 
त्सवल्ळ्वा कोमला चेयं सल्कीति भ्रमादुपसर्पेत्तया रामपत्नीश्वेनास्ट 


श्यामपि सीतां साधारणवनितामिव जञात्वा रावण; प्रतिपेदे इस्यर्थः । उपमाढङ्वारः। | 


चसन्ततिलक छृत्तम्‌ ॥ २० ॥ 


| 
| 
| 
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मदान्ध हृदय होकर दुनौँति रावण सीताको, जो रघुवीरकी पत्नी थी, साधारण जी 


जानकर, उनके समीप पहुँचा, जैसे मतवाळा हाथी यशियवदिज्वालाको मूलसे पछवान्वित 
सललबी लता समझकर उसके पास जाय ॥ २० ॥ 


५ दर्शने डु 

... एतदशोने वेपमानतनुलता मैथिली कापुरुष विषयपरुषवचनपारम्प- 
येण विदीयंमाणह्ृदया हृदय दयिताशयप्रत्ययादमुमेव *तृणमन्तरतः कृत्वा 
स्थिता पयंभाषत | 

एतहुशनेनेति । एतस्य रावणस्य दर्शनेन प्रत्यक्षीकरणेन वेपमानतचुळता सकम्प- 
देहा मेथिळी सीता कापुरुषविषयाणाम्‌ दुर्जनोचितानास्र परुषवचनानास्‌ कर्णकठोर- 
भाषितानास्‌ पारम्पर्येण समुदायेन ( 'मां इष्ठा नागनासोरु गूहमानास्तनोद्रस्‌ । 
आदुशेनमिवास्मानं अयान्नेतुं स्वमिच्छुसि। कामये त्वां विशालाक्षि बहुमन्यस्व 
मां प्रिये' इत्यादिना रामायणोक्तप्रकारेण ) विदीर्यंमाणहृदया भिन्नमर्मा हृद्यदुयि- 
तस्य हद्येश्वरस्य रामस्य आशये आभिप्राये सीताविषयकामेद्यम्रेम, तस्कश्वारण- 
सदोचचतत्व-तदपमन्तृवधसदोधतस्व-तदजुसन्धानब्यअत्वादिङचणे प्रत्ययात्‌ इढ- 
विश्वासात्‌ वृणस्‌ अन्तरतः अध्येक्कवा स्थिता ( वक्तुभरोन्रारन्तराले तृणं स्थापः 
-यित्वा, तथाकरणं च पापिष्टररावणसहसंभाषणजनितप्रत्यवायपरिद्दारेच्छुया बोध्यम्‌) 
असुम एव रावणसुद्दिश्येव पर्यभाषत उक्तवती । इपेन्द्रस्वन्न “तृणमन्तरतः 
इवा? इत्यत्र यथा श्रीरामस्तृगेनेव झक्रसुतं काकरूपधरं निरस्तवांस्तथा 
तेनैव तुणेनैव त्वामपि निरसिष्यतीति बोधयितुम्‌, पश्॒समस्य तवेदं तुणमेव भोज्य- 


, मिति सोपहासं :स्मारयितुं वा, तृणदृंशनपूर्वक क्षमा रार्थयमानो रामचरणयोः 
पतेति ज्ञापयितुं वा, आत्मप्रशंसिनस्तवेतदेश्वर्य पतिच्रताया मम कृते दृणतुल्य- 
सिति प्रस्याययितुं वा, रामापराधाचरणेन तव विनाशो<वश्यंभावीति तृणं छित्वा 


अतिज्ञातुं वा तुणमन्तरतः कृत्वोत्तरं दत्तवतीत्याह । 


रावणको देखकर कम्पितदेदा सोताने अभद्रजनोचित रावणोक्त कर्णकङ वचनोंसे 
भिन्नहृदया होकर अपने हृदयेश्वर रामके अनुरागमें विश्वास होनेके कारण तृण ओर 
करके रावणसे इस प्रकार कदा । 


हे “अयि, सकलसमाचारप्रतिष्ठानिष्ठः परमेष्ठी नलु कुलगुरुभेवतः पर- 
कलत्ररतिरपत्रपां जनयति हि. गोत्रजातानाम्‌ | 


१. "दशुन वेपमान? इति पाठान्तरम्‌ २ पवेषयवचन' इति पाठान्तरस्‌। | 
३. 'दयितश्ञौर्यः इति पाठान्तरम्‌ ४. "तृणाय मत्वा तूणम्‌? इति पाठान्तरम्‌ । 
५. “अयि भोः शति पा०। १. 'करत्रगातरनेत्रप्रसक्तिरप्यनिरपत्रपा? इति पाठान्तरम्‌। 
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| 
अयीति। अयि रावण, सकळसमाचारम्रतिष्ठानिष्ठः समस्तवर्णा्रमाचारस्थाः | 
पने तारपयंशालीं परमेष्ठी ब्रह्मा ननु भवतः कुळ्युरू सूळपुरुषः, बहावंशधरस्वम- | 
सौत्यर्थः, गोन्नजातानास्‌ कुढीनानास्‌ परकळत्ररतिः परवनितागोचरोऽचुरागः । 
अपन्नपां लऊज्जाम जनयति उरपादयति, भवान्‌ बह्मणो वंशे$्जनि, यः समस्तवर्णा- | 
अमधमंरक्षायां निष्ठां धारयति तत्कुळोत्पन्नस्य तव परकलत्नाजुरागो5तीव निन्दनीयो 
यतः सर्वेऽपि कुलीना जनाः परस््रीविपये प्रवृत्ति छज्जावहां मन्यन्त इत्यर्थः | 
सदाचारप्रतिष्ठा परमेष्ठिवंशजातेन त्वया सदाचारपाळकेन भवितच्यस्र , अन्यथाचा- 
रिणा त्वया स्वकुळजा अपि ज्ज्यापान्नतां नीयेर न्नित्याशयः । 
अजी, तुम सदाचार ससुदायके पाळनमें रुचिर रखनेवाले बह्माके वंशमे उत्पन्न हुए 
हो, कुछीनोंका परवनितानुराग उनके तथा उनके पूर्वजोंके लिये लज्जाजनक द्वोता है । 


भूयोऽपि पञ्चबटीपरिसरमसुं जन मनुकूलप्रभज्ञन इवानुकूलः कूलो- 
पकण्ठ परिश्रष्टा नावमिव यदि नयेथाः, तहि तवापि दयते नियतं मदीयो | 


| 


जीवितेशः साक्षाज्जीबितेशोऽपि त्वयि द्यालुभवेत्‌ | 

भूयोऽपीति। यदि भूयः पुनः अपि असुस्‌ जनम्‌ मल्लक्षणं जनम्‌ , पञ्चवरी- | 
परिसरम्‌ पञ्चवटीनिकटदेशस्र अजुकूलप्रसञनः अनुकूळवायुः परिश्ष्टास्‌ प्रति- | 
कूलवस्यावश्ान्मागं विहाय प्रवाहपतितां नावस्‌ तीरम्‌ कूकोपकण्ठस्‌ इच अजुकूलो | 
सद्वितानुध्यायी सूत्वा नयेथाः मां ्रापयेः, तहि त्वया तथा क्रियमाणे सति नियः | 
तम्‌ अवश्यस्‌ मदीयो जीवितेशः सम प्राणेश्वरः साक्षात्‌ जीवितेशः स्वापराधिषु | 
यमराजतुल्योऽपि त्वयि त्वद्विषये दयाछः एतद्यो अवेत्‌ । यथा प्रतिकूछवातेन 
पन्थानं परित्यञ्य प्रवाहपतितस्वेन विपद्यमानां नावं तदेवाचुकूछपवनः कूळदेशं | 
आपयति, तथेव पञ्चवटीप्रदेशाद्वियुज्य विपद्यमानां मां त्वं मय्यचुकूळो भूरवा पुन- 
रपि मां पञ्चवरीपरिसर नयेथास्तदा मद्धिताचरणतुष्टो मम जीवितेशस्त्वयि निश्चित- 
सण गा दर्शयित्वा कृतपूर्व तवापराधं चमेतेत्याशयः। “जीवितेशो यमे कान्ते? 

जैसे अतिकूछ वायु द्वारा पथअरष्टा को गई नावको अनुकुळ वायु किनारे पर लगा देती है 
उसी तरह यदि तुम मेरे ऊपर अनुकूल होकर मुझे फिर पञ्चबटीके निकट पहुँचा दोगे 


तो निश्चय दी हमारे जीवितेश अपराधियोंके छिये यमराज होकर भी तुम्हारे ऊपर 
दया करेंगे । 


दाशरथे रजय्योया मैत्र्याः पात्रमपि भवितासि | 


१. “अनुकूल? इति पाठान्तरम्‌। २. कूलोपकण्ठपरि अष्टाम्‌? इति पाठान्तरम्‌ । 
३. “अजेयस्य? इति पाठान्तरम्‌। | 
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दाञरथेरिति। दाशरथेः श्रीरामस्य अजर्यायाः अनपायिन्याः सेत्याः सख्यस्यः 
अपि पात्रं स्थानं भवितासि भविष्यसि । न केवल रामस्तवापराधं क्षमते, अस्युत 
त्वया सहानपाथिनीं मेन्नीमपि स्थापये दित्यर्थः । 'योग्यसाजनयोः पात्रस्‌? इत्य- 
सरः । 'अजयं सङ्गतम्‌? इति सुत्रेण अजयंपदं निपातितं वोध्यम्‌ । 

भगवान्‌ रामचन्द्रके साय आपकी अनपायिनो मित्रता रो कायम हो जायगो । 


क्ति खरप्रमुखनिशाचरबलमथनसमयरुचिरलम्सान्द्र वसापङ्किल- 
मुखमायंपुत्रस्य शिलीझुखं भवन्तमन्तरेण कः श्रदधीत निजह्ृदयगलित- 
रुधिरधारया प्रक्षालयितुम्‌ | उ 


किन्त्विति । खरप्रमुखनिद्याचरवळस्य खरप्रधानराक्षससेन्यस्य सथनससये 
विध्वंसकाले रुचिरं साधु यथा स्यात्तथा लझया ससक्तया सान्द्रवसया आद्रंमेदसा 
पङ्किछम्‌ पिच्छिलं सुखमग्ने यस्य तथाविधं खराद्राक्षसवसालिपतमुखमित्यथः,. 
आर्यपुत्रस्य मम पव्युः श्रीरामस्य रिलीसुखं वाणस्र भवन्त्‌ रावणस अन्तरेण 
विना कः निजहृद्यगलितरुधिरधारया स्वोरःचरदखम्रवाहेण क्षालयितु परिमाजं- 
यितुं अददधीत शद्धावान्‌ स्यात्‌। न कोऽपि तथा स्यादिति अरनलम्यस्‌ । अवाने- 
घेको निखिळराक्षससेन्यसंहारिणं रामबाणं स्वहृदयरच्छेन क्षालयितु कृतमतिः स्या- 
न्नान्य इत्याशयः। यदुक्तायांकरणे खरविदारणेन वाणेन रामो अवदुरो विदारयि- 
च्यतीति कथनरहस्यम्‌ । “भवन्तमन्तरेण? 'अन्तरान्तरेण युक्तेः इति द्वितीया । 
किन्तु खरप्रशि राक्षसोंके संहारकालमे भलीभांति ससक्त उनके मेदासे लिप्त अग्र 
भाग वाले आयंपुत्रके बाणको अपने हृदयकी रुधिरथारसे आपके अतिरिक्त कौन प्रक्षाछित 
करनेकी अद्धा रखता है। के 

अथवा जनस्थानसमरादारभ्य समराभावावप्रहवपितानां सोमित्रि- 
पत्त्रिचातकानां शोणिताम्बुपारणा तवापनयश्रेत्क:ः समर्थो निवार- 


यितुम्‌। 

अथवेति । अथवा ( आस्तां रामस्य कथा, तदचुजो ळूचमण एव तव संहाराया-' 
रम्‌ इति हृदयाभिप्रायेण ) पक्षान्वरे| जनस्थानसमरात्‌ जनस्थाने कानने जातात्‌ 
खरादिभिः सह युद्धात्‌ आरभ्य रन्ति समराभावः युद्धविरतिः एव अवअहो दृष्टि 
अतिबन्धस्तेन तुषितानां पिपासितानां सौमित्रिपत्रिचातकानाम्‌ रुचमणबाणरूप 
चातकाख्यपल्षिविरोषाणास्‌ , तव रावणस्य अपनयः दुर्विनयः रामाय ममासर्पण- 


१. 'सुचिर” इति पाठान्तरम्‌ । २. 'वसापङ्कपद्धिलत? इति पाठान्तरम्‌ 
३. 'त्वदङ्गगलितश्ञोणित’ इति पाठान्तरम्‌ । ४. तवापनयषनतश्चेत' इति पाठान्तरम्‌ 


वक 


३३२. चस्पूरामायणस्‌ 


खूपः चेत्‌ यदि भवति, तदा शोणितास्बुपारणाम्‌ त्वद््करलूपपयःपानं कः समथा 
निवारयितुम्‌ प्रतिहन्तुम । जाङ्यवशादयदि त्वमात्मनो दुर्विनयमिमं मद्गोधनरूपं न 
-जहासि तदा चिराय युद्धाभावाचुषिता ऊचमणवाणास्तव झोणितमवश्यं पिबेयु- 
रित्यर्थः । समराभावोऽवग्रहः, पश्चिणः चातकाः, शोणितम्बु चेति परम्परितरूप- 
कम्‌ । 'बृष्टिवं्ष तद्विघातेऽवग्राहावम्रहौ समौ’ इत्यमरः। 
यदि तुम्हारा यह दुर्विनय बना ही रदा तो खरदूषणके साथ वनमें हुए युद्धके वादसे 
लेकर आज तक युद्धामावरूप अवग्रहके कारण तृषित लक्ष्मणके बाणरूप चातकोकी 
तुम्हारे शोणितसे होने वालो पारणाको कौन रोक सकेगा ? 
अथ निशिचरनाथं पञ्चबाणीविभिन्नं 
न हि जनकसुतायाः प्रापदेकापि वाणी । 
जनमुपनतमृत्युं पञ्चबक्त्राहिदष्टं 
विशति हृतविषाघेरोषधेः कि नु शक्ति: ॥ २१ ॥ 
अथेति । अथ सीताकथनेऽवसितेऽपि जनकसुवायाः सीतायाः एकापि वाणी 
कथा पश्चबाणीविभिन्नस्‌ कामदेवस्य पञ्चभिरपि शरेः आहतस्‌ निशिचरनाथम्‌ 
रावणम्‌ न हि आपत्‌ न बुद्धौ समायाता । तत्र इष्टान्तमाह-जनभिपि । पञ्चवक्त्राहि" 
दृष्टम्‌ पञ्चसुखसर्पेण झतदुंशम्‌ अतश्च उपनतस्चत्युम्‌ आसन्नमरणं जनम्‌ लोकम्‌ 


| 


हतविषाधेः विषवेगहरायाः विषध्वाया अपि ओषधेः क्तिः विषापहरणसामथ्यं 


किं चु विंशति किं प्रविश्य कार्याय करपते। यथा खृत्युकल्पपत्ञसुखसर्पदृष्टस्य जनस्य 
विषं विपष्नतया प्रथिताऽप्योषधिनं हत्त प्रभूमवति तद्वत्कामस्य शरेराहतं रावणं 


सीतोपदेशास्तद्दौम॑त्याद्‌अंशयितुं न प्राभूदिति भावः। इष्टान्ताळङ्कारः-'यन्र वाक्यः | 


“हुये बिस्बप्रतिबिस्बतयोच्यते । सामान्यधर्मा वाक्यज्ञेः स इष्टान्तो निगद्यते’ इति 
-छत्तणात्‌ | माढिनीबृत्तस्‌ ॥ २१ ॥ र 
कामदेवके वार्णोसे आहत रावणके हृदयमें सीताकी एक मी हितवाणी प्रवेश नहीं कर 
-सको। क्या पन्रमुख सर्पसे दष्ट तथा आसन्नय्नत्यु व्यक्तिकों विषहरणमें प्रसिद्ध औषधिकी 
शक्ति लाभदायक होती है! ॥ २१॥ 
एवं जनकढुहितुरवघीरणाफणितिसाकण्ये कोपपराड्मुखो दशमुख" 
स्तामभितो निवसन्ती रारक्षिकराक्षसी रूदिश्य 'भवत्यः, चतुर्मिरष्युपायरे 
-नामवश्यं वरयां कुरुध्वम्‌ । इयमननुकूला चेदिमां हताशां आंतरशनाय 


३. “पञ्जबाणावभिन्म्‌? इति पाठान्तरम्‌। २. 'आरक्षक? इति पाठान्तरस्‌। 


३. भाहूय? इति पाठान्तरम्‌ । ४. “एना ममावश्यम्‌? इति पाठान्तरम्‌। 
५. 'प्रातराशाय? इत्ति पाठान्तरम्‌ । Dae 
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महानसं नयत? इत्यादिश्य निशान्ते प्रत्यासन्ने निशान्तमेव प्रविवेश | 

एवमिति । एवं प्रागुक्तप्रकाराम्‌ जनकदुहितुः सीतायाः अवधीरणाफणितिस 
विरस्कारोक्तम्‌ आकर्ण्य श्वुत्वा कोपपराङ्मुखः क्रोधेन सीतायाः प्रतिकूलः सन्‌ 
दशसुखः रावणः तास्‌ अभितः सीतायाः समन्ततः निवसन्तीः तिष्ठन्तीः आरक्षिक- 
राक्षसीः संरचणाधिकृताः राचसखियः उदिश्य सम्त्रोध्य-भवत्यः रक्षाधिकृताः 
राक्षस्यः चतुर्भिः सामदानदण्डमेदरूपेः उपायेः प्रयोगैः एनाम्‌ सीतास्‌ अवश्यं 
निश्चयेन वश्याम्‌ वशगाम्‌ आइतमदुक्तिस्‌ अङ्गीक्कतमरसहवासामिस्यथंः, ङुरुध्वसः 
विधत्त, ( इतेष्वपि चतुर्पपायेप्वियम्‌ ) सीता अनजुकूछा अवशगा रामे झुक्स्वा 
मदज्ञनाभावमद्जीकत्तुमनी हमाना चेत्‌ इमास्‌ प्रतिकूलाचारिणीं सीताम्‌ हताशाम्‌ 
अभाग्यशाछिनीम्‌ प्रातरशानाय भ्रातःकालिकभोजनाय ( पतदीयमांसेन प्रातःका- 
काछिके भोजनं सम्पादयितुम्‌) महानसं पाकालयं नयत प्रापयत, इमा हस्वा 
पाकाळये प्रातराशनिर्माणाय दत्तेत्यर्थः, इति एवम्‌ आदिश्य आज्ञां प्रदाय निशान्ते 
रात्रेरचसाने प्रत्यासन्ने समीपायते ( रात्रौ प्रभातकदपायां सत्यास ) निशान्तस्‌ 
स्वभवनस्‌ एव प्रविवेश अविष्टवान्‌ । “निशान्तं गुृहशान्तयो: इस्यमरः। “समानौ 
रसवत्यां तु पाकस्थानमहानसे? इति च। 

इस प्रकारकी सीताकी तिरस्कारोफ्ति सुनकर क्रोषान्ध होकर रावणने सोताकी चारो 
ओर उनकी रखवालोमें नियुक्त राक्षसिर्योको उद्देश्य करके--'तुम लोग चारो प्रकारके 
उपायोंसे इसे अवश्य हमारे वशमें करो, यदि यह नहीं हो माने तो इसे प्रातःकालिक 
आह्दारके लिये पाकाल्यमें पहुँचा देना? इस प्रकारकी आशा देकर रात्रिके अन्तके आसन्न 
होने पर अपने मवनमें प्रवेश किया । 

तदनु क्षणदाचरीणां भीषणवीक्षणबाग्दोषोन्मेषेण मुकुलितहृदय- 
पुण्डरीका पुण्डरीकयूथपरिबृतसारङ्गाङ्गनामङ्गीमङ्गीकु्ीणा गीवोणतरु- 
जीव शापबला इसुघां प्रपन्ना जनकनन्दिनी चिन्तामेबमकरोत्‌ | 

तदन्विति। तदनु रावणे स्वणुहं प्रविष्टे सति च्षणदाचरीणाम्‌ राक्षसीनास 
भीषणवीद्षणवाग्दोषोन्मेषेण भयङ्करविलोकनानाम्‌ वाग्दोषाणास्‌ च उन्मेषेण 
प्रकाशेन-राक्ससीसिः क्रररष्टिमिर्वीचयमाणतया दुष्टवचनेः 'तस्य त्वं राक्षसेन्द्रस्य 
आर्या भवितुमहसी'त्यांदिभिः कद््यमानतया चेत्यर्थ; सुङछितहृदयपुण्डरीका 
सङ्कचितचित्ता पुण्डरीकयूयेन व्याप्रदललेन परिद्रतायाः वेष्टिताया सारक्षङ्गनायाः 
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१. 'विवेश' इत्ति पाठान्तरम्‌ । 
२. 'मोषणवीक्षणक्षणदाचरीणां वाक्यदोषोन्ेषान्युकुछितः इति पाठान्तरम्‌ । | 
३. 'वसुंधराम्‌? इति पाठान्तरम्‌ 
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हरिण्याः सङ्गीस्‌ साइर्यम्‌ अङ्गीकुवांणा प्राप्नुचती, शापवशात्‌. कस्यापि सत्यचचस 
आक्रोशप्रभावात, वसुघास्‌ धरातळं प्रपा आयाता गीर्वाणत्तरुणी देववाळा इयं 


जनकनन्दिनी सीता एवं वच्यमाणम्रकारां चिन्ताम्‌ अकरोव्‌। राक्षसे यथोक्तमा- | 


दिश्य स्वभवनं प्रयाते तदुक्तमचुष्ठातुं राक्तसः सीतां भीपयन्त्यः कठोरया इशा 
तामपश्यन्नवाच्यानि चावोचन्‌, तासां ताइशी मिश्चेष्टामिर्भिन्नसर्मा सा च्याघगण- 
परिद्वता हरिणीव, शापवशाद्‌ शुवमागता देववालेव चेत्यमचिन्तयदित्यथेः । 'पुण्ड- 
रोकं सिताम्मोजम्‌? “्याप्नोडपि पुण्डरीको गा? इत्युभयन्नामरः । 

रावणके चले जानेके वाद राक्षतियोंके भीषण अवलोकन तथा अवाच्यवचनके कारण 
सङ्कुचित चित्ता सीता व्याप्रगणस्ते घिरी हरिणीकी दशा प्राप्त करके शापवश पृथ्वौपर 
उतरी हुई देववालाके समान इस प्रकार सोचने छगी। 


नूनं विदितवृत्तान्ते जटायुषि गतायुषि । 
'मामिहस्थामार्यपुत्रः कि नाधिगतवान्प्रभुः ॥ २२॥ 


| 
| 


नूनमिति । विदितवृत्तान्ते ज्ञातरावणकत्तुकमदपददरणवृत्ते जटायुषि तज्ञामके 


सुत्रे गतायुषि रावणद्वारा ? हते सति प्रभुः सवंछोकस्वामी आयंपुन्नः मम नाथः किम्‌ 
नूनम्‌ निश्चयेन इहस्थास्‌ लक्लायां वत्तमानां मां न अधिगतवान्‌ ज्ञातवान्‌? मदप- 
हृग्णबृत्त यो आनाति तस्मिन्‌ जटायुषि झते सति मामत्र वत्तेमानां नूनं रामो न 
जानाति, कथमन्यथा मां नोद्धरेदित्याशंयः ॥ २२ ॥ 

मेरे इस अपहरणवृत्तान्तके ज्ञाता जटायुके मर जानेकै कारण मेरे प्रभु प्राणनाथको मेरे 
यहाँ रइनेकी खबर निश्चय नहीं मिल सकी है (नहीं तो वह मेरा उद्धार अवश्य करते) ॥२२॥ 


आहोस्वित्कव्यादमायया विपयंस्तप्रकृतेः काकुत्स्थस्य किम्बनास्था 
'संजायते । 

आइोस्विदिति । आहोस्वित्‌ अथवा कुतश्चित्सत्रात ज्ञातेऽपि ममात्रावस्थाने 
क्रव्यादमायया राक्षसानां मायया हेतुभूतया चिपर्यस्तप्रकृतेः परिवत्तितस्वभावस्य 
काकुत्स्थत्य रामस्य अनास्था अनादरः सञ्जायते भवति किसु ? राक्षसकृतया 
मायया रामस्य स्वभाव पुव वा तथा. परिवत्तितो यथा झ्ञातब्वत्तोऽप्यसौ मयि 
'क्षिथिळाद्रः संद्त्त' किमिति द्वितीया कोटिश्विन्ताया इति भाव: । 

अथवा राक्षसीमायासे रामजीका स्वमाव ही परिवत्तित हो गया दै क्या जिससे हमारे 
विषयमें उन्हें अनादर उत्पन्न हो गया है। 


न केवलं मामहरदूदुरात्मा पां च रामस्य निसगेसिद्धाम्‌ । 
३. 'मामिदवावस्थितामार्यपुत्रः कि नावबुध्यते' इति पाठान्तरम्‌ । 
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इदं न चेत्संश्रितवत्स्ञः किं भवेत्स तूष्णीं जगदेकबीरः ॥ २३॥ 

न केवछमिति । दुरास्मा हुएहृदयो रावणः केवळं मास्‌ सीताम्‌ न अहरत्‌ हृत- 
चान्‌ ( किन्तु ) रामस्य निसर्गसिद्धास्‌ स्वभावप्रभवाम्‌ छुपास्‌ दयाम्‌ च अहरत्‌। 
दु्ेन रावणेन मायासुत्पाय नेव केवळमहं हृता, अपि तु रामस्य स्वाभाविकी 
दयाळताप्यपहृता, तन्न युक्तिमाह-धदमिति । चेत्‌ यदि इदं यथोक्तं रावणकत्तुकराम- 
निष्ठद्याळुभावापहारणं न सत्यम्‌ , तदा संश्चितवत्सलः आश्रितजनद्यावशंवदः 
जगदेकवीरः प्रसिद्वपराक्रमो रामः किं कथं तूष्णीं भवेत्‌ मौनसाळम्वेत ? अवश्यमेव 
रावणः श्रीरामस्य दृयाळुतामप्यछुम्पदुन्यथाऽश्चितजनक्रणे सततोद्युक्तस्यानि- 
स्द्धशक्तिकस्य च रामस्य तूष्णी भावावळम्वनं न सम्भवे दिस्यर्थः । “श्रीमान्‌ स्निग्धस्तु 
वत्सलः इत्यमरः। अन्न दृयाछुताहरणासम्बन्धेऽपि तस्संवन्धाभिधानादतिञ्ञयो- 
रक्तिरळङ्कारः। उपेन्द्रवञ्चाबृत्तस्‌ ॥ २३ ॥ 

दुष्ट रावणने केवल हमारा ही हरण नहीं किया, उसने रामकी स्वामाविक कपाछताका 
भी दरण कर झिया, अन्यथा आभितजन पर दया करनेवाले तथा प्रसिद्ध पराक्रम राम 
क्यों इस तरह चुप्पी साधकर बैठ जाते १॥ २३॥ 

इत्थं बिलप्य रघुपुङ्गबमेव' सन्ततं चिन्तयन्ती कृच्छान्मूच्छोमगमत्‌ । 

इत्थमिति । इस्थस्‌ अनेन प्रदर्शितेन प्रकारेण विळप्य विळापं स्वा सततं सवदा 
रघुपुङ्गवं रामसर पुव चिन्तयन्ती ध्यायन्ती सीता इच्छ्ात्‌ कष्टातिशयाव, मूच्छांस्‌ 
मोहम्‌ अगमत्‌ प्रापत्‌ । श्रीमतो रामस्य स्मरणेन रावणङ्तम्रातरा्विधानादेस- 
स्मरणेन च विसंज्ञाऽमुदिस्यथः । 

इस प्रकार विलाप करके सदा रामका दी ध्यान करनेवाली सोता कष्टकी अधिकता 
के कारण मूच्छित हो गई। 

निशाचरीस्तां निरवद्यशीलां नि्त्संयन्तीनिश्चतं निवाये | 

अस्वप्नलोकोत्सवमात्मदृ्ं दुःस्वप्नमेकं त्रिजटा जगाद्‌ ॥२४॥ 
निशाचरीति । निरवद्यशीलाम्‌ अनिन्दुनीयचारिच्ाम्‌ तां सीताम्‌ निर्भस्सेयन्तीः 
परितर्जयन्तीः निशाचरीः रा्सीः निश्चुतम्‌ शान्तमावेन निवायं प्रतिषिध्य तथा मा 
कृपतेति निर्य त्रिजदा नाम कापि सुब॒दिइद्रा रासी अस्वप्नळोकोस्सवस्‌ देवछो- 
कहर्षकरस्‌ आत्मदृष्टस्‌ स्वेन साचास्कृतम्‌ एकस डुःस्वप्नस्‌ अशुभदं स्वप्नस्‌ जगाद । 
सीतां तर्जयन्ती राक्तसीस्तथाकरणाद्चारयिस्वा त्रिजटा रामाम्युदुयसूचकतया देवा- 
नन्दवर्धनमेकं स्वसाचषात्कृतं दुःस्वप्नं अ्रकटितवतीत्यर्थ» उक्तञ्च रामायणे यथा-- 
“स्वप्नो द्य मया इष्टो दारुणो रोमहषंणः। राउसानामभावाय अपुरस्या जयाय 
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१. "एव .संतत्रम्‌? इति नास्ति क्वचित्‌ । 
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च' इति । आदित्या ऋभवोऽस्वप्ना अमर्त्या असतान्धसः इत्यमरः। “उत्सूते | 
हर्षमित्येष उत्सवः परिकीत्तितः इति रसाकरे ॥ २४ ॥ 

अनिन्दित चरित्रशारिनी सीताको तजित करती हुई राक्षसियोंको शान्तमावसे रोक | 
कर त्रिजटा नामक एक राक्षसौने रामके अभ्युदयकी सूचकतासे देवलोगोंको इर्षित करने 
बाला अपना एक दुःस्वप्न कह सुनाया ॥ २४॥ 


किंख्-— 


उपध्लवृक्षस्य परोक्षुभावा- | 
दुपेत्य प्रथ्वीं सुचिरं लुठन्त्याः । | 
नक्तंचरखीमुखकशितायाः | 
सीतालतायाख्िजटा जटाभूत्‌ ॥ २५॥ | 

किन्न, उपध्नेति । किञ्च न केवलं दुःस्वप्नमेवाश्रावयत्‌ किन्तु सीताया घैयंसपि 
व्यवस्थापयदिति भावः । उपध्नवृक्षस्य समीपस्थिताश्रयव्रक्षस्य ( स्वाश्रयस्य 
रामस्य ) परोक्षभावात्‌ असन्निधानात्‌ एथ्चीस्‌ उपेत्य झुवि पतित्वा सुचिरं चिरं 
यावत्‌ छुठन्त्याः विवत्त॑मानायाः, नक्तंचर्रीणां रावणेन सीतां तर्जयितुं नियुक्तानां 
राक्षसीनां सुखेः विरुद्भवाक्ङुर्सिताकारस्वभीपणचेष्टा्ञाकिभिः चदुनेः कशितायाः 
पीडितायाः सीताळतायाः त्रिजटा नाम राक्षसी जटा शिफा पुनर्त्थानमूलम्‌ 
अभूत्‌। करणं विलयन्तीं सुवि ळठन्तीं च तां त्रिजटा स्वीयस्वप्ननिवेदनद्वारा 
आश्वासयामासेत्यर्थंः । अपगते समीपवचतिन्याश्रयङ्गुमे झुवि पतिताया लताया 
रात्रिञ्वरकीटसुखेदश्यमानायाश्च यथा जायमाना जरा तां पुनर्स्थानसमर्था करोति 
तथैच रामचियोग्रादूसुवि छरन्त्या रास्रीगणतजितायाश्च सीताया न्रिजटा स्वीय- 
स्वप्ननिवेदनविधयाऽऽश्वासं चक्रे इत्यरथः । “स्यादुपध्नोऽन्तिकाश्रये 'स्कन्धशाखा- 
झाछे शिफाजटे' इत्युभयन्नामरः। उपजातिदृतं, रूपकमळङ्कारः ॥ २५॥ 

रामसे वियुक्त दोनेके कारण जमीन पर गिरकर देर तक लोटरी हुई तथा राक्षसियों 
के विक्कतमुखविकारोसे पीड़ित सीताके लिये अपना स्वप्न सुनाकर त्रिजटा अवलम्वन वन 
गई, जैसे भाश्रयवृक्षके नहीं रह जाने पर एथ्वीपर गिर कर लोटती हुई तथा कीरोंके 
मुखसे खण्डित होनेवाली ळताको “सारे” जटा फिरसे उठनेके योग्य बनाती है । ( किसी 
लताके जमीनपर गिर जाने पर वह इवासे इधर उधर डोलती रहती है, उसे कीड़े खाते 
हैं, जब उसकी सोर जमीनमें जम जाती है तब वह फिरसे खड़ी हो जाती दै, इसी पर 
यह रूपक बंभा है )॥ २५॥ 


तद्नन्तरमात्मत्यागाय स्प्रहयन्त्या मैथिल्यां मारुतिरियमनुपेक्षणीया 
तपस्विनी नीतिमसुञ्चतीति चिन्तां परिगम नेदीयानस्या बभूव ! 


MISS न्‍ शप्पत 
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तदनन्तरभिति। तदनन्तरं त्रिजटाकत्तकस्वस्वप्ननिवेदनानन्तरस्‌ आत्मत्यागाय 
स्वप्नाणविसर्जनाय स्पृहयन्त्यां कामयमानायां मेथिल्यास्‌ सीतायाम्‌ नीतिस्‌ उचितं 
वर्मं पातिघ्त्यरक्षणस्‌ अझुञ्चती अत्यजन्ती इयम्‌ तपस्विनी पवित्राचारा दुःखनी 
सीता अनुपेक्षणीया उपेचितुमनहाँ इति चिन्तां परिगुद्वा इत्थं विचायं मारुतिः 
हनूमान्‌ अस्याः सीतायाः नेदीयान्‌ यभूच समीपं गत इत्यर्थः, “आत्मा जीवे तौ 
देहे” 'शोच्येऽपि च तपस्विनी’ इत्युभयन्नामरः । अतिशयेनान्तिकम्‌ । नेदीयः 
'अन्तिकवाढयोनेद्साधौ' इति नेदादेशः । 
इसके वाद जब सीता प्राणत्यागनेको उः होने लगो तब इनूमान्‌ ऐसा सोचकर 
कि नोतिमागे से नहीं डिगनेवाली यह दुःखिनी सीता अब उपेक्षाका पात्र नहीं हे-उसके 
समीप चले गये । 
ततः— 
देव्या दृशाननवचोमयवज्रदीणंः 
कणीन्तरञ्रणबिरोपण भेषजानि । 
विख्म्भणारथंमयमन्वयसंगतानि 
रामाभिकीचेनमधूनि शनेन्येषिव्वत ॥ २६॥ 


नतः, देव्या शति । ततः हनूमति सीतासमीपञ्ुपेते देव्याः सीतायाः दृशाननरय 
रावणस्य वचोमयेन वचनरूपेण वज्रेण कुलिशेन ( अस्यर्थपीडाजनकतया वचनस्य 
चञ्रत्वमारोप्यते ) दीर्णं विदारितं यत्‌ कर्णान्तरं श्रवणाभ्यन्तरभागस्तन्र यद्न्रणं 
( तस्य वचनानि शुस्वाऽचुसूयमानं दुःखं बणत्वेनोपचरितं योध्यम्‌ ) तस्य विरो- 
पणभेषजानि निरामयकरौपधरूपाणि, ( रावणोक्तढुवंचनश्रवणच्ययितसीताश्वुति- 
देशवर्सिव्यथाहरणच्तमतया तदानन्दजनकानीत्यर्थः ) विस्तम्भणार्थस््‌ सीताया 
हृदये विश्वासोस्पादनार्थस्‌ अन्वयसङ्गदानि रामवंशकीत्तनोपेतानि रामाभिकीत्तंन- 
मधूनि रामप्रञ्ंसापरकतयाऽतिमधुराणि ( वचनान्येव च्षौद्राणि) अयं हनूमान्‌ 
शाने: मन्दं मन्दं न्यपिञ्चत्‌ पातितवान्‌। रावणदुवंचनजातब्रणयोः सीताकर्णयो 
रामप्रशंसामधूनि पातितवान्‌ हनूमान्‌ यथा कस्यचित्‌ कर्णन्रणे जाते तद्विरोपणाय 
तन्न मधु पास्यते तद्वदिति भावः। 'समौ विखम्भविश्वासौ? इत्यमरः । रूपकम- 
लङ्कारः ॥ २६ ॥ 

इसके बाद रावणोक्त वचनरूप वज़से आहत सोताके कानमें उत्पन्न दुःखन्नणको भरनेमें 
औषधस्वरूप तथा रामको वंझपरम्पराके कीत्तंनसे युक्त एवं उनकी प्रशंसासे पूर्ण वचन- 
रूप मधु इनुमानूने विश्वास उत्पन्न करनेके लिये सीताके कानोंमें डाळ दिया अर्थात. 
सोताके इदयमें विश्वास हो इसलिये इनूमानूने रामके वंशकी प्रशंसाके साथ रामको 
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प्रशंसामें कुछ मधुर वचन कहे, जिन्हें सुनकर रावणके दुं चनोंको सुननेसे उत्पन्न सौतादौ | 
कणेन्यथा शान्त हो गई ॥ २६ ॥ 


| 
तदनन्तरं समन्तात्प्रसारितनयना जनकतनया तस्यां शाखायां | 
शाखासृगमुद्रीच्य डुःस्वप्नबुदूध्या चकितहृदया सलच्मणाय रामाय | 
सत्रे भद्रमाशंसमाना जनमिमं दुरापस्वापं स्वप्नः कथमाप्लुयादिति विच- | 
न्त्य' मायया समायातनेऋत' पतिवुद्ध्या तस्मान्मारुतपुतरात्तत्रास। | 
तदनन्तरमिति। तदनन्तरं श्रीहनूमता रामनामकीत्तंनात्परतः समन्तात्‌ प्रसा. | 
रितनयना सर्वतः दिप्तचज्ञः जनकतनया सीता तस्यां शाखायां शिंशपातरोस्तन्न | 
विरपे झाखास्रगस्‌ वानरम्‌ उट्टीचय उपरितनेनाचणा निरीचय दुःस्वप्नवुद्धया | 
दुःस्वण्नोऽयं मया इष्ट इति अमात्मकज्ञानेन चकितहृदया आन्तचित्ता सळच्मणाय | 
छचमणयुक्ताय भन्ने स्वामिने रामाय भद्रं कुशलम्‌ आशंसमाना कामयमाना सावर: | 
जस्य राज्ञः शिवं भूयादिति हृदा परमात्मानं म्रार्थयमाना, ढुरापस्वापम्‌ दुलभ- | 
निद्रस्‌ इसस्‌ मल्लदणं जनं स्वप्चुः कथमाप्नुयात्‌ आगच्छेत्‌, ( न मया चिन्तामि- 
भूतया कदाचित निद्रा प्राप्यते, अनिद्रया च मया स्वप्नः कथमालोक्येत, स्वप्नस्य 
निद्गोत्तरभावित्वादिति चिन्तानिणयो वोध्यः ) इति विचिन्त्य विभाष्य मायया | 
'चानरमूमिकया समायातनेकऋंतपतिबु्या समागतरावणभ्रमेण ( हनूमति रावणोऽयं | 
चानररूपधर इति मिथ्याज्ञानेन ) तस्मात्‌ समीपसुपसरतो मारुतपुन्रात्‌ हनूमतः | 
रावणोऽयमिति भ्रमात तत्रास भीताऽभवत्‌ । वानरस्य स्वप्ने दृशनममङ्गछं | 
चोक्तस्‌-“स्वप्नो मयाञ्यं विक्ृतोञ्य इष्टः। शाखासगः शाखगणेर्निषिद्धः । 
इसके बाद चारो ओर आँखें फेलाने पर सीताने उस शिंशपाकी शाखा पर वानरो | 
देखकर दुःस्वप्न मानकर चकितढृदया हो गई, राम और लद्दमणकी शुभाशंसा प्रकट | 
करने लगी और उसने फिर सोचा कि मुझे जव कमो भी नींद नहीं आती है तब मैं खप्न | 


किस प्रकार देखूर्गी १ ऐसा सोचकर सीताने तप कर लिया कि मायावानररूपधारी | 
यह रावण हो दै, इस अमसे वह डर गई । | 

क समवतीये बचनबेचित्र्याज्जनकपुत्री `प्रत्याययितुमाञ्जनेयः | 
कताज्ञलिन्येजिज्ञपत्‌ | - | 

सोऽपीति। सः आञ्जनेयः अपि अवतीयं शिशपातरुशाखाया अवरुह्य वचन 
चचिश्यात्‌ निजवचनरचनाचातुर्यविदोषात्‌ जनकपुन्नीस प्रत्याययितु विश्वासयितुम 
(सीताया हृदये नायं रावणो वानरवेषः, किन्तु रामदूतोऽयमिति विश्वासं जव" 


| 
१. 'रामाय? इति नास्ति बवचित्‌। २. “विचिन्तयमाना मायासमायाता' इति पा० । | 


= 


३. 'नेऋत इति बुद्धया? इति पा०। ४. 'परत्यापयत्‌ , प्रत्याययन्‌? इति च पाठान्तरर। 
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यितुम्‌) कृताअलिः बद्धकरयुगळः व्यजिज्ञपत्‌ आत्मनः करोः योजयित्वा दास्यं 
ड्यञ्जयन्‌ दचयमाणदिशोक्तवा नित्यर्थः । 

टु शिशपा वृक्षकी शाखासे नीचे आकर इनूमानने सीताको विश्‍वास दिलानेके लिये 
( मैं छद्यवेशी रावण नहीं हूं किन्तु राम का दूत ही हूँ यह विश्वास करानेके लिये ) हाथ 
जोड़कर इस प्रका” निवेदन किया । 


कल्याणि ! त्वद्वियोगेन तीत्रवेगेन ताम्यतः । 
राघवेन्द्रस्य दूतं मामन्यथा मा स्म सन्यथाः ॥ २७॥ 

, कल्याणीनि हे कल्याणि, सौभाग्यशाळिनि, जानकि, साम्‌ त्वदूमरे वानररूपेण 
चत्तमानस्‌ मां तीघ्रवेगेन प्रखररयेण ( महता ) त्वद्वियोगेन त्वद्विरहेण ताम्यतः 
क्खेशामनुभवतः राघवेन्द्रस्य रामस्य दूतम्‌ सन्देशदरम्‌ अन्यथा दूतरूपममत्वा 
सायावानरवेषधररावणरूपेण मा स्म मन्यथाः मा प्रतिपद्यस्व । अहं रावण इति 
कथमपि मा सन्धिक्त इत्यर्थः । "मास्म मन्यथाः इत्यन्न "स्मोत्तरे ऊङ्‌ चे'ति छद्‌ 
छकारः । “न माङ्योगे? इत्यडागमप्रतिपेधः । 'कल्याणि’ इति सम्बोधनं सौभाग्यः 
झाळितां सीताया अभिदधत्‌ रामस्यादिपन्नतां बोधयति, र।मस्याह दूत इप्युकस्या 
चच सदवचनस्यावश्यश्रव्यतां व्यञ्जर्यात ॥ २७॥ 

हे सौमाग्यशालिनि सीते, अतितीन्रवेगवाले आपके वियोगसे क्लेशका अनुभव करने 
वाळे रामजीका मैं दूत हूँ, आप मुझे कुछ अन्य मत समझे ॥ २७॥ 


त्वया सह प्रस्थितचित्तवृत्ति- 
विभावरीकोकसमानघर्मा । 
चचो5ब्रवीन्मेथिलि ! मन्सुखेन 
त्वां कौशलं कोसलराजपुत्र: ॥ २८॥ 
त्वयेति । हे मैथिलि, सीते, त्वया सह प्रस्थितचित्तवृत्तिः व्वस्सहचरमनोभावः, 
स्वदेकतानहृद्य इत्यर्थः विभावरीकोकसमानधर्मा रान्निकालिकचक्रवाकतुल्यच्य- 
चहारः ( रात्रौ स्वप्रियया वियुज्यमानः कोको यथा विपादमचुभवति तथाविधं विषा- 
दमनुभवन्निस्यथः ) कोसलराजपुत्रः कोसळाधीशद्शरथसुतः रामः स्वास्‌ मन्सु- 
खेन मया द्वारभूतेन कौशलम कुशळसस्वन्धि वचः अब्रवीत 'सुलूभविपदां प्रिय- 
वियुक्तानां खीणानामाद्यं प्रियशळमेव सन्देशवचो युक्तभि'ति मत्वा रामो मन्सु- 
खेन सवां स्वं कुशळमाइ स्मेति तारपयंस्‌ । 'कोकश्रकरश्चक्रवाक' इत्यमरः ॥ २८ ॥ ` 
तुम्हारे ही साथ जिनका हृदय लगा हुआ है और ओ राजिके समयमे चक्रवाकी 
जैसी दशा होती है उस दशामें वर्तमान हे, ऐसे रामजीने, दे सौते, तुमको अपना कुशल 
समाचार हमारे द्वारा कडला भेजा है॥ २८॥ 
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अपि च-- 
शिरसा तव सोमित्रिरकरोदभिवादनम्‌ | 
अप्रच्छत्सो5पि भद्रं ्रामधिपश्च वनौकसाम्‌ ॥ २६ ॥ 
अपि च, शिरसेति हे कल्याणि, सौमित्रिः ऊचमणः शिरसा स्वमस्तकेन तव 
अभिवादनम्‌ त्वासुद्दिश्य नमस्कारम्‌ अकरोत , देवरस्य मातृतुल्यायां प्रजावत्यां 
तथेव नमस्कसुंमौचित्यादित्यसुक्तम । सः प्रसिद्धः वनौकसाम्‌ अधिपः वानरराजः 
अपि स्वास्‌ सङ्गं कुशलम्‌ अएच्छुव्‌ च। सर्वेऽपि त्वयि बद्धभावाः सति, अतो मा 
खेदं कृथा इत्याशयः ॥ २९ ॥ प 
और सुभित्रात्मजने शिर झुकाकर आपसे अपना प्रणाम निवेदन किया हे । इसके 
अतिरिक्त वानरोंके राजा सुग्रीवने आपका कुशल समाचार पूछा है ॥ २९ ॥ 
एवमभिहितया तया संभूतबिस्रम्भतया भयादपेतया तावददुयुक्तः 
पवनतनयो वालिमरणकारणं सुम्नीवस्य सख्यमाख्याय प्राचेतसचेत इव 
संततसंनिहित रामनाममज्ञत्लमहुलीयकमस्ये प्रायच्छत्‌ । 
एवभिति। एवस उक्तप्रकारेण अभिहितया उक्तया अतश्च संभूतविखम्भतया 


संजातविश्वासतया भयात्‌ रावणोऽयं चानरवेप इति मिथ्याज्ञानजन्यायाः भीतेः ' 
अपेतया झुक्तया तया सीतया तावत्‌ तस्मिन्नवसरेऽचुयुक्तः शृष्टट पवनतनयो हनूमान्‌ | 


चालिमरणकारणस्‌ रामङ्कतवाणप्रहारेण वालिनो मरणस्य हेतुभूतम्‌ सुग्रीवस्य 
(रामेण सह ) सख्यम्‌ मैत्रीम्‌ आख्याय अभिधाय प्रात्रेतसचेतः वाल्मीकिसुनि- 
हृदयम्‌ इव सन्ततं सदा सन्निहितेन तन्न वत्त॑मानेन ध्यानविषयतया तञ्च स्थितेन 
रामनाम्ना रामस्याभिधानेन मङ्गल कल्याणं यस्य तादृास्‌ ( आङ्ुळीयकपत्ते सततः 
बचमानोष्कीर्णरामनामरूपश॒भमदं चत्ेस्यर्थः करणीयः) अज्लुलीयकस्‌ सुद्गिकाम्‌ 
अस्य सीताय प्रायच्छत्‌ दृत्तवान्‌। हनूमता प्रागुक्तप्रकारके निवेदने कृते सति जात 
विश्वासयाः सीतायाः कपरवानरवेषोऽयं रावणः स्यादिति अयान्मुक्तायाः प्रश्नस्योत्तरे 
सा यद्रामसुग्रीवयोः सख्यमजायत, तन्महिस्ना च bre 'एुवः 
सुक्त्वा । चासी हनूमान्‌ रामाय दत्तां स्वनामचिह्वितां सद्रिकां सीत 
hd हा जा द्त्त ह्वितां सुद्रिकां सीताये दत्तवान्‌ 
इस तरह कहने पर सौताको विश्वास हो गया, उनका भय मिट गया, उनके पूछने 
पर पवनसुत इनूमानूने कहा कि रामके साथ सुग्रोवकी मैत्रो हो गई है, जिससे वाढीका 
मरण हो गया है, ऐसा कहकर उन्होंने सतत वत्तंमान है रामनामरूप मङ्गल जिस पर 


२. “रामनामकमङ्गुळीयकम्‌? शति पाठान्तरम्‌ । 


र 
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ऐसी वाल्मीकि मुनिके हृदयके सदश ( वाल्मीकिने हृदयमें सतत रामनामके रहनेसे मङ्गल 
रहता है ) अंगूठी सीताके हाथमें दी। 
सौख्यावहस्य पवनात्मज'नीयमान- 
रामाङुलीयकविलोकनवासरस्य । 
OE] ० ७३ भेजे 
सत्यं कलां शततमीं भुवि नेव भेजे 
पाणिप्रहोत्सवदिनं जनकात्मजायाः ॥ ३० ॥ 
सौख्यावहस्येति । जनकात्मजायाः सोतायाः पाणिग्रहोत्सवदिनस्‌ विवाहमहो- 
स्सवदिवसः सौख्यावहस्य आ नन्दप्रदुस्य पवनात्मजेन हनूमता नीयमानं समानीय 
दीयमानं यद्‌ रामाङ्कुळीयकं रघुनाथकरवत्तिनी सुद्विका, तस्य विलोकनं दनं 
तद्वासरस्य तद्विनस्य, सत्यं भुवि शतत्तमीस्र अपि कलाम अंशम्‌ नेव भेजे। हनूम- 
दानीतरामझुद्विकादशनवासरस्य सुखदस्य शततमीमपि कळास्‌ सीताया विवाह- 
सङ्गळवासरो न आ्राप्तवानिति भावः । रामध्रापकविवाहदिवसापे्चया शतगुणितं 
महत्त्वं रामाङ्ुलीयप्रापकस्य तद्दिनस्याजनीव्याशयः। 'कला स्यादंदामात्रके! इति 
विश्वः । अतिशयो क्तिरळङ्कारः ॥ ३० ॥ 
जानकीके विवाद्दोत्सवका दिन आनन्द देने वाले हनूमान्‌ द्वारा छाये गये रामाङ्क- 
लीयकके दर्शन दिवसकी सोवीं कलाका भी अधिकारी नहीं हो सका ॥ ३०॥ 


ततस्तं जानकी निःसीमहर्षा बभाषे | 

तत गति। ततः रामाङुलिविछोकनात्‌ परतः निस्सीमहर्षा निरतिशयानन्दा 
जानकी सीता तं रामाङुलिसुद्राप्रदानसुहदं हनूमन्तं वभाषे उक्तवती । 

इसके वाद निरपिशय आनन्दका अनुभव करने वाली सीताने इनूमान्‌से इस 
प्रकार कहा । 

महाभाग ! सबेथास्य दुरात्मनः प्रत्यासीद्ति 'सृत्युरेवमनलामिघा- 
नया विभीषणहुहित्रा स्वमात्रा प्रेषितया भाषितं च । अयमप्यनायेशी- 
लस्तुरीयसुपायमन्तरेण न मामायंपुत्रस्य समपेयिष्यति | नियतमहमपि 

[पु ७ 0० 

मासादूध्व न राक्युयां प्राणान्क्ृपणान्धारयितुमिति। 

महाभागेति । हे महाभाग, महता भाग्येन परहिताचरणावसरळम्भकेनोपपन्न, 
सचंथा अस्य घुरात्मनः दुष्टहृद्यस्य रावणस्य रुृत्युः मरणकारः एच प्रप्यासीदृत्ति 


१. 'दीयमान' इति पाठान्तरस्‌। २. “कलाशततमीमपि' इति पाठान्तरम्‌ ॥॥ 
"३. 'मृत्युस्तथैव? इति पाठान्तरम्‌। . ४, “मह्यं च स्वमात्रा? इति पाठान्तरस्‌। 
५. “समायंपुत्रत्य न? इति पाठान्तरम्‌ । ६. “कृपणान्‌? इति नास्ति क्वचित. । 


शिट. 
३४२ चम्पूरामायणम्‌ 


समीपमुपैति, ( अचिरेणेवायं यमपुरं गमिष्यति ) एवम अनेन अकारेण स्वमात्रा 
लिजजनन्या ( विभीषणभार्यया ) म्रेपितया मदन्तिकं प्रहितया अनलाभिधानया 
अनळानामिकया विभीपणदुहिन्ना विभीषणस्य कन्यया साषितम्‌ मह्यं कथितस्‌ 
च। अनार्यझीळः दुराचारी अयस्‌ रावणः अपि तुरीयस्‌ चठुथसुपायस्‌ दण्डस्‌ 
अन्तरेण विना ( अदण्ड्यमानः ) मास्‌ सीताम्‌ आयपुन्नस्य रामस्य न समर्पयि- 
ज्यति न दास्यति । नियतम्‌ निश्चयेन अहस्‌ अपि मासादूदध्वस्‌ एकस्मान्मासात्‌ 
परतः कृपणान्‌ क्लेशकदरथितान्‌ प्राणान्‌ स्वानसून घारयितुस्‌ ( जीवितुम्‌ ) न 
झक्नुयास्‌ क्षमा भवेयम्‌। उक्तं यथा-'मासादूध्व न जीविष्ये स्वया हीना नुपात्मज?। 

महामाग, सब तरसे रावणकी मौत समीप आती जा रही हे, यह बात विभीषणकी 
कन्या अनलाने मुझे कदी थी, उसे उसकी माताने मेरे पास भेजा था। यह दुष्ट रावण 
विना दण्डके मुझे आर्यपुत्र रामके दार्थोमे नहीं सौंपेगा। निश्चय ही मैं पक मासके बाद 
इन क्लेशकदर्थित अपने ग्राणोंको नहीं धारण कर सकूंगी । 


एतदाकण्ये मारुतिमहालुभावे ! मा भेषीः । भवतीं बहुन्नेव तूणयुज्ञ- 
ङ्विवसागरो 'रघुबरचरणसरसिज समीपसुपयास्याभि | मामसमथ न 
समथेयेथा इत्यमिहितवान्‌ । 


एतदिति । एतत्‌ सीतोक्तम्‌ आकण्यं थरुत्वा मारुतिः हनूमान्‌ अभिहितवान्‌ | 
उक्तवान्‌ , सीतामिति रोषः, किमित्युक्तवानिस्यपेच्षायामह-महानुभावे इत्यादि। | 
हे महानुभावे समघिकसामर्थ्ययुते मा भेषीः रावणोक्तिमाकण्यं भयं मा 
कुरुष्व, त्वदुद्धारस्याशुभावितया अयकारणाभावात्‌ । तन्न कारणमाह-भवती- 
मित्यादिना । अवतीम्‌ पूज्यां त्वाम्‌ वहन्‌ स्कन्धदेशेऽवस्थाप्य नयन्‌ एव तूणं 
आशु उल्लद्वितसागरः तीर्णमहार्णवः सन्‌ रघुपतेः रामस्य ये चरणसरसिजे पादः 
कमळे तयोः समीपम्‌ आसक्षदेशम्‌ उपयास्यामि गमिप्यामि। मास्‌ हनूमन्तम 
असमर्थस्‌ स्वदुद्वहनससुद्रसन्तरणपूर्वकरामचरणसमीपम्रासिकंणि अक्षमस्‌ न मा 
समर्थयेथाः मन्येथाः। इतिर्कस्यनुक्कतौ । न केवलमेतदुक्तवानपि तु स्वोक्तमर्थ 
प्रमापवितु स्वदेहविस्तारमपि विस्तायं दर्शितवांस्तद्वचयति--किड्धेत्यादिना । 

सीताका वचन सुनकर इनूमानूने कहा-मदाचुमावे, आप डरे नहीं, आपनो उठाये 
हुए समुद्र पार करके मैं शीत्र रामचरणकमळके समीप पहुँच सकता हूँ, सुझे असमर्थ 
मत समझियेंगा । 
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१. “राघवः इति पाठान्तरम्‌ । २. "समीपम्‌? इति नास्ति क्वचित्‌ । 
३. इत्येवं मां समर्थ समर्थयेथा इत्यभिधाय? इति पाठान्तरम्‌ । 


सुन्दरकाण्डम्‌ ३४३ 


किञ्च-- 

महामहीभसभीची सोऽयं वृद्धिमुपेयिवान्‌ । 

यया नूनमपां राशि: कुल्यातुल्यां दशां दघी ॥ ३१॥ 

किन्न, महामहीभ्रेति। किश्च तथोक्त्यतिरिक्तम्‌ , सोच्यम्‌ हनूमान्‌ महता मही- 

भ्रेण पवंतेन सभीचीम्‌ समानाम्‌ वृद्धिम्‌ कायमहत्ताम्‌ उपेयिवान्‌ प्राप्तवान्‌ यया 
हनूमत्कायदृद्धया अपां राशिः सागरः कुल्यातुल्यां, कृत्रिमाल्पसरित्समास दृशां 
स्तिथिस्‌ दधौ एतवान्‌। हनूमतो देहे प्रबृद्धे ततपरिमाणमहस्वस्य पुरतः .सागरोऽ- 
ल्पसरिदिव प्रतीयते स्म, महतः सागरस्य तुच्छ॒ताभासनेन हनूमतः काय- 
स्याति महस्वमुक्तम्‌। 'महीभ्रे शिखरिचमाग्व” 'कुल्यारपा कृत्रिमा सरिव’ इत्यु- 
भयत्रामरः ॥ ३१ ॥ 


इसके वाद इनूमानूने महापवेतके समान अपने शरीरको बढ़ा छिया, उस शरीर 
विस्तार दो'जानेपर उनके आगे समुद्र नहरको तरह प्रतीत होने लगा॥ ३१॥ 


अथ तमुवाच सा जनकराजसुता युदिता 
किसु तव दुष्करं चरणलङ्धितवारिनिघेः। 
अपि तु मया सह प्लवगपुंगव ! यास्यसि चे- 
“न्रियतमपायिनी परिणमेद्भवतः पद्वी ॥ ३२॥ 
अथ तमिति । अथ अतिप्रबद्धहनूमदेहदशंनानन्तरस्‌ सुदिता अतिसन्तुष्टा सा 
जनकराजसुता विदेहराजएुन्नी सीता तम्‌ हनूमन्तम्‌ उवाच उक्तवती, 
चदति-किम्विति । चरणलङ्षितवारिनिधेः पादतीर्णंससुद्रस्य ( नावादितरणीयस्य 
पादृतरणं महत््वातिशयख्यापकम्‌ ) तव किसु किम्‌ दुष्करम्‌ दुःसाध्यन्न किमः 
पीस्यर्थः, यो सवान्नानायोजनविस्तीर्णमनेकचाधायुतं सागरं पादाभ्यामेव (नावादि- 
साहायकमनपेच्येव ) तीर्णवाँस्तस्य अवतोऽहं दुःसाध्यं किमपि न पश्यासीत्य- 
शयः। अपितु किन्तु हे प्छवङ्गपङ्गव वानरश्रेष्ठछ चेत्‌ यदि मया सह मामादाय 
यास्यसि प्रस्थास्यसे तदा नियतम्‌ निश्चयेन भवतः पदवी स्वदीयो मार्गः अपायिनी 
( अपायबहुळा सवाधा ) भयएूर्णा परिणमेत्‌ जायेत। मामादाय गच्छन्तं स्वासिमे 
राक्षसद्दतका अनुधावेयुर्यन त्वदीयो मार्गः कष्टबहुलो जायेतातो मां न सह नयेथा 
इत्याशयः। तत्कुटकं बृत्तमु--दहयद्शभिनंजो अजजळा' शुरु तत्कुटकस्‌ इति च 
तठळच्तणस्‌ ॥ ३२॥ 
इसके बाद प्रसन्न होकर सीताने इनूमान्‌से कहा कि जब तुमने चरणोंके द्वारा सागर 
लांघ लिया है तब तुम्हारे लिये दुष्कर क्या हे ( अर्थात्‌ कुछ भी दुष्कर नहीं दै ), किन्तु 


१. 'विशेदशाम्‌? इति पाठान्तरम्‌। २. 'इयमनपायिनी? इति पाठान्तरम्‌ । 
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हे वानरमुख्य, यदि तुम मुझे साथ लेकर चलोगे तो तुम्हारा मार्ग निश्चय ददी विष्नवाधा 
पूर्ण हो जायगा ॥ ३२॥ 


अन्यश्च 


पातित्रत्यहुताशनेन यदि तं कुयौमहं भस्मसा- 
सत्यं दाशरथेः शरस्य न भवेदात्मोचिता पारणा । 
किं चैतस्य यशोनिशापतिरपि प्रस्लानकान्तिभवे- 
शूञ्जातः ! शासितराबणे रघुपतौ यात्रा मम श्रेयसी ॥ ३३॥ 
अन्यच्च, पातित्रत्येति । अन्यच्च किञ्च अहम्‌ सीता यदि तस्‌ रावणस्‌ पातिजत्य- 
हुताशनेन स्वपातिन्नत्यरूपेण तेजसः भस्मसात कुर्यास्‌ दहेयं तदा सव्यम्‌ वस्तुतः 
दाशरथेः शरस्य रामबाणस्य आस्मोचितां स्वयोग्या ( स्वरूपाचुरूपा ) पारणा 
तुस्तिः न भवेत्‌ न जायेत। मया रावणे पाति्रस्यास्निना दाहिते सति कुपितो राम: 
बाणः कं विदृध्वा कृत्यकृत्यस्तृप्तः स्यादित्यर्थः । किञ्च न केवळ रामवाणपारणाभावः 
किन्तु एतस्य रामस्य यशोनिश्ञापतिः कीर्तिसुधाकरः अपि प्रम्लानकान्तिः क्षीण- 
अकाशः स्यात्‌, ( अपकारिदण्डनावसरळाभाभाचान्म्लानो जायेतेत्यर्थः ) अतः हे 
आतः, रघुपतौ झालितरावणे विष्वस्तदृशानने जाते मम सीतायाः यात्रा इतः 
अस्थानं भरेयसी हिता, सम्प्रति स्वया सह गमनं न युज्यते इत्यर्थः । अतः श्रीरामो 
रावणं हन्तुं क्षिप्रमन्न यथा55गच्छेत्तथा त्वया करणीयमिस्युक्तिसारांशः। शादूंल- 
विक्रीडितं बृत्तम्‌ ॥ ३३॥ 
और यदि में अपने पतित्रत्य तेजसे उस राक्षसाधमको भस्म कर देती हूँ तो सचसुचमें 
रामके वाणकी यथोचित तृपति नहीं हो पायेगी। इतना दी नही, रामके यशरूपी चन्द्रमा 
भी क्षीणकान्ति हो जायेंगे, अतः हे भाई, जब राम रावणका संहार कर छेंगे, तमी हमारा 
जाना मला होगा ॥ ३३ ॥ 


एवं व्याहृतः पवनसुतो विनीतां सीतां “पुनराबभाषे | 
एवभिति। एवम्‌ उक्तप्रकारेण व्याहृतः उक्तः पवनसुतः हनुमान्‌ विनीताम 


विनययुक्तास्‌ ( नख्रास्‌ ) सीतास्‌ पुनः आबभाषे उक्तवान्‌। तदुक्तो सन्तोषम" 
मिब्यज्ञयितुमिदमुक्त्यन्तर बोध्यम्‌ । 


इततरइ सीता दारा कदे गये इनूमानूने बिनययुक्ता सीताको इस प्रकार कदा । 


१. “तस्माञ्छासित' इति पाठान्तरम्‌ २. “श्रेयसे इति पाठान्तरम्‌ । 
३. 'विनीताम्‌? इति नात्ति कचित्‌। ४. 'अभाषत? इति पाठान्तरम्‌ । 
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सायामृगेण तव मेथिलि ! बञ्भितायाः 
शाखामृगेण पुनरागतिरित्ययुक्तम्‌ | 
एषा कथापि भुवने बितता यदि स्या- 
त्का नाम रामधचुषः प्रथिता प्रशस्तिः ॥ ३४ ॥ 

मायास्रेणेनि। हे मेथिछि, मायास्गेण छुळेन सगरूपधरेण कनकख्ूगभावं 
गतेन मारीचेन वञ्चितायाः प्रतारितायाः ( विप्रलभ्य छोभं गतायास्तथा च सति 
रावणेन हृतायाः ) तव सीतायाः शाखारुगेण वानरेण ( वानरं यानमारुह्य ) पुनः 
आगतिः स्वाध्युपितदेशप्राप्तिः इति अयुक्तम्‌ न योग्यम्‌ । सम्भावितायास्तव 
सगेण वञ्चन॑ वानरेणानयनं चेति द्ृयमप्ययुक्तं स्यादित्यर्थः । असुमेवार्थमुपपा- 
दयिष्यन्नाह--यदि एषा कथा इयं वार्तां रामस्य पत्नी सायासूरोण वञ्चिता 
परतः शाखास्रगसाद्वायकेन स्वस्थानं प्राप्तेस्येचंरूपा प्रवृत्तिः यदि सुवने संसारे 
वितता प्रथिता स्यात्‌( तदा) रामधनुपः रामचापस्य प्रथिता सर्वत्र प्रख्याता 
ग्रशस्तिः रलाघा का नाम ? रामस्य खियं वानर उद्शतवान्‌ अस्यां कथायां सर्वतः 
प्रखुतायां महासामध्यंशाछितया ख्यातस्य रामचापस्य का प्रशांसा स्यान्न कापि 
अशंसा स्यात्‌ , स्वख्रियसुद्धत्तुमञक्तस्य धानुप्कताप्रहंसा कथामात्र स्यादित्या- 
शयः। अतस्स्वया कष्टं सहमानया कियन्स्यहानि गमनीयानि, श्रीरासेणात्रागत्य 
रावणो हन्तव्यश्च, ततः परमेव त्वया गन्तव्यमिति स्वदुक्तानुसारीसिद्धान्त एवाद्र- 
णीय इति ॥ ३४ ॥ 

हे मेथिलि, मायायृगद्दारा आप छडी गई है, फिर आपको झाखासूग-वानर-के जाय 
यह वात अनुचित होगी । इतना ही नदी, यादि यह वात संसारमें फैल जाय कि रामकी 
'स्रीका उद्धार वानस्के दारा हुआ तो रामके शरासनकी प्रसिद्ध प्रशंसा क्या रह जायेगी १॥ 

किं बहुना, इत्येतदेवः चिन्तितम्‌ । यदहं राघबगृहिण्यास्तदेव निश्चि- 
तम्‌ । यत्सदृशमीदृशस्य समाचारस्य तदेव प्रकाशितम्‌ | यदनुगुणं राव- 
णापराध्रतिक्रियायास्तदेवानुमोदितम्‌ । यदचुकूलं कुलबधूशीलस्य तदेव 
कथितम्‌ | यदुचितं क्षत्रियाणीवाणी प्रक्रमस्य तदेवोपक्रान्तमिति बहुशः 
प्रशस्य सबंथा रामलद्दमणौ लङ्कामिमां प्राप्ताविति ‘जानकि ! जानीहि 
अनुजानीद्दीमं जनं प्रस्थातुम्‌ | 


१. 'विदिता! इति पाठान्तरम्‌ । २. "एवम्‌? इति पाठान्तरम्‌ । 
३. “क्रमस्येति? इति पाठान्तरम्‌ । 
४. "जानकि, जानीदि जनमिमनुजानीहि प्रस्थातुम्‌? इति पाठान्तरम्‌ । 
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कि बहुनेति । किं बहुना किमधिकेन, इत्येतत एच एतावत एच चिन्तितम्‌ 
शोचितम्‌ भवत्येति शेषः, 'उचितमेव चिन्तितस्‌' इति पाठः शुद्ध*प्तिभाति । राघव- 
गुहीण्याः रामपत्न्याः यत्‌ अह योग्यम्‌ तदेव निश्चितस्‌ निर्णीतम्‌ ( रामेण रावणे 
हते एवाहं गमिष्यामीति तव निश्चयो रामपत्न्यचुख्प एवेस्याशयः) ईदृशस्य समाचा- 


ह 


रस्य एुताइशस्य तव पातित्रत्यस्य यत्सदश यदुचितं तदेव प्रकाशितस्‌ उक्स्या प्रक- 
रीकृतम्‌ । रावणापराधप्रतिक्रियायाः राचणकृतापकारम्रतिविधानस्य यत्‌ अनुगुणस 
उपयुक्तम्‌ तत्‌ एव कथितस्‌ उक्तम्‌ , कुख्वपूशीलस्य कुळखीचरित्रस्य क्षत्रियाण्या 
चत्राङ्गनायाः वाण्याः उक्तिरूपाया वाचः प्रक्रमस्य रकारस्य यत्‌ उचितं योग्यं 
तदेव उपक्रान्तम्‌ कर्तु चिन्तितस्‌ , इति एवं अकारेण बहुशः नानाविधसङ्गीभिः 


ग्रस्य सीतोकिग्रशंसां कृत्वा, सवंथा असंशयं रामळच्मणौ इमां राचणपाठितां 
लझां प्राप्तावागतौ इति हे जानकि, सीते, जानीहि अवधारय, इयं मद्नक्षणं जनं 


अस्थातुम्‌ गन्तुम्‌ अचुज्ञानीदि गन्तुमन्यस्वेस्यर्थः । 


और क्या, यही तो सोचा है। राघवदी गृहिणीके लिये जो उचित है वही तो निश्चय | 
किया हे, जो पातित्रत्यके अनुरूप है वही तो प्रकाशित किया हे, रावणक्कत अपराधको | 
प्रतिक्रियामें जो चाहिये वही तो कहा दै, कुलखीके चरित्रके लिये -जेसा चाहिए वह्ौतो | 
कहा है, क्षत्राणीकी वाणी जैसी चाहिये यैस दी वाणी तो कहा है, इत्यादि नानाप्रकारसे | 
सीताके कदनेको प्रशंसा कर कहा कि निश्चय ही राम और लक्ष्मण ढक्क आयेंगे, उन्हे | 
यहाँ आया ही समझें और अब मुझे जाने की अजुमति प्रदान करे । | 


फिन्न, काकुत्स्थेनेति । किञ्च अनुमतिदानेन सह काकुत्स्थेन रामेणं चिदितपूर्वस 
किमपि अभिज्ञानम्‌ परिचयप्रदं कथात्मकं वस्त्वन्तरं वा प्रदीयताम्‌ मह्यं दीयताम्‌ , 
पा नीत्वा दीयमाने सति रामो भवतां इष्टा कुश्चलसंवादहष्टां च जानीया” 

थेः । 

और .रामजी जिसको जानते हों इस तरहका कुछ अभिज्ञान परिचायक वस्तु 
दौजिये। 


सा तु दीर्घ निश्वस्य निश्चिस्‌ पुरा खलु चित्रकूट तटबने तरुणतरः 
तरुरमणीयतया मन्दीभवन्नन्द्नवेभवे रघुनन्द्नेनोपधानीक्ृताङ्काया मम 
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१. 'क्िमप्यभिश्ञानं दीयवाम? इति पाठान्तरम्‌ । २. 'नटवने” इति पाठान्तरम्‌। 
३. “मन्दीकृत’ इति पाठान्तरम्‌ । 


किब्च-- | 
काकुत्स्पेन विदितपूवेम भिज्ञानं किमपि दीयतामिति । 
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पयोधरपरिसरे खरतरनखराग्र विरचितविदारणं धाराधरनामानं काकं 
रघुपति व्यंजोकयत्‌ । 

सा तु दीवामति। सा सीता तु दीर्घं निश्वस्य उच्चेः्वासमादाय ( तथाकरणञ्चाः 
भिज्ञानया सपदि चचयमाणायाः कथाया रामसहवासस्मारकतया वियोगावस्थायां 
समघधिकक्लेशप्रदत्वेन जायमानं खेदं व्यञ्जयति ) निश्चित्य कथेयममभिज्ञानकाय 
चारु कुर्यादिति निर्णीय पुरा खढु पूर्वकाळे तरुणतरतरुरमणीयतया नवीनवृक्त- 
सौन्दर्यंग मन्दीभवन्नन्दनवने परास्तदेवोच्यानश्ोमे चिन्रकूटतटचने चित्रकूटामिघ- 
पर्वतसमीपकानने रघुनन्दनेन रामेण उपधानीङृताङ्कायाः उपबर्हकितक्रोडायाः 
( रामे मदङ्गे सिरो निधाय शयाने सतीत्यर्थः ) मम पयोधरपरिसरे कुचप्रान्ते खर- 
तरनखराम्रैः अतितीचणनखमुखेः विरचितविदारणं कृतचतं घाराधरनामानं तस्संज्ञक 
काकं रघुपतिः रामो व्यछोकयत्‌ अपश्यत्‌। पुराऽतिरम्ये चित्नकूटपव॑ततरवर्सिवने 
सञझ्ुपविष्टाया ममाङ्के रामो निजं शिरो निधाय शयान आसीत्तदेवेको घाराधरनामा 
काको मम स्तनान्ते स्ेस्तीचणेनंखामेः चतमङ्तेति कथाऽञ्राभिज्ञानत्वेन विवत्तिता 
बोध्या । “उपघानं तूपबहः इत्यमरः । 

सोताने लम्बी साँस लेकर कहा-पुराने समयमें चित्रकूट पर्वतके तटवत्तीं बनमें जिसके 
आगे नये नये बृक्षोंसे रमणीय दोनेके कारण नन्दनवन मन्द पड़ रहा था, जिस समय हमारी 
गोदकोतकिया बनाकर ओरामनो सोये हुए थे, इसी समय थाराधर नामक पक काकने 


अपने तीखे सुखवाले नखते हमारे स्तनप्रान्तको विदारित कर दिया, इस घटनाको 
रामजीने देखा था । 


कुशरूपकुशेशयासनाखं 
बिजहौ वासविवायसे स बीरः। 
अथ तत्कपया हृताक्षिमात्र- 
ख्रिरजीवी स दधौ यथारथेसंज्ञाम्‌॥ ३५॥ 
कुशरूपेति। सः वीरः कुशरूपकुरेशयाखम संस्तरवत्तिकुशमेच ङुसेशयासनः 
बह्मा वदखम्‌ अह्याखम्‌ वासविवायसे इन्दरपुत्रभूते काके विजही स्यक्तवान्‌। यदाः 
रामस्तस्य काकस्यात्यारूढं कार्यमपश्यत्तदा क्रद्रस्सन्‌ तस्मे इन्द्रपुन्नाय काम 
बाणमसुञ्चत्‌ इत्याद्यपादद्वयार्थः। अथ राभकृतबाणत्यागानन्तरस्‌ तत्कृपया राम- 
झृतया Ds नष्टेकनयनः चिरजीची अनपेतजीवितश्च चिरजीवी सः 


: रजीवीति ययार्थसंज्ञास्‌ अन्वरथंममिधानम्‌ दधौ । सोऽयं 
र ल राममेव शरणं ययौ, दयाछश्चासौ रामः 


स्वा्ामोघतापाळनाय तस्येकमचिकेवलमददरन्न च जीवितं, तेन चिरजीवी भूत्वा 
१. "रघुनन्दनोपघानीक्चतोत्सङ्गायाः? इति पा० । २० “अवाहोअयत्‌' इति पाठान्तरम्‌ । 
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मचरजीवी!ति काकसंज्ञामसौ सार्थकीकृतवानित्य्थः। 'चिरजीची चेकदृश्मिंकुलिः 
पिकवर्द्नः? इत्यमरः। उक्तेयं घटना रामायणे यथा--सदर्भ संस्तराद्गृद्दा बाहे 
णाख्नेण योजयन्‌ । सदीध्त इव कालाभिज॑ज्वालाभिसुखो द्विजम्‌ । स तं मदीं चिक्तेप 
दर्श तं वायसं प्रति । ततस्तं वायसं दर्भः सोऽम्बरेऽनुजगाम ह ॥? इत्यादिना। औप- 
च्छुन्दुसिक बृत्तस्‌ ॥ ३५ ॥ 

दीरवर रामने उस अपराधी इन्द्रपुत्र काकके ऊपर कुशनिर्मित ब्रह्मा छोड़ दिया, 
( वह काक शरणान्तरके नहीं मिलने पर रामकी शरणमें हो आया ) और दयाल रामने 
उसकी एक आंखमात्र नष्टकर चिरजीवी कर दिया, इसीसे काक यथार्थरूप चिरजोवो 
कहे जाते हैं ॥ ३५ ॥ 

सैषा परिचतकथास्मरणा द्विगुणितदुदेशा केशपिनद्धमपरमिद्मभि- 

ज्ञानमुन्मुच्य । 

सैपेति । परिचितकथास्मरणाव एर्वाजुसूतद्वत्तान्तस्मरणतः दिगुणितदुदेशा | 
द्विगुणितांगतकष्टा सती सा एषा सीता केशपिनद्धस्‌ चिकुरावस्थितस्‌ अपरस्‌ 
द्वितीयस्‌ इदम्‌ चूडामणिरूपस्‌ अभिज्ञानम्‌ परिचयचिहृम उन्मुच्य केशादवकृष्य 
( ददाविति वच्यमाणेनान्वयः ) काकक्कतापकारकथास्मरणादुदख्चितढु:खाधिक्या 
( संओगस्मरणस्य वियोगोत्तेजनकतया ) द्विगुणं कष्टमचुभवन्ती सीता केशावस्थित- 
मिदं चुडामणिरूपमभिज्ञानं मझं दृदाचिति भावः । | 

पुरानी बातके स्मरण हो आनेसे द्वियणकष्का अनुभव करती हुई सीताने केशमें उगे 
चुडामणि नामक द्वितीय अभिज्ञानको उतारकर ( इनुमानूजीको दिया ) । 


चूडामणिं कपिवरस्य ददो दशास्य- 
'सुत्रासपुश्चितरुषाग्निदशं कशाज्ञी । 
आदाय तम्म्रणतिपूर्वेमसौ प्रतस्थे 
साणिक्यगर्भवदनोररतुल्यबाहुः ॥ ३६ ॥ 
चूडामणिमिति। क्कशाङ्गी विरहवेदनावद्यात दुर्बछदेहा तन्वी सीता दशास्याव 
राचणात्‌ थः त्रासो अयं तेन पुल्लिता सञ्चिता या रुषा कोपः ( रावणविषयः सीताः 
निष्ठस्तस्कृतकद्‌र्थनजन्माऽप्रीतिरूपो मानसोभावः ) सेव अप्निः सन्तापकत्वाई 
बहिस्तस्य दशा साम्यं यस्मिस्तथोक्तम्‌ रावणोपरि सीतायाः सञ्चितेन कोपेन 
समानम्‌ इत्यः, चूडामणिं शिरोऽछङ्कारविदोषम्‌ कपिवरस्य हनूमतः ददौ दुत" 


१. 'द्वियुण’ इति पाठान्वरम्‌। - संत्रासपूजितमददासिशिखं’ इति पाठान्तरम्‌! 
३. "तत्‌? इति पाठान्तरम्‌ 
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चती। अन्न कपिवरस्य ददाविति सस्बन्धसामान्ये पष्ठो । ददातेरथे स्वस्वत्वः 
निव्रति परस्वस्वोत्पत्ति चेत्युभयं ` निवेशयतां मते त्वन्न चतुर्थी प्राप्तिव न, उभ- 
यांशाआवास्‌। असौ हनूमान्‌ प्रणतिपूर्वस ' नमस्कारपूर्वक तं चूडामणिम्र आदाम 
इस्तेन गुद्दीस्वा माणिक्यं मणिः गर्भे अभ्यन्तरे यस्य. तांद च बदन यस्य तथो- 
केन उरगेण सर्पेण तुल्यो वाहुद॑क्षिणहस्तो यस्यासौ मांगिक्यगर्भवदनोरगतुल्य- 
बाहुः मणियुक्तसुखसपंसमशुजः सन्‌ प्रतस्थे सीतासमीपाद्‌ चलित: । चूडामणि- 
रूपो मणिः सर्परूपोऽन्र वाहुर्वोध्यः, बाहो सपोपमा वचुलरवविशञालस्वाभ्या दीयते । 
रुपधातोः क्िवन्तादलन्तत्वाह्मप्‌ „आपं चेव हळन्तानाम्‌? इति भागुरिवचनात्‌ , 
तेन सषापदसिद्विः। वसन्ततिलकं वृत्तस ॥ २६॥ 
रावणद्वारा किये गये उत्पीडनसे सञ्चित कोपकी समता धारण करनेवाले चूड़ामणिको 
कृशाङ्गी सोताने दनुमान्‌कों दिया और ( उस चूड़ामणिको हाथमे रखनेके कारण ) मणि- 
पूर्णमुख सपंसइश बाहुसे युक्त इनूमानूजो सीताको प्रणाम करके .वहाँसे बिदा हुए ॥ ३६ ॥ 
ततः कृतकृत्य एवं निर्गत्य निजागमनं निशाचरपतेः प्रकाशयितुम- 
शोकवनिकां 'प्रबभज्ञ प्रमञ्जनात्मजः । : 
तत इति । ततः सीतादत्तचूडामणिपूर्वक सीताधिष्टितदेशास्म्रस्थानानन्तरम्‌ कृत 
कृत्यः साधितस्वागमनप्रयोजन; निर्गत्याशोकवाटितो बहिरागत्य निजागमनं स्वीयां 
लक्षाप्राप्तिं निशाचरपतेः राचसराजस्य :रावणस्य.. प्रकाशयितुं . बोधयितुम्‌ एव 
( फळान्तराभावेडपि रा्सराजो मदागमनं जानीयादिव्युद्दिश्य ) प्रभज्ञनात्मजः 
वायुपुत्रः अशोकवनिकां तन्नामकं रावणोद्यानत्रिशेषस्‌ प्रबभ्ष उत्पाटयामास । 
इसके बाद अपने ळद्यको सिद्ध करके निकले इए इनूमानूने रावणको अपने आनेको 
सूचना दे देनेके लिये अशोकवाटिका तोड़ फोड़ डाली । 
स्वकृत्येः शाखानासवनतिमतीव प्रकटय- 
न्नसागंण आम्यन्परिकलितभज्ञः सुमनसाम्‌ | 
द्विजानां सन्त्रास श्रुतिमधुरवाचां विरचय- ... (० 
० जे 
£ न्नयं .लङ्कोद्याने दशवदनलीलामत्तनुत ॥ ३७॥| - 
स्वकत्यैरिति । स्वकृस्येः स्वकतेु' मादघुमान्तरे पतनादिभिरुद्धतव्यापारेः शाखा- 
नास बुच्चावयवानास्‌ अतीव समधिकाम अवनतिस्‌ नम्नीभाव॑ अकरयन्‌ आविभांव- 
यन्‌, अमार्गेण अपथेन आम्यन्‌ सब्बरमाणः, सुमनसाम्‌ बृत्ताणां परिककितभङ्गः 


२. “एप निशाचरपतेः प्रकटयितुम्‌? इति पा० । २. 'वभक्ष! इति पाठान्तरस्‌। ऊ 
३. 'लोकोथाने' इति पाठान्तरस्‌। ; 
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अङ्गं विद्धत्‌ , पुष्पाणि निदेयं सर्दयत्रित्यर्थ,, श्रुतिमधुरवाचास छ | 
कारिणां द्विजानां पिकादिपक्तिणां सन्त्रास भयं विरचयन्‌ जनयन्‌, अयस्‌ हनूमान्‌ 
लक्कोद्याने रङ्कावचिन्यामशोकवाटिकामिधानपुप्पचाटिकायां दशवदनलीछा रावण. 
साहश्यस्‌ अतनुत कृतवान्‌ , रावणोऽपि स्वक्कप्मैः स्वेदुराचारे: शाखानाम्‌ कठकौथु- 
मादिवेदभागानां समधिकास्‌ अवनतिम दुर्गतिम प्रकटयति, (वेदुशाखा विरुद्धाचार 
एवात्र तदवनतिर्वोध्या) असार्गेण छोकविद्दिष्टवर्त्मना आम्यति व्यवहरति, सुमनसां 
देवानां सङ्गम्‌ अपमानं रचयति, श्रुतिमधुरवाचाम्‌ वेदसुन्द्रगिरां द्विजानाम्‌ ब्राह्म 
णादीनाम्‌ सन्त्रास भयं विधत्ते, तदियं रावणलीला समानशब्दाभिधेयतया हनूमता- 
उनुकृतेति भावः। “शाखा वेद्मभेदेपु? 'बाहावङधिदरुमाङ्गयो?' “सुमनाः पुप्पमारत्योः 


खी देवबु्नयोः पुमान्‌? 'थुतिः श्रोत्रे तथाऽऽम्नाये' “दन्तविप्राण्डजा द्विजाः? इति | 


सर्वत्र यादववेजयन्त्यमरकोशाः। 'अन्यळीलाया अन्यन्नासंभवात्तत्सद्दशी लीछा- 
मिति सादृश्यांचैपादसंभवद्दस्तुसम्वन्धरूपा निदशंना, सा चोक्तरेपालुप्राणिता। 
त्तयोः सङ्करः'। इति बुघेन्दः । शिखारिणीबृत्तम्‌ ॥ ३७ ॥ 

अपने उछलने-कूदने रूप कृत्योते वृक्षको शाखाओंको अतिशय अवनत कर दिया, 
'वेरास्ते चले, फूलों को तोड़कर मसल दिया, कर्णप्रिय शब्द करनेवाले पक्षियोंको भयभीत 
किया, इसतरह इनूमानूने उस लक्कोयानमें रावणको लीला प्रकट की, रावणने भी तो अपने 
कर्तंव्योंसे वेदकी शाखाओंको अवनत बनाया था, अमार्ग-कुमार्ग-से चलता था, देवतागणको 
क्षति पहुंचाता था, वेदमधुरभाषी ब्राह्मणोंको डरवाता था । इलेप द्वारा रावणके कार्योंका 
इनूमानूमें समन्वय होता दै ॥ ३७॥ 


तदनु सरभस मारक्षिकरक्षोगणनिवेदित प्रमदवनकदन कुपितदश" 
बदनमेषितान्पिठपतिकिङ्करभयङ्करा न्किडरान्महस्तपुत्रेण जम्बुमाल्रिना सह 
निहत्य चेत्यतोरण मुपगतवति हनूमति । ` 

तदन्विति । तदचु अशोकवनिताभअनानन्तरम्‌ सरभसम्‌ वेगेन आरपिक 
रक्षोगणे: अशोकवनिकारक्षायामधिकृतेः राचससमूहेः निवेदितं गत्वाडमिहितं यत. 
अ्रमदुवनकदनम अन्तःपुरोचितपुष्पोच्यानस्य हनूमता कृतं भञ्जनम्‌ , तेन कुपितेन 
कुद्देन दशवदनेन रावणेन प्रेपितान्‌ हितान्‌ पिठृपतिकिङ्करभयङ्करान्‌ यमराजाइुः 
चरवदूभीषणान्‌, किङ्करान्‌ रावणक्स्यान्‌ प्रहस्तपुत्रेण प्रहस्तनासकरावणमन्त्रित 
नयेन जम्बुमालिना तदाख्येन सह निहत्य मारयिस्वा चैत्यतोरणम्‌ प्रासाददवारो" 


१. "आरक्षक इति पाठान्तरम्‌। २. प्रमदावन' इति पाठान्तरम्‌ । 
“३. 'प्रङुपित? इति पाठान्तरम्‌ । ४, "करान्‌? इति नास्ति क्वचिन्‌ । 
५. 'मुपागतवत्ति’ इति पाठान्तरम्‌ । 
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परितनभागम्‌ , उपगतवति प्राप्ते हनूमति, भावे सप्तमीयम्‌ , यदा इनूसान- 
शोकवारिकामभनक्तदा तब्रचाडधिक्कता राक्षसा गत्वा यथावृत्तं रावणाय निवेद्या- 
मासुः स च यमराजाइुचरभीपणान्स्वान्‌ सृत्यान्म्रेपयत्तानू तदधिष्ठातारं जम्बुः 
साळिनं च इनूमान्‌ हतवान्‌, तथा छृत्वा प्रासादद्वारोपरितनभागमारूढे सति 
इनूमतीत्यर्थः । (रभसो वेग्हपयोः' यमराजः पितृपतिः इत्युभयत्र विश्वः । 

इसके वाद वेगपूर्वेक अशोअवारिकाका रखबालामें नियुक्त राक्षसोंने रावणके पास 
जाकर निवेदन किया कि अशोकवारिकामें बड़ा भारी उत्पात हुआ ह, इस पर दशाननने 
यमराजको तरह भयङ्कर अपने भृत्योंकों तथा प्रदस्तके पुत्र जम्धुमालोको भेजा, उन समोको 
मारकर जव इनुमान्‌जी प्रासादद्वारके उपरी भाग पर चढ़े तव । 


पुनरपि निशामितामितनिशिचरगणमारणो रावणः सचिवान्पञ्च पन्चा- 

ननपराक्रमान्प्रंहसनम्रमुखान्बलीयुखं जीवभाहं गृहीध्वमिति प्राहिणोत्‌ । 

पुनरपीति । पुनः अपि निशमितम्‌ आकर्णितम्‌ अमितस्य वहोः निशिचरगण- 
स्य राक्षससमूहस्य मारणं वधो येन ताइशः यथोक्तः थुतानेकराक्षससंहार इस्यर्थः, 
रावणः पञ्चाननपराक्रमान्‌ सिंहसमानशोर्यान्‌ अहसनसुखान्‌ प्रहसनप्रश्तीन्‌ पञ्च 
सचिवान्‌ पञ्चसङ्काकान्‌ स्वमन्त्रिणः वलीसुखं चानरम्‌ जीवग्राहं युह्लोध्वस्‌ जीवन्त- 
सेव ग्र॒ह्वीत्वा वश्ञीङ्ृस्याऽऽनयत इति हेतोः प्राहिणोत्‌ प्रेपितवान्‌ । आरक्षिकराक्षसेषु 
हतेषु कुपितो दृशाननः प्रहसनग्रभ्त्तीन्मन्न्रिणः पराक्रमिणश्र पञ्चजनान्‌ वानरं 
हनूमन्तं जीवन्तमेव गृहीत्वा मदन्तिकमानयतेत्याज्ञाप्य प्रेपितवानित्यर्थः, 'जीव- 
'आह'मित्य्न--'ससूलाकृतिजीवेषु हनकृणुअहः इति णमुलू। 

पुनः असंख्य राक्षसोंका संहार झुनकरः रावणने अपने सिंहसमान पराक्रम वाळे 
प्रहसन आदि पांच मन्त्रियोको यह आदेश देकर भेजा झि दुष्ट वानरको जीवित दौ 
पकड़ लाव । 


तत्र तानपि ततोरणपरिघेण पञ्च पञ्चतां नीत्वा मुहुमुहुदौशरथि- 
3 ७ ० ० टॅ. 
दूतोञहमित्यात्मानमुद्धोषयन्ते हनूमन्तं नियन्तुं नियन्ता निखिलरक्ष- 
सा सध्यक्षसक्षमकुमारमध्यक्षिपत्‌ । 
तत्रेति । तन्न प्रासादद्वारे तोरणपरिघेण तोरणस्थितार्गळदण्डेन पञ्च पञ्च संख्या- 
कानू अपि तानू प्रहसनादीन्‌ रावणमन्त्रिणः पञ्चतां नीत्वा पञ्चस्वं छम्भयिस्वा मुहु- 
सुंहुः वारं वारं दाशरथिदूतः रामदूतः अहम्‌ इति एवं प्रकारेण आस्मानम्‌ उद्धोष- 


१. “प्रहस्तः इति पाठान्तरम्‌ । २. "पञ्चतां नीत्वा तोरणपरिघेणः इति पाठान्तरम्‌ । 


३. “दास” इति पाठान्तरस्‌। ४. 'नियन्ता? इति नारित क्वचित्‌ । 
५. 'अस्यश्चमक्षकुमारमाक्षिपत्‌? इति पाठान्तरम्‌ । 


३५२ चम्पूरामायणम्‌ 


यन्तं स्वपरिचयं प्रकाशयन्तं हनूमन्तं नियन्तुं निग्रहीतुं निखिळरक्षसां सर्वेषा 
राक्तसानामधिपो रावणः अध्यस्‌ अचणोः पुरोऽवस्थितस्‌ ( अथवा अध्यचं रावण- 
सेन्यस्येति विवक्षणीयम्‌ ) अच्षकुमारम नास स्वपुत्नस्‌ अध्यक्षिपत्‌ अधिक्षिप्तवान्‌ , 
घिक्स्वां शूरं मन्यं यस्य तव तिष्ठत एच सककमपि दूतजनमयं चानरो दिता. 
सतद्नत्वा निशृहाणेमं कतोपद्रवमिति कटूस्तेजकवाक्यैनिम्दितवान्‌ इ्यर्थः। अधिः 
चिपतेः भ्रेषणार्थतामभिदधानो जुधेन्द्रस्तु किमभिप्रे्ीति स एव प्रष्टव्यः । 


बदँ पर तोरणकी अर्गलासे उन पांच मन्त्रियोंको भी मौतकी घाट उतार करे मैं | 
रामचन्द्रका दूत हूँ इस तरहकी घोषणा करने वाले हनूमान्‌को निगद्दीत करनेके ढिये | 


राक्षसोंका राजा रावणने सामने बैठे हुए अक्षकमारको ललकारा। 


वक्षःसंघट्टचर्णीकृतकनकमदाभित्तिचेत्योत्यधूल्या 
नक्षत्राणामकाले सरणिमरुणयन्वीरलदस्या समेतः | 
रक्षःश्राख्यशारां क्षितितलफलके क्षेपणीयां हनूसा- 
नक्षक्रीडां विधातुं दशमुखनगरीचत्वरे तत्वरेऽसौ ॥ ३८॥ 

वक्षस्मदुट्टेत । वच्षःसद्धट्धेन उरःस्थलसद्चंणेन चूर्णीकताः चूर्णतां नीताः कनकः 
महाभित्तयः काञ्जनमयोन्ञतकुड्यानि यस्य तथोक्तात चेत्याव्‌ उस्थया उत्पन्नया 
उपरिप्रसृतया धूल्या स्वर्णमयभित्तियुक्तस्य मासादस्य चच्तासङ्कषेण पात्यमानस्य 
स्वर्णाभा घूलिदिवि प्रसरेत्तयेव्यर्थः, अकाले असमये नक्षत्राणाम्‌ ताराणां सरणिं 
ब्योमदेशम्‌ अरुणयन्‌ रक्ततां गमयन्‌, वीरळचम्या सभेतः वीरश्रिया युक्तः 
हनूमान्‌, रचःशूरा राइसयोधाः तदाख्याः शाराः अक्षयुटिकाः यस्यां ताइशीम्‌ 
चितितळफलके भूतळरूपेऽच्षपटटे क्षेपणीयां निपात्य प्रनत्त॑नीयां प्रवत्तनीयां च अक्तः 
क्रीडास्‌ पादयूतकेलिम्‌ विधातं ( रावणप्रेपिताक्षकुमारं हन्तुञ्चेति ध्वनिः ) दशमुख 
नगरीचस्वरे लङ्कापुरमराङ्गणे तरवरे वेगेन प्रतस्थे इत्यर्थः । रावणस्य प्रासादं वसः 
सङ्घर्षण पातयित्वा तढुस्थितया स्वर्णधूल्याऽऽकाशमकालेऽणी कुन्‌, चीरजियाइु' 
तोऽसौ हनूमान्‌ रक्षःशूरान्‌ .अक्षगुरिकारूपान्‌ पृथ्वीतेऽच्षपट्टरूपे निपात्य प्रवत्त 
नीयामक्षकुमारसत्युरूपां खतपाशरूपामचक्रीडाँ कसे रावणपुरभाङ्गगे स्वरयाऽऽः 
यावित्यर्थः | यथा कञ्चन चुतपाशक्रीडनपढुशारान्‌, ( गुटिकाः ) सुवि  चिप्खा 
क्रीडति, तद्वयं राचसान_ झुवि निपात्य क्रीडन्नक्षक्षयं क्रीडामकुरुतेति हृढयस्‌। 
खग्घराइत्तम्‌ ॥ ३८ ॥ |; fs 

छाती रगड़से चूर्ण किये गये सोनेकी दीवार. वाले प्रासादके गिरनेत उठी हुई 
घूलसे असमयमें नक्षत्रमागेको छाल बनाने वाळे, वीर रूच्मीसे युक्त औइनूमान्‌ थर 
राक्षसगणरूप गुटिकाओंको जमीनरूप वि्तातः पर ,फेंकर खेळी. जानेवाडी अक्षदा 
( बृतक्रीडा-भक्षवध ) करनेके लिये लङ्कानगरकै मैदानको और तेजीसे बढ़ें॥ २८॥ 
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३ ` तत्क्षणं क्षणदाचराणां' मिषतामेव निष्पादि तरज्ननिष्पेषक्ृत्यश्रेत्य- 
श्रासादमुतपाटितस्तम्भजातजातवेदसा दरवा. भूयोऽप्युपाश्रिततोरणः 
समीरणसुतो बभूव | एनमपि वृत्तान्त भुत्वा कुपितस्य निशाचरपतेयुग- 
पदेन निपेतुः पुत्रे सुत्रामजिति समितिहेतो बिशतिदृष्टयः । 
ततक्षणमित्ति। तस्तणम्र्‌ तस्मिन्समये इनूसति लङ्काजिरं प्राप्ते सतीस्यर्थः, मिष- 
तास्‌ पश्यताम एव क्षणदाचराणाम्‌ रातसानास्‌ पश्यतो राउसाननाइस्येत्यर्थः, 
“ष्ठी चानादरे? इति पष्ठी । निष्पादितं सम्पादितं रङ्गनिप्पेपङ्कत्यम्‌ रणभूमावक्त- 
संहारकायं येन तथोक्त, उरपारितम्‌ दुलितम्‌ यत्‌ स्तम्भजातस्‌ स्थूणाससुदाय- 
स्तज्जातवेद्सा तढुस्थितेन वह्निना चेत्यप्रासादस्‌ चेत्यगोपुरस्‌ दुर्वा ` उवळयिस्वा 
समीरणसुतः वायुपुच्रः हनूमान्‌ भूयोऽपि सस्ुपाश्रिततोरणः पूर्वमाश्चितस्य तोर- 
णस्य नए्तया तोरणान्तरमाश्रितः वभूवेत्यथः । एनस्‌ अच्तवघतोरणदाहात्मकस्र्‌ 
अपि बुत्तान्तम्‌ शुस्वा कुपितस्य जातमन्योः निशाचरपतेः रात्तसराजस्य विंशति- 
इष्टयः विंशतिसङ्कयकानि नयनानि पुन्ने स्वतनये सुत्रामजिति इन्द्रजिति समिति- 
हेतोः युद्धाय युंगपत्‌ सहैव निपेतुः अपतन्‌। तोरणभङ्गा्तवधरूपं हनूमत्कृत्यमाकण्यं 
रावणो युगपदेव स्वानि सर्वाणि नयनानि स्वपुत्रे. मेघनादे. युद्धाथं सज्जीभवितु- 
'माज्ञपयज्ञिव निचिक्षेपेति भावः । “जातवेदास्तनूनपान! इत्यरिनिपयांयेऽमरः, 'तोर- 
णोऽख्नी बहिद्वारस' “सुत्रामा गोन्नभिद्दज़ी! 'समित्याजिसनिययुध? इति च सबंन्नामरः। 
उस समय देखते हुए निशाचरोंका अनादर करके युद्धस्थलमें अक्षादि  योद्धाओका 
संहार कर प्रासादके स्तम्मोंकी उत्पारित करनेसे प्रकटित वहि दारा उस प्रासादको 
जलाकर हनूमानूजी दूसरे प्रासाद पर आरूढ दो गये। इस समाचारको भी सुनकर 
रावण अति कुपित हुआ, :उसकी वोसो'नयन इन्द्रको जोतने वाळे अपने पुत्र मेघनादपर 
युद्धे लिये उद्यत होनेको प्रेरित करनेके लिये एक साथ जा गिरे । 
अनिभिषश्ुबने वा व्योम्नि वा भूतले वा 
समरमुपगर्त त्वां वीक्षितुं कः संसथे: । 
इति चुतिबचनेन श्ल्ाघयन्मेघनादं 25 
प्लवगमिह नयेति प्राहिणोद्राक्षसेन्द्र: ॥ ३६ ॥ 
अनिमिषभुवने इति। न निमिषन्तीत्यनिमिषा देवास्तेषां सुवने लोके स्वर्ग 
इत्यर्थः चा अथवा व्योग्नि आकारो, भूतले एथिव्यां वा, भूसुवः स्वरात्मके लोक- 


१. 'अनिमिषतम्‌? इति पाठान्त्रस्‌ । -- :२-तदजञः इति पाठान्तरस्‌। 
३. “प्रसाद? इति पाठान्तरम्‌ ४ 'पिशिताशनपततेः इति पाडान्तरस्‌। 
५. “समति? इति पाठान्तरम्‌ , ॥ 


२३ च० रा० 


` नज आड ।५ 
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त्रये इत्यथः, समरस युद्धक्षेत्रम उपगतं प्राप्तम्‌ युध्यमानं स्वां वीजितु द्रष्टं कः | 
समर्थः चमः? न कोऽपि युद्धयमान स्वां द्रण्डुमपि त्तमस्तदा का वात्ता स्वया सह । 
युद्धस्येति तारपर्यस , स्वर्गेष्न्तरिच्चे भुवि च तव प्रतिद्वन्द्वी न विद्यत इत्यभिप्राय | 
इति नुतिवचनेन एवंप्रकारया स्तुतिगिरा मेघनादं नाम स्वपुन्नस्‌ श्ळाघयन्‌ - 
प्रशंसन्‌ राचसेन्द्रः रावणः प्छवगं वानरम्‌ इह मम समीपे नय प्रापय इति ( मेघ- | 
नादं प्रति विज्ञाप्य तम्‌ ) प्राहिणोत्‌ प्रेषितवान्‌ । मालिनीवृत्तम्‌ ॥ २९ ॥ | 


देवलोकमें या आकाशमै अथवा भूछोकमें कोई भी ऐसा नहीं हे जो समरक्षेत्रमें | 
तुमसे आँखें मिला सके, इस प्रकारके स्तुति वचनोंसे मेघनादकी प्रशंसा करता हुआ रावण | 
'घानरको पकड़ कर यहाँ छे आओ? यह कहकर मेधनादको भेजा ॥ ३९५॥ | 
नेतुं शोकरसं निशाचरपतेहेन्तुं चमूं रक्षसां 
तस्यान्तःपुरयोषितां रचयितुं मानं विना रोदनम्‌ । 
सूर्याचन्द्रमसोः प्रवेशविकल्ां लक्कापुरीमभिना | 
'शुद्धा कतुमसुष्य वासवजिता जातो रणस्तोरणे॥ ४०॥ | 
नेतुमिति। निश्याचरपतेः रावणस्य शोकरसं विषादं नेतुं तदन्तिकं प्रापयितुम्‌ , | 
रचसां चमुं राक्षससेनां इन्तुम्‌ नाशयितुम्‌ , तस्य रावणस्य अन्तःपुरयोषितास्‌ | 
अवरोधवधूनास सानं सीमानं विना निस्सीमम्‌ रोदनं क्रन्दुन रचयितुम्‌ उपस्थापः | 
यितुम्‌, सूर्याचन्द्रमसोः दिवाकरनिशाकरयोः प्रवेशविकळास्‌ प्रवेशेन रहितास | 
ठङ्कापुरीस्‌ अग्निना स्वीयपुच्छाग्निना शुद्धां कत्तं अझुष्य हनूमतः वासवज्िता | 
इन्द्रजिता सह तोरणे प्रासादोपरितनदेशे रणो युद्धं जातः समजनि । मेघनादेन | 
सह हनूमतो युद्धस्य रावणहृदये शोको राक्षससेन्यसंहारो रावणान्तःुरवत्ति | 
वनिताजनानन्तरोदनम्‌ , सूर्याचन्द्रमसोः प्रवेशाभावेनाशुद्धाया लङ्कानगर्या वाळा" | 
ग्निना ज्वळविस्वा झोधनब्चेत्येतानि फछान्यसूवक्षिति भावः । शादूंलविक्रीडितं | 
वृत्तम्‌ ॥ ४०॥ 
इनद्रजितके साथ प्रासादद्वारके ऊपर इनूमान्‌का जो युद्ध हुआ उससे रावणको शोक | 
प्राप्त हुआ, राक्षससैन्यका संहार हुआ, रावणके अन्तःपुरकी खियाँ निःसीम भावसे रोई | 
यूर्य और चन्द्रमाके प्रवेश नहीं दोनेसे गन्दी लक्का पुच्छार्निमें जळ कर पवित्र हुई, ये हौ : 
सब उस युद्धके परिणाम हुए ॥ ४०॥ 


संग्रामदुर्दिने तस्मिञ्जहषं शरवर्षिणि। | | 
बहीव मेघनादेन मेघनादेन मारुति: ॥ ४१॥ | 
| 
| 
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. संग्रामेति । शरान्‌ वाणान्‌ शराणि जळानि च वर्षतीति तथोक्ते तस्मिन्‌ प्रसिद्ध 
संग्रामदुर्दिने युद्धरूपे मेघाच्छन्नदिवसे मेघनादेन घनगजितेन वहीं इव मेघनादेन 
रावणपुत्रेण मारुतिः वासुसुतो हनूमान्‌ जहर्प प्रसन्नतां प्राप । यथा जलवर्षिणि 
मेघाच्छुन्ने दिवसे घनगर्जितेन मयूरो मुदसुपयाति, तथैच वाणवर्षायुते तत्न युद्ध 
सहदायोद्‌'रळाभात्‌ मेघनादेन मारुतिः प्रसन्नता प्राप्तवानिति भावः। 'शरोवद्याद्य- 
असारे बाणे काण्डतृणान्तरे। दारं नीरे च! इति नानाथंरत्नमाळा । 'मेघाच्छन्नेअहि 
डुर्दिनस्‌' 'मयूरो वहिंणो वहाँ' इस्युभयन्रामरश्च। श्‍लेपसद्वीर्णोपमा5ळट्वारः॥४१॥ 

बाणवर्षायुक्त तथा जलवर्षायुक्त संग्रामरूप दुदिनमें मेवशब्दसे मयूरकी तरह मेषनादसे 
हुनूमान्‌को प्रसन्नता हुई ॥ ४१ ॥ 


तद्नु यातुधान बलप्रधाननिधनकुर् दो विविधायुधपैतथ्यं विसृश्य 
विजयश्री संगतगन्धं गन्धवहनन्दनं॑ सदानन्दास्रेण बबन्ध दशकन्घ- 
रात्मजः | 

तदन्वितिं। तदूचु तस्पश्चात्‌ यातुधानबलमप्रधाननिधनक्रुदः राक्षससेनानायक- 
विनाशकुपितः दृशकन्धरात्मजः रावणसुतो मेघनादः विविधायुधवेतथ्यं हनूमदु- 
परि प्रयुज्यमानानां नानाविधानामल्वाणां जरथात्वं विक्रय विभाष्य विजयश्रिया 
जयळच्म्या सङ्गतो मिलितो गन्धः सम्बन्धो यस्य ताइशं विजयश्रीसनाथमित्यथः, 
गन्धवहनन्दूनं वायुपुत्न॑ सदानन्दाखेण बह्माखेण बवन्ध निणुद्दीतवान्‌। “गन्धो 
गन्धक आमोदे लेशे सम्बन्धगर्वयो” इति 'एषद्श्धो गन्धवाहो गन्धवाहानिला- 
शुगाः इति चामरः । 

इसके बाद राक्षससेनानायकोंके मारे जानेसे चिढ़ा हुआ रावणपुत्र मेघनादने नाना 
प्रकारके अखोंकी व्यर्थता बिचारकर विजयश्रीके साथ ,सतत सम्बन्ध रखनेवाछे वायुपुत्रको 
ब्राह्म भरसे बाँध दिया । 

तेन दिव्याखेण विवशशरीरमेनं पिशिताशनाः शणवल्कलैबेबन्घुः । 

तेनेति । तेन दिष्या्नेण बराह्मेणास्त्रेण विवशशरीरस्‌ परवशगान्नस्‌ पुनम हनू- 
सन्तम्‌ पिशिताशनाः मांसझुजो राक्षसाः पाणेः बल्कलेश्च बबन्धुः चद्धवन्तः, अशक्त- 
आरीरस्य तस्य चन्धदा्ठ्यांय शणं वल्कलं चोपयुयुजिरे इत्यादाय: । 

उस ब्राह्म अके प्रभावसे जब इनूमान्‌जी विवशकाय दो गये तो राक्षसोंने शन तथा 
चालत डाह RTI SM ll नल 

१. 'प्रवछ’ इति पाठान्तरम्‌ । २; 'सगल्थम्‌? इति पाठान्तरम्‌ । 

३. गन्धवाइ' इति पाठान्तरम्‌। ४० ध्चतुराननालेण” इति पाठान्तरम्‌ 

५. "शोणर इति पाढान्तरम्‌। 
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स मारुतेनेंऋतपाशजन्मा बन्धोऽमव इन्धविमोश्षदेतु: | `. 

पुरा पुलस्त्यान्बय पांसनेन बन्दीकृतानां सुरसुन्दरीणाम्‌॥ ४२॥ 

स मारुतेरिति। स' नेऋतपाशजन्मा राक्षसरज्जुकृतः मास्तेः हनूसतः वन्धः 
पुरा पूर्वम्‌ पुलस्त्यान्वयपांसनेन घुरूस्यकुछकलझूभतेन रावणेन बन्दीकृतानाम 
वद्धानास्‌ सुरसुन्दरीणाम्‌ ` देवाङ्गनानास्‌ बन्धविसोइहेतुः वन्धनान्युक्तेः$ कारणस 
अभवत्‌ अजायत । राचसेईनूमान्‌ पाशेन बद्धस्तन्मन्ये सुरसुन्द्रीणां रावणेन वन्दी- 
कृतानां मुक्तेः कारणतामभजत, बद्धतया कुपितेन हनूमता लक्कादाहादिना तथा 
करणात्‌ इति चोष्यम्‌ । - बन्धस्य बन्धमोच्षणकारणस्वोवत्याऽसङ्गतिरळङ्कारः । 
उपजातिदृत्तम ॥ ४२ ॥ - 

राक्षसोंकी रस्सियोते किया गया दनूमानजीका' वन्ध पहलेसे, पुलस्त्यकुरुकलङ्क रावण 
द्वारा वन्दौकृत घुराङ्गनाओंकी बन्धनसे मुक्तिका कारण हो गया ॥ ४२॥ 


तदनन्तरमितरहननासद्दतया निहुतस्य दिव्यास्नस्य प्रभावं विभावः 
यन्बिभावरीचरपति तनूजः पवनतनयं निजपिठसमीपसुपनिनाय | 
''तढनन्तरमिपरि। तदनन्तरं ` इनुमदन्धनानन्तरस्‌ इतरहननस्य अन्यक्कतवन्धः 
नस्य असहतया असहिण्णुतया निहुंतस्य तिरोहितसामध्येस्य दिन्याखस्य स्वप्रयु- 
नस्य वाह्माखस्य प्रभावं साम्यम्‌ विभावयन्‌ पर्यालोचयन्‌ ( अन्येना्रेण निम्नः 
हीतुमशक्योऽप्ययमनेन दिब्यास्रेण बद्ध इति  धन्यमिदमख्मितिः शोचन्‌ ) विभा” 
वरीचराणास्‌ नक्तञ्चराणां ( निशाचरणाम्‌ ) पत्युः रावणस्य तनूनः एुन्नो.मेघनादः 
पवनतनयं इनूमन्तं निजस्य पितुः रावणस्य समीपस्‌ अन्तिकम्‌ उपचिनाय आनी- 
तवान्‌। अयं अन्थो किञ्चिदसपष्ट इव प्रतिभाति, डुघेन्त्राुसारिणी चेयं व्याख्या, 
न. मे दोषोऽत्र र | 

इसके वाद अन्य भल को हनूमान्‌ कुछ नहीं मानते थे, इस ब्र्ाखने घोड़ा प्रमाव 
दिखलाया, इस. तरह सोचता हुआ निशाचरपतिका पुत्र मेघनाद पवनतनयको अपने 
पिताके पास ले आया । FESS सक 

"सोऽयं दवरो दशकन्धरमन्धकारि- _ 
लीलाद्रितोलचपरीद्षितबाहु बीयेमू | 
बन्दीकतेन्द्रपुरबारव ds 


व्याधूतचामरमरुच्चलितोत्तरीयम्‌ ॥ ४३.॥ . 


१. 'इन्धनमोक्ष? इति पाठान्तरम्‌ ॥ ' २. 'पांसुढेन? इति पाठान्तरम्‌ । 


३. “निजाएसुतस्य” इति पाठान्तरम्‌ ४. 'तनयः!. 
५. 'श्षोयेम? इति पाठान्तरस्‌। LDR dad भ 


सुन्द्रकाण्डम्‌ ३५७ 


सोऽयमिति । सोऽयम्‌ इन्द्रजिता रावणसमीपं नीतो हनूमान अन्धकारेः शिवस्य 
यो लीलादिः क्रीडापवेताः केलासस्तस्य तोळनेन उत्यापनेन परीक्षित मितं बाहु- 
घीयम वाहुपराक्रमो यस्य ताइशं तथोक्तम्‌ शिवक्रीडाशेलरूपकेलासोत्थापनपरी- 
चिततसुजबलमित्यर्थः वश्दीकृताः कारागारे स्थापिताः या इन्द्रपुरवारवध्वः स्वर्वे- 
श्याश तासां कराग्रेः हस्तपुरोभागेः व्याधूतानास्‌ चालिंतानां चामराणां मरुन्तिः 
चायुमिः चलितम्‌ लोळम्‌ उत्तरीयम्‌ उध्वंवखं यस्य'तं तथोक्तम्‌ , देवाङ्गनावन्दी- 
इत्य तामिश्राल्यमानेश्वासरेवीज्यमानतया चळदुत्तरीयमित्यर्थः, दशकन्धर दृशः 


चदनं रावणं ददशं दष्टवान्‌ । अन्न सञरदववस्तुवर्णनादुदात्तं नामालङ्कारः। चसन्त- 
तिलकं वृत्तस्‌ ॥ ४३॥ 


शिवजीके क्रीडापवंत कैछासके उठानेसे परीक्षित हो चुका है वाहुबल जिसका, ऐसे 
तथा वन्दीक्कत स्वगवेश्याके हाथों द्वारा चारित चामरकी वायुसे हिल र्दा दै उत्तरीय वख 
जिसका, ऐसे रावणको इनूमा'मूजीने देखा ॥ ४३ ॥ 


आपाटलाधरपुरान्तविरांजमान- 
दंट्रमधःप्रसरशारशरीरकान्तिम्‌ । 

संध्यास्बुदान्त रितमध्यसुधामयूख- 
रेखामिराममिब वासवनीलशेलम्‌ ॥ ४४ ॥ 

:_ भापाटलेति । आपाटलस्या समन्ततो रक्तवर्णस्य अधरपुटस्य ओष्ठरूपस्य पत्रस्य 
अन्ते समीपे विराजमानानां, चमत्कुबंताम्‌ दंप्ट्रामहसास दुन्‍्तकिरणानां प्रसरेण 
समन्ततो व्याप्त्या शारा कृष्शारक्तसिता शरीरकान्तिः देहप्रभा यस्य तं तथोकम्‌ , 
रक्तकान्तेरधरस्य समीपे प्रकाशामानस्य' दन्तञ्योतिषः सम्पर्केण यस्य श्यामो देहः 
क्ृष्णरक्तसितवर्णः प्रतीयते, तस्‌ ; अत्राधरकान्ती रक्ता, दन्तकान्तिः सिता, देह- 
कान्तिश्च श्यामेति बोध्यम्‌ । तभ्रोपमासुपन्यस्यति-सध्येति। सन्ध्यास्बुदेन 
सायङ्कालिकमेघेन अन्तरितस्‌ आवुतं मध्यं ` यस्य तथाभूतस्य सुधामयूखस्य चन्द्र- 
मसो लेलयाऽभिरामं सुन्दुरसाङ्गतं चासवनीलशेलस. इन्दनीलमणिपवंतस. इव 
स्थितम्‌ । यथा-सन्ध्याकाङस्यः रक्ताभेन मेघेनाबृता श्वेता चान्द्री कलेन्द्रनीळपचंत- 
यता शोभेत तथा शोभमानमिंव रावणं ददर्शेति पूर्वोक्तक्रिययान्दयः। “कृष्णरक्त- 
सितः शार” इस्यमरः। चत्तं पूर्व सुक्तम्‌ ॥ ४४ ॥ च 

_ -रत्तवणं अधरपुरके समोपमें चःकते हुए दाँतोंके तेजके फैलते रनेसे रक्तकृष्णोज्ज्वळ 
दो रदी है शरीरकान्ति जिसकी ( ऐसे रावणको देखा) जो रावण सन्ध्याकालिक रक्ताभ 
मेघसे छिप गया है मध्यभाग जिंसका, ऐसे चन्द्रमासे सुन्दरता प्रा इन्द्रनीलमणि 
पबतकी तरह दीख रहा था ॥ ४४ ॥ पर 
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संग्रामकेलिपरिघट्टनभभमभ- 
*देग्दन्तिदन्तकृतसुद्रमुजान्तरालम्‌ । 
छायात्मना प्रतितरङ्गविराजमान- | 
शीतांशुमण्डलसनाथमिवास्थुराशिम्‌ ॥ ४५॥ [ 
सङ्ग्रामेति । सडआमकेलिषु युद्धरूपकीडासु परिघट्टनेन सङ्घपण प्रहारेण भग्माः 
छुटिताः अत एवं च मझाः संलीनाश्च ये दिग्दन्तिदुन्ताः दिग्गजदुन्ताः तेः कृतमुद्गं 
चिहितं सुजान्तराङं बाहुमध्यं यस्य तं तथोक्तम्‌ , ( देवेः सह रावणस्य युद्धे 
जायमाने देवपक्षे युद्धयमाना दिग्गजाः स्वेदन्ते रावणं घ्नन्ति, अतिकठोरतत्काय- 
स्पर्शवशात्ते दुन्ता भझाः सन्तो मांसले तद्वाहुदण्डे मञ्जन्ति तेमग्नेर्गजदन्तेश्चिह्ितः 
सुजमारमित्य्थः ) अत एव छायात्मना प्रतिविम्बरूपेण ्रतितरङ्गं सवेषु तरङ्गेषु 
विराजमानेन वर्तमानेन शीतांशमण्डलेन सनाथम्‌ युक्तस अस्डुराशिम सञुद्रम्‌ ¦ 
इव स्थितमिति। अन्नापि पू्वोक्त'ददश'पदेनान्वयात्‌ कमता समर्थनीया । यथा 
श्यामळजळराश्षिरपां निधिः सर्वेषु तरङ्गे ग्रतिविम्बरूपेण प्रकाशसानेन चन्द्रेण 
शोभां बहति तथा दिग्गजदन्तप्रहारक्कतचिल्वेः शोभमानं रावणं सारुति्ं दर्शत्यर्थः 
पर्यस्यति । 'छाया स्वनातपे कान्तौ प्रतिबिम्बाकंजाययो> इत्यमरः । दृत्तं मागक्त 
मेव ॥ ४५॥ 
युडक्रौड़ाकालमें सञ्च प्रह्वारमें टूर कर चुमे हुए दिग्गजदन्दोंते चिहित दै 
सुजमध्य जिसका, ऐसे ( रावणको इनूमानूने देखा ) वह ऐसा लगता था मानो छायारूपमें 
प्रत्येक तरङ्ग पर वत्तमान चन्द्रमण्डले शोभित समुद्र हो ॥ ४५ ॥ 
१निश्रेयसप्रणयिनीं पदवीं निरोदूु | 
त्रैलोक्यपापपरिपाकमिवात्तरूपम्‌ । 
सूर्यन्दुपावकमहांसि तपोबलेन 
जित्वा यथेच्छमभिषिक्तमिवान्धकारम्‌॥ ४६ ॥ 
निभ्मेयसेति । निश्चित श्रेयो निःश्रेयसं मुक्ति, तत्मणयिनीस तत्प्रापिकाम मुक्ति 
दायिनीमित्यर्थः पदवीम्‌ पन्थानं निरोद्धुस आवरीतुम आत्तरूपम्‌ 
त्रेलोक्यपरिपाकम्‌ भुवनन्नयस्थ ढुश्वरितपरिणामस्‌ इव, रावणं दृष्टा लोकास्तं सोच” 
मार्गविध्नभूतं मूत्तिमन्तर्भुवनत्रयस्यानाचारमेव सम्भावयन्तीति भावः। सूर्येन्दु 


है | 


१. 'दिग्दन्तः इति पाठान्तरमू। २. 'निश्रेयस” इति पाठान्तरम्‌ । 
३. “यथेष्टम्‌? इति पाठान्तरम्‌ ! 
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जित्बा अभिभूय यथेच्छम्‌ स्वेच्छया अभिषिक्त कृताभिषेकम्‌ अन्धकारम्‌ इव 
रावणे दद्शेंति पूर्वोक्तक्रिययान्वयः। रावणदुशनेन लोकाः प्रतिपच्न्ते यत्सूय चन्द्र 
वहि च तपस्याबछेन पराजिस्यान्धकारोऽयमारमानं राज्याभिषिकं कृत्वा विद्योतत 
इति । स्वरूपोस्रेच्षाऽछङ्कारः ॥ ४६॥ 


रावण ऐसा दीख पड़ता था मानो मुक्तिमार्गको ( कल्याण मागेको ) रोकनेके लिये 
शरीर धारण कर त्रैलोक्यका पाप आया दो अथवा ऐसा माझम पड़ता था मानो सूयं 
चन्द्रमा तथा अग्नि रूप तेजरूयको अभिभूत करके अन्धकार अपनी इच्छासे राज्या- 
भिषिक्त होकर बैठा हो ॥ ४६॥ 


सोऽपि प्लवङ्ग मभिवीच्य समीरपुत्र 
चित्रीयमाणह॒द्यः पिशिताशनेन्द्रः । 
x बळ 
केलासशेलचलनागसि शापदायी 
नन्दीश्वरः स्वयमुपागत इत्यमंस्त ॥ ४७ ॥ 
सोऽपीति । सः पिशिताशनेन्द्रः राक्षसराजो रावणः अपि प्छवङ्गं चानरं समीर- 
पत्रं वायुनन्दुनं ( वानररूपधरं हनूमन्तं नाम रासदूतम्‌ ) अभिवीचय विलोक्य 
चित्रीयमाणहृदयः आश्चर्यचकितहृद्यः सन्‌ केळासहेळ्चळनागसि केळासपवंतो- 
स्थापनरूपेऽपराधे रावणेन कृते सति शापदायी रावणाय शापं दत्तवान्‌ स्वयम्‌ उपा- 
गतः आयातः इति अमंस्त मन्यते स्म । हनूमन्तं दृष्टा रावणो मन्यते स्म यदयं 
नन्दीश्वर एवायातो यो मह्मं यदा मया कैलाश उस्थापितस्तदा झापमदितेत्यर्थः । 
'्ागोऽपराधो मन्तुश्च? इत्यमरः। पुरा किर रावणेन केलास उस्थापिते कुपितो 
नन्दी, तं च रावणो वानरसुख, किं स्वं कुप्यसि! इति तमधिचित्तेप, तदधिल्षे- 
पाञ्चोपजाताधिकक्रोधो नन्दीश्वरो यस्माद रवं वांनरसुखतया मामधित्ति्तवानसि, 
तस्माद्वानरेणेव स्वं विपत्तिं गमिष्यसीति पौराणिकी कथात्र बोध्या। पूर्वोक्तमेव 
वृत्तम्‌ ॥ ४७॥ 
राक्षसराज रावणमे भो वानरछूप वायुपुत्र इनूमानुको देखकर आश्वयंचकित होकर 
समझा कि कैलाशप्वेतके उठानेसे हुए अपराध से कुद होकर शाप देने वाले नन्दीश्वर दी 
स्वयं उपस्थित हुए हैं ॥ ४७॥ 
ततः प्रहस्तेन विहितविविधानुयोगः प्रत्यभाषत रावण मारुतिः | 
तत इति । ततः एवमन्योन्यदशनानन्तरम्‌ प्रहस्तेन तन्नामकेन रावणसन्त्रिणा 
विहितविविधाचुयोगः नानाविधान्‌ प्रश्‍नान्‌ पृष्टः कुत आयातः? केन प्रेषितः? 
किमर्थमायातः? इत्यादि प्रश्नान्‌ समाधातुमाज्ञप्तः मारुतिः रावणं प्रत्यभाषत 


१, 'प्ळवंगममवेक्य इति पाठान्तरम्‌ । 


“जुका 
३६० चम्पूरामायणम्‌ | 
प्रहस्तप्रश्नोत्तरे रावणाभिसुखीभूय दीयमाने प्रप्दुः अहस्तस्यावज्ञा व्यज्यते। अनु । 
युक्तः एष्ट» 'प्रश्नोड्चुयोगः एच्छा चे'त्यमरः। ’ 
इसके वाद प्रहस्तके द्वारा नानाप्रकारे प्रश्‍न पूछे जानेपर इनूमानने रावणसे कदा । 
अयमहमहपेतिकुलतिलकस्य सत्यसन्धस्य पिठनियोगसमुपगतबन- 
चासनिरतस्य शूर्पकाराविबाधितशुपैणखाप्राप्त वैरुप्यकुप्यत्खरभ्रमुखनिशि- 
चरबलपलालजाल कहपान्तानलकल्पशिलीमुखस्य कपटहरिणहननससय- 
४प्रिमुषितदारान्वेषणसञ्चातसुग्रीव सख्यस्य समुत्खातवालिकण्टकस्य | 
| 


ुृत्क्षत्रबंशबनपबनसारथेस्तपोनिषेर्जामदरन्यस्य  सुजबलाबलेपल्ोप- 
इेतोः श्रीमतो दाशरथेदूतोऽहं सीतासागेमागेणाय दिशि दिशि तपनतनयः 
प्रेषितानां वानराणामेकतमः समुद्रलङ्घनजङ्घालस्तव नगर प्रमदवनसी- । 
मनि रघुवरघर्मदारान्प्रणम्य प्रतिष्ठासुमेदीयमागमनं प्रकाशयितुं प्रमथिताः | 
शोकवनिकानोकहुनिबहस्त्वदरनङुतूहलेन केवलमलुभूतनेऋ तद्तातन्तुः । 
संनहनस्तव परिसरसुपास रम्‌ | | 
अयमहमिति । अयम्‌ अहम्‌ हनूमान्‌ (यो भवतो चनमभनक्सेन्यं चाहन्‌ ) अह- 
पंतिकुछकस्य सूर्यवंज्ञावतंसस्य सत्यसन्धस्य सत्यप्रतिज्ञस्य पितृनियोगेन पितुरादेशेन 
ससुपगतः स्वीकृतः यः वनवासः काननचारित्वं तत्र निरतस्य संछग्नस्य शुपंकाराति- 
बाधितया कामेनातिपीडितया शूर्पणखया नाम तव भगिन्या ग्रासं छचमणद्वारा कृत" 
स्वेन आसादितं यत्‌ वेरूप्यस्‌ विकृतरूपस्वस्‌ ( नासाच्छेद्नजन्यम्‌ ) तेन कुप्यत्‌ 
कोपं भजमानं यत्‌ खरप्रसुखं खरनायकत्वे वत्तमानं निशिचरबछ राक्षससेन्यं तस्मिन्‌ 
तदात्मके पछालजाले शुष्कतृणराशौ करपान्तानछकल्पः प्रलयकालिकवहिसमानः 
शिलीमुखो वाणो यस्य तथोक्तस्य, ( खरप्रसुखरादाससेन्यमनायासं संहृतवतः ) 
कपटहरिणो मायामयो मारीचनीचस्तस्य हननसमये मारणकाले परिसुषितायाः 
(चौरेण त्वया चोरितायाः ) अपहतायाः दाराणाम्‌ सीतायाः अन्वेषणाय परिमागं" 
गाय सञ्चात भूतं सुग्रीवेण वानरराजेन सख्यं वद्विसाणिकं सौहृदं यस्य तथोक्तस्य 
समुत्खातः समुन्मूलितः वाळी एव कण्टकः ( परोतपीडकतया कण्टकसाम्यस्‌ ) 
येन तस्य तथोक्तस्य, दुद्वत्तम्‌ दुराचारं यत्चन्रवंशवनस्‌ चंन्रियकुलकाननस्‌ तस्य 
पवनसारथिः सह्ििः दाहकः ( सर्वथोष्चेदकरे दाहकत्वसुपचर्यते ) यः तपोनिधिः 


१. 'अयमङ्वामपिपति' इति पाठान्तरम्‌ । २. “वैरूप्यस्य? इति पाठान्तरम्‌ । 
इ. 'कल्पानल? इति पाठान्तरम्‌ +. 'समुषित” इति पाठान्तरम्‌ 
५.*सख्यसयुत्खात? इति पाठान्तरम्‌ ६. प्रमदावनसीम्नि’ इति पाठान्तरम्‌ 
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तपस्यानिरतः जामदग्न्यः परशरामस्तस्य (दुर्वृत्तकत्ररूपे वेणुवने वहिकाये कृतवतः 
यरशरासस्वे्र्थः ) सुजबळावलेपो . बाहुवीयंदर्पस्तलछोपहेतोः शमकस्य,( परशु: 
रामस्य सुजवीर्यदर्प शमितवतः ) श्रीमतः सर्वविधळचमीसग्पन्नस्य दाशरथेः श्रीः 
रामस्म दूतः जप्यः अहस्‌; सीतामार्गमार्गणाय केनाप्यपद्दियमाणा सीता केन मार्गेण: 
गतेस्यर्‍्यार्थस्याचुसन्धानाय दिशि.दिशि सर्वासु दिशासु तपनतनयेन सूर्यसुतेन 
सुग्रीवेण प्रेषितानां प्रहितानास्‌ वानराणाम्‌ एकतमः अन्यतमः, ससुदळदने नभो- 
सार्गेण ससुद्रस्योत्तरणे जद्दाछः सातिशयंजवशाली, तव रावणस्य नगरप्रमदुवनसी- 
मनि नररस्थितख्रीजनोपभोग्यपुध्पोद्यानपरिसरे ( भशोकवनिकामध्ये) रघुवर- 
अर्मदारान्‌ रामप्राणश्रियां सीताम्‌ णम्य नसस्कृत्य प्रतिषठासुः गन्तुमीहमानः, मदी- 
यम्‌ स्वोयम्‌ भागमनम्‌ लङ्घामासिम्‌ प्रकाशयितुस्‌ सर्वान्न योधयितुस्‌ प्रमथिताः 
शोकवनिकावननिवहः उत्पाटितध्वंसिताशोकवनिकावत्तिद्र्तससुद्यः, केवरूस 
्वहुर्शनङुतूहळेन त्वद्विहोकनोस्कण्टचा अजुभूतं नेऋतानां राक्षसानां लतातन्तुमिः 
ऊर्णनामकीटविशेषो लूता तस्य तन्तुभिरिव ( अनायासखण्डनीयेः पाशेः ) संहननं 
यन्धनं येन तथोक्तः (केवलया स्वददशनेच्छुयेव लतातन्तुतुख्येरपि रापसानां पाशैवंद्ध 
इति भावः) तव परिसरं समीपम्‌ उपासरम्‌ उपगतोऽस्मि। 'सन्घाऽवधौ प्रति- 
ज्ञायास" वंशो येणौ ङुले वर्गे' 'जद्वालोडतिजवस्तुल्यो! “लत्ता स्री तन्तुवायोर्णनास- 
सकंटकाः समा? 'पर्यन्तभूः परिसरः इति सर्वत्रामरः। 
यह मैं सूर्यवंशावतंस, सत्यप्रतिश, पिताकी आशमात्रसे स्वीकृत वनवासर्मे तत्पर, 
कामपीडिता शुपणगखाके नाककान कटने पर कुपित खरप्रधान राक्षससेन्यरूप फूसके 
(लिये प्रलयक्नालिक अझितुश्य बाण नाळे, कपटसूगके मारनेके समय चुराई गई खोके 
(सीताके) अन्वेषणार्थ सुग्रीषके साथ मित्रता करनेवाले, वाळीरूप कण्टको निकाल फेकनेमें 
दक्ष, दुराचारी क्षत्रियरूप वंशवनके लिये वहिस्वरूप तथा तपस्वी परशुरामके भुजवल- 
दर्षके लोपमें देतुभूत भीमान्‌ रामजीका दूत हूँ, सीताके मार्गका अनुसन्धान करनेके लिये 
सुग्रीबद्वारा प्रत्येक दिशाओंमें भेजे गये बानरोंमें एक हूँ, मैने नभोमागसे समुद्र पार किया 
हे, आपके नगरमें, वत्त॑मान अन्तःपुरसमोपवत्ती पुष्पवारिकामें रघुनाथकी धर्मपत्नी 
सीताको प्रणाम करके जब में जानेकी इच्छा करता था तव यइ इच्छा हुई कि अपना 
आगमन आपलोगोंको जता दूँ, इसलिये मैने अशोकवाटिकाके वृक्षोको तइस-नइसकर डाला 
है और केवल आपके दर्शनार्थ दी. राक्षसोंदारा उनके मकडीजाल्तुल्य पाशमें बाधा गया 
हूँ, इस तरह ,आपके समीप पहुँचा हूँ। 


आनाकलोकपरिकीतिंतसच्चरित्र- 
सत्रोपरुद्धय रघुबंशपतेः कलन्रम्‌। 
वैतानवेदिजनितं पवमानबन्‌ 


३६२ चस्पूरामायणस्‌ 


वस्रेण 'बद्धुमविनीत ! कथं यतेथाः ॥ ४८ ॥ 
ओनाकलोकेति। अनाकलोकं स्वर्गपय॑न्तं परिकी सित प्रशंसित सञ्चरिन्रे पावन 
आचारो यस्य तथोक्तम रघुवंशपतेः रघुकुळनायकस्य रामस्य कलन्न॑ प्रियां 
सीताम्‌ अन्न लङ्कायाम्‌ उपरुध्य वन्दिनी कृत्वा, हे अविनीत दुर्विनयशालिन्‌ , 
घैतानवेदिजनितस यज्ञभूमौ प्रकटितं पवमानबन्छु वायुलखमभिस्‌ वख्रेण बन्धुस्‌ 
बन्धनं मापयितुम्‌ ( वद्ध्वा स्थापयितुम्‌ ) कथं यतेथाः चेष्टसे । यथा यज्ञियो 
बहिव॑स्तेण बद्ध्वा स्थाप्यमानो न संभवति तथा सीताऽपि तव पुरे स्थापयितुं न 
शाक्यते , अतः पदित्रतमां सीतां श्रीरामाय प्रत्यप्ये स्वस्थो भव, अन्यथा महान" 
नर्थः स्यादिति तारपर्यस्‌। निदर्शनालङ्कारः । वसन्ततिलकं दुत्तस्‌ ॥ ४८ ॥ 
स्वगलोकपर्यम्त प्रशंसित सञ्चरित्रयुता रघुवंशनामककी धर्मपत्नीकी इस छक्कापुरीमें 
रोककर हे अविनीत, यशवेदीमें उत्पन्न पवित्र वहिकी कपडेमें वॉधनेका प्रयत्न क्यों कर 
रहा दै । जैसे आगवो कपड़ेमें बॉधकर नहीं रखा जा सकता है, उसी तरद्द सीताको रोक 
रखना असंगत काय दोगा ॥ ४८ ॥ 
"किव्वा 
श्रेङ्वन्ती पिशिताशया रणमुखे सौमित्रिपत्रिक्षत 
त्रात्रे परितः पतत्रिपरिषच्छत्रच्छवि मा गमत । 
द्राक्मौलस्त्य ! पुलस्त्यबंशविलये संभाविते त्व 
कान्तानां नयनान्तवान्तसलिलं मा भूजिवापोदकम्‌ ॥ ४६ ॥ 
छिन, प्रेहन्तोति । किन्न अपि च हे पौछस्त्य, रावण, रणमुखे युद्धयूमौ सोमित्रि- 
पत्निच्ततं छचमणबाणजण्डितं स्वदूयान्रं तव शरीरं परितः समन्तः पिशिताशया 
मांसळिप्स्यया प्रेद्कन्ती उड्डीयमाना पतत्रिपरिपत्‌ शुध्रादिपक्तिसस्ुदायः छुत्नच्छुवि 
तवोपरि विततस्यातपत्रस्य शोभा मा गमत न प्राप्नोतु, तथा स्वकुते त्वयोपस्थाः 
पिते द्राक्‌ शीघ्रम्‌ पुळस्त्यवंशविल्ये पुढस्त्यकुलस्य संहारे संभाविते प्रासे सति 
कान्तानां रमणीनां नयनान्तवान्तसलिलं नेन्नच्युतं वारि निवापोदकं जळाजछिः 
रूपं सा भूत्‌ न जायतास्‌ । दे रावण, सीताया ठङ्कायामवरुध्य स्थापनं नोचितं 
तथा सति छचमणबाणास्तव शरीरं षतं करिष्यन्ति, चते च स्वत्काये मांसाशया 
युधा दिपाक्तिणरस्वढुपुंडीयमानारचुत्रच्छ्ायां धारयिष्यन्ति, किञ्च स्वया कृतेनान- 
चनं कुपितो रामो यदाऽचिरमेव पुछस्त्यवंशस्य संहार करिष्यति, तदा जलदातुर" 
न्यस्याभावादुदतीनां वनितानां नयनेभ्यशच्युतं जक झ॒तानों निवापोदकं भविष्यति) 
Zt nie MRR: 


१. बद्धम्‌? इति पाठान्तरम्‌ २. 'किन्नः इति नाति कचित्‌। 


ST ना इ तका 
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तदिदसुभयं मा भूदिति भवता पूर्वमेव सावधानेन भाव्यमित्यर्थ:। शादूळविक्री- 
डितं डृत्तम्‌ ॥ ४९ ॥ 

और, छड़ाईके मैदानमें लक्ष्मणके बाणोंसे खण्डित किये गये तुम्हारे शरीरके चारो 
ओर मंडराता हुआ गृज्रादिपक्षिसमुदाय छातेको समता न धारण करे भौर दे रावणः 
तुम्हारे चलते पुलस्त्यवंशका समूल नाश हो जाने पर दूसरे जळदाताके नहीं रह जानेसे 
वनिताओंकी आँखोंसे गिरने वाला अश्रुजल हो निवापोदक न हो जाय । इसलिये तुमको 
पहले ही सीता लोटा देनो चाहिये, अन्यथा ऐसा होकर रहेगा ॥ ४९ ॥ 


बद्धादरो5पि परदारपरिग्रहे त्व- 
मिच्चाकुनायककलत्रमनाये ! मा गाः | 
वाताशनो5हमिति किं बिनतासुतस्य 
श्वासानिलाय भुजगः स्पृरह्यालुतालुः ॥ ४० ॥ 
बद्धेति । हे अनार्य, अविवेकिन्‌, परदारपरिग्रहे परखीसंगमे वद्धाद्रः विहित- 
मतिः अपि इच्चाकुनायककलत्न॑ रामस्य धर्मपत्नी सीतां मा गाः न सेवस्व त्वं परेषां 
दारानुपञुङ्क इति खीसाधारण्येन सीताविपयमभिळाषं स्वान्ते मा पुपस्तस्थाः 
.साघारणखीत्वाभावात्तद्‌विपयाभिछापस्य विनाशका रित्वादित्यर्थः। तत्र इष्टान्तसाह- 
वातेति । अहं सर्पः वाताशनः पवनझुक्‌ इति द्वेतोः किं सुजगः विनतासुतस्य गरु" 
डस्य श्वासानिळाय नासावायवे स्पृहयालुताछः स्पृहाशाळिताळुदेशो भवति ? 
यथा पवनाशनः सन्नपि सपो गरुडश्वासानलं न पिपासति, तथाचुष्ठाने नारास्य 
सन्निहितश्वात्तथा परख्ीगामितयाऽऽमान पातयन्नपि रामधर्मखिग्रे सीता मा 
रामस्तथासति चिप्रं विनाशसंभवादिति भावः ॥ ५०॥ 


परखोसंसगंमें आसक्त रहने पर भी हे अनाये रावण, तुम इदवाकुवंशप्रदीप रामको 
भर्मपत्नो सीताको मत पानेको चेष्टा करो, क्या सर्प वाताशन होता है, इसी कारणसे वह 
गरुढ्की श्वासवायुको पीनेके लिये स्पृद्दायुक्त तालु धारण करेगा ॥ ५० ५ 
बाहुचन्दननिषज्ञकोटरा दुद्धृतो रघुपतेः शरोरगः | = 
प्राणबायुमविनीत ! तावकं कालयापनमपास्य पास्यति ५९ ॥ 
बाहुचन्दनेति। वाहुः सुज एवं चन्दुनः पाटीरद्नुमस्तस्या.. बाहुचन्दनवृत्तस्य 
निषङ्गः इषुधिः एव कोटरं तस्मात्‌ उद्छतः आक्नष्टो रघुपतेः शर एव उरगः सर्पः, हे 
अविनीत, दुर्विनय,' तावकं त्वदीयं प्राणवायुं काळ्यापनस्‌ समयब्यत्ययम्र्‌ अपास्य 
स्यक्स्वा पास्यति। सर्पो वायुं पिबतीति झाराणासुरगत्वारोपे प्राणानां वायुत्वारोपः 
= 


१. 'निर्गतः इति पाठान्तरम्‌ 


/ 
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-कारणस्‌ । यथा क्रश्चन चन्दुनव्ुमकोटरनिर्गतः सर्पों साभान्यचायुं पिबति, तथा 
.रामबाहुरूपचन्दनवृक्षवत्तिनिष्ठुरूपकोटरादू बहिभंवन्‌ रासबाणरूपः सपस्तवावि- 
नीततया लीतामुपरुन्धतः प्राणवायुमविगमितसमयं पास्यतीत्यथः । समस्तवस्तु- 
चसिंसावयवरूपकमछङ्कारः। रथोदतारक्तस , 'राचराविद्द रथोद्धता लगौ? इतिः च 
तल्क्षणस्‌॥ ५१ ॥ 
रामके वाहुरूप चन्दनबृक्ष पर वर्तमान कोटररूप तरकससे निकलता हुआ वाणरूप 
“सर्पं तुम्दारे अविनीतके प्राणरूप वायुको बिना समय विताये शीत्र पीजायेगा ( रामका 
बाण तुम्हारा प्राण इरण करेगा ) भतः तुम अपना अविनय छोड़कर रामकी स्त्रीको लौटा 
कर अपने प्रा्णोकी रक्षा करो॥ ५१ ॥ 2 
कि बहुना-- 
सायासुगे समरनाटकसूत्रधारे 
शाखासगे च अवतः प्रतिकूलवाले | ` 
दृष्टोद्यमस्य रघुनायकसायकस्य र) 
मुक्त्वा प्रणामकव'चं कवचे किमन्यत्‌ || ५२ ॥ 

_ किं बहुनेति, मायाम्रगे इति । कि बहुना किमधिकेनोक्तेन, स द्लिंपयोच्यमानमवधा- 
-रयेस्यर्थः। समरस युद्धस्‌ एव नारकम्‌ अभिनयः तस्य सुन्नधारे भ्रवत्तके मायास्गे 
'कपटहरिणरूपधारिणि सारी चे; तथा भवतः रावणस्य प्रतिकूलः विरोधी ( संयमः 
नकारितया शत्रुभूततः ) वालः पुच्छुकेशो यस्य ( त्वस्परिभवकसंरि पुच्चेन त्वा 


बटा 


संयमितवततीत्यर्थः ) तस्मिन्‌ शाखास््ये वालिनामके वानरे 'च:दृष्टोद्यमस्य परीक्षित- | 


पराक्रमस्य रघुनायकसायकस्य रामबाणस्य प्रणामकव'चं नमस्काररूपं चर्म मुवत्वा 
-त्यवरचा अन्यत्‌ कवचं वमे किम्‌ ? रामबाणानां मारीचं वालिनं च इत्वा प्रकदितप- 
राक्रमाणां शरण गच्छ॒ त एव त्वां न्रातारो नान्यः कोऽपि रामाचा त्रांस्यत इत्यर्थः। 
चसन्ततिलकं त्तम्‌ ॥ ५२ ॥ १ व f 

राम और रावणके युद्धरूप नाटकके सूत्रधार मारीच पर तथा अपनी पूँछके बामे 
तुमको लपेटने वाळे वाली नामक वानर पर जिसके पराक्रमकी परीक्षा की जा चुकी दै ऐसे 
राम बाणोंके प्रणाम ( आत्मसमर्पण ) रूप कवचको छोड़ कर दूसरा कोई कवच (त्राता ) 
नहीं है, अतः तुमको आत्मरक्षाथं रामके प्रति नत्र होना चाहिये ॥: ५२ ॥ 


'एबं निशाम्य कुपितः पिशिताशनेन्द्रः 
ग्राणानमुष्यं इरतेति भटानवादीत्‌ | 


१, “एतत्‌? इति पाठान्तरम्‌। 
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आजन्मशुद्धमतिरत्र विभीषणस्तं 
दूतो न वध्य इति शाञ्जगिरा रुरोध ॥५३॥ 

एवं निशम्येति । एवं पूर्वोक्तप्रकारकं हनूमद्वचनं निशम्य श्रुत्वा कुपितः स्वापः 
सानवचन9वणादुरपन्नकोपः सन्‌ अमुष्य अस्य हनूमतः प्राणान्‌ हरत निष्कासयत 
ध्प्नं मारयत? इति भरान्‌ स्वयोधान्‌ अवादीत्‌ उक्वान्‌ । हनूमद्दधाज्ञाँ दत्तवा- 
नित्यर्थः, अन्न अस्मिन्समये आजन्मशुद्धमतिः स्वभावतो निर्मळबुद्धिः विभीषणः 
तन्नामा रावणानुजः तं हनूमद्वयमादिशन्तं तं रावणं दूतः सन्देशहरो न भ्यः 
हन्तव्यः इति शाख्रगिरा एताइश्या शाखवाचा रुरोध हनूमद्वधम्बृत्तेनिवारयामाः 
सेत्याशयः । वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ ॥ ५३ ॥ 

हनूमान्‌ द्वारा कद्दी गई इस तरद्दकी वाते सुनकर कुछ हो राक्षसराजने अपने 
योद्धाओंसे कहा कि इस वानरका वष कर दो । उस समयमे स्वभावतः निर्मल बुद्धि विभो षणने 
शाके वचनोंसे दूतका वध अयोग्य है इस प्रकार समझा कर रावणको इतूमानूके त्रथसे 
रोका ॥ ५३॥ 

रावणो5पि बिमीषणमाषणमङ्गीक्रत्य 'प्लवज्ञानामज्ञेषु लाङ्गूलमेब 
बरम्‌। तदेव कार्पोसवाससा संवीतं 'बहिसात्झृत्यचत्वरे चत्वरे दोषा- 
नुद्बोष्य सप्रहारं नगरं परितः संचारयत' इति राक्षसानादिदेश । 

रावणोऽपीत। रावणः अपि विभीपणभाषणम्‌ विभीषणस्य दूतावध्यत्वङक्षणा” 
सुक्तिम अङ्गीङ्कत्य अनुमस्य-पछवङ्गानास्‌ वानराणास्‌ अङ्गेघु शरोरावयवेषु ळाङगूः 
ऊम्‌ पुच्छुम्‌ एव वरम्‌ बहुमतम्‌, तदेव पुच्छुमेव कार्पासवालसा कार्पासनिर्मित 
चस्नेण संवीतम्‌ वे्टितम्‌ ( कृत्वा ) वहिसारकृत्य वह्निना ज्वछयित्वा चश्वरे चत्वरे 
अविचत्वरम्‌ दोषान्‌ वानरकृतानपकारान्‌ ( अनेन वानरेणोद्यानं भग्नं, सैन्यं नाशि- 
तम्‌ , अक्षो हतः इत्यादिकथनेन ) उद्घोष्य सडिण्डिमघो षं ग्रचार्य सप्रहारम्‌ सवा- 
द्यभाण्डध्वनि नगरं परितः सर्वतो नगरे सञ्चारयत अमयत इति राक्षसान्‌ आदिः 
देश आज्ञापयामास । ; 

रावणने भी विभीषण को बात मान कर वानरोंके अज्ञोमें पूंछ अठ होतो है, उसको 
रूईफे कपडेसे वेष्टित करके उसमें आग कगार चौरादों पर “इसके दोर्षोका उद्घोष करके 
डंकेकी चोटके साथ गाँव के प्रत्येक मागमें घुमाओो' ऐसी आश अपने अनुचर राक्षसोको दो! 


तेषु तथा कुबोणेषु । 


तेष्विति । तेषु रावणेनाज्ञसेषु राइसेपु तथा कुवेत्सु यथा रावणादेशमाचरर्सु 
YS कर न रक नक 
१. 'वीतिद्दोत्रसात्कत्य' इति पाठान्तरम्‌ । २. धोषान्‌? इति पाठान्तरम्‌। 
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( हनूमतः पुच्छं कार्यासवासो भिरावेष्टय तन्न वहि निधाय च अमयत्सु ) ॥ ( अझ्चिः 
प्रजज्वालेत्यग्रे वचयसाणेनान्वयः ) । 
रावणद्वारा आदिए राक्षस जब उसकी थाज्ञाका पालन करचे लगे तव ( आग 
अक्ट हुईं )। 
निर्णयाविषयमस्य बालतः कर्णिकारनिकुरुम्बकबुरः | 
निर्निमिषगणभाग्यसंचयादुन्मिमेष भगवानुषचुंधः ॥ ५४ ॥ 
भि्णेयाविषयमिति । कर्णिकारस्य 'कनेछ’ नाम्ना ख्यातस्य कनकएुष्पस्य निकु- 
रम्बः स्तोमो गुच्छः तहत्करुरः नीलरक्तपीतशवलूवर्णः भगवान्‌ पूज्यः उपबुंघः 
वहिः अस्य हनूमतः वाळतः पुच्छ॒ुकेशात्‌ निनिमेषगणो देवसमुदायस्तस्य भाग्य- 
सञ्चयात्‌ भागधेयसरूद्धे! निणयाविषयम्‌ निर्मर्यादूस यथा स्यात्तथा उन्मिमेष 
प्रकरीभूतः। जङ्कादाहे देवानामानन्द्स्य जायमानतया वह्विप्रकटी भावे देवानां भाग- 
घेयस्य कारणतोक्ता। उपसि बुध्यत इत्युपबुंधः, “अहरादीनां पत्यादिषु वा रेफः? 
इति रः। कर्णिकारः काञ्चनारः कोकः कनकपुष्पकः? इति प्रतापमात्तेण्डः । अचुप्रासः 
इाब्दाळङ्कारः । रथोद्धतावृत्तम्‌ ॥ ५४ ॥ 
कनेलपुष्पकी गुच्छकी तरह चितकबरा ( लाल-पीला-काला ) पूजनीय भगवान्‌ अभिदेव 
उस समय देवगणके भाग्योदय होनेसे इनुमानजीके पू छसे असीमरूपमें प्रकट हुए ॥ ५४ ॥ 


एतदूबृत्तान्तमारक्षिकराक्षसी गणैगवोंदीण वणितमाकण्ये दूयमान- 
आनसा जानकी. हताशनमुपस्थाय “शीतो' भव हनूसत? इति प्राञ्जलिः 
प्राथेयत । 


एतदिति । आरक्षिकराक्षसीगणेः सीतारक्षाधिक्रतानाम्‌ राच्चसीनाँ समुदयेः 
गोदी गर्वोदुक्त सराव ( यो चानरोऽशोकचनिकां भज्ञितवान्पश्यत तदीयां 
दुदुंझामयमसौ वस्नवेष्टितपुच्छञ्वलितजातवेदोदंद्ममानवएुः प्रतिचत्वरं अम्यते 
इत्येवमहङ्कारपूर्वासिर्वागिमः ) वणितम्‌ एतद्वृत्तान्तस्‌ हनूमतः स्थितेः समाचरम्‌ 
आकण्यं श्चुखा दूयमानमानसा परितप्यमानचित्ता जानकी हुताशनं वहिस उप- 
स्थाय पूजयित्वा प्राब्जलिः वद्वकरयुगळा 'शीतो भव हनूमतः? 'हनूमतोऽङ्गानि 
मा धाक्षीः? इति एवंप्रकारेण वहि प्राथेयत प्राथितवती । उक्तश्रायमर्थों रामायणे 
यथा “उपतस्थे विज्ञालाक्षी प्रयता हव्यवाहनम्‌ । यद्यस्ति पतिशुश्रषा यद्यस्ति चरितं 
त्तपः। यदि वा त्वेकपत्नीत्वं शीतो अव हनूमतः” । इति। ३ 


ह र SE पमे 
१. “गणेन गवोंदीणे? इति पाठान्तरम्‌। २. 'हनूमतः शीत्तो भव? इति पाठान्तरम्‌ । 
३. प्रार्थत? इति पाठान्तरम्‌ । 
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अपनी रक्षामें नियुक्त राक्षसीगणद्वारा गवेंपूर्वक वर्णित इस वृत्तान्तको चुनकर परितप्तः 
चित्ता जानकीने अग्निदेवकी आराधना करके उनसे प्रार्थना की कि अर्निदेव हनूमानके 
लिये शीतल हो जायें । 
घोरस्य राघवकलत्रतपोमयाग्ने- 
मो भूबभिन्धनमहं क्षणमित्यवेत्य | 
> ० 
शेत्यं वितत्य दहनः पवमानसूनो- 
वलिग्रसीम्नि मणिदीप इवावतस्थे ॥ ४४ | 
घोरस्येति । घोरस्य राघवकळनत्रतपोमयाग्नेः सीतापातित्रत्यरूपस्य चह्ञेः क्षणम 
चणमात्रेण अहम्‌ इन्धनं दाह्मकाएं मा भूवम्‌ न जायेय इस्यवेस्य एवं जञात्वा दहनः 
सीतया प्रार्थितोऽर्निः देत्यं वितस्य अदाहकभावमभ्युपेत्य पवमानसूनोः वायुः 
पुत्रस्य वाळाग्रसीरिनि पुच्चुअभागे मणिदीप इव मणिग्रदीप इव अवतस्थे स्थितः। 
यथा मणिमयदीपः सर्वतः प्रखमरप्रकाशोऽप्या्रयमपेततापमेच करोति तथायं 
चालाग्रज्चलितोऽञ्निरपि समन्ततः प्रसरत्प्रभोऽपि हनूमन्तं नोपतापितवानिति भावः। 
यद्यहमिमं रामदूतं तापयिष्यामि तदा रामपत्नी सीता मां स्तपातिम्रस्यदहनेन 
धचयतीति विचिन्त्य वह्निः पवनसूनोः इते शीतो जात इत्याशयः! उपमाछङ्कारः, 
चसन्ततिलकं वृत्तम्‌ ॥ ५५ ॥ 
राघवकी धर्मपत्नी सीताके मयहूर पातित्रत्यरूप अग्निका में इन्धन न कहीं वन जाऊं 
ऐसा सोचकर और दैत्य धारण कर अग्नि हनूमानकी पूछमें मणिमय प्रदीपकी तरह 
लगता था ॥ ५५ ॥ 
तदनु पवनतनयो5पि “पुरमिदं न खलु सुव्यक्तं नक्तमालोकयम्‌ | 
'तस्मादनलसाश्षिकमेव पुरमखिलमालोकयामि? इति यामिनीचरगणं परि- 
चिततोरणपरिघेण जघान । 
तदन्विति। तदनु पुच्डुवालम्रज्वलानन्तरम्‌ पवनतनयो हनूमान्‌ अपि नक्तम्‌ 
रात्रौ इदम्‌ ठङ्कामिधानस्‌ पुरम्‌ नगरं सुव्यक्त स्फुटभावेन नालोकयम्‌ , न दृषट- 
वान्‌, तस्मात्‌ सुव्यक्तदशनस्यावशिष्टस्वात्‌ अनलसाह्षिकस्‌ वहि साचिणं कृत्या 
९ लङ्कायां वहि प्रज्वाल्य ) एव अखिलं पुरम्‌ ( वहिप्रकाशेन स्फुटदशयम्‌ ) आलो- 
कमामि पश्यामि इति हेतुमिमं कृत्वा यामिनीचरगणं राक्षससुदायं ( स्वं परिवृत्य 
आमन्तं ) परिचिततोरणपरिघेण पूर्व येन तोरणपरिघेण राचसान्‌ हतवांस्तेन तोर- 
णार्गळेन जघान हतवान्‌। राक्षसानां विद्राणे इते यथारुचिग्रहाद्‌ गृहान्तरे 
धावितु शक्यते इति बुद्धया तान्‌ विद्रावयामासेति भावः । ः 
इसके बाद इतूमानूने भौ सोचा कि रातमें अंधेरा होनेके कारण इस लक्ापुरोको 
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ठीकसे नहीं देखा, इसलिये अब अग्निको साक्षी करके भलीभाँति देख लेता हूँ, ऐसा सोच 
कर साथ चलनेवाले राक्षसोंको पुराने तोरणकी अगंलासे मार भगाया । 


सीताभिधानकमलां प्रभवे प्रदातुं 
लङ्काणंवं क्षुमितसेन्यतरंगभीसम्‌ । 
वेधा ममन्थ किल रज्जुभुजंगराज- 
भोगावृततेन पवनात्मजमन्दरेण ॥ ५६ ॥ 
सीतेति । वेधाः बह्मा सीताभिघानकमकाम्‌ सीतानामकळचमीम्‌ प्रभवे श्रीराम- 
रूपाय विप्णवे प्रदातुं पस्नी भावेनार्पयितुम्‌ छुमितानि सञ्चलितानि यानि सेन्यानि 
राक्षससेनास्तेरेव तरङ्गैः वीचिभिः भीमम्‌ भयानकम्‌ लक्काणंवं लक्षापुररूपं सागरम्‌ 
रज्जुः बन्धनपाश एव सुजङ्गराजो दासुकिनागस्तेन आडते चेष्टितेन पवनात्मजः 
मन्दरेण हनुमब्रूपेण मन्दराचळेन मन्थानभूतेन ममन्थ आछोडयामास किछ। पुरा 
देवगणः तरङ्गभीषणं सागरं मन्दरं मन्थानं वासुकिनागं च रञ्ज्ं कृत्वा मथितवान्‌ , 
समुद्रमथनात्ततो निर्गतां छचमीं च विष्णवे प्रादात्‌ , अधुना ब्रह्मा सीतारूपां कमळां 
विष्णवे रामचन्द्राय समर्पयित्‌ं प्रचळद्राइससेन्यभीपणं लक्षापुररूप सागरं रज्जु- 
पाशरूपेण वासुकिनाऽऽबृत्तं हनूमन्तं मन्दरं नाम सन्थनसाधनं कृत्वा मधितवा- 
निति गस्योख्नेच्वा समस्तवस्तुविपयसावयवरूपकेण सङ्कीयंते ॥ ५६ ॥ 
ब्र्माजीने सौतारूप लक्ष्मीको रामरूप विष्णुके दार्थो्मे सौंपनेके लिये चलते हुए 
राक्षसपैन्यरूप तरज्ञोंसे भीषण लझ्ासागरको पाशरूप वासुकिनागसे वेष्टित हुनूमान्‌को 
मन्दर नामक मन्थन साधन बनाकर मथ ढाला ॥ ५६॥ 24 
अथ दह्यमानायां लङ्कायाम्‌ । ; 
अथेति । अनन्तरम्‌ लङ्कायां दृद्यमानायास्‌ भस्मी भवन्त्यां सत्याम्‌ । ( हनूमान्‌ 
भूमं दिवि व्यस्तारयदिति परतो वचयमाणेन वाक्यपूर्तिः) । 
इसके वाद जव लड़ा जलने लगी तब'** । 
रक्षः्लीवद्नारविन्द्रजनीं विश्वंभराबहिणी- 
दु वर्षोरम्भद्शां दशाननयशःकादम्बकादम्बिनीमू | 
बेधव्योचितवेषनिश्चितमनोलक्काबधूटीजटां 
वैदेह्याखिजटासमां समकिरद्घूम्या हनूसान्दिवि ॥ ५७॥ 
रक्षः्त्रीति। रक्षःख्रीणां राक्तसाङ्गनानां वदनान्येवारविन्दानि कमकानि तेषां 
रजनीम्‌ रात्नितुल्यास्‌ सङ्कोचकरीम्‌ राइउसीजनमुखकमलकान्तिहरी मिस्यर्थः, विश्वः 
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स्भरा एथिवी एव वहिणी मयूरी तस्या वर्पारस्भदशाम्‌ बृष्टिप्रारम्भस्थितिस (उल्लास- 
करीम) समस्तवसुधाहपंग्रकपंमरादुरभावयित्रीमित्यथः, दशाननस्य रावणस्य ये यक्ष 
काद्स्वाः कौक्तिकल्हंसास्तेषां कादुसम्विनीं मेघमालातुल्यास्‌ , [ यथा हंसा मेघ- 
साळां दृष्टा पळायन्ते तथंव धूमं द्रा रावणस्य यश्ञांसि क्रापि गतानीवेति रूपक- 
रहस्यम्‌ | वेधव्यस्य स्रतपतिकताया उचितो योग्यो यो वेपः नेपथ्य तन्न निश्चित- 
सनसः झूतचित्तायाः लक्कावघूटयाः लक्कारूपयुवत्याः जरारूपाम्‌ , ( विधवा अङ्गनाः 
असाधनवयव्यमन्तराधाय केशान्‌ जटाभावं प्रापयन्ति, इयं लङ्कारूपा युवतिरपि 
स्वस्य पत्थुद्‌शाननस्यावश्यंभाविनं स्रस्यु मत्वा वेघच्योचितवेपाङ्गभूतां जटां विधत्ते, 
सेवेयं धूम्येति ) वेदेझाः सीतायाः त्रिजटासमाम्‌ त्रिजटानामकराच्तसीवदाश्वासन- 
प्रदायिनीस्‌ धूस्याम्‌ घूमसंहतिं हनूमान्‌ दिवि आकारे अकिरत्‌ ग्रासारयत्‌। हनू- 
मता वियति वितायमाना घूममाछा-राक्षसस्त्री मुखकमलानां रजनीव (सङ्कोचिका) 
एथ्वीरूपहरिणीक्ृते वर्षाकालप्रारम्भ इव ( हपंदायिनी ) दञ्ाननयशोहंसानाम्‌ 
मेघमाळेव ( तिरोधायिका ) मनसि रावणसूत्युभाविवेधव्यं इढीकृत्य ग्रहीतविध- 
वावेषाया छङ्कायुवत्या जटेव ( रावणनाशसूचिका ) सीतायाः न्रिजरा इव ( आश्वा- 
सनप्रदा ) प्रतीयते स्मेति बोध्यम्‌ । 'विश्वम्भरा वसुमती वसुधोवी वसुन्धरा’ 
"कादम्बः कलहंसः स्यात्‌? "कादम्बिनी मेघमाला? 'वधूरी स्याद्वधूरथ सुवासिनी? 
इति सवंत्राभिधानचिन्तामणिः। 'वधूटचिरण्टशव्दौ यौवनवाचिनो’ इति कौसुद्यां 
मद्टोजिदीक्तितः। धूमानां समूहो धूम्या 'पाशादिभ्यो यः इति यम्रत्ययः। परम्परित- 
रूपकमलङ्कारः । शादूळविक्रीडितं बृत्तम्‌ ॥ ५७॥ 


राक्षसी जनके मुखकमलोंके लिये निशासमान, समस्तपथिवीरूप मयूरीके लिये 
वर्षाकाळकी तरह, रावणके यशरूप कल्इंसोंके लिये मेघमाला सदृश, विधवोचित वेष 
धारण करनेके लिये दृढ्सङ्करप लक्कारूप युवतीके लिये जरारूप तथा सीताके लिये त्रिजया 
समान धूममालाको इनूमानूने आकाशर्मे विस्तारित करे दिया ॥.८७॥ 


अपि च— 
एतद्विक्रमत्रीक्षणेन जनितामानन्दबाष्पोद्रतिं 
रक्षोनाधभयात्पिधातुमनसां विद्याधराणां `तदा | 


व्याजव्याहृतये यथा परिणमेद्धम्या तथो ब्जुम्भते 
स्वर्लोकेडपि कलिन्द्रोलतनयाकज्ञोलशङ्काबहा ॥ २८॥। 


१. “अपि चर इति नात्ति कचित्‌। २. “मुदाः इति पाठान्तरम्‌ । 
३. 'जुम्मते? इति पाठान्तरम्‌ । 
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अपि च, एतद्विक्रमेति। अपि च किञ्च एतस्य हनूमतः विक्रमस्य पराक्रमस्य 
वीक्षणेन दशनेन जनितास्‌ उप्पन्नाम्‌ आनन्दुचाष्पोद्गतिं हर्पाश्चुप्रकरम्‌ रक्षोनाथ- 
सयान रावणभयात्‌ पिधातुमनसां योपयितुकामानां विद्याधराणां व्याजव्याहृतये 
कपरोक्तये ( अस्माकं नेत्रेषु धूम्याभसारादभूदयो न त्वानन्देनेति कपटेन वक्तुम्‌ ) 
यथा परिणमेत्‌ उपयोगं यायात्तथा कलिन्दशेलतनयायाः यस्ुनायाः कल्नोलस्य 
तरङ्गस्य शङ्का अमम्‌ आवहति जनयति या सा तथोक्ता यसुनातरङ्ग्रमजननी 
भूस्था धूमपरम्परा स्वर्लोके आकाशे अपि उञ्जुम्भते प्रसरति । यसुनातरङ्ग्रममाद्‌ 
थाना घूमसंहतिराकाइादेरो प्रसरन्ती तथोउजन्भते स्म यथा हनूमद्विक्रमद्शनः 
जन्यमानन्दाश्चुप्रवाहं रावणभयादू गोपयितुकामानां विद्याधराणां धूस्याप्रभवोऽयः 
सानन्दप्रभच इति विद्याधराणां वञ्चनकृद्गापणायाचसरं दत्तवतीति तात्परयम्‌ । 
अन्न स्वतः सिद्धस्य धूरयाविजञुर्भणस्य दिद्याधरकत्तकव्याजव्याह्तिपरिणामपरस्वे 
नोल्येक्षणादुप्पेक्षा करलोळशङ्कावहेति आन्तिसता संसृज्यते ॥ ५८॥ 

इनूमान्‌के पराक्रमको देखकर प्रकट होनेवाली आनन्दाथ्ुाराको राक्षसराज रावणके 
अयसे दिपानेकी इच्छा रखनेवाले विद्याधरोंको व्याजभाषण ( यह अश्रुधारा आनन्दसे नहीं 
पैदा हुई है किन्तु यह धूमसम्पकंसे पैदा हुई है, इस प्रकारकी छलोक्ति ) का अवसर 
प्रदान करनेके लिये यमुनाकी तरङ्गका अम उत्पन्न करनेवाली धूमराशि आकाशमें भी 
-फैळ गई ॥ ५८॥ 


आदो नीलांशुकश्रीस्तदनु मरकताबद्धनीवीविभूति 
कस्तूरीपङ्कमङ्गी क्षणमपि विकचेन्दीवरस्रक्सपरनी | 
पञ्चारिस्निगधाञ्जनाभा जघनङुचकटीकणठनेत्रेषु जाता 
दिक्कान्तानां तदानीं दशमुखनगरीदाहसंभूतधूम्या ॥ ५६॥ 
आदाबिति ' दुशसुखनगरीदाहसंभूतधूम्या छङ्कापुरीदृदनजातधूमखंहतिः तदा- 
नीम ( तत्कृताकाशव्यासिकाले ) तस्मिन्नवसरे दिक्कान्तानां दिगङ्गनानास्‌ जघनः 
ङचकटीकण्ठनेत्रे जद्दास्तनकटिकण्ठनयनेषु ( तत्तद्वयवस्थानेषु ) क्रमशः आदौ 
अथसम्‌ ( जघनस्थाने ) नीळांुकश्रीः श्यामवस्समा, तद्नु तत्पश्चात्‌ ( जघनत 
उपरितने भागे) मरकतावद्धनीचीविभूतिः गारुत्मतमणिखचितरशनाशोभाधारिणीः 
(ततश्च कुचप्रान्ते ) कस्तूरीपन्रभङ्गी स्रगमदलेपपरिपाटी, क्षणमपि कियस्क्ाला 
थेस ( ततोऽग्रे कण्ठदेशे) विकचेन्दीचरखकसपत्नी विकसितनीछकमलमालासः 
इशी, पश्चा्ततः परतः (नयनयोः ) स्निग्धाक्षनाभा स्रदितकञ्जलसमानरूपा जाता 
असूत्‌। एकापि रावणनगरदाहसंभवा धूमपरम्परा दिरिङ्गनानां नानाभषणतां बिम 
त्ति स्म, तथाहि सा धूममाछा जघनस्थळे नीकवखभाचं, ततोऽग्रे कटां गारुत्मत” 


मणिकृतरशनास्वरूपस्वस्र , ङुचयोख्रंगमदुछेपोपमां, ग्रीवायां प्रफुल्लनीलकमल- 


re — 
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भासातुल्यताम्‌ , नयनयोः रळचणा्जनसमरबं गतवती । एतेन भूमिष्ठस्यापि इनः 
अतः स्वगस्थोपकारिता रूपक्राङङ्कारेण व्यज्यते । तच्च रूपकमत्र कविप्रौढ़ोक्ति- 
सिद्धम । “गारुत्मतं मरकतस्‌? इत्यमरः। “विकचेन्दोदरजकसपत्नी!त्यत्रत्यसपत्नी- 
पढ्‌ साइश्यपर्यवसायि, तदुक्तस--'श्ञातिसोद्रवन्ध्वादिशददाः साइश्यवाचकाश 
इति । स्ग्धरावृत्तम्‌ ॥ ५९ ॥ 

रावगकी नगरी ढङ्ग।कै दाइसे उत्पन्न धूममालाने शिक्का*्ताभोंके जघन, कुच) 
करिप्रदेश, कण्ठ तथा नेत्रोमें पहले (जवनमें ) काळे वखकी तुलना, अनन्तर करिप्रदेशमे 
मरक्तमगिखचित रशनाराइइय, उसके बाद कुचतटमें बर्तू'ीविरचित लेपसाम्य, 
तत्पश्चात्‌ कण्ठदेशमें विकसित नीलकमलमालाका रूप और नेत्रोमें चिकने अभनका 
सथानत् प्राप्त किया । ५९।. 


हा तात हा जननि हा सुत हा सहाय 
५ ~ 
हा पौत्र हा प्रियसखि ! क नु हा हतोऽस्मि | 
इत्यादि पौरपरिदेबनभारताग्भि- 
रापूरि रावणपुरी शिखिना परीता ॥ ६० ॥ 
हा तातेति। शिखिना हनमल्ळाङगूलप्रभवेण चह्लिना ब्याप्ता रावणघुरी लक्का 
झा तात हा अनक, हा जननि मातः, हा सुत, हा सद्दाय सखे, हा पौत्र, हा प्रियः 
सखि प्रिये, छ चु कुत्र गतासीति क्रियाध्याहत्तस्या। हा हतोऽस्मि, म्रिये, इत्यादिः 
पौरपरिदेवनवाग्मिः इत्यादिभिः एुरवासिळोकङ्तविलापशब्दैः आपूरि आपूरिता 
जातेति शेषः, हापदेन विषादप्रस्ययः, तदुक्तममरे--'हा विषादशुगत्तिषु? इति ॥६०॥ 
. इनूमानकी पू छसे उत्पन्न अग्निसे व्याप्त रावणकी नगरी लक्का दाय वाप, हाय मां, 
हा पुत्र, हा मित्र, हा पौत्र, हाय प्रियतमे, कहाँ दो, दाय, मैं मरा, इत्यादि निलापमय 
नागरिकोच्चारित शब्दोंसे मर गई । ( सत्र यही आबाज सुनी जाने लगी ) ॥ ६०॥ 
येवुन्दारकसुन्दरीजनसुखे नीराजनं निर्मित 
निर्मेघे गगनेऽपि येबिरचिता सौदामिनीसंद्तिः । 
ते द्वित्राण्यपि वासराणि न गता निवोणमोवोनल- 
उ्वालाडम्बरमम्बुधौ विदधिरे वालानलोद्यत्कणाः || ६१ ॥ 
चैइन्दारकेति । येः वाळानलोद्यत्कणेः लाङगूलप्रभववहिरफुरत्स्कुढिङ्गेः बुन्दारक- 
सुन्दर्यः देवछळनास्तासां सुखे सुखा्रभारो नीराजनं कल्याणकाळागमनसूचकमा- 
रात्तिके निर्मितं इतस्‌, येः निर्मघे विगतजलदे अपि गगने सौदामिनीसंहतिः 


१. “त्रि इति पाठान्तरम्‌ । 


७ "क्क 
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विद्युळताससुदयः विरचिता कृता ( शाताधिकविद्यु्काशतुक्यः प्रकाशः कृत 
इस्यर्थः ) द्विन्नाणि वासराणि द्वे त्रीणि चा दिनानि यावत्‌ अपि निर्चाणं न गताः 
सन्तापप्रकाशादिसमाप्त्योल्युकभाचागतिरेच निर्वाणं तन्न ग्राप्ताः ते वालानलोच- 
त्कणाः हनूमसुच्छुप्रभववहिस्फुलिज्ञाः अम्बुधौ ससुद्रे और्चानकस्य वाडववहेः उवा २. 
छाडम्बरस्‌ प्रकाशसाइश्यं विदधिरे कृतवन्तः। ये चाळाग्न्युस्थिता वह्िकणाः स्व 
गांज़नानां कल्याणाशंसिनो नीराजनस्य रूपमविश्चत्‌, ये च निरञ्नेडपि व्योम्नि 
विद्युत्ससुदायश्रभां चक्रिरे, त एते चालाग्निकणाः समुद्रे म्रसृताः सन्तोऽपि हित्राण्य- 
हानि यावदतिर्वाणरूपेण स्थिताः सन्तो वडवानलवद्वभासिरे इत्याशयः । अन्नाग्नि- 
कणानां नीराजननिर्माणादिसम्बन्धामावेऽपि तत्संवन्धाभिधानादुसंवन्धे संबन्ध- 
रूपातिशयोक्तिरलङ्कारः, झादूलविक्रीडितं वृत्तस्‌ ॥ ६३ ॥ 

जिन हनूमानूकी पूं छसे उत्पन्न अर्निकणोंने देवाज्ननाओंके सुखकी आरती उतारी 
और जिन्होंने मेघर हित आकाशे मी विजलीके समुदायको प्रकाशित किया, वे ही अग्निक 
दो तीन दिनों तक नहीं बुझनेके कारण समुद्रमे वड़बानलकी समता धारण करते रहे ॥६१॥ 

आदीप्यमानपवनात्मजवालसङ्गा- 
दङ्गाररोषबिभवामवलोक्य लङ्काम्‌ । 
व्योम्नि स्थिता-निशिचराः स्वगृहाणि नूनं 
निर्वापयन्त इव नेत्रभवेः पयोभिः ॥ ६२॥ 

आदीप्यमानेति । आदीप्यमानः जाज्वल्यमानो यः पवनास्मजस्य हनूमतो वाळः 
पुच्छुस्तस्य सङ्गात्‌ सम्बन्धवश्ात्‌ अङ्गारः दुग्धावसिष्टोऽसारभागः शेषः शेषांशो | 
यस्यासौ अङ्गारशोपस्ताद्दशो विभवः समस्ता सस्पत्तियंस्यास्तां तथोक्ताम्‌ प्रवलः - 
द्नूमतुच्छसंसगंवश्ा इर्धाखिळसम्पद मित्य, लङ्कां नाम स्वपुरीस्‌ अवलोक्य इष्ठा 
निशिचराः राचसाः स्वगृहाणि दृद्यमानान्‌ स्वस्वप्रासादान्‌ नेत्रभवेः नयननिर्गतेः 
पयोभिः अश्चुजळेः निर्वापयन्तः शान्ताञ्नीन्‌ कुर्वन्त इव च्योग्नि स्थिताः आकाश- 
देशेडतिष्ठन्‌ । यथा कश्चिद्दद्यमाने स्वभवने क्चनोच्वदेशे स्थिस्वा ततः पानीयसुत्ति- 
यनू स्वग्रहळग्न हुताशनं शमयति, तथेव दह्ममानसकलसम्पदो लङ्काया राक्षसा 
वह्विसन्तापभीत्योपरि व्योम्नि स्थिता रुदन्तश्च स्वाश्ुपयोभिः स्वानि भवनानि 
निर्वापयन्त इव स्थिता इतीहो्रेलितम्‌। नूनं पदसुत्मेक्षां गमयितुस--'मन्ये शङ्के 
रुचं म्रायो नूनमित्येवमाद्यः। उखेचावाचकाः शब्दा इवशाब्दोऽपि ताहराः इतिं } 
दुण्डी । चसन्ततिळकं ब्रत्तस्‌ ॥ ६२ ॥ 

जाज्वल्यमान हुनूमानूके पुच्छके संपकंसे मस्मावशैप हो गई हे सारी सम्पत्ति जिसकी | 
ऐसी लक्कानगरीको देखकर राक्षसगण अपनी आँखोंसे बहती हुई अभ्रुधाराते उस अझ्निको | 
बुझाते इुएके समान भाकाशमें स्थित रदे॥ ६२॥ 


rr 
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चक्रे राक्रजिदाज्ञया रणसुखे यत्कर्म रक्षोगण- 
स्तत्कतु क्षणदाचरक्षितिभुजा युक्तो5 प्यशक्तो भवेत्‌ । 
सप्ताचिश्च हनूम॒ता परिचितो लङ्काम धाक्षीययथा 
तत्पित्रा मरुता युतोऽपि न तथा दाहक्रियायां पडु: ॥ ६३॥ 
चक्रे शक्रेति । रक्षसां गणो राचससमूहः रणयुखे युद्धे शक्रजितः रावणसूनो- 
रिन्द्रजिदुभिधानस्य आज्ञया निदेशेन यत्‌ कर्म याइशं भीषणं कार्य युद्धात्मकं 
चक्रे तवान्‌ , क्षणदाचरक्षितिभुजा राचसराजेन रावणेन युक्तः सहचरितः अपि 
तव्‌ ताइशस्‌ ( इन्द्रजिदाज्ञामवाप्य कृतेन कर्मणा तुलितस्‌ ) क्तुम्‌ अनुष्ठातुस्‌ 
अशक्तः अक्षमः भवेत्‌ जायेत, इन्द्रजिदाज्ञया राक्षसा रणे तादशं भीषणं कार्यम 
कुवेत याइशं कार्य ते रावणसाहचर्यंमवाप्यापि न क्तं पारयेयुरित्याशयः । हनूमता 
परिचितः सङ्गतः सप्ताचिः अग्निश्च ढङ्काम यथा येन रूपेण अधाक्षीत्‌ दग्धवान्‌ , 
तथा तेन प्रकारेण मरुता वायुना हनूमत्पित्रा युतः सहितः अपि दाहक्रियायां 
दहनकर्मणि पडुन जायेतेति शेपः। उ भयोवाक्ययोईष्टान्तदा्टान्तिकभावे विश्वान्ति- 
बोध्या । झादूविक्री डितं वृत्तम्‌ ॥ ६३ ॥ 
इन्द्रजितकी आश्ञासे युद्धभूमिमें राक्षसोंने जो कार्य किया उसे रावणके साथ रहने 
पर मी वद्द नहीं कर पाते। इनूमानसे प्रवत्तित अग्निने जिस तरइसे लक्काको जलाया, 
इनूमान्‌के पिता वायुदेवके साथ रहनेपर भी अग्नि उस तरह लक्काको नहीं जला 
सकता था ॥ ६३॥ 


तस्मिन्‌ इनूसदरणिप्रभवे हुताशे 
शुद्धि बिधाय पतिमेव समेतुमैच्छत्‌। 
लङ्केश्वरेण रणकेलिङुतूहलेन 
बाह्दोबेलादपहृता सुरराजलक्तमीः ॥ ६४॥ 
तस्मिन्निति रणकेलिकुतूहळेन युद्धक्रीडाससुस्सुकेन छझ्केश्वरेण रावणेन घाहोः 
'निजझ्ुजयोः बलात्‌ पराक्रमात्‌ अपहृता स्ववशं नीता सुरराजलच्मीः इन्द्रस्य 
सञ्रद्विः हनूमान्‌ एच अरणिः मन्थनकाष्ठं ततः अभवः उत्पत्तिः यस्य ताइशे हनू- 
मता प्रवर्तित इत्यथः, हुताशे वह्णौ शुद्धिं स्वसंस्कारं विधाय पतिस्‌ इन्द्रम एव 
समेतुम्‌ गन्तुम ऐच्छत्‌ अभिळपितवती। यथा कुतश्चित्‌ कारणात्‌ काचन साध्वी 
सत्री कुन्रचिद्योग्ये स्थाने स्थिस्वा भाग्योदये सति संस्कारशुद्धा स्वपतिझुपेति तथा 


१. “रजनी वरक्षितिभ्रतार इति पाठान्तरम्‌ । २. 'अयुक्तो$मवत? इति पाठान्तरम्‌ । 
३. “मरुतः? इति पाठान्तरम्‌ । 


झि... 
३७४ चम्पूरामायणम्‌ । 
सद्धिरपि देवराजप्रिया रावणापद्ता सती तदूभवने स्थिता सम्प्रति तन्नगरदाहे 
छब्धावसरा हनूमत्प्रवर््तितेडरतौ स्वसंस्कारमिव कृत्वा स्वपतिम्‌ इन्द्रसुपतुसिच्दति 
स्मेति भावः । एतेन रावणविनाशस्यासन्नता सूच्यते ॥ ६४ ॥ 

युद्धप्रि4 रावणके द्वारा अपने बाहुवळसे इरण कर छाई गई इन्द्रकी लक्ष्मी उस + 
हनूमान्रूप मन्यनकाष्ठसे उत्पन्न अग्निमें शुद्ध होकर अपने स्वामी इन्द्रके पास जानेकी 
इच्छा करने लगी ॥ ६४॥ 


वाचामिदानीं किसु विस्तरेण लङ्कापुरीं रावणबाहुगुप्ताम्‌। 
काङुरश्थदूतोऽययुपेत्य चक्रे कृतान्तदूतस्य सुखभ्रवेशाम्‌ ॥ ६५॥ 
वाचामिति। इदानीम्‌ अस्मिन्नवसरे वाचां विस्तरेण वचनप्रपञ्चेन किसु वाकपरः 
प्लेन किमपि फं नास्तीत्यर्थः, अयं काङ्स्स्थदूतः रामस्य संदेशहरः रावणः 
बाहुयुस्तास्‌ दृशाननसुजपाछितास्‌ उङ्कापुरोस्र उपेत्य प्राप्य, (तां पुरीम ) कुतान्त- 
दूतस्य यमराजस्रुत्यगणस्य सुखप्रवेशाम्‌ सुखसञ्चार्तमास्‌ चक्रे कृतवान्‌ । यस्मिन्‌ 
पुरे यमराजदूताः कदापि न प्राविशस्तन्रेव हनूमता ङतेऽसङ्कथराक्तसवधे यमदू- 
तानां प्रवेशमतिसुकरं विद्ध इस्यर्थः। उपज्ञातिवृत्तस्‌ ॥ ६५ ॥ 


इस असङ्गमें अधिक कहना व्यर्थ दै कि रावणबाइपालिता इस लड्ापुरीमें रामदूत पवन- 
पुत्रने प्रवेश कर यमदूतोंके लिये उस नगरीमें प्रवेशको सुकर वना दिया ॥ ६५॥ 


पौलस्त्यपातकिसमागमजायमान- | 
सेनः पुनान इब वानरयायजूकः | ह ।: 
निवेतिताक्षविजयो निजवालवह्वौ | 
हुत्वा पलाशसमिधः सुगतिबेभूव ॥ ६६॥ 
पौल्स्त्येति । वानरो हनुमान्‌ एव यायजूकः यज्ञकर्ता पौलस्त्यस्य रावणस्य एव 
पातकिनः कृतनानाविधपापस्य समागमेन दुशंनसंभापणादिना जायमानस्‌ उत्पथ” 
भानम्‌ ( पातकिसंसर्गस्यापि पातकोरपादकतया संभवत) एनः पातकस्र पुनानः 
्ञाळ्यन्‌ इव निवंत्तिताक्षविजयः क्ृताक्कुमारपराभवः विहितेन्द्रियविजयश्च सन्‌ 
निजबाळवह्वौ स्वपुच्छोत्थितहुताशने पळादासमिधः पळाशाख्यतरुकाष्ठानि राक्षस” | 
रूपकाष्ठानि च हुस्वा हव्यद्रव्यरूपेण छिप्त्वा दुर्वा च सुरातिः निविध्नसञ्चारः प्रात" 
स्वर्यादिश्यो भनछोकश्च बभूव अजायत। अयमादाय:--यथा कश्चिद्यशपरायणः पुरुषः | 
पापिसंसगै सति तदुदितं पापं प्रक्षालयितुं नियतेन्द्रियः सन्नशौ पलाशसमिधो | 
जुहोति, तथा कृत्वा च ततः पापान्युक्तो भूरवोत्तमां गतिं प्रतिपद्यते, तद्वदयं दः | 
मान्‌ रावणसंसर्यसंभवं पापमपबुमुत्सुर्जिताइकुमारो रक्षःपळाशसमिधो स्वपुच्छो' 


be 


| 
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स्थे वह्वावजुहोत्‌ सुखेनाग्रे चलितुं च प्रावर्ततेति। ' इज्याशीको यायजूकः 'कलुषं 
बुजिनेनोऽघम्‌? 'पाशके चाक्षमिन्द्रियस! 'पळोऽस्री पलत्वं मांसम्‌' इति सममती 
अचपछाशगतिशब्दाः र्लिष्टाः। अन्न श्लेपोस्प्रेज्ञानप्राणितः सावयवरूपकाछङ्कारः। 
वसन्ततिछकं वृत्तम्‌ ॥ ६६॥ 

वानरयाशिक इनूमानूजीने रावणरूप पातकोके साथ दर्शन संभाषण आदि सम्पकके 
होनेसे उत्पन्न पापको प्रक्षाित करनेके लिये अक्षविजय ( इन्द्रियनिग्रह एवं अक्षकुमारका 
वध) करके अपनी पूं छसे उत्थित अझिमें पलाशसमिधका हवन करके (पलाश-राक्षसों-का 
नाश करके) उत्तम गति ( स्वच्छन्द सञ्रार-स्वर्गादि उत्तमलोक ) प्राप्त कर लिया ॥ ६६॥ 


लङ्कादाददेऽप्यनातो रघुपतिदयितां चारणोक्त्या विदित्वा 
सानन्दस्तां रणस्य प्रतिगसनविधी प्राप्य तस्या नियोगम्‌ । 
आरुद्मारिष्शेलं निधिमपि पयसां स्वेरमुत्तीये वेगा- 
च्चक्रे गत्वा महेन्द्र प्लवग कुलपतीन्पूर्णकामान्हनूमान्‌ ॥ ६७॥ 

लङ्कादाहेऽपीति । छङ्कादाहदेऽपि समस्तलङ्कापुरीभस्मसाद्‌भावे अपि रघुपति- 
दृयिताम्र सीताज्ञाम रामग्रियाम्र चरणोवत्या गन्धवादीनासुकस्या अनात्तांम अक्ष- 
ताम्‌ ( अदुग्धाम्‌) विदित्वा ज्ञात्वा सानन्दः लङ्कायां द्ममानायां तदेकदेशो तिष्ठन्ती 
सीता यदि विपद्यते तदा 'यदुर्थमयमारम्भरतत्कार्यमवसादितस्‌’ इति चिन्ताऽपग- 
सेन इष्टः सन्‌ तां रघुपतिद्यितां सीतां प्रणम्य नमस्कृत्य प्रतिगमनविधौ परावत्तने 
तस्याः सीतायाः नियोगम्‌ आदेशं प्राप्य लब्ध्वा अरिष्टणेछं तन्नाम समुद्वदक्षिण- 
पारावस्थितपवंतस्र आरुद्य पयसां निधिम्‌ समुद्रम्‌ अपि वेगात्‌ जवेन स्वैरस्‌ अप्रति- 
घातम्‌ उत्तीयं ढङ्घयित्वा इनूमान्‌ महेन्द्रं नाम समुद्रोत्तरतटवत्तिनं पर्वतं ( यत्राङ्ग- 
दादयो इनूसदागमनं प्रतीक्षमाणाः 'स्थिताः ) गत्वा उपेत्य प्लवगकुरूपतीन 
वानरसुख्यानङ्गदजाम्ववन्नलनी लप्रशुतीन्‌ पू्णकासान्‌ सफछमनोरथान्‌ सीताबुत्तो- 
पढब्ध्या कृतस्वामिकायेतया सार्थकागमनानित्यर्थः, चक्रे कृतवान्‌ । अन्न महता - 
ग्रकरणेन कथनीयस्यार्थस्य संक्षेपेणोक्तेः संचेपो नाम गुण इति विद्यनाथः, तदुचं- 
“संक्षेपार्थाभिधानं यस्संचेपः परिकीत्तितः इति । स्नग्धरावृत्तम्‌ ॥ ९७ ॥ 

आकाझचारी गन्धर्वौके द्वारा लक्काके जलने पर भो सीताको कोई आँच नहीं आई है 
इस समाचारको जानकर दृष्ट दनूमानजीने आकर सीताको प्रणाम किया, उनसे लोटनेके 
लिये अनुमति ली, अरिध्शैलपर चढ़कर वेगसे निविध्व समुद्र पार किया, महेन्द्रपवेतपर 
आये जहाँ अङ्गद आदि उनके आनेकी प्रतीक्षा कर रहे थे, वहाँ आकर उन्होंने वानर- 


` मुख्योंको सौताकी उपलब्धि को सूचना देकर पूर्ण मनोरथ कर दिया ॥ ६७॥ 


१. 'वछ' इति पाठान्तरम्‌ । 


३७६ चम्पूरामायणम्‌ ह 


अथ यथाई सैन्याधिपान्संमान्य मारुतिस्तै रनुयुक्त 'स्ववृत्तान्तस- 
खिलमाख्यातवान्‌। 

अथेति । अथ महेन्त्रपवंतप्राप्त्यनन्तरम्‌ यथाहस्‌ यथायोग्यस्‌ सेन्याधिपान्‌ 
सेनापतीन्‌ जाम्बवदादीन्‌ संमान्य प्रणामादिना संभाव्य तेः सेनापतिभिः अजुयुक्तः 
पृष्ट, 'कथं समुद्रो लङ्वितः, छक्का प्रविष्टा, सीता इष्टा? इति साहं पृष्टो मारुतिः 
हनूमान्‌ अखिलम्‌ समस्तं स्ववृत्तान्तम्‌ ससुद्रतरणादारभ्य परावत्तनकाळं याव- 
जातं बृत्तजातम्‌ आख्यातवान्‌ ऊचे। 

इसके वाद वानरसेनापतियोंका यथोचित प्रणामादि सम्मान करके उनके पूछनेपर 
हनूमानूने समस्त वृत्तान्त कह्‌ सुनाया । ‘ 

तदनु पवनतनयं वचनसुदिता वानरवरूथिनी यूथनाथानुयाता तइ- ' 
शैनजनितमानन्दमानन्दशरघौ दाशरथौ सुग्रीवे च संविभव्येव विवक्षितु- ; 
सहमहमिकया घावन्ती मध्येसरणि दधिमुखकृतावनं मधुवनं हनूमदनु- 
मत्यामिभूय मधुपानसुखमनुबभूब । 

तदन्बिति । तदूनु हनूसद्बत्तान्तश्रवणात्‌ परतो हृष्टा पवनतनयस्य हनूमतो 
चचनेन लक्षावात्तेया मुदिता प्रसन्ना वानरवरूथिनी वानरसेना यूथनाथाजुयाता | 
जाम्बवदुङ्गदादिसेनानायकसहिता तददंनजनितम्‌ इनूमद्वछोकनप्रभचस्‌ आनन्द 
हर्षातिरेकम्‌ आनन्दशरधौ आनन्दसागरे दाशरथौ रामे सुग्रीवे च संविभज्य इव | 
तुल्यकाळं निवेदयितुं कृतविभागम्‌ इव विवक्षितुस्‌ वक्तुम्‌ अहमहमिकया अहं | 
पूर्वमहं पूर्वमिति प्रतिस्पर्घया धावन्ती अतिवेगेन प्रतिष्ठमाना मध्येसरणि मध्ये | 
मागंस दधिसुखकृतावनस्‌ दधिसुखनामकेन सुग्रीचमातुळेन रचयमाणं मधुवनस्‌ 
चौद्काननं हनूमदनुमस्या इनुमदाज्ञया अभिभूय आक्रम्य मधुपानसुखम्‌ यथेच्छुः 
चौद्रपानप्रमोद्म्‌ अनुवभूच प्राप्तवत्ती । 'मधु मद्ये पुष्परसे चतौ द्रेऽपि? इत्यमरः। 

इसके वाद हनूमानूके वचनसे प्रसन्न सेनापतियोंसे युक्त वानरसेना इनूमानूके 
दर्शनसे उत्पन्न आनन्दको आनन्दसागर भगवान्‌ रामचन्द्र तथा सुभीवको बाँटकर एक 
साथ ही कहनेकी इच्छासे अहमहमिकापूर्वक दौड़ती हुई वानरराज सुग्रीबके मामा दपिसुख 
द्वारा रक्षित तथा मार्गमे अवस्थित मधुबन पहुँचकर और हनुमान्‌की आशासै मधुत्रनपर 
आक्रमण कर यथेच्छ मधुपानसुखका अनुभव किया । 

अथात्रवीद्विरिवरतुङ्गमङ्गदं 
कृताञ्जलिदधिसुख एप रोषवान्‌ | 


१. “एतैः? इति पाठान्तरम्‌ । २. 'स्वकीयवृत्तान्तम्‌? इति पाठान्तरम्‌ 
३. वचन? इति नास्ति कचित्‌। os 


MN 
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बलीसुखान्मधुभजने शिलीमुखान्‌, 
भवानिमान्मटिति निवारयेदिति ॥ ६८॥ 
अथेति । अथ वानरसेन्यक्तमधुचनाक्रमणानम्तरं रोपवान्‌ स्वरक्षणीयवनाक्र- 
मणजन्यकोपपरीतः एपः दृधिसुखो गिरिवरतुङ्गम्‌ पवतो च्छितयात्रस्‌ अङ्गदस वाछिः 
बुन्ने वानरसेनानायकल्च भवान्‌ अङ्गदः मधुभजने मधुपानकर्मणि शिळी मुखान्‌ अमर- 
सावं गतान्‌ आसक्तानिस्यर्थः, इमान्‌ वलीसुखान्‌ वानरान्‌ झटिति शीघ्रतया निवार- 
येद्‌ निपेधेत्‌ इति इता्जलिः वद्वकरथुगलः सन्‌ अब्रवीत्‌ उक्तवान्‌ । इयं वानरसेना 
सथुवनसुन्मथ्नाति, भर्वाँश्रास्या नियमनाधिकृतोऽतो भवानेनां सधुभजनादु वारये- 
दिति वद्धकरयुगलो दधिसुखोऽङ्गदुवाचेत्यर्थः। अलिबाणौ शिलीसुखो! 'कपि- 
प्छवङ्गण्ळचगशाखास्टगवली सुखाः? इत्युभयच्रामरः । रुचिराबवत्तस्‌-“चतुम्रेर्यति 
'रुचिरा जभस्जगाः' इति तज्ञक्षणात्‌ ॥ ६८ ॥ 
मधुवनके मर्दित होनेसे कुपित दधिसुख नामक मधुतनपालने हाथ जोड़कर पर्वतको 
तरह उन्नतकाय अङ्गदसे कहा कि मथुपानमें भमरकी तरह आचरण करने वाले इन 
वानरोंको शीघ्र आप निवारित करें ( क्योंकि आप इनके नायक हैं ) ॥ ६८॥ 
अयमप्येनमवोचत्‌ | 
अयमिति। अयम्‌ अङ्गदः अपि एनम्‌ दघमुखम्‌ अवोचत्‌ वच्य्रमाणप्रकारे- 
णोक्तचान्‌। 
अङ्गदने भी दधिमुखसे कहा । 
दशमुखपुरमध्ये वीक्षिता मेथिलीति 
श्रवणमधु वितीर्णं येन वीरेण मह्यम्‌ । 
दघिमुख ! यदि सोऽयं भापते को निरुन्ध्या- 
न्मघु पिबतु यथेच्छं वाहिनी वानराणाम्‌ ॥ ६६॥ 
दशमुखेति । दृशसुखपुरमध्ये द॒शानननगरे लङ्कायां मेधिली सीता चीक्षिता 
इष्टा इति पुवंरूपं श्रवणमधु कर्णरसायनं येन वीरेण हनूमता महम मेऽङ्गदाय 
दितीर्णम्‌ दत्तम्‌ लङ्कायां मेंथिली इष्टेति श्रवणानन्दजननं वाक्यं येन वीरेण महा- 
सक्तमित्यर्थः, यदि सः अयस्‌ चीरो हनूमान्‌ भाषते मु पातु वानरसेन्यमादिशति, 
तदा को निरुन्ध्यात्‌, को वारयेत्‌ , ( वारयितुमहमसमर्थस्तादृशहर्षप्रदचीरवाक्य- 
स्योहङ्गयितुमशक्यतया ) तदस्यां स्थितौ वानराणां वाहिनी सेना यथेच्छं यथा- 
रूचि मधु पिवतु आस्वादयतु, नास्ति निरोध्यतो तेपामिति भावः। माछिनी- 
दत्तम्‌ ॥ ६९॥ 
१. 'यथेष्टम्‌? इति पाठान्तरम्‌ । 
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रावणकी नगरो लक्षामें मैंने सीताके दर्शन पाये हें इस तरहका भ्रवणप्रिय वाक्य जिस 
बोर इनूमानूने मुझे कदा है, जव वही इस वानरसेन्यको मधु पीनेकी आज्ञा दे रहे हैं तव 
उन्हें कौन रोके ? जाने दो, वानरसेना यथेच्छ मधुपान करे ॥ ६५ ॥ 
तदनु भय'वशसमुपगतदधिसुखवचनबिदितमधुवनकदन परिगणितः 
जनकदुददितृदर्शनजनितभ्रमद॒भरभरितस्तपनतनयस्तत्र तनुविकृतिमतनुत 
*दधिमुखागमननिमित्तसंपत्तिम्‌ । 
तदस्विति । तदुचु तत्पश्चात्‌ भयवद्दोन मधुवने नाशिते सुग्रीवो माँ दण्डयिष्य- 
तीति भीत्या समुपगतस्य सुग्रीवसमीपमुपेतस्य दधिसुखस्य तन्नामकस्य मधुवन- 
पालस्य वचनेन कथनेन विदितं ज्ञातं यन्मधुवनकदनं मधुवनविध्वंसनं तेन परिः 
गणितं ज्ञातमनुमितं जनकदुहितृदृशेनं सीतासाचातकारस्तञ्जनितः चानरसेन्यकृत- 
मघुवनभझ्ननहेतुकतस्क्ृतसीतादुशनाजुसानेन जनितः यः प्रमदभरः आनन्दससु- 
दयस्तेन भरितः पूर्णः तपनतनयः सूर्यपुत्रः सुग्रीवः तत्र तस्मिन्समये दघिसुखाग- 
सनस्‌ एव निमित्तसम्पत्तिः कारणसामग्री यस्यास्तादृशी तलुविकृति सुखनिकासः 
नेत्रबिस्फारादिचेष्टाम्‌ अकरोत्‌। भयेन दधिमुखे समीपमायाते तेनोच्छेन वचनेन 
यदि वानराः सीतां न इष्टवन्तो अवेयुस्तदा मधुवनं भक्षयिततु न पारयेयुस्तदवश्यं 
सीताऽमीभिरष्टेति प्रतीत्या जायमानेनानन्देन अरितः सुझ्रीचो दधिसुखागमन- 
निमित्तां सुखनेत्रादिविकासकरां चेष्टामततुतेत्यर्थः । 
इसके वाद अयसे आये हुए दधिमुखके वचनसे मधुवनके विध्वंसकी वात सुनकर सुग्रीवने 
समझ छिया कि वानरोंने सोताके दशंन किये हैं, इसतरइके शानसे उनका हृदय आनन्दसे 
पूर्ण हो गया और दघिमुखके आगमनरूप कारणसे सुग्नीवके सुख नेत्र आदिमें विकृति 
दर्षव्यक्षक विकास रोमाश्न आदि चेष्टा होने ढगो । 
आरह्याद्रिमथावरहद बिपिना न्यासा नानाफला- 
न्यास्वाद्य “लुतमारचय्य वद्नरापाद्य वाद्यक्रमान्‌ | 
आलिङ्गथ द्रुममक्रमं मदवशादाधूय पुच्छच्छुटा- 
मारादाविरभूदहंप्रथमिकापीना कपीनां चमू: ॥ ७० ॥ 
आस्हयेति । अद्विस्‌ सागंवत्तिनं पर्वतमारहझ अथ अवरुह्य ( पव॑तारोहणावरोह- 
क्रीडां कृत्वा ) विपिनानि मध्येमाग स्थितानि वनानि आसाद्य प्राप्य, नानाफलानि 
भिन्नमिन्रजातीयानि फळानि आस्वाद्य उपभुज्य प्लुतम्‌ वानरस्वमावसिद्धस्‌ 


१. 'विवशसमुपनत' इत पाठान्तरम्‌ । २. 'परिभणित” इति पाठान्तरम्‌। 
३. 'तत्रः इति नास्ति क्वचित्‌ । ४. 'तदभिसुखा? इति पाठान्तरम्‌ । 


५. 'भास्वाद्य' इति पाठान्तरम्‌ । ६. “आस्फोट्य? इति पाठान्तरम्‌। 
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उत्प्छवनस्‌ आरचय्य विधाय वदनेः मुखैः वायक्रमान्‌ डिण्डिमादिवाद्यप्वनीन 
आपाद्य ( सुखेस्तद्वाद्यध्वनि कृत्वा ) अक्रमम्‌ क्रमपूर्व मूढमारोहति ततो मध्यं 
ततः शिखाम्‌ इति पौर्वापयं विहाय, मदवशात्‌ मधुपानजन्यमदोपक्रमसामर्थ्यात्‌ 
उच्छुच्छुटास्‌ आत्मलाड्यूलावलिम आधूय चालयित्वा अहं प्रथमोऽहं प्रथम इति 
यस्यां क्रियायां सा अहंप्रथमिका तया पीना पूर्णा कपीनाम्‌ चमूः वानरसेना 
आरात्‌ सुग्रीवादिसमीपे आविरभूत्‌ प्रकटीवभूच । अन्न कपिस्वाभाव्येन यथाबद्वस्तुः 
वणनास्स्वभावोक्तिरळङ्कारः । शादूलविक्रीडित वृत्तम्‌ ॥ ७०॥ 

पहाड़पर चढ़कर तथा उतरकर; वर्नोको प्राप्त कर, नानाप्रकारके फछोंको चख़कर, 
कूद-फॉँद कर, मुँदसे नानाप्रकारके बाजे बजाकर, पेड़ोंपर उळटा-सोषा चढ़कर और मस्तीमें 
पूंछ चलाकर, मैं पहले मैं पहले पहुंचूगा इस तरहका प्रतिस्पर्थासे भरी वानरसेना 
किष्किन्धाके समीपमें पहुँच गयी ।! ७० ॥ 


निद्राक्षयादरुणितेन समीरपुत्रः 
सौमित्रिनेत्रयुगलेन निपीयमानः | 
चुडामणि करतले कलयन्ववन्दे 
पादारविन्दयुगलं भरताग्रजस्य ॥ ७१॥ 
निद्राक्षदादिति । निद्वाक्तयात्‌ वनवासे सततजागरात्‌ अरुणित्तेन रक्तीकृतेन 
सौमिन्निनेन्नयुगलेन लचमणनयनद्वयेन निपीयमानः साद्रस्नेहमालोक्यमानः समी- 
रघुत्रो हनूमान्‌ करतले हस्ते चूडामणिं सीतादत्तमभिज्ञानभूतं शिरोभूषणविरोषस्‌ 
कलयन्‌ धारयन्‌ भरताग्रजस्य रामस्य पादारविन्दयुगलं चरणकमछद्वितयं ववन्दे 
प्रणतवान्‌ । हस्ते चूडामणिधारणपू्वंकममिवादृनेन वचनास्पूर्वमेव यथासीता- 
दर्शनमनुमिनुयात्तथा प्रयत्नः कृतो वेद्यः । वसन्ततिळकं बृत्तम्‌ ॥ ७१॥ 
बनवासमें सतत जागते रहनेसे छाल रंगवाली लक्ष्मणकी आँखोंसे स्नेह और आदर- 
पूर्वक देखे जाते इए हतूमानूने सीतादवारा दिये गये शिरोभूषणको हाथमें लेकर ओरामजीके 
चरणोमें प्रणाम किया ॥ ७१॥ 
अक्लेशसंभूतगतागताभ्यां 'बितीणेविस्तीणमहाणेवो5पि । 
आनन्दसिन्धौ प्रतनासमक्षमक्षस्य हन्ता नितरां ममजञ ॥ ७२॥ 
मक्लेशेति । अक्तस्य अक्षकुमारस्य हन्ता हनूमान्‌ अक्लेशेन विना खेदं संभूते 
जाते ये गतागते यातायाते ताभ्याम्‌ वितीणेः उल्लहितो विस्तीण॑ः शतयोजन- 
विस्तृतो महार्णवः-ससुद्रो येन तथाभूतोऽपि एतनासमन्तं वाचरवाहिन्याः पुरतः 


१. 'निस्तीण' इति पाठान्तरम्‌ । 


५ 


३८० चम्पूरामायणम्‌ 


आनन्दसिन्धौ हर्षसागरे नितराम्‌ अत्यथंस्‌ ममज निमग्नो जातः, लक्लागमना- 
गमनजन्यक्लेशं विस्सृत्य स्वीयजनावलोकनतत्साधुवादअचणादिजन्मन्यानन्दुसा- 
रारे निमझो जात इस्यर्थः। समुत्रलद्नने समर्थस्यापि हर्षसागरनिमजनो क्तेविरोधोऽ- 
ऊङ्कारः। उपजातिपृत्तम्‌ ॥ ७२ ॥ 

भक्लेशगमनागमनसे विस्तोर्णंतागरको पार करनेवाले हनूमानूजो भी वानरवाहिनीके 
सामने पहुँचने पर आनन्दसागरमें अत्यन्त डूब गये ॥ ७२॥ 


आनीत चूडामणिसंनिधानादाविःप्रमो देन रघूहहेन | 

तत्रानुयुक्तः पबनात्मजन्मा विज्ञापयामास कृतप्रणामः ॥ ७३ ॥ 

आनौतेति । आनीतस्य हनूमता सीतासकाशादाहृतस्य चूडामणेः शिरोभूपण- 
विशेषस्य सन्निधानात्‌ समीपे समागमात्‌ आविःप्रमोदेन जातहर्षेण रधद्रदेन 
रघुवंशप्रदीपेन रामेण तत्र चूडामण्युपलग्धिविषये कुतः कथञ्चास्याधिगमः ? इति 
अनुयुक्तः पृष्टः पवनास्मजन्मा वायुपुत्रो हनूमान्‌ कृतप्रणामः विहितनमस्कारः सन्‌ 
विज्ञापयामास वचयमाणप्रकारेण चूडामणिप्राप्ति रामाय निवेदयामास । इन्द्र 
च॒ञ्जावृत्तस्‌ ॥ ७३ ॥ 

हनूमान्‌ द्वारा छाये गये चूड़ामणिके आगमनसे हर्षान्वित राम द्वारा चूड़ा- 


मणिके मिलनेके ` सम्बन्धमें पूछे जाने पर प्रणाम करके हनूमानने वक्ष्यमाण प्रकारसे 
निवेदन किया॥ ७३॥ 


लङ्कापुरोपबन सीम्न्यथ राजपुत्री- 
मालोकयं निशिचरीगणबाध्यमानाम्‌ | 
केनापि पातकवशेन सुपणलोके 
बन्दीकृतामिव भुजंगमराजकन्याम्‌ ॥ ७४ ॥ 
लङ्केति! अथ भवद्चरणसकाशात्‌ प्रस्थानानन्तरं ऊङ्कापुरस्य रावणराजधान्याः 
उपवनसीम्नि उद्यानप्राम्ते अशोकवनिकामध्ये इति तात्पर्यंस्‌  निञ्षिचरीगणः 
याध्यमानाम्‌ रच्चाधिकृतराच्चसीनिवहसन्ताप्यमानाम्‌ केनापि अज्ञाते पातकवशेन 
पूर्वाचरितदुप्क्ृतमहिम्ना सुपणंलोके गरुडळोके बन्दीकृतां कारागारवस्थापितासं 
अुजङ्गमराजकन्यास्‌ नागकन्यास्‌ इच स्थितम राजपुत्रीं सीताम्‌ आळोकयस्‌ अपः 
श्यस्‌ । यथा काचन नागकन्या पूनंदुप्कृतोद्रेकमहिम्ना गरुड़छोके कारागारेऽव 
स्थिता विपीदेत्तथा छङ्कावच्तिन्यशोकवनिकोद्याने राक्षसीगणेः परिवृततया विधी" 
चन्तीं सीतां दृ्वानहमिति भावार्थः! उपमाऽछङ्कारः। वसन्ततिलकं दृत्तम्‌ ॥७९॥ 
MTR क aR. 


१. 'पवमानजन्मा? इति पाठान्तरम्‌ । २. 'सोमनि? इति पाठान्तरम्‌ । 


॥ हना 


SSE POISE 


| ककल 


सुन्द्रकाण्डम्‌ ३८१ 


मैने लङ्कापुरीके उपवन अशोकवनिकामें रक्षाधिकत राक्षसियों द्वारा परिबृत राजः 
पुत्रो सीताको-किसी पुराने पापसे गरुडलोकमें कारावासित नागकन्याकी स्थितिमे- 
देखा ।! ७४॥ 


देव्यास्त्वदीयान्वयकीतेनेन खन्मुद्रया च व्यपनीय शोकम्‌ | 
वार्वामभिज्ञानमयी'मयाचे प्रस्थातुकामः परिपूर्णकामः ॥ ७५ ॥ 
देच्या इति । व्वदीयान्वयकीर्त्तनेन त्वद्ठंगप्रशंसनया व्वन्मुद्वया स्वया दत्तयाउसि- 

ज्ञानभूतया करसुद्रिकया च देव्याः सीतायाः शोकस्‌ असहायतया जायमानां 
सनोव्यथाम्‌ व्यपनीय दूरीकृत्य, परिपूणेकामः सम्पादितप्रयोजनः सन्‌ प्रस्थातुकामः 
रङ्कातः पराविंदुमभिछप्यन्रहं ( देवीं सीताम्‌ ) अभिज्ञानमयां परिचय चिह्नः 
भूताम्‌ हनूमान्‌ सीतां दष्टा नित्यस्यार्थस्य प्रमापिकाम्‌ वात्तां काञ्चन रहस्यकथाम्‌ 
अयाचम्‌ याचितवान्‌ । देवि, कामपि ताइशीमनितरजनवेद्या वार्ता ममाचचव येन 
राघवो मम त्वया जातं सङ्ग ग्रतीयादिति आार्थितवानहमिस्यर्थः । इन्दवज्ञाबत्तस्‌ ॥ 


आपके वंशको वड़ाई कर तथा आपके द्वारा दी गई अंगूठी देकर मैंने सोताके 
शोकको दूर कर दिया और अपना कत्तव्य पूर्ण कर चलनेके लिये उद्यत हो सीतासे 
कुछ ऐसी वात्तां देनेको कहा जो अभिञ्चानरूप हो अर्थात्‌ जिससे हमारा मिलना. 
प्रमाणित किया जा सके ॥ ७५ ॥ 


रहमनविन्नस्तजयन्तङ्त्यां कथामभिज्ञाप्य बने प्रवृत्ताम्‌ | 
चिरं रुदन्त्या जनकेन्द्रपु्या चूडामणिः प्रेषित एष तुभ्यम्‌ ॥ ७६॥ 
ब्रह्माखेति | बह्माखात्‌ दुर्भभयाद्वामसुक्तात, वित्नस्तस्य भीतस्य जयन्तस्य काकः 
रूपधरस्य शक्रपुत्रस्य कृत्यं व्यवहारः सीतास्तनपरिसरविदारणात्मा यस्यां ताइशीं 


वने चित्रकूटतटकानने प्रवृत्तां जातामू कथास्‌ आख्यानस्‌ अभिज्ञाप्य अभिज्ञानस्वे- 
नामिधाय चिरं रुदस्या-संयोगस्मरणस्य वियोगे समधिकोद्वेगजनकतया वहु- 
कालपर्यन्तमश्ूणि विसुळन्त्या जनकेन्द्रपुन्या सीतया एप चूडामणिः तुभ्यं रामाय 
प्रेषितः अभिज्ञानरूपेण प्रहितः। एतेन जयन्तकाककथा चूडामणिश्चेस्यभिज्ञानद्वयं 
दत्तमित्युक्तम्‌ ॥ ७६ ॥ 

दर्म मय ब्रक्मास्त्रसे भयभीत जयन्त काक वालो वनमें हुई घटना कहकर चिरकारुतक 
रोती हुई जनकनन्दिनीने यद चुडामणि आप लिये भेजा हे ॥ ७६ ॥ 


विर त रमन भनिने 


१. 'ययाचे' इति पा०। २. 'कथामपि ज्ञाप्य' 'कथां च विज्ञाप्य’ इति च पाठान्तरन । 
३. 'एवः इति पाठन्तरस्‌। 


३८२ चम्पूरामायणम्‌ 
कि बहुना-- 
च ० च्छ 
देव ! तस्याः प्रतिष्ठासून सूनारोकपालितान्‌ । 
मुद्रयित्वा प्रपन्नोऽहं तवाभिज्ञानसुद्रया ॥ ७७ ॥ 
इति श्रीबिदभेराजबिरचिते चम्पूरामायणे सुन्दरकारडः समाप्तः | 


कि बहुना, देवेति । कि बहुना किमधिकेनो केन, अधिककथनस्य किमपि प्रयोजन | 
न पस्यामीत्यर्थः, हे देव, स्वासिन्‌ रामचन्द्र, तस्याः सीतायाः प्रतिष्टासून वहिगन्तु. । 
मिच्छुतः अपि आशेकपालितानू भवदागमनप्रतीक्षामात्रकुदरक्तान्‌, आसून्‌ प्राणान्‌ | 
अहं हनूमान्‌ तच अभिज्ञानसुद्र्‍या परिचयाय दत्तेनाडुरीग्रकेण मुत्रचित्वा निरुध्य | 
अदस्थाप्य अपन्नः अवर्सतविधमायातोऽरमीति । सीता भददाद्यामात्ररक्षितजीचना / 
प्रतिक्षणसम्भाव्यमानविपत्तिश्च मया भवदीयाहुरीयकप्रदानेन किञ्चिदाश्वासिता, 
ततोऽहमिह्ायत इस्याशयः ॥ ७०॥ 


स्वामिन्‌ , साताके प्रार्णोको, जो जानेके लिये तैयार थे, केवल आपके आगमनकी प्रती: | 


कषामात्रसे किसी तरइ रक्षित थे, में आपके द्वारा दी गई अंगूठी रूप मुइरसे सुरक्षित करके | 
न | 
आपके पास आया हूँ ॥ ७७॥ | 


इति मैथिलपण्डित-श्रीराचन्द्रमिश्रप्रणीते व्वग्पूरामायण'प्रकादे! 
सुन्द्रकाण्ड'प्रकार;! 
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१. “अशोक? इति पाठान्तरस्‌। २. "त्वदभिन्ञानः इति पाठान्तरम्‌ । 


अथ युद्धकाण्डस्‌ 


'टष्टे यत्र यद्टच्छयापि वचसां देवी पुरो बतंते 
सारस्यं महदभ्युदेति सदसि प्रागल्भ्यमुज्जम्भते । 
जायन्ते सकलाः कला अपि नृणां जागति कीतिनेबा 
चेतः स्निह्यति तत्र देशिकपदाम्भोजे च भोजे मम ॥ १ ॥ 


दृष्टे यत्रेति । यन्न यस्मिन्‌ देदिकपदास्भोजे सोजे च यहच्छुया छीझया अपि 
इष्टे सक्कत्‌ साक्षास्छृतमात्रे लुगा मनुप्याणास्‌ सर्वेषां चचसां देवी सरस्वती पुरो- 
वर्तते प्रत्यक्षा भवति, सहतं अनए्पं सारस्यम्‌ सरसत्वम अभ्युदेति उत्पयते, 
सदसि सभायां प्रागल्भ्यम्र्‌ सकछविद्याविचारप्रौदत्वम्‌ उज्जुम्भते प्रकटति, सकलाः 
कलाः चतुप्पष्टिसंख्याकाः इतिहासागमादिविद्याः जायन्ते प्रकाशीभचन्ति, नवा 
नूतनाइस्छाना कीर्तिः जागत्ति बिलसति, तत्र देशिकपदास्भाजे गुरुचरणसरोजे 
भोजे तन्नामके राजनि च सम चेतः रिनद्यति वहुविधोपकारकरस्वात्त्नेहयुक्ते जायत 
इत्यर्थः । दिशति हितमिति देशी स एवं देशिकः गुरुः। यस्मिन्गुरुचरणसरोजे 
सोजे च विनापि कमप्यभिसन्धि विलोकिते सति ते ते उपकारा जायन्ते तत्र मम 
अनः स्निह्यति, स्नेहेन प्रह्वीभावो छच्यमाणो बोध्यः। चतुप्पष्टिकका उक्ता यथा 


'इतिहासागमाद्याश्च काव्यालक्कारनाटकस्‌। 
गायकस्वं कविस्वं च कामशाखं दुरोदरम्‌ ॥ 
देशभाषाछिपिज्ञानं लिंपिकम च वाचकम्‌ । 
सर्वाणि चापदानानि स्वरशाख्रं तु शाकुनम्‌ ॥ 
सामुद्रिक रस्नराख्ं रथाश्चगतिकौशलम्‌ । 
मललशास्त्र सूदकर्म भूरुहाणां च दोहदम्‌ ॥ 
गन्धवादो धातुवादः खन्यावादो रसस्य च । 
जाळवादोऽस्निसंस्तस्भः खड्गस्तम्भो जलस्य च ॥ 
वाचःस्तम्भो वयःस्तस्भो वश्याकपंणमेव च। 
विद्वेषणोच्चाटनं च मारणं काळवञ्चनस्‌ ॥ 


jC 


१. एतत्पूवम्‌ न 
“आनीतं पवनात्मजेन जनकक्ष्मापालपुत्री शिरोरत्नं बानुरागमसक्कद्दीक्ष्य प्रमौदान्वितः । 
यो लोकत्र पकण्टक दशमुखं प्रोडतुमैच्छदडात्सोध्यं बोरवराग्रणीजनकजाजानिः सदा पातु नः॥? 


इति इलोकों इश्यते क्वचित. । २. 'स्निष्दातु' इति पाठान्तरम्‌ । 


३८४ चम्पूरामायणम्‌ 


पयसि प्कवचातुयं पादुकासिद्धिरेव च । 
सत्सिद्विधंटिकासिद्धिरिन्दुजालिकमेव च ॥ 
अञ्जनं नरदृषिस्तु वञ्चनं स्वरवञ्चनसू । 
मणिमन्त्रीपधानां च सिद्वयश्चोरकमं च ॥ 
बृत्तळो हारमशुद्दार्वेणुवर्माअनक्रियाः । 
अदृश्यकरणी दूरकरणी खगयारतिः ॥ 
वाणिज्य पाशुपाल्यं च कृपिराहचकर्म च । 
छावकुक्कुटमेपादियुद्धकारणकोशळस्‌ ॥ 
चतुप्पष्टिकलाश्चताः कळाविद्धिः प्रकीत्तिता? । 
शादू“लविक्रीडितं दत्तम्‌ ॥ १ ॥ 
जिन युरुचरणकमलोके तथा मोजदेवके अनुद्देश्य दर्शनोंसे मौ सरस्वती प्रत्यक्ष होतो 
है, अनल्प सरसता प्रकट होती है, समामें भौडता प्रकाशित होती है, समी कलाये मालम 
पड़ जाती हैं एवं अम्लान कीति प्रकट होती है, उन्हीं युरुचरणों तथा ओजदेवके ढिये 
हृदयमें स्नेह होता है ॥ २॥ 


भोजेन तेन रचितामपि पूरयिष्य- 
ज्लल्पीयसापि बचसा कृतिमत्युदाराम्‌ । 
न ब्रीडितो5हमधुना नवरत्रहार- 
सङ्गेन किन्न हृदि घायत एव तन्तुं: ॥ २ ॥ 


न 


FE 


भोजेनेति । तेन स्वाधारणकवित्वशक्तिप्रसिद्धेन अपि रचिताम्र अव्युदाराम्‌ ' 
अतिगम्भीररमणीयां कृतिं मन्थमिमम्‌ अल्पीयसा ईषदपि गौरवास्पृष्टतया तुच्छेन | 
चचसा निजकवित्वरूपत्रचनेन अहम्‌ पूरयिप्यन्‌ समास्तिमापयिप्यन्‌ अघुना एत- | 


स्कर्मप्रारम्सकाले न ्रीडितोऽस्मि न लज्जे, ( यतः) नवरत्नहारसब्लेन अम्लानः 


मणिमाळासंसर्गवशेन तन्तुः सूत्रम्‌ (अपि) हृदि हृदयदेश एवं किन्न शार्यते | 


स्थाप्यते। भोजरचितमत्युदारमपीदं चम्पूकाव्यं पूरयितुसुद्यतस्य मम न छज्जा) 
यतोऽतिभासुरमणिमाछाम्रथनायाइतं सूत्रमपि लोको हृदय धारयति, यथा मणिः 
संपकोत्तच्छस्यापि सूत्रस्य हृदये स्थानं तथोदारमोजकवितासम्पर्केण मम तुच्चः 
व्याहृतयोऽप्याइता भविष्यन्तीति भावः। विशेषेण सामान्यसमर्यनास्माऽर्थान्तर” 
न्यासोऽलङझारः । वसन्ततिछकं चृत्तम्‌ ॥ २॥ 

उस प्रसिद्कोति भोजद्वारा रचित इस अतिंगभीर रमणीय कृतिको पूर्ण कर नेके लिये 
उद्यत में लज्जित नहीं दो रहा हूँ, क्योंकि नवरत्नद्दारके साथ सूत भी तो हृदय पर स्थान 


प्राप्त कर केता है। ( जैसे हारके साथ सूतको भो ढोग हृदय पर धारण कर लेते हैं उसो 


युद्धकाण्डम्‌ ३८५. 


तरह भोजकी उत्कृष्ट रचनाके साथ हमारी इस तुच्छ कविताका मौ लोग आदर करेंगे 
हो; लज्जाकी कोई वात नहीं हे) ॥ २॥ 


मुद्रासुद्रितजीवितां जनकजां मोहाकुलं राघवं 
__ चूडारत्नविलोकनेन सुचिर निध्याय निध्याय च | 
प्रारेभे हदि लक्ष्मणः कलयितुं पोलस्त्यविध्वंसनं 
घीरः पूरयितु कथां च विमलामेकेन काण्डेन सः ॥ ३॥ 
मुद्रासुद्रितेति । जनकजां सीतां मुद्रया रामप्रेपिताडुलिरूपाभिज्ञानसुद्ठया सुद्रित- 
जीवितास स्थापितजीविनाम्‌ निध्याय विभाव्य, चूडारत्नविळोकनेन हनूसदानीत- 
सीताग्रेपितशिरोभूषणदशंनेन मोहाकुलं सीतास्मरणजन्यशोकवि हल राघवं च सुचिरं 
चिरकाळपयन्तं निध्याय विलोक्य घीरः वीरः लचमणः सौमित्रिः हृदि निजचेतसि 
एकेन काण्डेन बाणेन पौछस्त्यविध्वंसनं रावणदधं पूरयितुं कत्तुम, सुद्रासुद्रित- 
जीवितां जनकां चूडारत्नविलो कनेन मोहाकुलं राघवं च हृदि सुचिर निध्याय निध्याय 
(आद्रे द्विः ्रयोगः ) सः लचमणो नाम धीरः पण्डितः विमलां निदूषणां ( भोज- 
प्रारब्धां रामस्य ) कथाम्‌ एकेन काण्डेन वर्गेण ( परिच्छेदेन) प्रयितुं समापयितुं 
प्रारेसे प्रारम्भ छृतवान्‌। 'निवेणनं तु निध्यानं दर्शनाछोकनेक्षणम! 'काण्डोऽस्जी 
दण्डबाणावंवर्गावसरवारिधु' इस्युभयत्रामरः । शादूंलविक्री डितं दुत्त ॥ ३॥ 
रामजीकी अंगूठोरूप सहदानो प्राप्त करके अवस्थित है जीवन जिनका, ऐसी सीताजी 
का ध्यान कर तथा सीताकी चूड़ामणिके देखनेसे मोहाकुळ राघवको देखकर सौमित्रि 
लक्ष्मणने अपने एक वाणसे रावणके विध्वंस करनेका प्रारम्भ अपने हृदयमें कर दिया 
और यथोक्त सीता तथा रामको वारवार स्मरण कर धोर लक्ष्मणने एक काण्ड द्वारा 
( मोजप्रारब्य ) कथाको पूर्ण करना प्रारम्भ किया ॥ ३ ॥ 
आनन्द्मन्थरमनन्तरमाञ्जनेया- 
दाकरण्ये बृत्तिमनघां जनकात्मजायाः | 
दृष्टिदेशाननरुपा परुषायमाणा . 
बाणासनोपरि दधे प्रभुणा रघूणाम्‌ ॥ ४ ॥ 
आनन्देति । अनन्तरम्‌ चूडामणिदुर्शनात्‌ परतः आनन्दमन्धरम्‌ दर्षपूरितं यथा 
स्यात्तथा सानन्दसन्दोह मित्यर्थः, आञ्जनेयात्‌ अ्जनानन्दनात्‌ हनूमतः जनका- 
स्मजायाः सीताया अनघां सङुशालां बृत्ति स्थितिम्‌ आकण्यं थुत्वा रघूणां प्रभुणा 
रघुनाथेन दशाननरुषा रावणोपरिकोपेन परुषायमाणा उग्रा इष्टिः बाणासनोपरि 


कार्सुकोपरि दधे छता । चूडामणिरूपमभिज्ञानमालोक्य हनूमन्सुखात्सीतायाः 
कुशळवात्तो च श्चुस्वाऽपकारिणं रावणं प्रति कुपितः श्रीरामस्तद्पराधानुरूपदण्डदान- 


२५ च० रा० 
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| 
चमे स्वकासुंके तीव्रा इष्टिमाधितेस्यर्थः। महावीरस्वाभाव्यात्सुमरीवादिभ्यो विजय. 
यात्रासन्नाहार्थमादिदाज्चिव स्वं धनुरपश्यदिति भावः ॥ ४॥ 

आनन्द्रबिमोर होकर इनूमानूजीके मुं हसे सीताका कुशल समाचार सुन लेनेके 
बाद रावणके कोपके कारण उग्रता धारण करनेवाली अपनी दृष्टि रघुनाथने अपने शरासन " 
पर डालो ॥ ४॥ | 

अथ सुग्रीबोडपि दशभीवकुपितराघवावलोकन ठ्रिजुणितरणोत्साइः | 
`साह्दाय्यसमयमचुपालयन्नन्छु न्घुभिव {सन्धुसबधायं घायमाण घेयोद्गाध- | 
मतिरधिरूढनरिकूट शङ्गा लङ्कामधिगन्तुमङ्गदुसुदनलनीलभ्रसुखमप्य खि- | 
लानीकं समनीनहत्‌ | 2 | 

अधेत्ति। अथ अनन्तरं सुग्रीवः अपि दशग्रीवे रावणे कुपितस्य कृतक्रोधस्य | 
राघवस्य रामस्य अचलोकनेन दुर्शनेन द्विगुणितः बरद्धियतः रणोत्साहः युद्धामिळापो ! 
यस्य तथासूतः सन्‌ प्रबृद्धयुद्धविषयकाग्रहस्सन्‌ साहाय्यसमयस्‌ सीताप्रबृ्युपः | 
लांब्ध कृत्वा तामुद्धचुँ यत्नं करिष्यामीति रामाय कृतां स्वीयां सहायताप्रतिज्ञाम | 
अनुपाळयन्‌ अनुवर्तमानः सिन्धुम्‌ सागरम्‌ अब्धुस्‌ कूपस्‌ इच सुतरम्‌ अवधायं | 
निर्णीय धार्यमाणघेर्यांत्‌ अवळम्व्यमानधीरभावात्‌ ( चिराश्रीयमाणधीरत्वात्‌) | 
खगाधमतिः गमीरबुद्धिः अधिरूढत्रिकूटशङ्गां निकूटाचळशिखरे स्त्रिताम्‌ लङ्काम्‌ | 
अधिगन्तुम आप्तुस्र अङ्गदकुमुदनलनीलप्रमुखम अङ्गदादिप्रधानस्‌ अखिढानीक | 
समस्तं सेन्यम्‌ समनीनहत्‌ समुदयोञ्जयत्‌ । 'समयाः शपथाचारकालसिद्वान्त | 
,संविद” 'पुस्येवान्छुः प्रहिः कूपः “अनीकं तु रणे सेन्ये' इति सवंत्रामरः। 

इसके बाद रावणके ऊपर कुपित रामको -देखकर जिसका रणोत्साह दुयुना हो गया 
'है, ऐसे सुग्रीबने अपनी सहायता करनेकी प्रतिज्ञाका पालन करता हुआ समुद्रको एक | 
साधारण कूपकी तरह सुतर मानकर आभितभैरयंके कारण गभीर वुद्धि होकर त्रिकूट 
त सी हुई लक्का जानेके लिये अङ्गद कुमुद नल नीळ प्रभृति समस्त वानरसैन्यको _ 


वारिदादपि च रामनामतः पूरिता पुनरपाजङ्गधारया | 

ततक्षणं प्रति चचाल दक्षिणं वाहिनीशमखिलापि वाहिनी ॥ ५॥ 

वारिदादपीति । रामनामतः रामनामकात्‌ चारिंदात्‌ भेघात्‌ अपाङ्गधारया कटार 
नि्ेपरूपम्रवाहेण पुनः भूयः पूरिता संग्ठता अखिळा समस्ता वाहिनी वानरसेना 


१. 'दवियुणीङृत? इति पाठान्तरम्‌। २. “साहायकमनुपाल्यन्‌? इति पाठान्तरम्‌। 
३. "धैयांवयाढमतिः? इति पाठान्तरम्‌। ४. 'शिखराम्‌? इति पाठान्तरम्‌ । 
५. 'वलीमुखानीकम्‌ इति पाठान्तरम्‌ ६. 'समनचीनयत्‌? शति पाठान्तरम्‌ । 
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नदी तस्झण सद्यः दक्षिणं वाहिनीशं प्रति दष्षिणमस्बुधि ळचमीकृत्य चचाल 
चलिता । यथा मेघान्निर्गतया जळधघारया नुता नदी समुव्रामिमुखे धावति) तथा 
रामरूपात्‌ मेघात्‌. कटाक्षरूपधारया पूरिता वानरवाहिनीरूपा वाहिनी (नदी) 
दुक्षिणं सागरं प्रति प्रतस्थे। रामेण कटाक्षक्षेपेण चलितुमादिष्टा चानरसेना दक्षिण- 
सागरं प्रति प्रस्थितेति भावः । 'सेनानद्योश्च चाहिनी’ इति बैजयन्ती । शळेषसङ्कीर्ण 
समस्तवस्तुवरत्तिरूपकम्‌ ॥ ५॥ 

रामनामक मेवसे कटाक्षनिक्षेपधाराद्रारा पूणे की गई वानरवादिनीरूप वाहिनी नदी 
तत्काल दक्षिगसागरकी ओर चल पड़ी। जैसे नदी मेघसे प्राप्त जल्धारा द्वारा पूर्ण किये 
जानेपर सागरकी ओर चलती है उसी तरह रामके कटाक्षसे आदेश प्राप्त कर वानर- 
सेना दक्षिणाणेवकी ओर चली ॥ ५॥ 


श्तत्क्षणे 'समचलितत्ररक्ष समुदये कुसुदामोदकारिणो शरभाधिकप्र- 
सादशीले नीलेन्दीवरानन्दिनि दशाननदिशाक्रमणव्यम्रतेजसि समारूढः 
तारानन्दनलक्ष्मणानुगते सरयमुदयसानुमन्तमिच हनूमन्तमधिरोहति 
निशाचरतिमिर वारणनिस्तन्द्रे रामचन्द्रे समन्ततः कन्द्लितवहुलहरि- 
जालकोलाहलभरितहरिदन्तरो निरन्तरास्कन्दितनिकटकान्ताराबलिबेली- 
सुखबलमहाम्युधिः ससंभ्रममुद्जम्भत । 

नत्क्षण इति । तत्हणे तस्मिन्वानरसैन्यप्रस्थानकाछे समचळितः युगपत्मस्थितः 
ऋच्समुदयः जास्बवदादिभल्ल्कगणो यस्य ताइशे इति रामपक्षे, युगपदुदितो 
ऋचससुदयो नचन्रमण्डळ यत्न ताहशे इति चन्द्रपत्ते, छुमदस्य सेन्यान्यतमस्य 
तन्नामख्यातस्य आमोदकारिणि ग्रसञ्नताऽऽधायके इति रामपक्ते, ङुसुदस्य रात्रि 
विकासिपुष्पसेदस्य आमोदकरे सुगन्धप्रदे, विकासोअन्र सुगन्धसूळम्‌ इति चन्द्र 
'पक्षे, नील इन्द्रीवरश्चेति चानरसेनापतिद्दयनामनी, तपोरानन्दिनि मोद॒जनके, 
पक्षान्तरे नीळेन्दीवराणां नीछोत्पछानाम्‌ अनन्दिनि अप्रीतिकरे, शरमस्य तदाख्य- 
सेन्यभेदस्य हर्षकरे दारनामकपुष्पस्य भायाः कान्तेरिकप्रसादकरे स्वच्छुतासम्पा- 
दके तद्विकासके च, दुशाननदिशाया दक्षिणदिशः आक्रमणाय अवस्कन्दुनाय व्यग्र 
तेजो यस्य तथाभूते, अपरत्र दृश आननानि सुखानि यासां तासां द्विशास्‌ भाक्रमणे 
स्वप्रभया व्याप्ती स्यग्र तेजः प्रकाशो यस्य ताइशे, द॒शानामपि दिशां न्याप्स्ये यत- 
मानप्रकाशे इत्यर्थः, समारूढः अधिषितस्तारानन्द्नोऽङ्गदो येन ताइशेन ऊचमणेन 


१. ततः क्षणेन? इति पाठान्तरम्‌। २- (समक्षचलित' इति पाठान्तरम्‌ । 
३. 'समुदाये? इति पाठान्तरम्‌ । ४. 'सरमसम्‌र इति पाठान्तरम्‌ । 


५. (हरण? इति पाठान्तरम्‌ । 
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अनुगते अनुस॒ते, अन्यत्र समारूढं कृतं ताराणाम्र्‌ स्वप्रियाणासशिन्यादीनाम्‌ 
आनन्दुनं प्रीतिजननं येन ताइशश्चासौ छचमणा लाच्छुनेनानुगतः व्याप्तस्ताइशे, 
सरयं वेगेन उदयसानुमन्तम्‌ उद्याचलम्‌ इव हनुमन्तम्‌ अधिरोहति अधितिष्ठति 
निशाचरा एवं तिमिराणि तमांसि तेषां वारणे प्रसरनिरोधे निस्तन्द्रे जागरुक 
रामरूपे चन्द्रे (यथा चन्द्रे उद्यति समुद्र उज्जुग्भते तथा रामे हनूमन्तमधितिएति 
वानरसेन्यसागर उदजुम्भत, इममेवार्थ पूरयितुमितः पूर्वेषां विशेषणानां रामे चन्द्र- 
ससि चान्वयः कर्त्तव्यः) समन्ततः सर्वतः कन्दुलितस्य एकत्रितस्य वहोमहतः 
हरिजाळस्य चानरससुद्यस्य कोळाहलेन किलकिलाशब्देन भरितं पूरितं हरि- 
दन्तरं दिगन्तरालं येन ताइशः, अपरत्र कन्दुछितेन जायमानेन हरिजालकोछा- 
हलेन ( घुमघुमशब्देनेति इ॒धेन्द्रः ) शब्दविशेषेण पूर्णदिगन्तरः, निरन्तरं सततम्‌ 
आस्कन्दिना पयोराशिना आक्रान्ता निकटकान्तारवलिः समीपस्था चनावलियेन 
तथोक्तः, अपरत्र प्रतिक्तणभञ्यमानसमीपस्थवनमालः, वली सुखबरम्‌ वानरसेन्यम्‌ 
एव महाखुधिः महासागरः ससंश्रमस्‌ वेगेन समुद्जुस्भत प्रचलितः। अन्न रामः 
चन्द्र» सैन्यं सागरः, रामस्य हनूमदारोहणं चन्द्रस्योदयाचछावास्तिः, चन्द्रो 
दये सागरब्रद्धि, रामस्य अयाणे च वानरसेन्योज्जुग्मणमिति विविच्य बोध्यम्‌ । 
'लच्मणानुगत' 'शरभाधिक' शब्दयोः शब्दश्लेपोउन्यन्रा्थश्लेषः । 


उस समयमें एक साथ चल रहे हैं सकल ऋक्ष ( भाल. ) जिसके ऐसे, ( एक साथ 
उग रहे हैं सकल ऋक्ष नक्षत्र जिसके) कुसुदको आनन्दित करने वाले, ( कुमुद 
पुष्पके विकासक ) शरभ नामक वानरसेनापतिका प्रसन्न करने वाले, ( शरनामक 
युष्पमेदकी अपनी कान्तिसे अधिक प्रसन्नता देने वाले ) नील इन्दीवर आदि वानरोंको 
खुश करने वाले, ( नीलकमलको अनन्दिनि मुकुकित करने वाळे ) अङ्गदके कन्बों 
पर बैठे हुए रुचमणसे अनुगत, ( तारागणको आनन्दित करने वाळे तथा करडू पूर्ण) 
निशाचररूप अन्धकारके वेगको रोकने वाले रामरूप चन्द्रमा जब वेगसे इनूमान्‌ समान 
उद्याचल पर जब थारूद़ होने लगे ( जब रामजी इनूमानूके कन्थो पर बैठकर चले ) 
तब चारो ओर एकत्रित वानरसैन्यके कोलाइलसे पूर्ण हो गया है दिगन्तर जिससे ( राशी- 
भूत नाना प्रकारके शब्दोंसे दिगवकाशको पूर्ण करने बाळा) ऐसा एवं सदा अपनी तरह 
माळासे समीपस्थ वनमालाको आप्छावित करने बाला ( समीपस्थ वनपरम्पराको उखाड़ 
फेंकने वाला ) वानरसैन्यसागर वेगसे चल पड़ा। जिस प्रकार चन्द्रोदय होनेसे समुद्र 


उछल पड़ता है उसी तरह रामके विजययात्राथ प्रस्तुत होते हौ सारी वानरसेना 
उछल पडी । 


उत्त्रासकासरमुदश्चितपञ्चनक्त्र 
वित्रस्तहस्ति विशरारुचमूरुयूथम्‌ । 


tn सा 
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आलोललोचनतरज्जकुरज्ञशाव- 
मासीदसीस विपिनं कपिनमंघोषे: ॥ ६ ॥ 
„ उन्नासेनि । असीम निमंयांदस तद्विपिनम्‌ अरण्यम्‌ कपिनसंघोषेः वानराणां 
ज्ेन्नयात्राक्रीडाशब्देः उच्चासाः भयविश्जान्ताः कासराः वनमहिपा यस्मिस्ताइशस्‌ , 
उद्ख्िताः पञ्चववत्राः सिंहा यस्मिस्तथाभूतस्‌, वित्रस्ता भयभीता यस्मिस्तथोक्तम्‌ , 
विशरारु भयत्रुतम्र चमूरूणां खगविशेषाणां यूथं ससुदयो यस्मिस्तथाविधम , 
जाछोछाः भयत्रस्ताः छोचनतरङ्गा येपां तथाभूताः ङुरङ्गशादाः बालहरिणा यत्र 
तथाभूतस आसीत्‌ अजायत, सर्वाणि भूतानि तद्दनस्थानि वानराणां किंलकिला- 
झब्देविंजययात्रोज्ञाससूचकैस्त्रसुरित्याशयः। “क्रीडा लीळा च नमं च? 'छुछायो 
सहिपो वाहद्विपत्कासरलेरिभा” 'विशरारुभयदुतः' इति संत्रामिधानरस्नमाळा । 


.चसन्ततिछक वृत्तम्‌ ॥ ६॥ 


बहुत दूर तक फैला हुआ वह बन वानरोंके इपंथोतक शब्दसे ऐसा भयङ्कर दी गया 
कि वनमहिष डर गये, शेर भयश्रान्त हो उठे, द्वाथियोंके इदयमें डर बैठ गया, सुगयूथ 
अयसे माग खड़े हुए और वालइरिणोंके नयन मयकातर दो उठे ॥ ६॥ 
सैन्यैस्ततो रघुपतिः सरितां निवेशां 
वेशन्तयन्विरलयन्विपिनान्तराणि । 
आरुह्य शौलमपि सह्ममसह्यवातं 
मन्दानिलेकनिलयं मलयं जगाम ॥ ७॥ 
सैन्दैस्तत इनि। ततः नर्मघोपानन्तरस सैन्यैः चानरसेनाभिः सरितां निवेशस 
जदीनां स्थानं, वेशन्तयन्‌ अस्पसरोभाचं नयन ( सेनासंमर्दून नदीनां सकि" 
वेश विपर्यासय्निस्यर्थः ) विपिनान्तराणि काननमध्यभागान्‌ विरलयन्‌ , विर- 
छानि कुर्वन्‌ असद्यवातं शेत्याधिक्यवशाच स्पक्षांचमवायुयुतं सह्यं नाम शेळं कुल- 
पर्वतेप्वन्यतमम्‌ आरुह सेनाभिराक्रम्य रघुपती रामः मन्दानिळेकनिळयं मन्दवायु- 
प्रमवस्थाने मळ्यं नाम पर्वत जगाम प्राप्तवान्‌। कृतविजयपान्न राममञुयच्छुन्स्या 
चानरवाहिन्या नद्यो निवेशमेदं गमिता वनान्यभज्यन्त, सह्यगिरिरुज्ञद्वितः परतश्च 
अन्दानिछमवनतया प्रसिद्धो मळयाचलोऽछभ्यतेति भावः। पूर्ववदेव वृत्तस्‌ ॥ ७॥ 
इसके बाद रामजी वानरसेनाके साथ नदियोंके सन्निवेशोंकी अस्पजलाइायके रूपमें 
परिणत करते और वनमध्यभागको रिक्त बनाते इए असह्य वायुसे युक्त सद्य पर्वतको पार 
करके मन्दानिलके लिये प्रसिद्ध मल्याचल पर पहुँचे ॥ ७॥ 


lB ee 


३. 'सह्ममपि शैलम? इति पाठान्तरम्‌ । 
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गत्वा *रामस्तमद्रिं सौमित्रिमिदमवादीत । 
गत्वेति। रामस्तमङ्गिं मलयनामकं पर्वत गर्वा सौमित्रिं ळचमणमिदं वचयमा- 
णम्‌ वचनस्‌ अवादीत्‌। मलयाचले रामो छचमणं अतीत्थुक्तवानिति यावत्‌। 


मळ्याचलपर पहुँचकर रामजीने लक्ष्मणजीसे इस प्रकार कहा । 


अमी तटसमीपनिर्मरतरङ्गरिङ्गत्पयो- 
जडीकृतपटीरभूरुहङुटीरसंसारिणः | 
मनो विधुरयन्ति मे मलयमेखलामेदुरा 
दुरासदबनभ्रियप्रियतमारुता सारुताः ॥ ८ | 

अमी इति । तटसमीपेषु पर्वतोपस्यकाभूमिषु ये निश्चेराः जलप्रपातास्तेपां तरः 
'क्ेम्यः वीचिम्यः रिङ्गञ्चिः प्रोच्ुद्धिः पयोभिः जलबिन्दुभिः जडीइंतानां शैत्यं 
गमितानां पटीरभूरुहाणां . चन्दनतरुणां ( तब्रूपाणां ) कुटीराणां संसारिणः तत्र 
कृतवसतयः पव॑तस्योपत्यकायां निश्षराः पतन्ति तस्पयोभिः समीपस्थाश्चन्दनतरवः 
सिच्यमानाः सन्तोऽधिकशीतळा भवन्ति, तानेव बुक्षानाश्रित्य तिष्ठन्तो वायचोऽपि 
शीतला भवन्तीति प्रथमपादुद्वयेन प्रथसान्तेन वायवो विशेषिता बोध्याः । मलयसे- 
खळामेदुराः मळ्याचळन्तितम्बदेरोषु सान्द्रा; दुरासदानि डद्दीपकत्वाद्‌ ढुःसहानि 
बनप्रियः कोकिकस्तस्य प्रियतमाः खीकोकिलास्तासां रुतानि कूजितानि येषुते 
तथोक्ता, असझकोकिलाङ्गनामधुररवोपद्ठृंहिताः अमी सद्योड्युभूयमानाः मारुताः 
चायवः मे मम मनः हृकत्रं विधुरयन्ति विकल्यन्ति। शीतळानिमान्वातानह- 
मस्यर्थं व्यथकानचुभवामीति ताएपर्यम्‌। प्रवाहो निझेरो झर? “सुषीमः शिशिरो 
जड? 'मेखळा खङ्गवन्धे स्यात्‌ काञ्जीशेळनितम्बयोः' “वनप्रियः पर्यत? इति 
सर्वत्रामरः । यमकानुम्रासयोः संसृष्टिः । पृथ्वीवृत्तम ॥ ८ ॥ 

पवंतकी उपत्यकामें गिरने वाले झरनोंकी तरज्ञोंस उड़ने वाळे जलकर्णोसे शीतल बनाये 
“ये चन्दनद्रुमरूप कुटोमें संसार वसाने वाली तथा मळ्याचलकी तलहटीमें घनत्वको 
आप्त एवं असह्य कोकिल कूजितसे उपब्रंहित यह वायु मेरे मनको विकल बना रही है॥ ८ ॥ 


इत्यालपन्करुणमेष निरुडवेलं 
शेलं महेन्द्र मधिगत्य महीमहेन्द्रः । 
आवतंसुद्रितमिवान्वयभूपतीना- 
सक्षय्यकीतिनिधिसम्बुनिधि ददर्शे ॥ ६॥ 


१. 'च त्तम” इति पाठान्तरम्‌। २. 'अधिगम्यः इति पाठान्तरम्‌ । 
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_ इत्यालपन्निति । इति उक्तप्रकारेण करुणम्‌ दीनभावेन आरूपन्‌ व्याहरन्‌ एषः 
महीमहेन्द्रः घरामण्डलाखण्डलः निरुद्वदेळम्‌ आबृतसमुद्रतटस्‌ महेन्द्रम नाम 
शेळस्‌ अधिगत्य उपेत्य आवत्तेः अम्भसां ञजमेः सुद्रितस चिह्नितम्‌ इव अन्वयभूप- 
तीनां स्वकुलजसगरपुत्रमगीरथादीनां समुद्वखननपूरणादिकायंछब्धयशसाम्‌ अक्षः 
प्यायाः कदाप्यविनाऱ्यायाः कीर्चेनिधि यशसः स्थानभूतस्‌ अम्बुनिधि ससुने 
ददर्शं । महेन्द्रमासाद्य रामः स्वपूर्वजानां सगरादीनामनपायि यशोराह्षिरूपं सागर 
साचषारकृतवानिति भावः ॥ ९॥ 

इस प्रकारसे दीनभावसे विलाप करते हुए थरामण्डलके राजा भगवान्‌ रामने समुद्रके 
तरको घेर कर खड़े हुए महेन्द्राचलको प्राप्त कर जलूअमसे मुद्रित अपने पूर्वज सगरपुत्र 
मगीरथादिकी अक्षय्य कीत्तिके समान सागरको देखा ॥ ९॥ & 


दृष्टा च तमदूभुताकृष्टमना रासस्तदिद्साचष्ट । 
वेति । तस्‌ अम्बुनिधि दृट्टा आखोख्य च अद्भुतेन आश्चर्येण आविष्टं च्याप मनो 
यस्य तथोक्तः रासः तदिदं चचनमाचश आख्यातवान्‌ । 


समुद्रको देखकर आश्रयंयुक्त हृदय होकर रामने शस प्रकारसे कहा । 


दृष्ट नालमगाधतां फणिपतिः सीमान्तरेखा दिशो 
द्वीपाः सैकतमण्डलानि तदयं दूरे गिरां वारिधिः । 
येषामेष सुखादखानि नखरैयेनाथवा पूरितः 
स्तेषां नः ङुलभूसुजामबिहतस्थेस्न महिस्ने नमः ॥ १० ॥ 
दष्टमिति । फणिपतिः पातालकुदरवासी शेषः ( यस्य) अगाधताम्‌ अतलूस्प- 
झिस्वस्‌ दघट साचात्कचे' न अलम्‌ समर्थ .( पाताळवासिनाशेषेणाप्यविदित- 
गाम्मीर्य॑तया योडतितरा गभीर इत्यर्थः फळति ) दिशः प्राच्यादयः समस्ता आपि 
दिशः सीमान्तरेखाः मर्यादासूचकचिह्वानि इयत्तास्वरूपपरिचयप्रदानि, ( दु न 
अमर ) द्वीपाः सिंहळादयो द्वीपविशेषाः यस्य सैकतसण्डलानि वालुकारूपाः 
( यस्य सागरस्य वाछुका एव तत्तदूद्वीपरूपेण प्रथन्ते ) तत्‌ तस्मात अयं वारिधिः 
सागरः गिरां दूरे वाचामविषयः । शोषाज्ञेययाम्भीयंतया दिगिविज्ञातसीमतया 
बाळुकास्ववस्थितट्वीपतया चातिविचिन्नोऽयं वारिधिः कथमपि वर्णयितु न शक्यत 
इति भावः । पुषः ूर्ोक्तरूपेणातिगमीराति विस्तृतातिविद्ञाळतयाऽवर्णनीयविभवः 
सागरः येषां नः पूर्वजनां नखरैः नखाग्नेः सुखात्‌ अनायासेनाखानि खातः, अथवा 
येन पूरितः पयसा संगत ( सगरपुत्रैबंहुभिमिलिस्वा खानिततया आगीरथेन 
चानीय शङ्गां पयसा पूरिततयेत्थसुक्तम्‌ ) तेषां नः अस्माकं सूयवंश्यानां राज्ञाम्‌ 
कुलभूसुजाम वंशजातानां राशास्‌ अविहतस्थेस्ने अउतस्थायिआवाय ( कढपान्त- 
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|] डितं 
स्थायिने ) महिम्ने माहात्म्याय नमः नमस्कारः अस्त्विति शेषः । शादूंलविक्री 
चृत्तम्‌ ॥ १० ॥ 

जिस समुद्रको गभीरताको पात्ताछतलवासी समुद्र भी नहीं जान सके, जिसकी सीमा- 
रेखाओंको दिशायें भी नहीं जानसकीं और सिंहलादि द्वीपपण जिसके बालके कणके समान 
हैं, ऐसा सागर वास्तवमें वचनसे पर है। इस वर्णनातीत सागरको जिनके नर्खोंने अना- 
यास खोद दिया और जिन्होंने गद्नाप्रवाह लाकर जिसे पूर्ण कर दिया, उन हमारे पूर्वज 
सगरपुत्रगण तथा मगीरथकी कल्पान्तस्थायिनी महिमाको में नमस्कार करता हूँ ॥ ६० ॥ 


अथ हरीन्द्रोऽपि महेन्द्रोपान्तकान्तारशोभिनि लोभनीयमलय जा- 
तानिले वेलोपवनदेशे रघुपतेनिदेशेन निवेशयामास बलसखिलम्‌ । 

अथेनि । अथ अनन्तरम्‌ हरीन्द्रः वानरराजः सुग्रीव अपि महेन्द्रोपान्तकान्तार- 
शोभिनि महेन्द्राचलसमीपस्थवनमनोरमे छोभनीयमछूयजातानिले रमणीयमरूय- 
जवातयुक्ते वेलोपवनदेशे समुद्रतटस्थोधानप्रदेशो रघुपते रामस्य निदेशेन आज्ञया 
अखिल बळम्‌ समग्रं वानरसेन्यम्‌ निवेशयामास प्रतिष्ठापयामास। 

इसके बाद सुग्रीवने भी महेन्द्र पवत समीपस्थ वनसे शोभित तथा रमणीय मळ्या- 
चलसे शोमित समुद्र तटस्थ उद्यानमें रामकी आश्ञासे समस्त वानरसेनाका पड़ाव 
डलवा दिया । 

सरसपटीरकुञ्जबनसंजवनाभिपत- हि 
न्सुगमद्गन्धगन्धवहमेदुरिते5 म्चुनिघेः । 
तटनिकटे लुठत्पनसतालरसालफले- 
रुदितमदा विचेरुरुदरंभरयो हरय: ॥ ११ ॥ 

सरसेति। सरसानां सामुद्रतरङ्गशीतलानां पटीरकुञ्जाना चन्दूननिकुञ्जानां वने 
समुदये संजवनेन वेगेन अभिपतता वहता यृगमदगन्धेन कस्तूरीसुगन्धशाछिना ` 
गन्धवहेन वायुना मेदुरिते पूरिते ( साझुद्रतरङ्गशीतलचन्दनकु्जनिवहम्रबहन्छृग- 
सदुगन्धयुक्तसमीरे सुखसञ्चार इत्यर्थः) एताइरोऽग्द्ुनिधेः सागरस्य तटनिकटे 
फूलप्रान्ते छठलिः पतया शिथिलबृन्तत्वमासाथ सुदि पतञ्चिः पनसतालरसाल- 
फळेः उद्रंभरयः स्वोद्रपूरणपरायणाः उदितिमदाः सञ्जातहपां हरयो वानराः 
विचेरुः ¦इतस्ततस्तत्न सञ्चरन्ति स्मेस्यर्थः। 'सञ्जवन’ इाब्दे 'जुचककरम्य दृंद्रग्य? 
इत्यादिना संपूर्वकाद्‌ख'घातोयुँच्‌। “उद्रस्भरयः इस्यस्य 'फळेग्रहिरास्मम्भरिश्च? 
इति निपातनात्‌ साधुत्वस्‌ 'सगनामिसंगमदः कस्तूरी’ इत्यमरः ॥ १३॥ 


१. 'बालानिळे? इति पाठान्तरम्‌। २. 'वेलावनप्रदेशे दाशरथेनिदेशेन? इति पा० । 
३. 'जलधेः इति पाठान्तरम्‌ । ४. “दरस्फुरित? इति पाठान्तरम्‌ । 
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सरस चन्दनके कुअमें वेगसे चने बाडी तथा कस्तूरीको सुगन्चिसे युक्त हवासे पूर्ण 
समुद्रतरमें गिरते हुए कटहल, ताल, आम आदि फर्लोसे अपने पेट भरने वाले मस्त वानर 
इधर ऊधर घूमने लगे ॥ ११॥ 


अनन्तर मपरमहाम्भोधिमिव चलितमम्मोधिरोधस्य म्भोधिबिलङ्घन- 
विश्वद्डललाघब॑ राघवानीकमनीकोन्मुखं चारमुखादवधायं घायेमाणह- 
दयातङ्कः पछुलीनचरण इवेरावणो रावणो विधेयं मपरमजानञ्जानकीम- 
'प्यबिसोक्ुकामः काम परतन्त्रो मन्त्रिभिः समं समाजमाजगास | 

अनन्तरामति । अनन्तरं सेनासञ्निवेशनात्‌ परतः अम्भोधिरोधसि ससुद्रतटे 
चलितम्‌ अपरमहाम्भोधिम्‌ अन्यं सागरमिव, अम्भोधिबिलङ्ने सागरतरणे विश्ट- 
* .ङ्कळम्‌ अनियन्न्रितं डाघचं चातुर्यं यस्य तथोक्तम्‌ सारारतरणे चातुयंशाकि, अनी- 
-कोन्सुखम्‌ युद्धोद्यतम्‌ राघवानीकं रामसेन्यं चारसुखान्‌ गु्तचरकथनात्‌ अवधाय 
निश्चितं ज्ञात्वा घार्यमाणहदयातङ्कः उत्पन्नहृद्यकस्पः पङ्कळीनचरणः -कर्देमनि- 
मञ्पादः पेरावणः सुरगज इव रावणः अपरं किमप्वन्यत्‌ विधेयस्‌ कत्तेव्यम्‌ 
< युद्वातिरिक्तं पन्थानमनाछोकयन्‌ ) जानकीम्‌ अपि अविमोक्तुकामः स्यक्तुमनीह- 
सानः कामपरतन्धः कामसक्तः सन्ध्रिभिः स्वसचिप्रैः समं सह समाजम्‌ सभाम्‌ ` 
आजगाम अध्युनास । समुद्रतीरे समायातं युद्वायोद्यतं साग़रतरणक्षमं च राम- 
सैन्यं विश्वस्तचरमुखादाकण्यं हृदये भीतः पङ्कमग्नः सुरगज इव कत्त॑व्यमनवधार- 
यन्‌ सीतां समप्यांपदोऽस्या उत्तत्तुमपारयन्‌ रावणः स्वेः सचिवैः सह सभामध्यु- 
चासेत्यर्थः । 'अनीकं तु रणे सैन्ये' इत्यमरः। 

इसके बाद गुप्तचरोके मुं इसे यह खबर पाकर कि समुद्रके तटपर उमड़ते हुए दूसरे 
सागरके समान, समुद्र लट्घनमें कुशल, युद्धके लिये सन्न रामसैन्य खड़ा है, रावण 
हृदयमें आतङ्कित हो गया, उसकी दशा पहुनिमग्न ऐरावत हाथी की सी हो गई, उसको 
दूसरा कोई उपाय नहीं दोखने लगा, वह कामपराधीन दोनेके कारण सीताको छोड़ मी 
नहीं सकता था, ऐसी हालत देखकर उसने अपने मन्त्रियांके साथ सभाभवनमें प्रवेश 
किया । 


रहस्तदानी रजनीचरेन्द्रः प्रहस्त मुख्यानिद्माबभाषे | 
इदं तु मे वाञ्छितमीक्षित वो वदन्तु यहेरिजनोचितं न: ॥ १२॥ 


१. 'अपरमिव चलितं महाम्मोषिस? इत्ति पाठान्तरम्‌ । 

२. 'कृतसंवेशं रोदसोलब्बन” इति पाठान्तरम्‌ । 

३. 'परम” इति पाठान्तरम्‌ । ४. “परतन्त्रित? इति पाठान्तरम्‌ । 
५, 'पुर्वान्‌? इति पाठान्तरम्‌ 


३९४ चम्पूरामायणम्‌ 


रहस्तदानीमिति । तदानीं समाप्रवेशे वृत्ते रजनीचरेन्द्रः राउसराजः रहः एकान्ते 
प्रहस्तसझुख्यान्‌ प्रहस्तम्र्टृतीन्‌ स्वमन्त्रिणः इदं चच्यसाणप्रकारकं वचनम्‌ आबभाषे 
उवाच इदं सीताऽपरित्यागरूपं मे मम वान्छितमिष्ट वः युष्माकम्‌ इक्तितस्‌ 
भ्रत्यच्चम्‌ , नः अस्माकम्‌ ( सम्प्रति प्रत्यासन्ने शत्रुसन्ये ) यह्वेरिजनोचितस्र दाचु- 
विपये यद्योग्यं करणीयं तव्‌ भवन्तो वदन्तु कथयन्तु । उपेन्द्रवज्ञाइत्तम ॥ १२ ॥ 


उस समय राक्षस्तराज रावणने प्रहस्तप्रभृति अपने मन्त्रियोंसे एकान्तमें कहा कि हमारा 
विचार तो आप लोगोसे अविदित है ही नहीं, आप लोग यह कहें कि अव इन सन्निहित 
शघुर्ओके विषयमें क्या करना चाहिये ॥ १२ ॥ 


अमी च पुनराशायज्ञा व्यज्ञापयन्‌ | 
अमी चेति । आशयम्‌ रावणहृद्याभिम्रायं सीताया अपरित्यागरूपं जानन्ति ये 
ते आदायज्ञाः रावणाभिम्रायवेदिनिः अमी प्रहस्तादृयः पुनः व्यज्ञापयन्‌ रावणाय 
निवेदयामासुः आशयज्ञा इत्यनेन प्रहस्तादीनां रावणेच्छानुचत्तितया नीत्युपदेश- 
पराङ्युखस्वं प्रकटीकृतस्‌ । 
रावणके आभिप्रायको समझनेवाले प्रहस्तादि मन्त्रियोंने निवेदन किया । 


देव ! जीवत्सु भवदाज्ञापरेष्वुचरेषु परमस्मासु कस्मादयस पवादो 
दुरवापोरुभुजपञ्नरानीतां सीतां जातु न जहातु नाथ इत्यमिदघानेषु | 


देवेति। हे देव, महाराज, परम्‌ परन्तु अस्मासु माहशेश्ु वीरेषु भवदाज्ञापरेषु 
भवदीयादेशपालनतत्परेषु अनुचरेषु सत्येषु जीवत्सु प्राणात्‌ घारयत्सु कस्मात्‌ कुतः 
अयम्‌ सीताहरणात्मा अपवादः अधिक्षेपः ? अस्मासु जीवत्सु सीतामपहृतवानसीत्येवं 
अवन्तमधिक्षेप्तु कः शक्तः ? न कोपीत्यथः, ( अतः केनापि तथाधित्तेप्तुमशक्य- 
तया ) दुरपायोर्भुजपञ्जरानीतां परदुर्धपमहाभुजमण्डलेनानीय स्वगृहे स्थापि- 
ताम्‌ सीताम्‌ नाथः अस्माकं देवः भवान्‌ जातु कदाचित्‌ न जहातु न प्रत्यर्पयतु 
इति उक्तप्रकारेण अभिदधानेपु कथयस्सु ( तेषु प्रहस्तादिषु ) । 

महाराज, जब तक हमारे ऐसे बहादुर और आपकी आशज्ञाके पालनमें तत्पर अनु- 
चरगण जीवित हैं, किसकी शक्ति है आप पर सोताहरणका आक्षेप कर सके, अतः आप 


अपने दुष्प्रभपं बाहुपज्चरमे लाई गई सीताको कमी मो न छोड़ें, प्रहस्तादिने जब इस 
तरह कहा तव । 


१. 'विज्ञापयामासुः” इति पाठान्तरम्‌ २. "परं चास्माखु' इति पाठान्तरम्‌ । 
३. 'अवापो? इति पाठान्तरम्‌ । ४, एतद्नन्तरम्‌ 'प्रपानेषुः इति क्रित्‌ । 


युद्धकाण्डम्‌ ३९५५ 


ततो रम्भोपहितं हराङ्कसंभबं शापसम्भोजभव चेतदुपालम्भान्तराः 

यमावेदयन्तमग्रजन्मानमसमानविनयविज्ञानभूषणो विभीषणः सरोषमिः 
दसवादीत्‌। 

तत इति । ततः तदुनन्तरस्र रस्भोपहितस्‌ रस्भानिबन्धनस्‌ ( रंभया सह चछा- 
सकारं कर्तं यतमानाय रावणाय रम्भायाः पश्या नळकूबरेण अदृत्तम ) हराङ्गसम्भः 

€ च 
वस्‌ केलासाख्यपवेते चाल्यमाने कुपितेन नन्दीश्वरेण दत्तस्‌ , अस्भोजभवशापस्‌ 
पुञ्जिकास्थलाख्याप्सरो निवन्धनब्रह्मशापं च एतदुपालम्भान्तरायस्‌ सीतायाः आ- 
हिङ्गने विष्नस्‌ आवदेवन्तस्‌ आचद्षाणं ( रम्भावळास्कारकाछे बछाद्न्यनारीग्रहणे 
ते मूर्धा शतधा भविष्यतीति नळकूचरस्य शापः हराङ्कछोछने वानरेस्स्वद्गं शविळ्यो 
भविष्यतीति नन्दोश्वरस्य शापः, श्रह्मशाप उक्त तदेतत्‌ झापत्रयं मम सीताया 
चळात्संभोगे विध्नमाचरतीति घुवाणस्‌ ) अग्रजन्मानम्‌ ज्येषव्राह्माणस्‌ , असमानचि- 
नयविज्ञानभूपणः अधुपमनन्रताशास्ीयज्ञानयुक्तः विभीपणः सरोषम्‌ कोपेन सहा- 
वादीत्‌ उक्तवान्‌। ब्रह्मणः शापो रामायणे वर्णितो यथा-'अथ संकुपितो देवो मामिदं 
वाक्यमत्रवीत्‌ । अद्यप्रश्धति यामन्यां बळान्नारी गमिष्यसि । इत्यहं तस्य शापस्यः 
भीतः प्रसभमेव तास्‌ । नारोपये बळात्सीतां वेदेहीं शयनं मम’ । 

रम्मोपहित वलात्कारसे कुपित नलकूबरका शाप, केलासोत्थापनके समय नन्दीश्वरका 
शाप तथा ब्रह्माका शाप मुझे सीताको भझ्कशायिनी बनानेसे रोक रहा है, इसतरह कहते 
हुए अपने वड़े भाई रावणको अनुपम नम्रता तथा शास्त्रोय शानसे अलङ्क्कत विमीषणने 
कुपित द्दोकर कहा । 


अहह विधिनियोगादद्य नक्तंचरेन्द्र 
त्वमसि परकलत्रे छुर्निवाराचुरागः । 
अरुणद्वशिखायामामिषग्रासमोहा- 
दविरलकृतजिह्वाचापलः केसरीव ॥ १३ || 
अद्दहेति । अहहेति खेदव्यञ्ञकमव्ययम्‌ , दे नक्तल्वरेन्द्र, रा्सराज, अद्य इदा" 
नीम्‌ स्वे विधिनियोगात्‌ भाग्यवशात्‌ परकळत्रे अन्यदीयखियाम्‌ सीतायास्‌ दुर्नि- 
वाराचुरागः अवार्यासक्तिः असि जायसे । ततन्नोपमाह--अरुणेति । आमिपग्रास- 
लोभात्‌ मांसपिण्डळोभात अरुणद्वशिखायां रक्तवर्णवना झिज्वालायास्‌ अविरल- 
कृतजिह्वाचापळः वारंवार रसनां चपळीङुवंन्‌ केसरी सिंह इव । यथा कश्चन 
१. 'ततः! इति नास्ति कचित्‌! 
२. 'इठात्कारसंभवमम्मोजसंभवशापमन्तरायमावेदयन्तं दुजयं तमग्रजन्मानं समानय- 
न्विनय? इति पाठान्तरम । 


३९६ चम्पूरामायणम्‌ 


केसरी मांसग्रासलोभाव रक्तों वनवहिज्वाळामसकुल्लिह्यात तथा त्वं भाग्यवशात्‌ 
यरखियाँ दुर्निरोधप्रेमा सञ्षातोऽसि, यथा चासौ सिंहस्तथाकुर्वच विपद्यते तथा 
. स्वमप्याश विपत्स्यसे इत्युपमाऽछङ्कारेण वस्तु ध्वन्यते । 'अहहेत्युद सुते खेदे' “वने 
पव वनवह्णौ च दवो दाव इतीप्यते' इत्युभयत्र शाश्वतः। माळिनीवृत्तम्‌ ॥ १३ ॥ 

लेदकी बात हैं, दे राक्षसराज, आजकल भाग्यके दोषसे आप पराइ छोमें अनिवायं 
अनुरागसे युक्त दो रदे हैं, जैसे मांसपिण्डके छोमसे दावापिकी लाल उ्वाळापर सिंह 
चारवार अपनी जीम चलाता हें" १३ ॥ 


आकण्ये किंनरमुखादनषे स्ववंशे 
काङुत्स्थदारहरणो पगतं कलङ्कम्‌ | 
हाहेति मीलितदृशः करयोयें त- 
दृष्टी श्रुतीरपि `कथं पिदघातु घातुः ॥ १४ ॥ 
आकण्येति । अनघे शुद्धे निदूंषणे स्ववंशे आत्मनः सन्ततिपरम्परारूपे कुळे 
काङुत्स्थदारहरणोपयतम्‌ सूयंवंशादतसश्रीरामपत्नीबळाद्वरणरूपम्‌ कङ्कम्‌ अप- 
चादम्‌ किन्नरसुखात्‌ किंपुरुपगणवदनात्‌ आकर्ष्य धुत्वा हाहा किसर्थमिमनर्थ कुरुते, 
सैतस्कारि, हाहा इति खेद्व्यअ्षनाय मीलितच्दाः पिहितनेन्नस्य धातुः ब्राह्मणः तत्‌ 
प्रसिद्धम्‌ करयुग हस्तयुगलम्‌ अष्टौ श्रुतीः श्रवणानि अपि कथं विदुघातु आदः 
णोतु । अप्रियं श्रोतुमनिच्छुन्‌ कश्चित करणो पिदधाति, विधाताऽपि ङुलापवादं 
ओतुमपारयन्‌ कर्णान्‌ पिधातुमिच्छुति, तस्य चतु्ुंखतयाइष्टौ वतयः, द्वौ च करी, 
तावपि खेदव्यञ्जनायाचिद्वयमीलने व्याएतौ, तदस्यां दशायां विधातेच्छुन्नपि श्रुतीः 
पिदधातु कथमिति भावः। स्वाइशेन सन्तानेन मूलपुरुषो ब्रह्मापि सन्तापित इति 
-चिक्तव जीवितमिति तास्पर्यम्‌ । अनत्र ब्रह्मणि ताद्ृशाव्यवहारासम्वन्धेऽपि तत्संवन्धो- 
क्षेरतिशयोक्तिरछज्ञार: । वसनातिळकं वृत्तम्‌ ॥ १४ ॥ . 


अपने निष्कलङ्क कुलमें काकुत्स्थ रामकी जीके हरणसे उत्पन्न कलङ्की किन्नरोके 
मुखसे सुनकर हाय हाय करके विधाताने अपनी दोनों आँखें अपने दोनों हाथोंसे मू द ली, 
परन्तु विधाता कलक्क सुननेके दुःखसे छुटकारा पानेके लिये अपनी श्रुतियोंको-जिनको 
कं आठ थी-किस प्रकार बन्द करते, दो दो तो हाथ थे, वे भी तो आँख मू दनेमें 
: ॥ १४॥ 


पश्येदानीमुदधिपरिखापालिता कुत्र लङ्का 
चाचातीतः क नु वनचरादागतो दुर्विपाकः | 


१. “उपनतं? इति पाठान्तरम्‌ २. 'दधातु कथं विषातः इति पलाल || 
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कतुं नक्तंचरपरिभवं कापि मायेति शङ्के 
जाता सीता धरणितनया जानकी मैथिलीति ॥ १४ ॥ 

पञ्येदानीमिति । उद्धिः समुद्र एव. परिखा परितः खाता ( खेयम्‌) तया 
पालिता रचिता छङ्का कुत्र क? वनचरात्‌ वनवासिनो चानरात्‌ आगत उत्पन्ञः 
वाचातीतः वर्णयितुमशक्यः दुर्विपाकः दुरन्तः परिणामः वनभड्डसेन्यमर्दनाक्ष- 
चधादिनगरदाहरूपंः कुत्र क ? इति पश्य इदानीम्‌ । समुद्रवेष्टितामस्मद्ुरी प्रविश्य 
चनचर एकस्तास्ता ढुरवस्थाश्चक्ने तदधुना विचार्यतामिस्यर्थः। ननु भवतेव तत्कारण- 
सपि प्रकाश्यतां तत्राह-क्तुमिति । बाडे अहं संभावयामि-नक्तञ्जरपरिभवं कत्त. 
राक्षसानां विध्वंसनाय कापि माया किमपि देवानां कपटम्‌ कापि विचित्रा छल” 
प्रयुक्तिः सीता धरणितनया घुथिवीसुता जानकी मैथिली इति नामभिः ्रसिद्धा 
जाता देवेरस्माकं नाशाय सीतानाग्ना कापि माया प्रकरिता, तद॒हँंति भवाँस्ता 
सोक्तमित्यर्थः । यदि सीता साधारणख्री अभविष्यत्तदा नेइशी विपत्तिरज्ञास्यतातो- 
नेयं साधारणरमणी किन्तु कापि मायाऽतस्तत्संपका द्विःमणीयमिस्याश्यः। उप्प्ेक्षाऽ 

छङ्कारः । 'खेयं तु परिखा? इत्यमरः । मन्दाक्रान्ताबृत्तम्‌ ॥ १५ ॥ 
इस समय यह तो देखिये कि समुद्ररूप परिखासे घिरी दोनेके कारण सुरक्षिता यद 
लङ्कापुरी कहाँ ? और वानरद्वारा उपस्थापित यह वर्णनातीत दुरन्त वनभक्न, सैन्यदलन+ 
अक्षबथ, चगरदाह आदिरूप आपत्ति कहाँ ? यहद अघटित घटना कँसे घटो ? मैं संमावना 
करता हूँ कि राक्षसोंका ध्वंस करनेके लिये देवोंका कोई नवीन छलप्रयोग दी सीत! 

धरणितनया, जानकी, मैथिली आदि नामोंसे प्रकट हुआ है ॥ १५॥ 

कि बहुना-- 
न गणयसि यदि त्वं बानरं वा नरं बा्‌ - 
नलु परिचितवीयों जिष्णुभूकातेवीयौं । 
न कलयसि यदि त्वं नन्दिशापं च घातुः 
बेरमपि नरवजं दुजेयो देबयोगः ॥ १६॥ 

कि बहुना, न गणयसीति । किं बहुना अधिकं किसुच्यतास्‌ ! यदि रवं वानरं 
कपिं वा नरं मनुष्य वा न बहुगणयसि नाधिकमाद्रियसे, नरवानरास्यां किमपि 
ताइशमनिर्ट नोदुआवयसि; नचु जिष्णोरिन्द्राद्भूदतपत्तियंस्यासौ जिष्णुभूः शक 
पुन्नो वाळी, कात्तवीयंश्च सहस्तवाहुः परिचितवीयों त्वया ज्ञातसारो, ( वालिना 
त्वं स्ववाळनिळये पुच्छे बद्धः, कात्तेवीयेंण च यावत्मसादं वन्दीकृतस्तदेवं वानर 
मजुध्ययोः शक्तिन॑ त्वया नज्ञायत इति न तथोरनास्था युज्यत इति भावः ) किच 


१. “मायैव? इति पाठान्तरम्‌। 
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यदि स्वं नन्दिशापम्‌ कैलासोत्थापनसमये नन्दीश्वरेण दृत्तं वानरात्तव विनाशो 
भविष्यतीत्येवं ज्ञापं, नरवर्ज नराद्विनाऽन्यस्मान्न ते “नाशो सविष्यतीत्येवं- 
रूपं धातुः ब्रणः वरस्‌ वरप्रदानम्‌ अपि न कछयसि न ध्यायसि तदा दैवयोयः 
आग्यळिपिः दुर्जयः न केनापि जेतु सक्यते । नन्दिशापत्रह्मवरयोरवन्ध्यतया परि- 
गंस्यमानस्वादेव तवेदृगबुद्धिविपयंयो जातस्तत्सिद्ध देवप्राबल्यमतोऽवश्यंभाची स्व- 
द्विना इत्याशयः । 'जिप्णुः शक्रे धनञ्जये’ इति निघण्डुः। मालिनीवृत्तम्‌ ॥ १६॥ 

अधिक क्या कहा जाय, यदि आप वानर और मनुष्यको परवाह नहीं करते हैं तो 
आपको तो झक्रपुत्र बाळी तथा कात्तंत्रीयके पराक्रमका परिचय मिल चुका हैं। ( एकने 
आपको अपनी पूँछके वार्लोसे बाँध रखा था और दूसरेने बन्दी बना लिया था ) और यदि 
आप नन्दीइवरके शाप तथा मनुष्यातिरिक्तसे अवध्यत्तारूप ब्रह्माके वरदानका भी नहीं 
ध्यान करते हैं तो मानना पड़ेगा कि भाग्यलेख अभिट होता है ॥ १६॥ 

इत्यादि नीत्या सहितं दवितम पिबदन्तं निजमनुजमवज्ञाय ज्ञातिरयस- 
रातिपक्षः शिक्षणीय इतिं शंसन्तं नृशंसं तमरंतुदाचरणरोषभीषणो 
विभीषणो विहाय विहायसि समुतपतन्स्बमनूरपतद्भिशवतर्भिरमात्यैः सम 
मतीत्य र दूरत एव सबितर्कमुदूऔवान्सुम्रीवादीनन्तरिक्षगत एवः 
सा चचत्षे । 


इत्यादीति । इत्यादिनीत्या एवंप्रकारकेण सहितं युक्तम्‌ हितम्‌ पथ्यम्‌ अपि 
'चद्न्तस्‌ कथयन्तस्‌ निजमनुजम्‌ स्वकनिष्ठक्नातरम विभीपणम्‌ अवज्ञाय तिरस्कृत्य 
द्‌ दुष्टोज्यमशुभमाख्यातीत्यादिकटुमाषणेरपसत्य ) अयम्‌ विभीषणः ज्ञातिः दायादः 
अरातिपक्षः शन्रुपक्षपाती चेति हेतोः शिक्षणीयः स्वकत्त॑व्यानुरूपेण दृण्डनीयः इति 
बाँसन्तस्‌ बुवाणम्‌ -नुशंसम कूरं तस्‌ रावणस , अरुन्तुदाचरणेन रावणसंवन्धिना 
मर्सपीडाकरेण व्यवहारेण यो रोषो विभीषणस्य रावणोपरि कोपस्तेन भीषणः 
अबङ्कारो विभीषणः तं रावणे विहाय परित्यज्य विहायसि आकाशे ससुत्पतन्‌ उत्प- 
तन्‌ स्वम्‌ विभीपणम्‌ अनुष्फतन्निः अनुगच्छुत्षिः चतुर्सिः अमात्येः स्वमन्त्रिभिः 
समस्‌ सह वारिधिम्‌ सागरम्‌ अतीत्य उल्ळइःय दूरत एवं विप्रकृष्टदेशादेव सवि- 
तकस-“कोञ्यमागच्छुति ? किमस्यागमनप्रयोजनस्‌ १! इति चिन्तया उद्ग्रीवान्‌ 
उन्नमितकन्धरान्‌ उपरिदत्तदष्टीनित्यर्थ, सुग्रीचादीन्‌ अन्तरिक्षगतः आकाशस्थित 
एवम्‌ वचयमाणप्रकारेण आचचचे उक्तवान्‌ विभीषण इति शेपः। उक्तोऽयमथों 
रामायणे यथा--अन्य एवंविधं ब्रुयाद्‌ वाक्यमेतञ्चिशाचर । अरिमन्सुहूत्ते न अवे- 


१. 'नीतिसहितम्‌? इति पाठान्तरम्‌ । २. 'अभिहितवम्तम्‌? इति पाठान्तरम्‌ । 
बै» “अरंतुद्रोपणमाषणो? इति पाठान्तरम्‌ । ४. “आचष्टे! इति पाठान्तरम्‌ । 
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चवां तु घिक्कुलपांसनम्‌ । इत्येवं कुत्सितो रात्रा न्यायवादी विभीषणः। उत्पपात 
गदापाणिश्रतुर्भिः सह सन्न्रिभिः। 

इस प्रकारकी नीतिसे युक्त तथा हित वात कहते हुए अपने अनुज विभीषणका तिर- 
स्कार कर रावणने कहा कि यह दायाद है, शह्युओंसे मिला हुआ है, इसको सवक सिखाना 
चाहिये । इस तरइ कहने वाळे नृशंस रावणको-उसके मर्मपीड़क आचारणोंसे रुष्ट 
विभीषणने छोड़ दिया और साथ ही आकाशमें उड्ते हुए अपने चार मन्त्रियोंके साथ 
समुद्र लांघकर-दूरसे ही यह कौन तथा क्यों आरद्दा है इसी उषेडबुनमें ऊपरकी ओर 
देखते इए सुग्रोवादिकोसे विमीपणने आकाइासे ही इस प्रकार कहा । 


पौलस्त्यमम्रजनुषं परुषं वदन्तं 
संत्यज्य बान्धबजनं च विभीषणो5हम्‌ । 
रामं विराममिह विद्विषतामवाप- 


मापन्नदेन्यहरणं शरणं ममेति ॥ १७॥ 

पौलस्त्यमिति । अग्रजनुपस्‌ अ्येष्ठं श्रातरम्‌ पौळस्त्यं रावणम्‌ परुपं वदन्तम्‌ 
कठोरवादिनम्‌ , वान्धवजनस्‌ अन्याँश्च बन्धून्‌ सन्स्यञ्य विहाय अहम्‌ विभीपणः 
दह अधुना द्विपतां झन्रणाम्‌ विरामम्‌ अन्तरूपस्‌ ( संहारकम्‌ ) रामम्‌ अवापस्‌ 
ग्राप्लोऽस्मि, मम दारणम्‌ सया शरणी क्रियमाणो रामः आपन्नदैन्यहरणम्‌ शरणागत- 
दुभ्खापहत्तेति मत्वाऽहं रामं शरणमायातोऽस्मीस्यर्थः। यद्यपि रावणो मम ज्येष्ठ" 
आता सस्कुळजश्च तथाप्यसावतिकठोरचादितिया मयोपेक्तितो बन्धवश्चान्ये मम 
तदचुगततया तेपां मया व्यक्ताः सम्प्रत्यहं शन्नुसंहारक रामं शरणमायातोऽस्मि यो 
'निजशरणागतदुःखापहतया प्रसिद्ध इति भावः । वसन्ततिछकं दत्तम्‌ ॥ १७॥ 

मैं अपने ज्येष्ठ आता पौळस्त्य वंश्ोत्पन्न रावणको कठोरमाषौ दोनेके कारण सदाके 
लिये त्यागकर शत्रुओंके संहारक तथा शरणागतोंके दुःखोंके हरने वाळे रामको शरणमें 
आ रहा हूँ॥ १७॥ 


अनन्तरमतिकरुणं समीरयन्तं समीरभुवा च 'सम्रत्यभिज्ञं विज्ञापितं 
निशाचरपतेरनुजं निशाम्य तदागमनाय किं कारणमिति शङ्कापरवशे 
` निवेदयति हरीशे दाशरथि रतिदयमानमानसः स्मयमानो मधुरमिद्‌- 
मवादीत्‌ | 

२. "चरन्तम्‌? इति पाठान्तरस्‌ । २. 'सप्रत्यमिशापितम्‌? इति पाठान्तरम्‌ । 


३. 'निज्ञाम्य तदा तदागमनाय' इति पा० । ४. 'अतिदयमानस्मयमानों? इति पा०। 
५. 'अभाषत' इति पाठान्तरम्‌ । ; 
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अनन्तरमिति। अनन्तरम्‌ एतत्पश्चात' अतिकरुणं समीरयन्तस्‌ अतिदीनभावे- 
नास्मानं निवेदयन्तस?, समीरमुवा वायुपुत्रेण सप्रस्यभिज्ञं सस्मरणं विज्ञापितम्‌ 
परिचयपूर्वक कथितम्‌ ( हनूमता छङ्काप्रवेशसमये मयाअ्यं दृष्टोज्यमस्मत्पक्षपाती 
विभषीण प्वेत्युक्तर ) निशाचरपतेः राक्षसराजस्य अनुजं कनीयांसं भ्रातरं विभीष- 
णस्‌ निशाम्य दृष्टा तदागमनाय विभीषणस्यात्रागतो किं कारणं को हेतुः ? किमर्थ- 
यमन्नागतः ? इति शङ्कापरवशे सन्देहृयुक्ते हरीशे निवेदयति ब्रुवाणे सति अतिद्‌य- 
मानमनाः भतितरां कृपालुहृदयः दाशरथिः रामः स्मयमानः ईपद्धसन्‌ सवंश्रवणा- 
नन्दनम्‌ इदं चयमाणळक्षणं वाक्यम्‌ अवादीत्‌ अब्रवीत्‌ । अतिदीनतया स्वं परिचयं 
ददानो हनूमता परिचितश्चापि सुग्रीवः किमर्थमयमायातीति सन्दिह्योच्यमानो 
दयाळ. राघवः सस्मितं मधुरमेवं प्रोचे इति तात्पयंम्‌ । 
इसके वाद अतिदीनमावसे आत्मनिवेदन करनेवाले एवं वायुपुत्र हनूमान्‌ द्वारा 
पहचाने गये रावणके. अनुज विमीधणको देखकर इसके आनेका क्या कारण है ? 
इस तरह शङ्कसे सुग्रीवने रामसे पूछा, तव दयाछहृदय: रामने सुसकराकर इस 
प्रकार कहा । 
अभयायतो मदपयाति चेन्मुधा 
रघबो भवन्ति लघवो न कि सखे | 
अनुजोऽयमस्तु तनुजोऽथवा रिपोः 
करुणापद्‌ं हि शरणारतो जनः ॥ १८॥ 


अभयागत इनि । हे सखे सुओव, अभयागतः शरणमासाद्यामयमधिगन्तुमायातः 
` चेत्‌ यदि सुधा मोघाभिळाषः सन्‌ मत्‌ मत्सकाशात्‌ अपयाति परावर्तत तदा कि 
रघवः रघुवंर्याः छघवः छाघवयुक्ता न अवन्ति किस्‌ ? अवश्यं भवन्तीति प्ररन- 
लभ्यस्‌ । अभयलाभार्थ मदन्तिकमागतश्रेदलब्धमनोरथपूत्तिः परावर्तते तदा रघुः 
वंशस्य छाघवमवश्यसुदितं स्यात्त न सया सोढव्यं ममापि रघुवंशप्ररोहरूप्वा- 
स्सजातो थेन जातेन याति वंशः सञुन्ञतिमिति स्मरणादित्यर्थः। अयस्र आगच्छ- 
अनः रिपोः रावणस्य अनुजः कनिष्ञ्जान्ता अथवा तचुजः पुत्रः अस्तु भवतु शरणा- 
गतो शरणमलुप्रपनो हि जनः करुणापदं दृयापात्रं भवति । शरणागते दयैव 
कार्या, तस्य शन्रुन्नातृभावस्तस्पुत्नभावो चा न तस्य दयापात्रत्वमपहन्तुमीष्ट 
इस्यथः । अतः किमथमयमायातीति चिन्तामपास्यावश्यमसौ सर्छ्स्यानेतन्य 


इत्य भिम्रायः । आ ढु 
तल्लच्णम्‌ ॥ हन कसा अगो 244 सन्डुभाषिणी' इति च 


१. अयमपयाति' इति पाठान्तरम्‌ । 
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हे शरणमें आया हुआ जन यदि विफलमनोरथ होकर लौट जाये तो क्या रघुवंशियोको 
लाधव नहीं प्राप्त होगा ? उनकी अकोत्ति नहीं होगी ? इसलिये शरणागत चाहे शन्का भाई 
हो अथवा रुका पुत्र हो, वह दयाका ही पात्र है॥ १८ ॥ 


तदनु हृदयविदा हनूमता सरयमानीतो विनीतो5यमाशरपतिरवन्द्त 
दाशरथिम्‌ | 

तदन्विति । तद॒नु ततः पश्चात्‌ हृदयविदा रामहृदयाभिप्रायवेदिना हनूमता 
सरयम वेगेन शीघ्रम्‌ आनीतः प्रवेशितः अयम्‌ आशरपतिः, राक्षसेन्दो विभीषणः 


विनीतो नञ्जः सन्‌ दाशरथिस्‌ रामस्र अवन्दत प्रणतवान्‌ । 'राक्षसः कौणपः कब्यात्‌. 
क्रव्यादोड्खप आशरः इत्यमरः । 


रामके हृदयके अभिप्रायको जाननेवाले इनूमान्‌जी द्वारा रामके समीप लाये गये 
राक्षसेन्द्र विभीषणने रामको नमस्कार किया । 
रामस्तमाह विनतं रजनीचरेन्द्र 
दत्तं भयाद भवते दशकण्ठराज्यम्‌ | 
अस्मिन्नुदाहरणमम्रजराज्यभोक्ता 
सानुप्लवः प्तवगमण्डलसावँभौमः ॥ १६ ॥ 
रामस्तमिति । रामः विनतं पदप्रणतं तं रजनीचरेन्म्रं विभीषणं नास राक्षस- 
राजमा कथयति, भवते विभीषणाय मया दृशकण्ठराज्यस्र रावणाधिङतराजपदुसू 
दत्तम्‌ समर्पितम्‌। नचु राञ्यासनाधिरूढे रावणेऽनपायं चत्तंमाने किमिदुझुच्यते 
दत्तं भवते राज्यमिति चेदत्राह अस्मिन्‌ इति। अस्मिन्‌, अन्न सत्कतृँकसवत्सस्प्र- 
दानकराउ्यदानकर्मणि साचुप्छवः सामात्यन्छुत्यवर्गः अग्रजराञ्य भोक्ता स्वज्येष्ठ- 
आतुवारिसान्नाज्यप्रासिकृतार्थः प्लवगमण्डलसावंभौमः वानरगणचक्रवत्ती सुग्रीव 
एव उदाहरणम्‌ दष्टान्तः। यथाऽदवं प्रपन्नाय सुग्रीवाय प्रागेव तद्‌भ्रातुराज्यं व्यतरं 
परतश्च वालिनमवधिषं तथा त्वामपि राजपदेऽवस्थापयितुं प्रतिज्ञाने तदवश्यं रावणो 
सया इनिष्यत इत्याशयो रामभाषितस्य ॥ १९ ॥ 


नरणप्रणत विभीषणको रामचन्द्रने कहा कि आज मैंने तुमको रावणका राज्य सौंप, 
दिया, बड़े भाईके राज्यका उपभोग करने वाले वानरराज सुग्रीव ही इस विषयमें 
उदाहरण हें ॥ १९॥ 


१. "तदय? इति पाठान्तरम्‌ 
२६ च० रा० 
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तथा हि-- 
भ्रयः पदात्पद मुपेति विधेः प्रसादा- _ , 
त्मायस्तद्द्य फलितं हि विभीषणे तु। 
रेखातपत्रसहितं पद्मस्य ग्रह" 
न्नेकात्तपत्रसहितँ पदमेष भेजे ॥ २०॥ 

तथा हि, ओय इति । तथा हीति पदमप्रासङ्गिकमिव प्रतिभाति, तथापि इुघेन्दानु" 
सारिणा मयाऽऽषदृतम्‌ । विधेः भाग्यस्य प्रसादात्‌ अनुझहात. पदात्‌ पदम्‌ अनुपदस 
शीघ्रम्‌ एव श्रेयः राज्यादिलामादिरूपं कल्याणम्‌ उपैत्ति जनः धाप्नोति, तदय 
विभीपणे फलितं चरितार्थं जातस्‌ भाग्योदये जातेऽचिरेण कल्याणं भवतीति कथन- 
मद्य विभीषणे यथार्थतां गतमित्यर्थः । तदेव समर्थयति-अस्य रामस्य रेश्चातपत्र- 
सहितं महाएुरुषतया छत्ररेखोपेतं पदं ग्रहन्‌ एपः विभीषणः एकातपत्रसहितस्‌ 
एकच्छुत्नयुतम्‌ पदम निश्सपत्नराज्यरूपस भेजे प्राप्तवान्‌ । यद्यं विभीषणो रामः 
पादौ वन्दमानोडसपत्नं राज्यमलव्ध, तेन प्रतीयते यद्धाग्योदयेऽनुपदमेव कल्याण- 
सुदेतीस्यर्थः। विशेपेण सामान्यसमर्थनरूपोर्ड्थान्तरन्यासः । वसन्ततिलकं वृत्तस्‌ । 

यदि भाग्य अनुकूल होय तो राज्यप्राप्ति आदि रूप कल्याण पग-पगप्रर प्राप्त दोता 
है, यह वात आज विमीपणके निपयमें चरितार्थ हो रहो हे, क्योंकि अभो अभी रामके छत्र 
रेखा युक्त चरण पर गिरनेसे तिभीपणको एकातपत्र राज्य प्रास हो गया है ॥ २०॥ 

असौ पुनरप्तत एब भरताग्रजापान्नसुधातरज्ञामिषिक्तोडपि पुनरुक्तः 

राज्याभिषेकः सकलविखम्भभाजनतया सुग्रीव इवापरो दशग्रीवबलमखि- 
लमावेद्य सद्य एव लङ्कापुरसमास्कन्दनाय सेनाससुत्तरणहेतु सेतुं विधातु- 
मा राधय वारांनिधिमिति सविनयमेनं विज्ञापितवान्‌ । 

असाविति । असौ विभीषणः एनः अग्रतः राज्याभिषेककर्मणः पूर्वत एव भरता- 
अजस्य रामस्य अपाङ्गसुधातरङ्गैः कटाचृ्टिरूपास्रतवीचिभिः ( सस्नेहददष्टिभिः ) 
अभिषिक्तः स्नपितः शीतळीकृतः अपि घुनरुकराञ्याभिषेकः ( अभिषिक्तस्य पुनर” 
भिषेको द्विरुक्तिः ) पुनरभिषिक्तः ( राज्यो पपादनद्वारा पुनः शीतलीकृतः ) सकर” 
विस्रम्मभाजनतया सबंग्रकारकविश्वासपात्रत्वेन सुग्रीव इव सुग्रीववद्विश्वसनीयः 
( विभीषणः ) अखिल समस्तं दृश्रीवबळं रावणसेन्यस्‌ ( कियती रावणसेनेति 
रहस्यम ) आवेद्य रामाय निवेद्य सद्यः तरकाल एवं छङ्कापुरसमास्कन्दनाय छङ्को- 


१. “तथा हि? इति नास्ति क्वचित) २. दता हि! रति नास्ति क्वचित २. वेति इतिपाजन्तरस्‌। इति पाठान्तरम्‌ । 
३. “यव? इति पाठान्तरम्‌ । ४. “आराधयतुर इति पाठान्तरस्‌। 
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परि आक्रमणं कत्तुम सेनासम॒त्तरणदेसुम सेनाकचुकसमुद्रलङ्वनोपयो गिनस्‌ सेतुस्‌ 
विधातुम्‌ कक्तेस वारांनिधिस सागरम्‌ आराधय असादय, ( येन स सेतुं बन्छु 
जढस्तम्भ॑ कुर्यात ) इति एवं प्रकारेण एुनस्‌ रामस्‌ सविनयं नञ्जभादेन विज्ञापितः 
चान्‌ सूचयामास । 
विमीषण पहले ही रामजीके कराक्षरूप अमृतप्रवाइसे अभिषिक्त होकर भी पुनः 
राज्याभिषिक्त होकर समी प्रकारके विइवार्सोका पात्र वनकर सुग्नीवके समान दो गया 
और उसने रावणके सैन्यका पूरा विवरण रामको बता दिया और रामसे निवेदन किया कि 
अभी लङ्कापर आक्रमण करना है, सेना समुद्रको पार कर सके इसके लिये बाँध बनानेके 
'लिये आप समुद्रका आराधन करें ( जिससे पानी पर पुल वांधा जा सके ) । 
अथ वारांनिधि ध्यायन्नम्भोधिह्ृदयेशयः | 
व्यानशे दर्भेशयनं वेदीमिय हुताशनः । २१ ॥ 
अथेति । अथ विभीषणभापणश्रवणानन्तरस् वारांनिधिस्‌ सागरं ध्यायन 
तदीयप्रसादोपलब्धये तं चिन्तयन्‌ अम्भोधिहृदये सागरतटे शोते इति अम्भोधिः 
हृदयेशयः समुद्वतटमाश्चितः श्रीरामः हुताशनः वहिः वेदीस्‌ परिष्कृतां भूमिस्‌ 
इव दुर्भशयनम्‌ , कुशास्तरणस्‌ व्यानशे अधिशिश्ये। यथा वेद्यामधिशेते वह्विस्तथा 
रामः समुद्रतरे दर्भमये शयनीये समुवप्रसादनाय सत्याग्रहमिव ङुवंच्नवस्थित 
इत्यर्थः । उक्तश्चायमर्थो रामायणे यथा-"पुवसुक्तः कुशास्तीर्ण तीरे नदनदीपतेः । 
संविवेश तदा रामो वेद्यामिव हुताशनः ॥ २१ ॥ 


इसके बाद समुद्रतटपर जाकर समुद्रको प्रसन्न करनेके लिये उसका भ्यान करते 
हुए रामजी कुशके विछावनपर ऐसे सो रहे जैसे वेदी में अग्निदेव हों ॥ २१॥ 


तत्र च' कुशास्तरणमध्यमध्यासीने देवे रामभद्रे नियन्त्रित इव निः 
थ्यमवशाज्ञिशात्रयमपि निध्यानवति प्रसादं नाससाद यादसांपतिः। 
तत्रेति । तन्न तस्मिन्समये कुशास्तरणमध्यस्‌ दर्भभयशयनीयमध्यप्रदेशस अध्या- 
सीने अधिष्ठाय शयाने नियमवज्ञात्‌ ्रतपारतन्म्यात्‌ नियन्धिते नियमिते इव 
सति रामभद्दे रामे देवे तदाख्ये विश्वमत्तंरि निशान्रयस तिखो रात्रीः ( अत्यन्त- 
संयोगे द्वितीया ) निध्यानचति ध्यानावस्थिते सति यादुसांपतिः समुद्र: ्रसादं 
नाससाद प्रायितार्थप्रदानाचुकूलो न बभूव । "रत्नाकरो जलनिधियांदःपतिर- 
पापतिः? इत्यमरः । उक्तश्नायमर्थों रामायणे यथा-“तस्य रामस्य सुसस्य कुशास्तीण 
महीतले । नियमाद्प्रमत्तस्य निशास्तिस्रोऽतिचक्रसुः ॥' इति । 


जद 20. >>> उनका 


१. “च! इति नास्ति क्वचित्‌ । २ 'निध्यानवति देवे रामचन्द्रे? इति पाठान्तरम्‌। 
३. 'नियतिवशातः इति पाठान्तरम्‌ । ४. 'निष्यानवति? इति नास्ति कचित्‌ | 
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जब नियमपराधीन रामजी तीन दिन तीन रात तक समुद्रके किनारे ध्यान मग्न 
होकर कुशशय्यापर पड़े रहे; फिर भी समुद्रने प्रसाद ( अजुग्रइ ) नहीं किया तव-- 
व्यापारयन्नथ विलोचनकोणमब्धौ 
कोपारुणं कुटिलितश्रुकुटीविटङ्कः । 
आदातुमेहत घलुः प्रथमो रघूणां 
पेतामहप्रथमसगेसमापनाय ॥ २२॥ 
व्यापारयम्निति । अथ निशान्रयव्यतियापनानन्तरम्‌ रघूणां रुवंश्यानां थमो 
सुर्यो रघुनायको रामः कुटिछितश्चुङ्टीविरङ्कः चक्कीकृतञ्रूस्वरूपविरङ्कः ( ञूभङ्गं 
स्वा ) कोपारुणम्‌ कथमयं मयि प्रार्थनया निशात्रयं गमितवत्यपि न प्रसीदति 
सागर इति क्रोधेन रक्तवणंस्‌ विछोचनकोणस्‌ नयनेकदेशस्‌ अब्धौ सागरे व्यापार 
यन्‌ निक्षिपन्‌ रक्तेन चक्षुपा सागर पश्यन्‌ पेतामहप्रथमसर्गसमापनाय घातुः जल 
मय्याः प्रथमायाः सटे: सागरस्य ( “अप एव ससर्जादी' इति मनुक्तेत्रंह्मणः प्रथमा 
सृष्टिजंकमयी, सा चान्न सागरस्तस्य ) समापनाय शोषणाय धचुः चापस्‌ आदा- 
तुम्‌ ग्रहीतुस पहत इयेप। प्रार्थनयाऽप्रसन्नस्य सागरस्य शोषणं कत्तं धनुरादा- 
तुभैच्छुदित्यथः ॥ २२ ॥ 
इसके बाद रघुवंशतिलक रामजीने भुकटी तानकर कोपसे रक्तवर्णे नयनोंको समुद्रके 
ऊपर डालते हुए विधाताकी आदि सृष्टि-जलमय सृष्टि-सागरको सुखानेके लिये धनुष ग्रहण 
करनेकी इच्छा की ॥ २२॥ 
आदाय च दुरापं चापमारोपयत विशिखमनलशिखम्‌ | 
“दाय चेति। दुरापस्र परेषां दुळूमं परेनमयितुसशक्यं चापं धनुः आदाय 
आछंब्य च अनळशिखं विशिखम्‌ आग्नेयबाणम्‌ आरोपितवान्‌ अनुसंहितवान्‌। 
दूसरेके द्वारा अनमनीय धनुष लेकर उसपर आग्नेय बाण चढ़ाया । 
नाथो विमोक्तुमुदयुङ्क न यावदेष' 
पाथोनिघेरुपरि पावकरूपमस्जम्‌ | 
संतापिनी नयनवारिभिषेण ताव 
न्मन्दाकिंची किसुत वारुणमाललम्बे || २३ ॥ 
नाथ इति। पुषः अयं नाथः स्वामी रामः पाथोनिधेः सञुद्रस्य उपरि यावत्‌ 
यदवधि पावकरूपसखस्‌ आग्नेयं बाणस्‌ विमोक्तुम चारूयितुम न उदयुङ्क न 


१. “एव? इति पाठान्तरस्‌। २. 'ताम्यन्‌? इति पाठान्तरम्‌ । 
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व्यापार कृतवान्‌ यावद्वामः सागरसुद्दिश्याग्नेयमखं न प्रायुद्ध, तावत्‌ सन्तापिनी 
पत्यौ भाविना5अनेयास्प्रयोगेण छतसन्तापा मन्दाकिनी वियह्ज्ञा नयनवारिमिषेण 
नत्रास्बुब्याजेन वारुणस्‌॒ चरुणदेवताकस॒असखमाळलग्ये आश्रितवती किसुत्त ? 
समुद्रे आग्नेयाखप्रयोग क्तुमिच्छुत्येव रामचन्द्रे भाविस्वपतिसन्तापसुत्मेचय छत- 
सन्तापाऽऽकाशगङ्गा रोदनव्याजेनाग्नेयास्रप्रतीकारभूत॑ वारुणमखमाळलस्ब इवेस्यु- 
स्प्रेत्षा। समुद्रे आग्नेयाख्प्रयोगस्ततस्तापश्च मन्दाकिन्या इति कायंकारणयो रिन्न- 
देशतयाऽसङ्गतिरपि तदनयोः सङ्करः। वसन्ततिळकं वृत्तम्‌ ॥ २३॥ 


संसारके स्वामी रामने जब तक समुद्रपर आग्नेय अखका प्रयोग नहीं किया था तब 


तक दी भावि पतिविपत्तिसे सन्तापयुक्त द्दोकर मन्दाफिनीने नयनवारिके बहाने वारण 
अस् ग्रहण कर छिया क्या ?॥ २३॥ 


रुषा विशिखमुच्छिखं जहति राघवे लाघवा- 
दजायत रुजायतश्वसितनक्रचक्राकुलम्‌ । 
रसातलवलत्तिभि स्तिमितकुम्भिकुम्भीनस- 
प्रविष्टगिरिकन्दरं तरलमन्तरं वारिघे: ॥ २४॥ 

रुषेति । राघवे रामचन्द्रे रुपा सझुद्रोपरि जातेन कोपेन हेतुना उच्छिखम्‌ ज्वाला- 
जालकरालम्‌ विशिखम्‌ बाणम्‌ आग्नेयमख्रस्‌ लाघवात्‌ इस्तळाघवं प्रदुश्य॑ जइति 
त्यजति सति वारिधेः ससुद्रस्य अन्तरम्‌ मध्यदेशः रुजा बाणकृततापेन आयतः 
श्वसितैः दीर्घरवासधारिभिः नक्रचक्रेः जलग्राहसमुद्येः आङुळम्‌ संकुलम्‌ , रसातले 
पाताले चळन्तः वेगेन भ्रमन्तः तिमयः दीर्घकायमस्स्यभेदाः यत्र तथाभूतस्‌ , 
स्तिमितङुम्भि निश्चलजलगजम्‌ , ङुर्मीनसेः लोहितवणेजंलसपेः प्रविष्टानि गिरि- 
कन्दराणि समुद्रस्थमेनाकादिपरवतगुहारूपविलानि यत्र तथोक्तम्र , तथा तरळम्‌ 
सर्वतः छुभितम्‌ अजायत जातस्‌ । ससुद्रे कुपितो रामो यदाऽऽगनेयमंखं व्यसज- 
-्तद्वा सागरस्यान्तर्देशे ज्वाला प्रकटति स्म तया ज्वाल्या ताप्यमानं नक्रङुळं दीर्घ 
श्वासमारब्ध, रसातळे तिमयश्चछा बभूचुः, जलहस्तिनो निश्चला अजायन्त, 
कुम्भीनसाः ससुद्रमध्यगतमेनाकादिगिरिकन्द्रास्तळीयन्त, ससुद्रश्च सवतः छमितो 
जात इत्यथः । पृथ्वी वृत्तम्‌ ॥ २४ ॥ 

समुद्रके ऊपर कुपित होकर रामजीने हादकी सफाई दिखलाते हुए जब आरनेय 
अखका प्रयोग किया तब सागरके अभ्यन्तर भागमें सन्तापके बढ्नेसे जलूआइगण ऊम्बी 
सांस छोड़ने लगे, तिमि नामक मछली रसातलमें छटपटाने लगी, हाथी निश्चेष्ट दो गये, 
जलके सांप समुद्रमध्यस्थ मैनाकादि प्वेतक्री कन्दरार्भोमें पैठ गये और इस प्रकार सागरका 
सध्यमाग क्षुभित हो उठा ॥ २४ ॥ * 


४०६ चम्पूरामायणस्‌ 


_ तत्क्षणं च जलनिधिः क्षन्ता च युगान्तानलस्य सनोऽपि गरलः 
'दहनोष्मणां सोढापि वाडबगाढां वलेह्यस्य तितिक्षुरपि आगवतीदणप- 
रशोः परिशोषयन्तमन्तरङ्गमङ्गारमयं शारवरं निसिषसपि न विषेददे । 

तत्क्षणमिति । तस््षणं तस्मिन्समये युगान्तानळस्य प्रलयकारिकवह्नेः च्षन्ताः 
सहनच्षसः, प्रल्यवहिना$प्यतितरामतापित इत्यर्थः, एतादृशः अपि, गरळद्हनो- 
व्मणाम्‌ विषाग्निउवाळानां सहनः सोढा अपि, वाडवगाढावलेह्यस्य वडवानछ- 
कततुकनिरन्तरास्वाद्नस्य सोढा अपि, आार्गवततीचणपरशोः ( ब्राह्मणेभ्यः समस्तां 
पृथिवीं दत्वा स्वनिवासाय समुद्रं भूमिं याचमानेन परशुरामेण प्रयुक्तस्य ) कुठा- 
रस्य तितिछुः ज्ञान्तिशीलः अपि जलधिः सागरः अन्तरङ्गं मध्यभागं हृदयदेश 
परिशोषयन्त उचळन्तस्‌ अङ्गारमयम्‌ अत्यन्तसन्तापकतया उवळदुङ्गारसमानं रारवरं 
रामस्याग्नेयमख्नं निमिषसपि क्षणमात्रमपि न विषेहे न 'चक्षमे । आग्नेयाखस्य 
स्वतो दुःसहस्य ङुपितरामम्रयुक्तस्रेनातितरां दुःसहस्य सहने तत्तत्तापसहोडफि 
सागरो नाइमतेस्यथेः । 

उस समय युगान्तकालिक अझ्निसन्तापको सइनेवाला, विषारिनकी ज्वालाको भी 
वरदार्त करनेवाला, वाडववह्विद्वारा किये गये सतत आस्वादनको सहनेवाला, परशुरामके 
तीइण.कुठारको भी सहद जानेवाला समुद्र अभ्यन्तर भागको जळानेवाछे अङ्गारमय रामके 
आग्नेय अख्रको क्षणमर भी नहीं सह सका। 


शरणमथ रारव्यथानिदानं जलनिधिरेष जगाम राममेव । 
परुषकुलिशपातमेव कि वा जलंधरमर्थंयते न जीवलोकः ॥ २४ ॥ 
शरणमिति । अथ इारकृतसन्तापस्यासह्मतायाः प्रकाशे सति एषः जलनिधिः 
सागरः रारन्यथानिदानं शरकृतसन्तापस्यादिकारणभूतं राममेव शरणं जगास 
बिपछातीकारायाश्रयमक्कत, तत्र इष्टान्तमाह-परुषेति। जीचछोकः प्राणिवर्गों वा 
परुषकुलिशपातम्‌ कठोरवञ्रप्रहारकरस्‌ जळधरम्‌ एव किन्न अर्थयते जलं प्रार्थयते ? 
अर्थात्‌ ग्राथयत एव यथा वज्रपातेन कृतभयमपि मेघं लोकः पानीयं याचते तथा 
समुद्रोऽपि आग्नेयास्रप्रयोगेण जनिततापं राममेव शरण्यान्तरानुपछब्धेः शरणं 
ययावित्यर्थः । वेधर्म्येण इष्टान्ताङङ्कारः । पुष्पिताग्राबत्तम्‌ ॥ २५॥ 
आग्नेय अखसे सन्तप्त सागर उस सन्तापके निदान भगवान्‌ रामकी शरणमे ही 
आकर उपस्थित हुआ, जिस प्रकार वञ्रप्रहारसे पीड़ा देनेवाले मेघते ही संसारके समी: 
प्राणी जलकी प्राथना किया करते हैं ॥ २५॥ 


१. “च इति नास्ति क्वचित | २. 'दाहुनोष्मणाम्‌? इति पाठान्तरम्‌। 
३. 'वलेपस्य? इति पाठान्तरम्‌ ४. 'शरमयस्‌? इति पाठान्तरम्‌ । 
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आगत्य चानुपदझुपदीकृत चित्नरत्नरारि जेलराशिविनीत वेषोपजात- 
नुतिभिनेतिभिरभ्यनन्द्यद्रघुनन्दनम्‌ | 


आगत्येति । आगत्य समीपमवाप्य च अजुपद्म {सद्यः उपदीक्कतविचिन्नरतन- 
राशिः रामोपहारीकृतनानाविधरत्नगणः जळराशिः सागरः विनीतवेषेण नम्नरूपेण 
उपजातामिः कृताभिः नुतिभिः स्तुतिभिः पादनमनेः च रघुनन्दनम्‌ रामम्‌ अभ्य- 
नन्द्यत्‌ प्रसादितवान्‌। 'प्रणिपातप्रतीकारः संरम्भो हि महात्मनाम्‌? इति नीति- 
स्मरणेन उपायनस्तुतिनमस्कारैस्तमतोपयदिति भावः । 'उपायनसुपग्राह्मसुप- 
हारस्तथोपदा' इस्यमरः। 


समुद्रने समीप आकर रामकी सेवामें नानाप्रकारके रत्न उपहार दिये, विनीत वेषसे 
रामदी स्तुति की, उनके चरणमें प्रणत हुआ, इस प्रकार उःहें प्रसन्न किया । 


तदनु संहितममोघं बैधात्रमस्न कुत्रचन वनचरघामनि मरुसीमनि 
बिनिपात्यताम्‌ , सह्यते मया सलिलाबष्टम्भः, संप्रत्येव नलो विदधातु 
सेतुमित्यभिदधानो सन्द्मन्दमन्तरघात्‌। 

तदन्विति। तदनु तस्पश्चादरघुनन्दनग्रसादानन्तरम्‌ संहितस्‌ अमोघं व्यर्थ यन्न 
भवति तत्‌ , धजुष्यारोपितस वेधान्नस्‌ जाह्मस्‌ अरम्‌ ङुत्रचन अप्रसिद्धे वनचर- 
घामिनि किरातादीनां पापिनां निवासमूते सरुसीमनि मरुदेशावसानसूते स्थाने 
विनिपात्यताम्‌ त्यज्यताम्‌ , अमोघतया तस्य चन पातनस्यावश्यकस्वात्‌ तत्ताइशे 
पापिजनाध्युपिते सरौ निपास्यतां येन सजनावरोधो माभूत्‌ , सया ससुद्रेण सलि- 
लावष्टम्भः जळप्रतिवन्धः सहाते भवद्या स्यते, सम्प्रति काछातिचञेपं विनेव 
नलो नाम वानरः सेतुं* विदधातु निर्मिमीताम्‌ , इति उक्तप्रकारेण अभिदधानः 
कथयन्‌ सागरः मन्दमन्दं शनेः शनेः अन्तरधात्‌ तिरोऽभूत्‌। यथोक्तसभिधाय 
मलुष्यवेषधरः सागरः पानीयराशिरूपेण परिणतोऽभूदित्यर्थः । 


इसके वाद धनुष पर चढ़ाया गया यह अमोघ ब्रह्मा किसी वनचरवासभूमि मरु 
देशमै छोड़ दिया जाय, मैं जळपर बांधके बनाये जानेसे उत्पन्न उत्पात सइनेको प्रस्तुत 
ूँ, अभो नळ बांध बनानेमें लग जाय, इस तरह कहता हुआ समुद्र बीरे धीरे अन्तित 
हो गया। ` 


१. 'नूतनरत्न? इति पाठान्तरम्‌। २. 'वारिराशिः इति पाठान्तरम्‌ 
३. 'वेषविहेषोपजाततिभिचु तिभिः इति पाठान्तरम्‌। 


४. 'अख्ं वैधात्रम्‌? ति पाठान्तरम्‌ 
५. 'कुत्र चन बनसीमनि विनिपात्य साध्यौ मया सलिलविष्टम्मः इति पाठान्तरस्‌। 


४०८ ` चम्पूरामायणम्‌ 
आदिष्टा रघु नन्दनेन हरयोऽप्यष्टासु दिक्कु क्षणा- 


त्तरेल्लोक्याञ्चितमूलमध्यशिखरान्धात्रीधघरानाहरन्‌ । 

चेः क्षिमेः सलिले नलेन जलधियोतोऽपि जम्बालतां 

नि्ेच्छन्नचिराय निझरपय:पूरे: पुपूरे पुनः ॥ २६॥ 

आदिष्ट इति । रघुनन्दुनेन रामेण आदिष्टाः सेतुनिर्माणार्थ पवंतानाहरतेति 
आज्ञप्ताः हरयः वानराः अष्टासु दिछ दिशासु स्थितान्‌ त्रैलोक्ये लोकत्रये अञ्चितानि ` 
गतानि मूलमध्यशिखराणि येषां तान्‌, स्वरे शिखरं भूलोके मध्यस्‌ पाताले सूं 
च निवेशितवतः धान्नीधराम भूधरान्‌ आहरन्‌ आनीतवन्तः । ये पर्वतेः नलेन 
सळिळे समुव्रपयसि दितः सद्भिः जम्बालतां पङ्किलतां यातः अपि निझंरपयःपूरै: 
सेतपयुक्तपवतपतन्निरपयःप्रवाहेः निगंच्छुन्‌ उपचयं भाप्लुवन्‌ पुनः भूयः पूरे 
पूरितः । अयमाशयः-रामेणादिष्टा वानरा सहतः पनतानाहृतचन्तस्ताँश्च नलः 
समुव्रास्भसि निचिद्षेप, चिसेस्तेः सागरः पङ्किकता गतोऽपि सेतुभूतपवंतञवहमान- 
निर्छरपयोमिरुपचयं ब्रजन्पूर्यते स्मेति। 'निषद्दरस्त जम्बालः पङ्ठोञ्खी शादकदंमौ! 
इत्यमरः । अन्नाग्बुधेः पद्चिलत्वनिश्तरपयःपूरित॒त्वासम्वन्धे5पि तत्संबन्धामिघानाद- 
संबन्धे सम्बन्धरूपातिशयोक्तिरल्कारः। शादुळविक्रीडितं द॒त्तम्‌ ॥ २६॥ 

रामके द्वारा आदिष्ट वानरगण दिशाओंमें स्थित, पाताल्में मूळ, मत्त्येलोकमें मध्य 
एवं स्वर्गमे शिखरको फैळाकर अवस्थित पर्वतको छे आये । उन पर्वतोंको नलने संमुद्रके 
जळमें डाला, उससे समुद्रका पानी तत्काल तो पक्चिळ दो गया किन्तु सेतु में उपयुक्त 
पव॑तोंसे झरनेवाले निझरोंके प्रवाइसे पूर्ण होकर फिर पूर्ववत्‌ हो गया ॥ २६ ॥ 


अथ जलधौ निपेतुरतिदूरनिपातद्ल- 
जलचर जीवजीवनद्गन्धमहौषधयः | 
स्फुटितधराविराजदहिपुंगब तकरणः 
| क्षुितगुहा ग्रहोत्यितमहाहरयो गिरयः॥ २७॥ 

अथेति। भथ दूरनिपातेन दूरात्पतनेन दुछतां चूर्णीभवतां जीवानां नक्रादि- 
आणिसङ्घानाँ जीवनदः प्राणप्रदो गन्धो यासां ताइश्यः महौषधयो यन्न ते तथोक्ता 
( दूराप्पर्वतपातेन भ्रियमाणाः ग्राणिनो येपां पवंतानां शिरोभागे विद्यमानानामोषः 
धीनां गन्धेन पुनजींचनं लभन्ते ताइशाः ) स्फुटिताः पर्वतनिपातवेगेन दलिताः 
याः धराः समुद्वतकमूमयस्तासु विराजतास्‌ वत्त॑मानानास्‌ अहिपुंगवानाम्‌ महा- 


१. धपुंगवेन! इति पाठान्तरम्‌ २. 'दत्तजीवनवगन्धः इति पाठान्तरम । 
३. “गृहासिक' इति पाठान्तरस्‌। 
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सर्पाणां फूत्करणेः निःश्वासविसर्जनेः भिताः चञ्चलीभूताः गुहाग्रृहोत्यिताः पर्वतः 
कन्द्रासु झयितप्रतिदुद्धाः महाहरयः महासिंहाः येषु ते तथोक्ताः गिरयः प्ताः 
निपेतुः समेत्य ससुद्गेऽपतन्‌। पततां येषां पर्वतानां देगेन सञुद्रवलभूमिव्यं दीय॑त, 
तन्रस्थाः सर्पाः फूत्कृतवन्तस्तेपां फूत्कारेस्तस्पर्वतशुहासु स्थिताः सिंहाः छुभिता 
उत्थिताश्च जायन्ते तादृशा गिरयो हरिभिरानीय नछाय द॒त्तास्तेन च समुद्रे चिप्ताः 
'निपेतुरित्याशयः ) अतिरायो क्तिरलङ्कारः ॥ २७॥ 


दूरसे गिराये जानेके कारण चूर्ण चूर्णे हो जानेवाले प्राणियोंको अपनी गन्धमात्रके 
दवारा जीवन प्रदान करनेवाली जड़ी-बूटियोंसे युक्त एवम्‌ फटी हुई समुद्राधार भूमिमें 


विराजमान सर्पराजोंके फुँफकारनेसे चलित मद्दासिंह वाली कम्दराओंसे युक्त पर्वतगण 
( वानरोंद्वारा आहत हो होकर ) समुद्रमें गिरने कगे ॥ २७॥ 


अलक्षितमद्दीधरम्रहणमस्फुटच्तेपणं 
विचित्रघटनं ततो विरचितो नलेनामुना | 
अबोधि हरियूथपैरधिपयोधि सेतुमेहान्‌ 
सुवो भुज इबा भयं निजतनूभुवो लम्भयन्‌ ॥ २८ || 
अलक्षितेति। ततः अकच्षितम्‌ अज्ञातम्‌ महीधरम्रहणस्‌ सेतुनिर्माणाय पर्वतो- 
थादानं यस्मिन्‌ कर्मणि त्तथा, अस्फुटस्‌ अप्रकटोपळ्चयरू चेपणम्‌ पर्वतानां जले 
निपातनं यन्न तत्तथा, विचितन्रासाधारणसेतुनिर्माणविछक्षणा रचना निर्माणं यत्र 
तत्तथा एतत्त्रयमपि क्रियाविशेषणम्‌ , अझुना नलेन तदाख्येन वानरविशेषेण विर- 
चितः निर्मितः सेतुः अधिपयोधि सागरमध्ये निजतनूभुवः स्वतनयायाः सीताया 
अभयं भयाभावं लम्भयन्‌ प्रापयन्‌ सुवः एथिव्याः झुजो वाहुरिव हरियूथपेः वानर- 
सेनापतिमिरबोधि ज्ञायते स्म। यस्य सेतोर्निर्माणकर्मणि कदा पर्वता गृहीताः 
कदा च चिताः पयसीति न ज्ञायते, विचित्रा च रचनाम्रणाली, सोऽयं सागरः 
मध्यगतः सेतुरिस्थं सेनापतिभिः प्रतीयते यथा लङ्कास्थाये स्वसुताये सीतायै अभयं 
अदातु एथिवी स्वं बाहुमाततीङ्कस्य स्थितेति। उत्म्रे्षाऽलङ्कारः। प॒थ्वीदत्तस्‌ ॥ २८ ॥ 


पहाड़ कत्र लिये गये, कब पानीमें रखे गये यह मालूम नहीं हो रहा था, रचना भिन्न 
"प्रकार की थी, इस प्रकार नलद्वारा बनाया गया वह सेतु वानरसेनापतियोको ऐसा 
प्रतीत हुआ मानो एथिवीने अपनी कन्या सीताको अभयप्रदान करनेके लिये अपना हाथ 
बढ़ा रखा है ॥ २८॥ 


अनन्तरमन्त्भुखा इब बलीयुखाः प्रबोषेनेब सेतुपथेन संसारमिव 


१. 'अभबत्‌? इति पाठान्तरभ्‌। 


४१० चम्पूरामायणम्‌ 


दुस्तरं तरंगिणीपतिसतीत्य सद्य एब प्रकाशां गिरीशं सुवेलमबलोकयन्तो 
सुहु रबिन्दन्परमानन्दम्‌ । 

अनन्तरमिति । अनन्तरम्‌ समुद्रे सेतुनिर्माणात्‌ परतः वढीमुखाः वानराः सेतुः 
पथेन सेतुरूपमागेण दुस्तर . त्त कठिनं तरङ्गिणीपतिम्‌ नदीनाथं सागरम अतीत्य 
उस्ळङ्कय सद्यस्तत्क्षणम्‌ प्रकाशं रफुटमवलोक्यमानम्‌ सुवेल नाम गिरीश पवत- 
श्रेष्ठम्‌ अवछोकयन्तः परमानन्दम्‌ अतिमहान्तं हर्पस्‌ अविन्दन्‌, प्राप्तवन्तः यथा 
अन्तर्जुखाः ध्यानमग्नाः आत्मभावनापरायणाः प्रवोधेन आत्मज्ञानेन दुस्तरम्‌ 
अनादिवासनावशात्ततुंमशक्यं संसारम्‌ जन्सपरम्परास्‌ अतीत्य समाप्य ( ज्ञान- 
महिग्ना पुण्यपापयोः भ्ठृष्टचीजतारूपप्रापणात्‌, पुनजंन्माभांवे सतीस्यर्थः ) प्रकाशम्‌ 
सर्वांवभासकत्वात्प्रकाशरूपं गिरीशम्‌ आत्मानस्‌ अवलोक्य, परमानन्दं चिन्दुन्ति 
तद्वदित्युपमा । “गिर ईश? इत्यर्थ गिरीश्पदुमात्माधंकमिति खण्डनटीकायां शङ्करः 
मिश्रकृतायां मङ्गलाचरणश्लोकस्य 'मानापनोदनविनोदनते गिरीशे? इत्यादेव्या- 
ख्याने प्रोक्तम्‌ । 

जैसे कोई अध्यात्मनिष्ठ व्यक्ति ज्ञानरूपमागंसे दुस्तर इस संसारको पार करके सद्घः 
प्रकाशरूप गिरीश परमात्माको आत्मामेदसे प्राप्त करके परमानन्द पा लेता दै, उसी प्रकार 
वानरगण सेतुमार्गसे नदीनाथ समुद्रको पार करके पर्वतराज सुवेछ पर्वतको देखकर परम 
आनन्दको प्राप्त हुए । 


बलयिततटदेरी्वाहिनीनां निवेरी- 
रतरिरलवनरेखामध्यमध्यास्त रामः | 
कपिकलकलशीेत्कन्द्रामन्दिरान्त- 
अलितङुपितसिंह्रस्तवेलं सुवेलम्‌ ॥ २६॥ 
बळयितेति । चळयिततरदेशेः आवेष्टितसानुभागेः वाहिनीनां सेनानां निवेशेः 
शिविरेः अविरलानि व्याप्तानि वनरेखामध्यानि चनश्रेण्यन्तरालानि यस्य तस्‌; 
सानुप्रदेशो स्थितैः सेनाशिविरेब्याप्तवनमध्यमित्यरथः, अपि च, कपिकलकले, वानर- 
सेनाकृतकोळाहळेः शी्यताम्‌ विदीयंमाणानास्‌ कन्दरामन्दिराणां द्रीग्रहाणामन्तः 
अभ्यन्तरभागः ततश्चछिताः कोछाहछासहिष्णुतया निर्गताः कुपिताश्च ये सिंहा- 
स्तेभ्य त्रस्ताः भीता वेलाः तटाः ( छक्षणया ) तटस्थिताः जीवाः यस्य ताहदां 
सुवेळ्न अध्यास्त आश्रितवान्‌। 'सेतुमार्गाद्वानरसेनायां सुवेळं नाम पर्वेतमुपेत- 
वत्यां रामस्तस्य सुवेढस्थ वनमध्यमाश्रित्य स्थित, यस्य सुवेळस्य सानुभागाः 
सेनासनिवेशेव्याप्ताः, कपिकोलाहकासहिष्णवो हरयश्च गुहाग्रहेभ्यो निर्गत्य 'चळन्ति 


१. 'अविन्दत मद्दान्तमानन्दम्‌? इति पाठान्तरम्‌ । 
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तेपां सिंहानां दशनेन तटवर्त्तिनो जीवाश्च यत्र भयमचुभवन्ति। रामस्तस्य पर्वतस्य 
चनमध्ये रवं वासमकल्पदित्यर्थः' । माळिनीवृत्तस्‌ ॥ २९ ॥ 


रामने सुवे$ पर्वतके शिखरपर वासस्थान कायम किया, उस पर्वतके शिखर सेनाः 
सन्तिवेशसे व्याप्त थे, वानरोंके कोलाइलूले टूटती हुई कन्दराओंते कुपित सिंह निकलते थे 
डौए उन सिंहोंके भयसे प्वततटवत्ती जीव भयभीत दो उडे थे ॥ २९॥ 


तदचुदशामुखो5पि शुकमुखादतिलङ्गितजलधिमधिगतसुवेलारामं रामं 
निशम्य सम्यगबगसनाय रघुनायकबलमनु प्रयातयोविंदितवि भीषणम्रेरः 
णाङुपितकपिलोकनियन्त्रणनितान्तखिन्नयोबिपन्ञाधारदाशरथिविमोचित- 
आणयो: शुकसारणयोबचसा आसादमुद्अमासाथ प्रत्येकशस्तदावेद्यमा- 
नान्प्र वर्थमानान्समरसंनाहमतीन्प्लञ वगसेनाधिपतीनतिधीरतया सावधी- 
रणमवेक्षमाणः मतिपक्षवलम्रशंसिनां बुभाषप्युपेक्षमाणः शादूलप्रशवतिमिः 
प्रणिधिभिरष्यवगताशेष शृत्तान्ततान्तः 'झुचिरमनुचिन्तयन्नन्तिकासीनस- 
तिबिनयप्रह्न॑ विद्युज्निहमुपहरे किमप्यभिधाय सौधादवततार । 
तदन्विति ' तदूचु तत्पश्चात्‌ दृशसुखः रावणः अपि शुकसुखात्‌ शुक्रार्यदूतवच- 
नात्‌ अत्िलङ्कितजळधिसर तीणंसागरस्‌ अधिगतसुवेळारामम्‌ सुवेलाख्यपर्वंतस्थवन- 
सध्यासीनम्‌ रामं निशम्य धरुत्वा--सम्यगवगमनाय यथाथतो ज्ञातुस्र रघुनायकः 
यरम्‌ रामसेन्यम्‌ अनुप्रयातयोः आगतयोः विदितः शुकसारणनामकरावणदूता- 
गमनज्ञानवान्‌ यो विभीषणस्तस्य प्रेरणया निर्देशेन--रावणस्य दूताविमौ भवद्वळं' 
ज्ञातुमायातौ इति बोधनया हेतुना कुपितेः कपिलोकेः कत्तुमिः नियन्त्रणेन नियम- 
नेन बन्धनेन नितान्तखिन्नयोः व्यथामनुभवतोः विपन्नाधारेण दुर्गतजनदयालुना 
दाशरथिना रामेण विमोचितप्राणयोः दुयोदयेन त्यक्तजीबितयाः शुकसारणयोः 
तदाख्ययो ढेतयोः वचसा वचनेन उग्रम्‌ महोच्चं प्रासादं भवनम्‌ आसाद्य आरुह्य,. 
प्रत्येकशः एकेकशः तदावेद्यमानान्‌ ताभ्यां शुकसारणाभ्याम्‌ परिचयप्रदानेन ज्ञाप्य- 
सानान्‌ प्रवमानान्‌ उच्छितदेहान्‌ समरसन्नाहमतीन्‌ युद्धोच्यतान्‌ प्वगसेनाधि- 
"पत्तीन्‌ वानरसेनाधीपतीन्‌ अतिधीरतया स्वधे्यण सावधीरणम्‌ तिरस्कारपूर्वकस्‌ 
अवेक्षमाणः पश्यन्‌, प्रतिपक्षिबलप्रशंसिनौ शत्रसेन्यप्रशंसाकारिणी उभौ शुकसारणौ 


“अपि? इति नास्ति कचित्‌ । २. 'प्रहितयो:” इति पाठान्तरम्‌ 
'वेषविभी षणावेदितकुपित’ इति पा० । ४. 'प्रासादाग्रम? इति पाठान्तरम्‌। 
“प्रवर्धभान? इति पाठान्तरम्‌ । ६. "प्लवंगम? इति पाठान्तरम्‌ । 
“ताबुभौ? इति पाठान्तरम्‌ । ८. 'प्रणयिभिः? इति पाठान्तरम्‌ । 

« "वृत्तान्तः सान्तस्तापः? इति पाठाम्तरम्‌। 
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द्वावपि उपेक्तमाणः तिरस्कुर्वन्‌ किमिति शन्नुन्‌ स्तौषीति. तावधिक्तिपन्‌, शार्दूछ- 
रतिभिः प्रणिधिभिः गुप्तचरेः अपि अवगताशेषबृत्तान्तः शकसारणयोरविश्वासाः 
व्ताबुपेचय प्रहितेन शादूंछादिदूतगणेन निवेद्यमानसकळ्समाचारः अतश्च तान्त्रः 
उ्यथामनुभवन्‌ सुचिर चिरकाळपयन्तम्र अनुचिन्तयन्‌ किमिति हि स १ 
कोअन्न प्रतीकारः? इति भूयो भूयः परास्चशन्‌ रावणः अन समीपोप- 
विष्टस्‌ अतिविनयम्रह्ृम्‌ अतिनञ्रम्‌ विद्युज्जिह्णं नाम उपह्वरे रहःस्थाने किमपि 
अभिधाय कथयित्वा सौधादवततार अवारुरोह । 

इसके बाद रावणने शुक्र नामक अपने दूतके मुख़से सुना कि पामजीने समुद्र लांघ- 


कर सुवेळ पव॑तस्थ वनमें आवास कायम किया है? इमी बातको ठीक ठीक समझनेके 
लिये शुकसारण नामक दो दूत रामकी सेनामें आये, उन्हें विभोषणने पहचाना, विभीषणके 


इशारे पर वानरोंने उन दोनोंकों बाँध लिया, परन्तु दयानिधान रामने उनके प्राण मुक्त 
कर दिये, उन दोनों दूर्तोके कहने पर प्रासादपर चढ़कर शुकसारणके द्वारा एक एक 


करके बताये गये, उच्छितकाय, युद्धबी तेयारीमें लगे हुए अन्नदादि वानरसेनापतियोको 
अवज्ञाको इष्टिते देखता हुआ, शत्रुकी प्रशसा करनेवाले शुक और सारणकी बातको न 


मानकर, शादूंल आदि युप्तचरोंके द्वारा सारी स्थितिका पता लगाकर अत्यन्त खिन्न 
रावणने बड़ी देरतक सोचकर पकान्तमें निनयसे नत्र विद्युज्जिहको कुछ कहा और बह 
स्वयं प्रासादसे उतर गया । 

तत्क्ष्ण क्षणदाचरो निदेशान्निशाचरपतेदोशरथिशिरः सशरं घनुरपि 
निमोय मायालुभावादाहवानीतमित्यभिधाय निधाय च पुरो निदाघाति- 
शयसंतापिनीं वासन्तीसिव वैद्युवानल भ्िरकालबिरहविद्वलीक्रतामाकुली- 
चकार मंथीलीम्‌ | 

तत्क्षरमिति । तत्क्षणं तस्मिन्काले चणदाचरः राक्षसः असौ विद्युज्जिकत! निशा- 
व्वरपतेः राक्षसराजस्य निदेशात्‌ आदेशात्‌ दाशरथिशिरः रामस्य मस्तकम्‌ सशरम्‌ 
धनुः बाणेन युतं चापमपि मायानुभावात निर्माय सायाद्वारा कएपयित्वा आहवात्‌ 
युद्धात्‌ आनीतम्‌ रामं युद्वे निहत्य तदीयं शिरः सशरं धनुश्चाहृतमिति अभिधाय 
सीतामुक्रवा घुरः सीताया अग्रे निधाय रामस्य शिरः झरयुक्तं चापं च स्थापयिस्वा 
निदाघातिश्यसन्तापिनीम्‌ घर्माधिक्यपीडितां वासन्तीम्‌ पुकां पुष्पप्रसिद्वां लताम्‌ 
चैद्युतानळः विद्युद्द्विः इव चिरकाळविरहविद्वळीकृताम्‌ दीर्घवियोगवरोन विकळास्‌ 
सैथिळीस्‌ विद्यश्जिह्ः विकळीचकार ¦ यथा ग्रीष्मसन्तक्ता वासन्तीळता वर्षागमे 
सति विद्युदग्निना विपद्येत, तथा चिरवियोगसन्तप्ता सीता रामे छङ्ां मासे माया- 


निमिंतरामश्ञिरःसचापधनुरुपस्थापने 
“वासन्ती माधवी छता? इत्यमरः। न विद्युश्जिह्वेन रासा विकलीझतेति भावः। 


१. 'क्षणदाचरोऽपि’ इति पाठान्तरम्‌ । २. 'चिरकालविह्ठलाम? इति पाठान्तरम्‌ । 
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उस समय विधुजिषठ राक्षसने रावणको, भाशासे मायाद्रारा रामका शिर तथा बाण 
और धनुप प्रस्तुत करके सीताके सामने रख दिया थौर कदा कि थुद्धते लेकर भा रहा 
हूँ; उन बस्तुओंको देखकर, जिस प्रकार ग्रीभ्मके सन्तापते माधवीलता विद्युतकी आगे 
झुलत जाती है, उसी तरह चिरवियोगिनी सीता बिल दो उठी । 


ततः प्रजुद्धा च सा मुग्धा पुनस्तथ्यमिति विचायं तदनायं पर्येदेव- 
यत' पतिदेवता | क 

तत इति । ततः तदनन्तरम्‌ पतिदेवता पतिं देवताभावेन मन्यमाना पतित्रता 
सा सीता सुभ्या सूच्छिता, पुनः प्रबुद्धा प्रातयोधा च, अनार्यस्‌ मायानिर्मितम्‌ ततः 
शिरोधबुरादिकम्‌ तथ्यम्‌ यथार्थम्‌ इति विचायं म्वा पर्यदेवयत चिळापं चक्रे । 

इसके वाद पतिपरायणा सीता उन वस्तुर्भोफो देखकर ही मूच्छित हो गई, शव होश 
हुआ, तो उसने अनाये मायानिर्मित पदार्थोकों सत्य मानकर इस प्रकारसे विलाप करना 
प्रारम्भ किया । 

रक्षोवरोधवसतिं रजनीचरीणां 
रक्षोपरोधमपि रावणभत्सँनं च | 
सर्व सहे यदुपलम्भधिया स एवं 
सर्वसद्दे भवति ! जीवति हन्त सीता ॥ ३० ॥ 

रक्षोवरोधेति । रसाम्‌ अवरोधः अन्तःपुरं तत्र चसतिस्‌ यासम्‌ , रजनीचराणां 
रक्षाधिकृतानां रा्सानास्‌ रक्षाव्याजेनोपरोधस, निबेन्धस , रावणभस्संनस्‌ रावण- 
स्यावाच्यवादश्रवणञ्र यदुपछम्भधिया यस्य रामस्य प्रातिसम्भावनया संस्‌ 
पूर्वोक्तरूपं कष्टजातं सहे मर्षयामि, -स रामः एवम्‌ इमां दृशां युद्धे शिरश्छेद्रूपा- 
सुपेतः, हे सर्वंसहे भवति, अये देवि धरणि, तथापि एतस्यां स्थितावपि सीता 
जीवति प्राणान्‌ धारयति इन्त | खेवप्रदोऽयं विषयः, यं पुनराखादयितुं कामय- 
माना तानि तानि कष्टानि सोढुं प्रयते स्म, स राम ईहशीं दशां प्रपन्नस्तस्मां 
धियिति भावः ॥ ३०॥ 

राक्षोंके अन्तःपुरमें वास करना, रक्षामें नियुक्त राक्षसोसे घिरी रहना, रावणके 
मानददर शब्द, इन समी कर्टोको मैं जिन्हें पानेकी आशामे सह रहो हूँ, दै मातः 
ह ऐसी दशा ( युदमें सत्यु ) होने पर मी सीता जोती दौ है, यह खेदकी 
बात न ॥३०॥ 

'त्येबमत्याहितमत्या समेतामेतां सद्य असाद्य “सखि वैदेहि ! 


१. “सा? इति नास्ति क्वचित्‌. । २० इति’ इति नास्ति क्वचित्‌ । 
३. 'समेतामेतामाप्ता' इति पाठान्तरम्‌ । 
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देहि' मे बचः | ममः बचो विषेहि | कथमि यं दशा | दशाननकृता साया 
हि सेयम । मा यादि. सनसि बैधुयंम्‌ । “ अखिलजगतीघुयंसुजबलासि- 
रामे "रामे किसिदमनायेमविचार्यम्‌' इति भाषमाणां नवीनासारनिष्य- 
न्दिनी कादम्बिनीव घर्मोडेगिनीं केकिनीं सरमा चिरमाखासयामास | 
` , इत्येवमिति । इत्येवम्‌ एवंप्रकारेण प्रागुक्तरीत्या अत्याहिता महाभीता मतिर्य- 
स्यास्तया भीतडुद्धया समेतास युक्तास्‌ एतास्‌ सीताम्‌ सच्यस्तत्वण आसाच समीप- 
सुपेस्य सरमा नाम विभीषणपत्नी चिरं चहुकाळमाश्वासयामासेत्यन्तिमेन क्रिया- 
पदेन चाक्यपूत्तिः । आखासनप्रकारमाह--सखीति । हे सखि वैदेहि, सीते, देहि मे 
चचः, मया संमापणं कुर, मम वचो विधेहि यथा मदुक्त कार्य कुरु । सा इयं ( यया 
चञ्चितायास्तव राममरणडुद्विररिंमस्तुच्छे मायिके 'च वस्तुनि रामशिरस्ट्वञ्जमश्च ) 
दशाननकृता रावणनिर्मिता काचन माया वञ्चनाव्यापारः । मचसि स्वहृदये वेधुयं 
चेवलब्यम्‌ मा याहि प्राप्नुहि । अलिलजगतीधुयेसुजबलाभिरामे संसारभारवहन- 
क्षमबाहुपराक्रमकोभिते रामे रामचन्द्र अनार्यम्‌ तुस्छम इदम्‌ एतय्छिरश्छेदादिः 
कम्‌ विचाय॑स्‌ किम्‌ न विचारणीयमिस्यर्थः, इति एवं भापमाणा कथयन्ती सरमा 
नवीनासारनिप्यन्दिनी नवजळकणेन सिञ्चन्ती काद्ग्विनी सेघमाळा घर्मोद्विगिनीम्‌ 
्रीष्मसन्तापिनीस्‌ केकिनीस्‌ मयूरीम्‌ . इव सीतास्‌ चिरमाधासयामास योधना- 
:दिना प्रकृतौ स्यापयितुमचेष्टतेत्यथंः । 'कादस्बिनी मेघमाला’ इत्यमरः । 
इस प्रकार महामौतबुद्धि सीताके समीप आकर सरमाने आश्‍वासन प्रदान किया— 
सखि, वैदेहि, मेरी बातोंका उत्तर दो, मेरा कना मानो, ऐसी दशा क्यों हो रद्दी है! 
यह तो रावणकी, माया है ( रामका शिर नहीं है ) इसके लिये अपने मनमें तकळीफ मत 


करो. संसारके भारको उठा सकनेमें समर्थ वाहुवारे रामके विपयर्मे इस तरद्दकी अमङ्गल 
बात क्या विचार करनेके योग्य दै! इस तरह कहती हुई सरमाने सीताको उसी तरह 


आइवासन प्रदान किया जैसे ग्रोष्मके सम्तापसे पीड़ित मयूरीको नवी | 
हुई मेघमाला आश्‍वासन देतो है। Me ललक सान 
अथ निगदितनीति मुग्र मुव्वेति सीता- 
- मविरतरणकण्ड्भीषणो रावणो5यम्‌ । 
सनसि न बहु मेने मन्भिणं माल्यवन्तं 
दिवि परममरीणां मण्डल माल्यवन्तम्‌ ॥ २१ ॥ 


- “बै देद्दि वचः? इति पाठान्तरम्‌। २. “मम वचो विधेहि? इति नास्ति क्वचित । 
प्तव दीना दशा" इति पाठान्तरम्‌ । ४. 'सेयम्‌? इति नास्ति क्वचित । । 
« “निखिल! इति पाठान्तरम्‌ । ६, 'रामेऽपिः इत्ति पाठान्तरम्‌ । 
, 'अभिदधाना? इति पाठान्तरम्‌ । 


& :£ : (० 
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अथेति । अथ मायाप्रयोगानन्तरम्‌ अवितरणकण्ड्वा सततयुद्धामिळाषेण 
सीषणः भयङ्करः अयं रावणः--स्तीतां .राममार्या युञ्ज सुख त्यज इति निगदितः 
नीतिम्‌ कयितशाखलारसर माक्यचन्तं नाम मन्त्रिणं स्वसचित्रं मनसि स्वहृदये न 


=” चहु मेने ग भाशंसत्‌ परं किन्तु दिवि स्वर्ग भसरीणां देदाङ्गवानां मण्डलं समूह 


मास्यचन्तम्‌ रणे हतान्‌ चीरान्‌ वरीतुं तलं बहु मेने आदतचान्‌। माइ्यवता 
कथितं सीतापरिस्यागं न कत्तुमिच्छुति स्म रावणस्तस्य युद्धवद्धासिलापस्वात , 
किन्तु श्रीरामेण रणे निहतः सन्‌ मालामादाय वीरान्‌ बीरशतिं प्राप्य स्वर्गागतान्‌ 
चरीतु स्वर्ग स्थितं देवाङ्गमासमूहमेव हृदि बहु मन्यते स्म, भाविनोऽर्थस्य दुर्दार- 
स्वादिति भावः । यमकालुप्रासयोः संसृष्टिः । मालिनीबूत्तस्‌ ` ३३॥ 
रणलिप्सासे उद्धत रावणने सीताको वापत कर दीजिये इस तरह नीतिसम्मत 
वात कहने वाले सचिव माल्यवानूका आइर नहीं किया, क्षिन्तु रणइत बीरोंको वरण * 
करनेके लिये माला लेकर खड़ी हुई देवाङ्गनाओंका ही आदर किया, ( रणमें मारे जानेके 
बाद स्वर्ग जाना हो उसै अच्छा मालूम पड़ा, रामके साथ सन्धि नहीं अच्छी लगी ) ॥३१॥ 
अथ रामोऽपि कामोचितवेषविभीषणामात्यविदितरश्षोनगररध्योद्न्तो 
हृदन्तोपजातसमरसंरम्भधीरम्बुधिमेखलालङ्कारमणेलेङ्कायाः प्राग्हारस्थाय 
प्रहस्ताय पथैस्ताहितप्रांणानिलं नीलं दक्षिणद्वाररक्षिणोमंदोदरमहाश्वयो- 
बिश्वत्रयविजयधौरेयं तारेयं प्रत्यग्द्वारपालनाधिकृते पाकशासनजिते पराः 
क्रममिव तनूमन्तं इनूमन्तमन्तन्यूहिहितरक्षाय विरूपाक्षाय रक्षः प्लबग- 
ऋश्चाधिपतीन्म॒तिनिधी न्विधाय विधाय च सञ्यं धनुरतुजेन समं समी- 
काभिमुखेत दशमुखेन गुप्तमुत्तरं गोपुरमुत्तरङ्गो बलेरुपरुरोध। 
अथेति कामोचितवेषेण कामरूपधरेण यथाऽत्रसररूपभेदकरणपटुना विभी- 
धणामास्येन अनलनासकविभीषणसचिवेन विदितः ज्ञातः रक्षोनगरस्थ लक्षापुरस्य 
रक्षोदन्तः रक्षावृत्तान्तः कस्यां दिशि कीदशो रक्ताप्रवन्ध इस्येवंरूपो येन तथोक्तो 
राम अपि हदन्ते स्वचित्ते जाता उत्पन्ना समरसंरम्मधीः युद्धाय कोपडुद्धियेस्य 
तथाभूतः सन्‌ अम्बुधिमेखलायाः समुद्धरशनायाः एयिव्या: अळङ्गारमणेः मूपण- 
साचंगतायाः लङ्कायाः प्रागृद्वारस्थाय पूर्वद्वारवत्तिने प्रहस्ताय तन्नासकाय पयस्ता" 
हितप्राणानिलं हृतशत्रुप्राणवायुं नीलं नाम, दुक्षिणद्वाररक्षिणो: लक्काया दक्षिणद्वारं 
रक्षतोः सहोदरमहापारनयोः तन्नासकयोः विश्वश्नयविजयधौरेय छोकत्रयविजयदक्षं 
तारेयं तारापुन्रमङ्घबस्‌ , परत्यगद्वारपाळनाधिक्कते पश्चिमद्वाररक्षायां नियुक्ताय पाक- 
झासनजिते इन्दजिते तनूमन्ते चारीरधारिणं पराक्रम बळमिव हनूमन्तम्‌ , अन्तब्यूहूं 
Pls नि भ्त 


१. 'प्ववंगम? इति पाठान्तरस्‌। २. “विनिधाय? इति पाठान्तरम्‌ । 


४१६ चम्पूरामायणम्‌ 


म्यूदमध्ये विद्दितरक्षाय रकां वते विरूपाक्षाय तन्नामकाय रक्षोधिपतिम विभीष- 
पद , प्लवगाधिपतिस्‌ सुग्रीवम्‌ , ऋष्ञाधिपतिस्‌ जाम्बचन्तम्‌ , पतान्‌ प्रतिनि- 
धीन्‌ प्रतिभदान्‌ विधाय, थनः स्वीयं चापं च सउयं समारूढप्रत्यञ्चं विधाय कृत्वा च 
समीकाभिसुखेन युद्धोद्यतेन अन्ुजेन कनीयसा आघ्रा लघसणेन समं सह दशसुखेन 
रावणेन युं स्वयं कृतरक्षम उत्तरं गोपुरम्‌ लङ्कापुरद्वारम्‌ बलेः वानरसेन्थैः उत्तरङ्गः 
उञ्चटः सन्‌ उपस्रोध अरौस्सीद्‌। पूर्वादिद्वारेष्ववस्थितेस्तेस्ते' द्वारपाछेः सह योदूघुँ 
तान्‌ तान्‌ स्ववीरान्योद्धुमादिश्य रामः स्वयं रावणेन कृतरत्तं ऊङ्कापुरोत्तरङ्वारः 
मरौस्सी दित्यर्यः । 

इसके नाद रामने कामरूपधारी विभीषणके मन्त्री अनलके द्वारा लक्षापुरीकौ रक्षाकी 
सारी बातें जानकर कोपयुक्ता हृदय हो पवेशवम्मराके भूषणस्वरूप लक्कापुरके पूर्वी 


द्वारपर वत्तंमान प्रहस्तफे लिये शत्रु्राणहर नीलको, दक्षिणद्वारकी रक्षा करने वाळे ' 


महोदर तथा महापाइबेके लिये त्रिलोकविजयमें भाग केने वाले भङ्ञदको, पश्चिमद्वारके 
पालनमें अधिकृत इन्द्रजितके छिये शरीरधारी पराक्रमरूप इनूमान्‌को, भोतरी ब्यूइकी 
रक्षा करने वाले विरूपाक्षके लिये विभोषण, सुग्रीव तथा जाखवान्‌को प्रतियोद्धाके रूपमे 
नियुक्त करके अपने धनुष प्रत्यञ्चा पर चढ़कर युद्धोघत लक्ष्मणको साथ लेकर रावणदारा 
राक्षत उत्तरी दरवाजेको वानरसेनासे परिवृत्त होकर घेर लिया । 
अत्याकुलां इरिबलैरवलोक्य लक्का 
दत्तागेलेषु दशकन्धरकिंफरेषु । 
आरक्तकेस्त्वरितमन्तकराजघान्या- 
मुद्वाटिताभिरुदभावि कवाटिकामिः ॥ ३२ || 
अत्याकृलामिति ` कपिबळेः घानरसेनासिः अत्याकुलाम्‌ अतिशयसङ्कलितां 
ब्याप्यमानां छङ्कास्‌ नाम धुरीस्‌ अवछोक्य इद्टा दृशकन्धरकिङ्करेषु रावणञ्नत्येषु 
वत्तार्गछेषु हढपिहितकपारेषु सश्सु स्वरितस्‌ शीघ्रम्‌ अन्तकराजधान्यास्‌ यमपुर्याम्‌ 
भारक्षकेः द्वारपालः कवारिकाभिः कपारैः उद्धारिताभिः सुक्तागेळाभिः अभावि 
जातम्‌। चानरवाद्दिनीं रङ्कायां सर्वतो आम्यन्तीमवछोक्य प्राणश्राणाभिप्रायेण 
दद्याननध्टत्या यथाह्वारं व्यधुस्तयैव यमञ्रुस्या स्वनगर्याः कपारान्युद्धादयामासुः 
अर्थात्‌ राचसानां भाविमरणमालोक्य तेषां प्रवेशाय ह्वाराण्युन्सुक्तानि चक्ररित्यथः। 
एतेन. रा्षसानामाशुभाविमरणं, पापकृतां तेपां यातनाभोगाय यमपुरोपसपेणं च 
व्यज्जितम्‌ । यमघुरीकपारानाञ्ुद्धादनासम्बन्धेऽपि तर्संबल्धाभिधानादुसंबन्ध्े संब- 
न्धंरूपातिशयो किरछङ्कारः । वसन्ततिलकं बृत्तम ॥ ३२ ॥ 
ङङ्कापुरोको नानरसेनाते न्याह देखकर रावशके नौकरोने जैसे ही कपारमें «गेला 
(कुण्डी) लगा लिये, वैसे ही यमराजके परीने दारपार्लोने समी टरवानोंके कपार खोळ दिये! 


युदकाण्डम्‌ ४१७ 
( जिससे युद्धमें मरकर राक्षसगण उस यमपुरीमें अबाधगतिसै प्रबेश कर सकें )॥ ३२॥ 
'ततक्षणं लच्मणाप्रजः सुप्रीवेण सह सुवेलाचलकूटमधिरूढखि- 


“” कूटावनीधरचूडामणिं सिंहलद्वीपकमलकणिकां निर्माण कौशल विश्वः 


निवेशद्री निशाचरहरीणा मनवरतबन्दीक्ृतामरपुरन्भीबाष्प- 
नदीमाटकोप बनसीमान्तरां निरन्तरसेवासमागत दिक्पालकुलमातङ्गम- 
दान्युपङ्किलबाह्याङ्गणोत्सङ्गा लक्कामवलोकमानस्तत्न "चैकत्र समुन्नतं सौ- 
घमधिवसन्तं संतमसमिव सदेहबन्थमन्तिकचरोदस्तबिमलमुक्तातपत्रनि- 
“आत्सतारकेण विभागरीपतिनेव सेव्यमानं घेमानिकवधूविधूयमान धवल- 
चामरदंद्शोभितमभितश्चलितमन्दाकिनीपरीवाहमिवाञ्जनाचलमखिलजग- 
द्विजयवर्णावलीसतिनिणोयकेरनेकविधसमीकामिघातमंग्रभग्नैराबणविषा- 
णकुलिशाम्रै रत्कीणेविशालबक्षःस्थलफलकमानीलतया लसच्छायमाच्छा- 
दितामिनब“लोहितबरपाटलपटं संध्यारागबन्धुरं कंधरमिव दद्रा दशाः 
कन्धरम्‌ । 
तत्क्षणमिति | तत्कणं तस्मिन्‌ काळे ( वानरसेम्ये ङ्कामवरुभ्य स्थिते ) लच्म- 
णाग्रजः रामः सुग्रीवेण वानरराजेन सट्ट सुवेलाचछकूरम्‌ सुवेलाण्यपर्वतक्षिखरस्‌ 
अधिरूढः सन्‌ , न्निकूदादनीधरचूडासणिस्‌ ग्रिकूडाख्यपर्वंतपिखरोऽछङ्कारभूतास्‌ , 


-( रूक्कायाखिकूट्तिखरस्थितया रम्यतया तच्चूढासणिआवेच रूपणं योध्यम्‌ ) 


सिंहछद्वीपः सिंहळनामा यो द्वीपविशेषस्स एव कमलम्‌ तस्य कर्णिकास्र बीजकोश- 
रूपास, ( लङ्कायाः सिंहळमध्यस्थतया तस्सारभूततया च बीजकोशरूपता बोध्या) 
विश्वकर्मणः शिव्पिश्रेष््य तदाख्यया प्रसिद्धस्य निर्माणकौशळस्‌ निर्माणचातुय- 
सीमाधूताम्‌ , ( विश्वकर्मणा विरचितेषु पुरेषु सर्वाधिकसौन्दयंशाछितया उङ्काया- 

स्तक्वोशलरूपतोका, यथाउत्यन्न 'तिर्माणकौशळं धातुअनन्द्रिकाळोकचचुषास्‌ । 
क्रीडागृहमनङ्गस्य सेयमिन्दीवरेक्षणा' इति ) निशाक्षराः राक्षसा एव हरयो 
वानरास्तेषां निवेदाद्रीस्‌ नियतनिवेशगुहास्वरूपास्‌ › अनवरतं सततं बन्दीकृता- 
नाम्‌ कारागारे स्थापितानाय अमरघुरनध्रीणास देववनितानाम्‌ बाष्पेः अ्ुप्रवाहेः 


१. 'ततक्षणं च? इति पाठान्तरम्‌। २. 'कोशलीम्‌? इति पाठान्तरम्‌ । 

३. 'भनारत? इति पाठान्तरम्‌ । ४ 'उपवचसीमान्तां सौमान्तरात्‌? इति पा० । 
५, 'दिक्पारमातंगः इति पाठान्तरम्‌। ६. “च? इति नास्ति क्वचित्‌ 

७. “मिषातः 7 इति पाठान्तरम्‌ । ८. “वल” इति नास्ति क्वचित्‌ । 

९.०उद्गोणे? इति पाठान्तरम्‌ १०, 'लोहित्तपटसापाटल्संध्या? इति पाठान्तरम्‌ । 


२७ च० रा० 


या 


४१८ ्वम्पूरामायणम्‌ | 


नवीसातृकानि सवदा सिच्यमानानि उपवनसीमान्तराणि यस्याः सा तां तयो 
काम्‌ , बन्दीभूतानाममरीणामविच्छिच्राश्वप्रचादैः सिच्यमानोदानपरिसरामित्यथ;। | 
निरन्तरम्‌ सवदा सेवायास्‌ रावणवदांवदतासिद्वायासुपस्थानफ्रियायास्‌ समा- , 


गताः आयाताः यै दिक्पालाः 


इन्द्रादयो दृश विद्याधीक्षास्तेषां ऊळं समूह- | 


स्तस्य ये मातङ्गाः करिणः तेपां करिणां मदाम्डुभिः दानवारिमिः पङ्किलः | 
पिच्छिलः ब्राह्माङ्गणोत्सङ्गो यस्यास्तां तथोक्ताम्‌ सदोपस्थानाय समागताताः 
मिन्द्रादिदिवपतीनां करिसिर्विसष्टानां दानाम्बूतां प्रवाहेण पङ्किली कृत बा्माजिर" | 


सध्यामित्यर्थः ( एताशध्शीं ) छङ्कास्‌ 


नाम रावणपुरीस अवलोकमानः परयत तत्र 


पुर्यास्‌ च एकत्र एकस्मिन्‌ भागे सझुक्षतं महोच्चं सौधम्‌ सुधाधवलं प्रासादस्‌ 


अधिवसन्तस्‌ आश्रित्य तिष्ठन्तस्‌ , 


सदेहबन्धस्‌ दारीरमाभ्नितं सन्तमसस्‌ गाहान्ध- 


कारम्‌ इन, अन्तिकचरेः अनुजीविमिः उदुस्तम्‌ अवष्टम्भ्य छतं यहिंमळसुक्तात- ,. 
यन्न स्दच्छुप्रममौकतिकपरिबुतं श्‍वेतच्छत्नं तन्निमाव तन्मिषात्‌ सतारकेण तारा- 
गणोपेतेन विभावरीपतिना निशानायेन चन्द्रेण इव सेव्यमानम्‌, ( सत्येराळ- | 
सवितं मौकिकजाल्युक्तं श्‍वेतातपत्रमन्न रावणसेदागतसनचन्नचन्त्ररूपेणोऊत्तितं 
बोध्यस्‌ ) विमानेन आफाशयानेन चरन्तीति वेमानिकाः देवास्तेषां वधूभिः खरीभिः 
विधूयमानं चाल्यमानं यस्‌ घवळं चामरद्वन्द्वम्‌ स्वच्छं य्चामरयुगरं तेन शोभितम्‌, 
अमितः परितः चछिताः प्रवाहभाजः मन्दाकिनीपरीवाहाः आकाशगङ्गाखोतांसि 
यस्य ताइशम्‌ अ्षनाचछम्‌ अञ्जनस्य पर्वतमिव ( रावणस्य श्यामतया तत्पाइवं- | 
,चलितचामरयोश्च श्वेत्या रावणः पाश्वेप्रवदमानमन्दाकिनीधाराअनपर्वतसम- 
तया वण्यते) अखिळजगतां समस्तलोकानां या विजयचर्णावल्यो विजयज्ञापका:.» 
-उरविन्यासास्तन्मतिनिर्णायकेः तद्चुद्विननके) अनेकविधसमीकेषु असंल्यातरणेषु | 
अभिषातेः सम्प्रहारेः मग्नानि सुदूरं प्रविष्टानि अवश्च भग्नानि यानि पेरावणस्य इन्द्र' 
राजस्य बिषाणकुङिशाग्राणि दुन्वरूपवज्ञाअभागाः तेः उत्हीण खचिते विद्या फळ- 


कम्रिव वद्षःस्थळं यस्य ताइृदाम्‌ , ( 


रावणोऽसकृदिन्द्रेण सह युद्ध कृतवॉस्तेषु युध्य* 


मानस्य तस्योर सि ऐरावण; स्वेन वन्नकठोरेण दत्ताग्रेण प्रदृतवाँस्तरप्रहारेण च राव” 
णोरलि निमन्नेस्तत्रेव श्रटितैक्वैरावतदन्ताग्रभागै रावणस्थोरो च्याप्यते, किञ्चिन्मीछि 
वोन्मीलितेः ऐरावणदन्ताग्रे रावणस्योर सि बहुविधयुद्धछब्धविजयम्रशर्तिरिव लिय" | 
साना प्रतीयते स्मेति भावार्थः ) भानीलतया भतिश्यामतया छसच्छायं समन्ततः ... 
असृतश्यामप्रभम्‌ , अभिनवलो हितवत, सद्यःक्ञरितशोणितवत्‌ पाटलः रक्तवणेः पढ 
परिधानवर्स यस्य ते तथोक्तम्‌, सन्ध्यारागबन्धुरं सायंकाठिकप्रभारक्ितं कन्धरे 
मेधमिव दशकन्धरम रावणं ददुस । रूपकोसेचोपमास्रान्तिमदृतिशयोक्तयोऽ 
छद्धाराः एृथकप्रथक्‌ स्थिता यथायोगमूदनीयाः। 'देहबद्म! इत्यन्र “वाहितागन्या* 
दिषु? इति निष्ठान्तस्य पूर्वनिपातव्यतिक्रम:। इश्यते चेहशः प्रयोग; का 
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*कुमारसंभवे यथा--“विवेश कश्चिज़टिळस्तपोवनं दारीरबद्धा प्रथमाक्षमों यथा! 
इति । 'सुक्तातपच्रनिभात! इस्यन्न 'निंभदाव्दो मिषार्थतायां पर्यवसित!, तथा चोक्त- 
मपि नानार्थरत्नमाढायास्‌---ब्याजै निमे ना सहझे त्निष्वथो वाक्यढिङ्गकौ' इति । 
*जळोच्छ्वासाः परीवाहाः इत्यमरः । 'बन्पुरं सुन्दर नन्ने' इति 'चामरः। 'कन्घर- 
तीति कन्धरो मेव', पुंसि कः क॑ शिरोअखुनो/ इत्यमरः । १ 

उस समय सुओवके साथ सुवेलाचळके शिखरपर चढ्कर रामने-त्रिकूटाचळके मस्त- ` 
कालङ्कारके समान प्रतीत दोती हुई, सिद्दळढोपकमलके मध्यमागकणिकाके समान छगने 
वाली, विइवकर्माकी कारीगरीके नमूना सी प्रतीत होने वालो, राक्षसरूप सिंहोंकें निवासाथ॑ 
गुद्दाकी तरह दीखने वाली, सतत कारावासमें रने वाली देवळळनाओकै अक्रुप्रवाइसे 
नदोमातृक बन गये हैं उधानपरिसर जितके ऐसी, वारवार रावणकी उपस्थापनामें 
आते रहने वारे दिक्पालोंके हाथियोंकी मदधारासे पक्कि बन गई दे बाहरी आंगन 
जिसको ऐेसो, लक्काकों देखते हुए, उत्त लक्काके एक भागमें शरीरधारी अन्षकारके समान, 
रत्य जनद्वारा अवलम्बित सुक्ताजाळ विराजित इवेतच्छत्रके व्याजसे नक्षत्रयुक्त- निशाकरः 
दारा सेव्यमानसे प्रतीत होने वाळे, देवाङ्गनाऔं दारा चालित चमरदयसे शोमित अत एव 
दोनों मार्गोमें आकाशगझझाके प्रवाइसे युक्त अज्षनशैलकी तरह लगने बाळे तथा अनेक वारके 
युद्धोमें अतिशय प्रद्ारसे दन्त टूट गये हैं जिसके ऐसे ऐरावतके वजओपमदन्ताममागसे . 
पिशाल छातीमे खचित, चारो ओर फैलती हुई श्यामल प्रभासे युक्त सचः शोणितसमान 
छाल वखजकी कान्तिसे सन्ध्या रागरजि? जल्थरकी तरह दोखने वाले रावणको देखा। 


कोपादुत्पतितस्तदा हरिपतिः कोदीरसुत्पादितं 
वक्ते नेऋतनायकस्य सुृढीचक्र च वेभीषणम्‌। 
युद्ध्वा 'तत्मथमावमानकुपितेनेतेन चुदूष्वा ततो 


सायामस्य जगाम कोमलशुणम्रामं स रामं पुनः ॥ ३३ ॥ 
कोपादिति । तदा तस्मिन्‌ राचणदशनससये हरिपतिः बानरेन्द्रः सुझीवः कोपात्‌ 
रानणङुतरामापकारस्मरणसंभवाङ्गोपात हेतोः उत्पतितः -राषणाषिछितं fe 
दिश्योल्छुतः, नेऋतनायकस्य राइसराजस्य _कोटीर्‌स ङस्‌ उत्पादित, चे 
आकृष्य रावणशिरस्तो भूमौ न्यपातयत्‌ ;;: ज ण: विभ विभीषणसर 2 
ख सुदृढीचक्रे स्थिरीचकार, रामेणाभिपिक्तस्य विभीषणर -रोज्ये स्थायिनि ज्ञाते 
_तन्मुकुटस्य. रिथिरत्वं संभवति मनसि विभावयन्‌; रावणशिरो ञ्छक्कारापहार रूपा- 
ममलकर्मा नुष्ठानद्वारा रावणवधभा वित्वव्यज्जनविधंया आदिदिभीषणराउ्यस्येयं- 
सुपपाध तन्‍्मुकुटस्पेय॑मुपकल्पितवानिति तारपर्यस्‌ । तरप्रथमावमानकुपितेन 
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१. “च' इति पाठान्तरम्‌ । 


४२० चम्पूरामायणम्‌ 


सुम्रीवकृतप्रथमतत्तिरस्कार्ञभितेन पतेन रावणेन सह युद्ध्वा नानाविधं युद्ध 
कुरवा ततः युद्धे कियति काले व्यतिक्रामति अस्य रावणस्य Dm मायिक- 
युद्धोन्युखतां बुद्ध्वा प्रतीत्य खः सुग्रीवः पुनः भूयः कोसलगुणआमं सकछरमणीय- 
शुणगणनिळ्यं रामे जगाम प्राप, रावणे मायायुद्धोन्युखे सति सुग्रीचो रामस्य 
समीपं पुनरायात इत्यर्थः । सुभीवकृतकोटीरह्रणात्‌ प्राक्केनापि रावणापसानं 
न कृतमासीदुतस्तत्मथमापमानकुपितत्व॑ रावणस्योक्तम्‌। अन्नातिविस्तरेण चक्तव्य- 
स्यार्थस्य संक्षेपेण कथनात, संक्षेपो नाम गुण इति बुघेन्वः । शादूलविक्री डितं 
वृत्तम्‌ ॥ ३३॥ 

रावणको देखते ही वानरराज सुग्रीव उसके मकानकी ओर उछल पड़े, राक्षसराज 
राबणका मुकुट उतारकर पृथ्वोपर फॅक दिया और ( रावणके मारे जानेकी संभावना उत्पन्न 
करके ) विमौषणके सुकुटको स्थिरता प्रदान किया ।.. अपने इस अभूतपूर्व अपमानसे कुपित 


रावणको झझीवने युद्धके छियेभी लळकारा, उसके साथ युद किया, पीछे देखा कि. 
रावण अव माया थुद करना चाहता है, तब सुग्रीव सकळसदगुणाराम भ्रीरामके पाल, 


चळे आये ॥ ३३॥ 

- ततो विरचिततत्साहसो पालम्भविधिना दाशरथिना “संसन्त मन्त्रि 
भिः 'समादिष्ट: साघिष्ठमुजशौयंशाली बालिनन्दनः सलीलं साल सुल्नद्य 
लङ्कां प्रविश्य निःशङ्को नुरोसमिति शरांस निशिचरपतिम्‌। ` 

तत ईत । ततः रावणेन सह युद्धं कृत्वा सुमीवे रामसमीपं प्राप्ते सति विरचितः 
तस्साहस्ोपाळम्भविधिना निन्दितसुमीवकृतरावणोंपरिपतनरूपकर्मणा 'असंमन्श्य 
मया साध तदिदं साहस कृतम्‌ | पुवं साहसयुक्तानि न कुवन्ति जनेश्वराः इत्यादिना 
रामायणोक्तप्रकारेण विभीषणस्य रावणोपरिपतनरूपं हठकमं निन्दता दाशरथिना 
रामेण मन्त्रिभिः सहद सुझीवविभीपणादिस्वसचिवेः Ms संसन्त्य सम्यगूविचायं 
समादिष्टः रावणाय सन्देशं कथयितुक्ृर्छेत्याशतः साधिष्ठयुजशौग्रशाली प्रशुरतर- 
बाहुचीर्योपपश्चः वाछिचन्दनः अङ्गदः सलीरस् अनायासम्‌ साछम्‌ छङ्कानगर- 
कारस्‌ उक्ठद्य अतिक्रम्य छट्ठों प्रविश्य निश्झङ्कः नियो सूरवा लुशंसं करः 
कर्माणं निशि चरपतिम्‌ रचोराजम्‌ ।रावणम्‌ इति पुवंवचयमाणदिशा शदांस 
अवोचत। 'प्राकारो वरणः साळ? इस्यमरः। क 

इसके बाढ सुग्रीवक्षी साइतिकताकी निन्दा करके रामने सन्त्रियोकै साथ राय करके 
प्रचुर पराक्रमशाली अज्ञदको रावणके पास सन्देश लेकर जानेकी आज्ञा दौ, आशा 


१. "विरचित? इति नास्ति कचित्‌। २. 'सोपखम्भ? इति पाठान्तरम्‌ । 
३ 'समामभ्च्य इति पाठान्तरम्‌ । ४, 'सममादिष्टः इति पाठान्तरम्‌ 
५ *>स्लब्यन्‌? इति पाठान्तरम्‌। ६. “निःशङ्क' इति नास्ति क्वचित्‌ ४ 
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पाकर अङ्गदने खेलमै ही चहारदीवारी तड़पकर व्हामे प्रवेश किया और निर्भय दोकर 
क्रूरकर्मा रावणसे इस प्रकार कहा । 


सोऽहं प्लबङ्लमपतेस्तनयस्त्रदीय- 
निःश्वासं गन्धिनिजवालधिमण्डलस्य । 
कालस्य दूषणखरत्रिशिरोसुखानां 
पौलस्त्य ! मां रघुपतेरवघेदि दूतम्‌॥ ३४ ॥ 
सोऽहमिति । हे पौछस्त्य, रावण, सः प्रसिद्ध! अहस्‌ , त्वदीयानां त्वस्सस्वन्धिनां 
निःश्वासानाम्‌ दुःखब्प्षकोच्छ्वासानाम्‌ गन्धो यत्र ताइदाम्‌ निजव 
एच्छरोमससुद॒यो यस्य तस्य तथोक्तस्य ( वाळी पुरा रावणं स्वपुष्छुवालेबबन्ध, 
तद्वन्धनबद्धेन रावणेन तन्न दुःखशासा ष्यसुज्यन्त, तेन तच्छूघासगन्धसम्परको वाछि- 
चाळधिमण्डळे जात इत्यर्थकमिदं विशेषणम्‌ ) प्छवङ्गसपते। वानरराजस्य वाळिनः 
तनयः पुत्र; अस्मीति शेपः। दूषणः खरः त्रिशिराः सर्वेऽपि राक्षसाः तन्सुखाना- 
` जास तसाश्टतीनां कारस्य मारयितुः रघुपतेः स अवेहि ज्ञानीहि। अह 
चाकिनः पुन्नो यस्सवां पुच्छुमण्डके बद्ध्वा स्वन्निम््ासेः स्ववाळधिमण्डलमचासः 
यत्तस्य रामस्य चाहं दूतोऽरिमि यस्तवात्मीयान्‌ दूषणखरप्रखुतीनद्दन्‌ , दे रावण, 
ममेमं परिचय प्रतीहि, इति भावः। निजस्वरूपग्रकाहानष्याजेनान्न रावणस्य 
स्ययितमिति बोध्यम्‌ । चखन्ततिळकं दृत्तम्‌ ॥ ३७ ॥ 
अजी पौलस्त्य, मैं तुम्हारे निञ्वासकी गन्धसे वासित हैं पूंछके बाळ .जिसके पेसे 
वानरराज बालीका पुत्र तथा दूषण, खर, त्रिशिरा आदि राक्षसोंके लिये यमराजलुख्य 
रघुपतिका दूत हूँ॥ १४॥ 
रक्षःपते ! रघुपतेनयनं तृतीय" 
मास्कन्दनीयमिति हा मनुषे कलत्रम्‌। 
अम्भोजमित्यलिकसंभवमक्षि रांभो- 
म॑न्दाकिनीमधुकरस्तु यथा सदान्धः ॥ ३५ ॥ 
रक्षप्पत इति । हे रचःपते राचसराज, रघुपतेः रामस्य तृतीयं नेयनस्‌ तृतीय- 
जेन्नतुल्यम्‌ ( अतिशयस्नेहभाजनरवं परानभिभवनीयश्वं च द्योतयितुमिदं विशेषणं 
` अयुक्त बोध्यम्‌) कळन्रम भार्यास्‌ सीताम्‌ आस्कन्दनीयस्‌ आक्रमणीयम्‌ इति 
अबुचे जामासि, हा खेदास्पदोऽयं विषयो यदू रामस्य भियामपि साधारणी माषेन 
स्वमवगच्छुसीत्यथेः, यया मदान्धः विवेकशून्यः मन्दाकिनीमधुकरः आकाशगङ्गा” 
RO AIT NP क्ट कलम एप्प 


७, 'रोधि इति पाठान्तरम्‌ । 


४२२ चम्पूरामायणम्‌, 


सञ्चारीअमरः शास्मोः दिवस्य आळिकसम्भवस्‌ छछाटजम अछि तृतीयं नेन्नस्‌ 
अम्भोजम्‌ कमलम्‌ इति ( मन्वीत )। यथाऽऽकाशरङ्गासञ्चरणास्यासचश्रात्‌ ततन्न- 
स्यहेमाम्मोजसततपरिचयात्‌ कश्चन मदमत्तो अमरो चर्णसास्यवशात स्मरहरस्य 
तृतीयं नेत्रं कमलर्वेन असाय तत्रास्कन्दनं कुर्यात्तथा त्वा प्वाभौ शलभतां मेत, 
तयैव रामस्य प्रियां सीतां साधारणस्रीभावेनोपगच्छुतस्तव निश्चिते मरणमित्युप- 
साथोस्यस्‌ । 'डळाटमळिकं गोधिः इत्यमरः ॥ ३५ ॥ 

अडी राक्षसराज, रघुपतिकी तीसरी आँखकी तरह प्यारी खो सीताको आप साधाएण 
खी की तरह आक्रमणीय मान छिया है, जैसे मदेमत्त आकाशगङ्गाविहारी भमर महादेवके 
ललाटनेत्रकौ कमल मानकर उत्तपर लिपट जाय, यह बहुत दुःखद बिषय है। ( जिस 
अकार वह अमर जळ जाता है उसी तरद आपका भो नाश निश्चित है )॥ १५॥ 

किव-- 
एकं हैहयसंमवात्परिम वान्म्लानं द्वितीयं पुन- 
देत्येन्द्राविनयाः्तुतीयमपि मे. ताताहिताह्वैकृतात्‌ । 
इत्यं त्वरितैः पितामह मुखान्येकं विनेवाभवं- 
स्तस्चेकं न विषेहि वाशरथये देया त्वया मैथिली ॥ ३६॥ 

एकमिति । हे देत्येन्द्र, देइयसंभवात्‌ कात्तंवीयक्ृतात्‌. परिभवात्‌ कारागार- 
निचेपरूपतिरस्कारात्‌ हेतोः एकं पितामहञ्युखं स्छाने खिन्नम्‌ , ( मत्कुळावतंसस्यं 
रावणस्य दैहयात्‌ परिभवः प्राप्त इति चिन्तयतो धातुरेकं सुखं ग्लानमजनीत्यर्थः ) 
तथा तब अविनयात्‌ छोकविद्वेषाचरणपरायणस्वात्‌ द्वितीयं सुखं ब्रह्मणो म्लानम्‌ + 
तृतीयमपि च ब्रह्मणो सुखं मे ममाङ्गदस्य ताता हितात्‌ पित्रा वाङिना कृतात्‌ वैकृतात्‌ 
वाळेन निवध्य चिरं कणे निक्षेपणरूपात दिकारात्‌ स्लानस्‌ , इत्थस अनेन अका- 
रेण स्वद्चरितेः अयएस्करेस्तव चरितेः एक विना एक हिस्वा त्रीण्यपि पितामह- 
सुखानि म्छानानि भभवन्‌ अजायन्त, तच्चेकमवर्दिष्ट सुखं सीताहरणेन स्छानं न 
विधेहि मा कार्षीः, अतः स्वया दाशरथैन रामाय मेथिली सीता देया प्रत्यर्पणीया । 
` जिधातुश्चस्वारि सुखानि तेष्वेकं सुखं तदास्छानं जातं यदा प्रह्मणो दंशे जातं तां 


का्तवीयों निजकारागरे स्थापयित्वाउभिमूतवार्द्रितीयं च तन्मुखं तवाबिनग्ना- ` 


म्लानिं गते, तृतीयं धुनस्तद्वदनं मम तातेन त्वयि स्ववालबद्ध सति म्लानं. दरिं 
औणिं तन्युखानि कमशो म्छानिमभजन्त, एकं पुनरवशिष्यते, रामदारानपहस्य 
अवता तदपि मा स्छानं कारि) तदाशु रामाय सीतां समप्यं स्ववंशपितामहस्य 


महाण एकमपि सुखमम्डानं यथा तिष्ठेतथा यातेथा इस्यादायः । अन्न “पितामहः 


१, 'वाहूरछानम? इति पाठान्तरम्‌। २. 'सुखानिर इति पाठान्तरम्‌ । 


४%---र्‍णाणा 


दे र्‌ >> < 


RS, mm antares 
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सुखानां स्ळान्यसंबन्धेऽपि तस्संबन्धोफेरतिशयो क्तिरलङ्कारः । शादूंळविक्रीडितं 
बृत्तम्‌ ॥ ३६॥ 

ह पिधाताके चारमुखोंमेंते एक सुख तभो म्लान हो गया जब कात्तंबीर्यने आपको 
जेळमें रखकर अभिभूत क्रिया, दूसरा मुख आपके अविनीत आचरणोंले म्लान हुमा) 
तृतीय मुख इमारे पिताद्वारा आपके बाँधे जाने पर म्लान हुआ, इत तरह एकको छोड़कर 
तीनों शेष सुख म्लान हो चुके हैं, अव यदि आप सीताको नहीं लौटते हैं तो वद चतुर्थे 
मुख मी म्लान इए विना नहीं रहेगा, अतः हे दैत्येन्द्र रावण, आप सीताको रामको हार्थोसे 
दे दोजियै ॥ ३६ ॥ यु 


कौबेरस्य तु पुष्पकस्य हरणं केलासबित्तेपणं 
दिक्पालाक्रमणं च जल्पसि मुहुः किम्बा यशस्तावता | 
वेषं संयमिनां विधाय विजने देवीं बने जानकीं 
वेगादाइरता त्वयाद्य रचितं दीरत्रत स्योचितम्‌॥। ३७ ॥ 
छौबेरस्येति । कौबेरस्य कुबेरस्वामिकस्य पुष्पकस्य पुष्पकनामकविसानस्म हरणे 
स्वाधीनीकरणम्‌ , केलासविचेपणस्‌ हराचळ्चाळनस्‌ » दिक्पाडानास्‌ विगधिः 
पाचां शक्रादीनास आक्रमणम्‌ बळादभिभवं च सुदु चारं वारं जदपसि भाषसे 


तादता तेन किम्वा यदाः कियती कीरसिस्वयाऽजिता ! नार्जिता भवता तेः कर्मभिः 


रात्मानं श्काघसे तानि कर्माणि तन निन्दासेव ष्यक्षयन्तीत्यथंः । संयमिनां साधूनां 


कार्य रचितम्‌ कृतम्‌ । वीरजनयोय्यं कार्य कृतमिति (दिपरीतळक्षणया तद्विपरीताथे- 
पर्यवसायि बोध्यम्‌ । शार्दूछविक्री डितसेव वृत्तन ॥ ३७ ॥ 
कुबेरसम्बन्धी पुष्पकका हरण केलासाचळका उत्थापन एवं दिक्पालों पर किये गये 
माक्रमणकी क्या बात कर रहे दो! उससे कितना यसएझापकोः सिछेगा १ दो संन्यासियोंका 
वेष बनाकर एकान्त वनमै देवी जनकात्मजाका वेगपूवक आपने अपहरण किया बदी 
भएन सहज बरोक थिये उचित काये हब सदृद्य वोरोंके लिये उचित काये हुआ, उससे आपकी कीति फैल गई ॥ ३७॥ 
db hh न अमन यम पल 


१. 'संगमिनः? इति पाडान्तरम्‌। २. “रचितासए इति पाठान्त्रम । 
इ. "औचितस्‌? इति पाठान्तरम्‌ 


४२४ चम्पूरामायणस्‌ 
किं ल र 
॥हाररचनार पुरा पुरारे 
मूधेसु नवस्बबशेषितं यत्‌ | 
देवस्तदद्य कुतुकी दशमं शिरस्ते 


रासो बलिं रचयितुं रणदेवताये ॥ ३५ ॥ 
किं बहुना, पूजेति । बहुना किस्‌ किमधिकेनोक्तेन, वाकप्रपञ्चस्य नासस्यवसर 
इत्य्थः, पुरा पूर्वकाळे इर शिवस्य पूजोपहाररचनाय पूजायां बलिरूपेणापहत्तु 
त्वया नवंसु शिरस्सु स्वमस्तकेषु ौिछन्नेषु कृत्तेषु यत्‌ वृशामं शिरो मस्तकस्‌ भव- 
शेषितम्‌ उवेरितम्‌ , तत्‌ ते दृशमं शिरः अथ भधुना कुतुकी रणप्रियो देवो रामः 
रणदेवताये युद्धाधिषाऱ्ये देवताये बळिम उपहारं रचयिता कर्ता पुरा शिवपूजायां 
नवसु शिरस्सु स्दवि्वा त्वयोपहतेष्वेक ते शिरोः यदुवदिष्टं दुशमं तदृ रणको तुक- 
धरो रासो रणदेवताया उपहारतां प्रापयिष्यतीत्यर्थ:। यदि जानकीं न प्रत्यपैयि- 
ष्यसि तदा रामस्त्वाभाश हनिष्यतीति भावः ॥ ३८॥ 
पूवं समयर्मे महादेवकी अचैनामें भापने अपने नव शिर काटकर चढ़ा दिये थे और एक 
शिर बचा था। उत्त बचे हुए आपके दशवें शिरको रणकुतुकी राम भव रणदेवताकी बलि 
बनार्येगे, अत; भाप शौत्र सीताको लौटाकर अपनौ जान बचावे ॥ ३८ ॥ 


॥ ! न्‍ है 
अनन्तरमरन्तुदभाषणरोषणेन रावणेन “गह्मतां ग्रह्मतामयम्‌? इति 
सरयमादिष्टनव लन्बितयुजप्रकोष्ठानाररांग्यतुरः्धतुरो र | ऽयं भुजंगानिव वि- 
इंगाधिपो गृहीत्वा दिवि समुत्पत्य चैतान्निपात्य पादेन "तरं भ्रासादरशङग 
रिपोः विमिन्दझबिन्दन॑ कमप्यात्मनः प्रतिरथं “पङ्किकण्ठोप- 
करठयुवः पङ्क्रिथभुवो विवेरा निवेशाम्‌। 


"अनन्तरमिति । अनन्तरस्‌ अङ्गदभाषणञ्रवणात्‌ परतः अरन्तुद॒भाषणरोषणेन 
जङ्गवृक्तसमब्ययकक्याकुपितेन रावणेन--'अय॑ वानरः गुझतास्‌ युह्यताम्‌? इति 


*एचंप्रकारेण सरयम्‌ वेगेन आदिष्टान्‌ आज्ञापितानू अवढर्बितसुजप्रको ष्ठान्‌ भरताङ्ग- 


दकरामभागान्‌ चतुरः 'चतुःसंख्याकान्‌ आहारात राइसान्‌ अथं चतुर) बुद्धिमान्‌ 
सङ्गतः विहंगाधिपः पछिराजो गरुः झुजङ्गाच्‌ सर्पान्‌ इव गृहीस्वा आदाय दिवि 


१. 'एवमरुतुदमाषणरइति पा०। र. “ग्रह्मतामयं निग्रृह्मतामितिः इति पा०। 

३. 'खुवि निपात्य’ इति पाठान्तरम्‌ । ४. “पादाइतेन? इति पाडान्तरम्‌ । 

१. पदः इति नासति क्वचित। द. 'प्रासादङ्मपि मिन्दनू इति पाठान्तरम्‌ । 
७, 'कमपि! इति नास्ति कचित । ८. “पह्िकण्डोपकण्डसुवः? इति नास्ति क्वचित 


~ 
दै 
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'आकारी सञुस्पस्य उड्डीय 'च एतान्‌ हस्तप्रादिणश्चतुरोऽपि राकषखान्‌ निपात्य सुवि 
'पातयिस्वा तश्ासादशटङ्ं रावणसरबन्धिप्रालादशिखरं रिपोः शप्रोः शिरोमङ्गम्‌ 
दिरोवेशमिव विभिन्दन्‌ विपाटयन्‌, कमपि आत्मनः स्वस्य प्रतिरथं प्रतिसटम्‌ 
'अविन्वच्‌ अळममानः पह्लिकण्ठो वृद्दाम्रीवस्तदुपकण्ठयुवस्तस्समीपदेद्यात्‌ पद्धिरथो 
'दशरथस्तदमुवस्तदात्मजस्य रामस्य निवेदाम शिविर विवेदा प्रविष्टः, भङ्गदेनेवं 
कटूक्तः कुपितो रावणस्तदूग्रहणाय रा्षसानादिदेश, तदादिष्टाश्नस्वारो राक्षसा 
अङ्गवहस्तमग्रहीषु+ तोश्रायमादाय भुजगान्‌ गरुड इव वियदुस्पपात, ताँश्च 
'वियतोऽपासयद्‌, अनन्सरं च रावणस्य आसादशिखरं शात्रोर्मस्तकमिवामिनत्‌ , 
ततः कस्यापि ग्रतिभउस्याछामेन रावणनिवासदेशं विहाय रासस्य सेनालणिवेश- 
सालसादेति भावः। 


इसके बाद मर्मको चोट पहुँचाने वाळे अज्ञदववर्नोसे कुपित होकर रावणने इसको 
पकड़ो पकड़ी” इस प्रकारकी आक्षा बेगसे दे दो । आज्ञा पाते हो चार राक्षतोने भज्नदको 
पकड़ लिया। चतुर अङ्गद उन चारो राक्षसोंको लेकर भाकाशमे उड़ गया जैसे गवड 
'सर्पोंकी लेकर आकाशे उडते हैं, आकाशमें उड़कर भङ्गदने उन राक्षसोंको वद्दीते जमीन 
“पर पटक दिया और शत्रुके शिरके समान रावणके. प्रासादको पादप्रहारसे. तोडते हुए 
किसी प्रतिमटको लड्नेके लिये भाते नहीं देखकर रावणके समीप देशसे रामके शिविरमें 
चला आया। 


रघुतनयस्ततो बिदितराबणदुर्बिनयः 
कुपितमना मनागिब दषे कुटिलां श्रुञ्जटिम्‌। 
अथ परिवक्वराशरुरं हरयः सरय॑ 
युगविगमे यथा युगपदस्बुधिमौवेशिखाः ॥ ३६ ॥ 
रघुतनय इति । तसः अङ्गदागमनानन्तरस्‌ विदितरावणदुविनयः अङ्गदुवचनादुः 
'वगतरावणविवेकशून्य भावः रघुत नयः रामः मनाक्‌ किश्चित कुटिकाम्‌ चक्रास्‌ 
इव भुकुटिम भूमङ्गम्‌ दुधे भुवी किञ्चित, कुटिछीचकारेस्यर्थ, भुवोः कौटिक्यस्य 
'कोपड्यञ्षकतया कोपं प्राकाशयद्स्याशयः । अथ हरयो वानराः सरयं वेगेन यथा 
युगविगमे युगान्तकाले औषवशिखाः वडवानळ्ज्वाळाः अम्बुधि सागरम्‌ ( परि- 
अुण्चन्ति तथा ) तथा भाशरपुरं राक्षसनगरीं लङ्का परिव्भुः वेष्टितवन्तः। रामे 
कोपेन पश्यति वानरा वेगेन राइसपुरीं लक्का परिबुण्वन्ति स्म यथा प्रलयकाले 
वाढववहिंदिखाः सागरं परिदृण्वरित तथेत्यर्थ, 'करव्यादो5ल्रप आशरः इत्यमरः । 
उपमालङ्कारः ॥ ३९ ॥ 
इसके बाद अङ्गदके कददनेसे रावणके दुविनयको जानकर रामने अपनी भुकुटि तनिक 
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शेढी को, बस, बानरोंने वेगसे राक्षसपुरी लङ्काको घेर लिया, जैसे प्रयकाठमें वड्वानलकी. 
ज्वालायें समुद्रको घेरती दै ॥ १९॥ 


ततो मद्‌ परिप्लवप्लवगवीर सांराविण- 
क्षणक्वुमितकोणपप्रकरपाणिकोणाहतः । 
रबेरधिकभैरवेरुपरुरोध रोदोन्तर . 
- तरङ्गितघनाघनस्तनितबन्धुभिदुन्दुमिः ॥ ४० ॥ 
तत इति। ततः वानरे्ङ्डायासुपरुद्वायां सत्यास मदपरिप्छवानास्‌ दर्पोतिक्त” 
तया चञ्जलानां प्छवगबीराणां वानरशूराणाम्‌ सांराविणक्तणे कोखाहरूकाछे भि 
तानां a चळतां कोणपग्रकराणाम्‌ राचससञ्चुद्यानाम्‌ पाणिकोणेः 
इस्तैकवेदीः आहतः ताडितः दुन्दुभिः भेरीनार्ना प्रसिद्धो वाद्यभेदः; तरङ्गिताना" 
मवि्छिन्नानां घनाघनानां दएंकमेघानां स्तनितस्य गर्जितस्य बन्धुभिः सइशेः 
अधिकसैरतेः अत्यर्थभीषणेः रदेः शब्देः रोदोऽन्तरम्र धाचाप्रथिव्यो रन्तरस्‌ उपर 
रोध व्याप्तवान्‌। दपोंद्धताः कपयः किल॑किछाराव्देन राचसांन्‌ युद्धाय चोभयामासुः 
युंद्ोयतता राचसाः पाणिभिदुन्दुभिमताङयन्‌, तच्छब्दश् सञजलजर्द्रवाचुकारी 
भयङ्कर भूर्या दिवं एथिबीं च व्याप्नोत्‌ इस्यर्थः। 'आरवारावसंराव' इत्यमरः 
संरावशब्दुप्रकृतिभूतसमुपसर्गकरुघातोः "अभिविधौ भाव इलुण' इतीन्‌, ततः 
“साराविन्‌'शब्दात्‌ 'अणिनुणः' इत्यण, एवं सारादिणपदुसिद्विः । “राक्षसः . कोणपः 
करव्यात! “भेरी खी दुन्दुभिः पुमान्‌' 'वपुकाब्दा घनाघनाः 'द्यावापृथिब्यौ रोदस्यौ 
द्यावाभूमी च रोदसी” इति सचंत्रामरः । 'ज्ञातिसो दरबन्ध्वा दिशब्दाः साइश्यवाचकाः? 
इति चाहुः। अन्न दुन्दुभिशाब्दानां रोदोऽन्तरव्याप्तसस्बन्धेऽपि तत्सस्बन्धाभिधाना- 
दतिशयो क्ति, थ्वी वृत्तस्‌ ॥ ४० ॥ 
इसके वाद दपौंद्धत वानरवीरों दारा किये गये बोलाइलकालसे घबड़ाये हुए राक्षसोंके 
समुदायके हार्थोके एक भागसे आहत दुग्दुमिने अपने अतिमीपण अविच्छिन्न वरसाती 
मेघके शब्दके समान शब्दसे आसमान तथा जमीनके अन्तरको भर टिया ॥ ४०॥ 


तेन सन्ततः कन्दलयता दलयतेव जगन्ति दुन्दुभिनिर्घोषिण 
रोषेण च भ्रेयमाणा बुद्धाः केसरिण इच गिरिकन्दरान्मन्दिरान्तिगोत्य 
गत्यन्तरायसंधायकान्यपत्यानीवानिमित्तान्य विलोकमाना विमानाधिगत- 
विबुधसीमन्तिनीभिः सह विजिद्दीषेयेव प्रस्थानसमयपरिम्लानसुखीः 
२. 'परिप्लवत्‌' इति पाठान्तरम्‌ २, “संरम्भण’ इति पाठान्तरम्‌ । 


३. "तेन च? इति पाठान्तरम्‌ । ४. 'बुद्धाः? इति नास्ति क्वचित । 
५. 'भनवछोकमाना? इति पाठान्तरम्‌ | 
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खुमुखीरप्यगणयन्तो निरन्तरज्वलितकोपानलनयनकोणारुणालातशतति- 
पातवित्रासचलितनिजबारण निवारणावेशपरबशा दिशामुख मुखरशिवा- 
रवाम्रेडितदवेलिता कुलकुलमददीभा आभायतपक्षं विक्षेपाकुलपताकानीकस- 
ुतुङ्गशवाङ्गसंघातपरिगता नितान्त निशितक्कतान्तदंष्टापटलखरतरनखरः 
पट्ट शप्रासपरछुगदा उसलपरिघद्ठुचणघारिणो दारुणाजगरसंतानसंवीता 
इब बिन्ध्यकूटा, व्यूढाविकरालकालयसकङ्कटा विकल्पा इब कल्पाम्बुदानां; 
डयक्तय इथ कालरात्रेविवतो इन कलिकालस्य कालस्यापि अयंकराः, 
संगराङ्गणमवत्तरन्तः, समीरयन्तो चीरवादाना वाय शरासनमासारे 
पिरिमम्भोधरा दूरपातिभिः शिलीमुखेबेलीसुखबलमखिलमक्षोभयन्त 
रक्षोभटाः। 

तेनेति । तेन समन्ततः सर्वतः कन्दळ्यता व्याप्नुवता जगन्ति न्नीनपि छोकान्‌ 
दुछयता विपाटयता इब दुन्दुभिनिर्धोपेण भेरीशब्देन रोपेण वानरकुृताकमणजनित- 
कोपेन च प्रेरिताः सतर्कीकृताः छुद्धा/ सावधानाः लब्धजागराद्र फेलरिणः सिंहा 
इव रक्षोभटाः राक्षसयोद्वारः गिरिकन्दरात्‌ पर्व॑तगुद्दाप्रदेशात इव मन्दिरात स्वाः 
चासभवनात्‌ निर्गत्य बहिरागत्य, रात्यन्तरायसन्धायकाचि शमनविश्चकराणि 
अनिमित्तानि दुःशकुनानि अपत्यानि सन्ततीः इन अविोकमाना ( यथा क्वि- 
इन्तुकामाः पितरः स्नेहेनाङ्कमारोडकामान्‌ गतिप्रतिबन्धकाँक्च सिशूनवश्यगन्तब्यें 
सति अवीक्षमाणा इव गच्छन्ति तद्वदमी राक्षसा अपि दुर्निमित्तानि पश्यन्तोऽप्य- 
पश्यन्त इव चलिता इत्याशयः ) विमानाधिगतामिः समराङ्गणे त्यचयमाणप्राणानू 
शूरान्वरीहुं विमानमारुद्यागताभिः विब्रुधसीमन्तितीलिः देववाळाभिः सद्द विजि- 
हीप॑था विहारकामनया इच भ्रस्थानससयपरिस्लानमुखीः सुसुखीः सुन्दरी स्वः 
आर्या भपि शगणयन्तः अनाद्रियमाणाः ( यथा काञ्चिदन्यां खियं रमयितुं प्रतिष्ठः 
सानः प्रचस्स्यत्पतिकतया म्छानवदृनामपि स्वखियमुपेच्य प्रतिष्ठते तथामी राक्षसः 
भटाः विमानागतदेदबाळामिः सदृ विइत्तंमिव-युदे प्राणान्‌ हित्वा ता वरीदुमिक 


१. 'णानिवारणावे शपरवश्चनिजाश्ञयाः' इति पाठान्तरम्‌ । 

२. “मुखरित? इति पाढान्तरम्‌। ३. “याकुलीकृत” इति पाडान्तर्‌म्‌। 
पृवेशेषकृतपताकानिकायपुनरुक्तसमुतनुङ्ग' इति पाठान्तरम्‌ । 
“निशिताकृतान्तदंष्ट्रखरतर’ इति पाठान्तरम्‌। 
ध्पद्ठीस? इति पाठान्तरम्‌ ७ 'मुसलशक्तितोमरमुक्ृरपरियद्रुघाण” इति पा० ४ 
“कलिकालस्य च मयंकर।; संमराहणमनतारयन्तः' इति पाठान्तरम्‌ । 

'आदाय च? इति पाठान्तरम्‌ । 


x 
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. अजस्तो निजाइना अवधीर्श चलिता इष्यर्थः) निरन्तर सततम्‌ प्रज्वलन कोपः 
एव भनरूः खोहदिस्याधायकसया वहियेपां ते तथोक्ताः नयनकोणा' नयनआान्ता पुष 
अरुणाळातदातानि रक्तवर्णोष्सुकशतानि तेपां निपातात्‌ ्रसारात्‌ वित्रासो भयम्‌ 
शत! चलितानां भयवशाहुत्पथप्रस्थितानां निजवारणानाम्र श्घसंबन्धियुद्धगजा- 
नाम्‌ निवारणे यथापथानथने यः आवेश भागरहातिशयस्तरपरवश्षा सस्पराः ( इव ) 
-रक्ताति योद्श्तयनानि चीचय तान्युस्सुकानि संभाष्य भयेनेतस्ततः मचछतां 
करिणां नियन्त्रणे तत्परा इत्यर्थः, दिशाञच॒खेषु दिशासु सुखराणां शिवानां क्रोष्ट्रीणां 
रवाज्ञेडितानि दाब्वाशत्तयः, चवेडितानि सिंहनादाश्च तेराकुळा; सङ्कळाः कुछम- 
-हीध्राः महेन्द्रो मछयः सह्यः इत्यादिपरिगगिता; प्ताः येस्ताइशा युध्राणां कङ्कानां 
ये आयताः विस्तृताः पक्षाः तेषां विक्षेप; चछनेः आङुछानि युक्तानि पताकानीः 
.कानि पताकाथुक्तसेन्यानि येषां ते तथोक्ताः कक्काधिषठितभ्वअदुण्डा इ्य्थः, तथा 
समु्तुङ्गाः अध्यु्षताः ये श्ताङ्गसङ्घाताः रथससुद्याः तस्परिगताः तदारूढाः निता- 
-न्तनिशितानि अतितीचणानि कृतान्तस्य यमस्य दुष्टापटछवत्‌ दुन्तससुदायवत्त्‌ 
खरतराणि तीचणानि दुर्निवाराणि च यानि-नखराः नखाः पट्टसः तीचणधारो 
-महाँश्र खडगः, प्रासः कुन्तापरपर्यायः चषेपणीय आयुधविशेषः परशुः कुठारः गदा, 
'झुसछानि अयोम्राः काष्ठवण्डा, परिघाः अयामयदण्डाः, दुघणाः वृक्षपातोपयोगा 
भद्दामुद्वरा, खड्गः स्वनामख्यातः, एतानि आयुधानि धारयन्ति ये ते तथोक्ताः 
“दारुणाजगरसन्तानसंवीताः भयक्कराजगरसर्पसमुदढामवेष्टिताः विन्ध्यकूटाः विन्ध्या- 
व्वळझिखराणि इव, व्यूढाः 'टताः अतिकराछाः समधिकमयजनकाः कालायस- 
.कक्कटाः श्यामढौहनिर्मितोरश्छदायैस्तै तथोक्ताः ( श्यामलवमंधराः ) कठपास्थु- 
दानां प्रलयकाळवारिदानां विकल्पाः प्रभेदा इव, काछरात्रेः प्रलयनिशायाः व्यक्तयः 
-मूत्त॑य: इव, काछिकाळस्य कलियुगस्य विवत्ताः परिणामा इव, कालस्य यमस्यापि 
भयङ्कराः त्रालजनका» समराङ्गणम्‌ युद्धक्षेत्रम अवतरन्तः आगश्छुन्तः, चीरवादान्‌ 
'छिन्थि भिन्धि इत्यादि वीरजनोचितशब्दान्‌ समीरयन्तः उद्चारयन्तः, रक्षोभटाः 
राचसयोधाः शरासनम्‌ चापम्‌ आदाय गृहीत्वा अम्मोधराः मेघाः आसारेः जन" 
-धारामिः गिरिं पवतम्‌ इव दूरपातिभिः दूरपर्यन्तगामिमिः शिळीसुखैः बाणैः अखि- 
छम्‌ समस्तं बळीसुखवछम्‌ वानरसेन्यम अच्ो भयन्त विचलितं कृतवन्तः। अत्र 
सन्दर्भ क्रमशः 'दिष्नोउन्तराय: अत्यूहा' 'अळातसुक्सुकं जेयम्‌ 'शिवा हरीतकी 
क्रोष्ट्री” 'आज्रेडितं द्विखिरुक्तस्‌' “चवेछा तु सिंहनादः स्यात! 'शताङ्गः स्यन्दनो रथ! 
“उरश्छदः कङ्क) धारासस्पात आसारः? इति सर्बत्रामरः | उपमारूपकञ्रान्तिः 
-सतां सबंत्र प्रयोगो बोष्यः । 

बह दुन्दुभिघोष चारो ओर फेल गया, ऐसा मालूम पड़ता कि बह तीनो जोकको 
'फाड़ डाछेगा, उस दुन्दुभिषोष तथा क्रोषसे प्रेरित दो-जगे हुए सिंह जैसे पबतकन्दरासे 
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निकलते हैं उसी तरह अपने. मकानसे बाहर आये हुए राक्षसभर्टोने गमनविध्न उत्पन्न 
करनेवाले बच्चोंकी तरह अपशकुनोंको अनदेखा कर दिया, विमान पर चढ़कर आई हुई 
देवाङ्गनाके साथ बिहार करनेकी इच्छासे प्रस्थानकालमें मुरझाया हुआ चेहरा लेकर खड़ी 
हुईं अपनी प्यारी खिर्योको उपेक्षा कर दी, निरन्तर जळते हुए कोपसे रक्तवणे नयनकोण- 
रूप सैकड़ों उल्मुकोंको देखकर डरे हुए अपने ददाथियॉको ठीक रास्तेपर .लानेके वास्ते 
आगम्रहपरायण, समो दिशाओंमें शब्द करनेवाले शगालोंके शब्द तथा सिंहनादसे कुल- 
पर्वेत जिनके आकुछ हो रहे है एताइश, गीधोंके बड़े बड़े पंखोंके चलते रहनेके कारण 
जिनके पताकादण्ड हिल रहे हे ऐसे, तथा ऊँचे २ रथो पर आरूढ, अतितोक्ष्ण यमराजकी 
दन्तपरम्पराके समान कभी नहीं चूफनेवाले नख, पड्स, भाले, फरसा, गदा, मुसल, 
परिघ, घन, आदि शखस्रधारण करनेवाले, यह राक्षसमट ऐसे लग रहे थे मानो अजगर 
राशिसे परिवृत बिन्ध्यपर्वतके शिखर हो. काले वर्णके अतिमीषण कवच धारण करनेके. 
कारण वह रक्षोमट प्रलयकालके मेघोंके समान दोखते थे, ऐसा मालूम पड़ता था मानो 
कालरात्रि व्यक्ति बनकर आई हो, इन रक्षोभरोंको देखकर यमराजको भो मय लग सकता 


- था। ऐसे इन रक्षोमर्टोने धनुष लिये समरक्षेत्रमें आकर मारो-कारोकी आवाज मचा दी, 


और जैसे मेघ अपनी जलधारासे पर्वतको गलथला देता है, उसी तरह दूरसे गिरनेवाळे 
अपने वाणोंसे समस्त वानरसैन्यको चलायमान कर दिया । १ 
ततो धुतनखायुधस्तरुपरित्रुटत्तोमरः 
शिलानिहतमुद्ररः शिखरिभिन्नमत्तद्िपः | 
स्वपक्षविजयेषिभिदिवि सुरासुरे रातुरे 
रलक्षि हरिरक्षसामतिभयंकरः संगर: ॥ ४१॥ 
तत इतिं । ततः राक्षसभरेवांनरसेन्ये क्षोमिते सति घुतनखायुधः चालितनख- 
ख्पाखेः तरुभिः मह्तेजक्तेः परित्रुटन्तः तोमराः दुण्डविशेपा यस्मिस्तथोक्तः शिलाभिः 
पर्वतखण्डेः निहतः सुद्ठरो यत्र ताइशः, शिखरिभिः प्रहरणसाधनीक्तेश्व पवतेः. 
भिन्नाः विपाटिताः मत्तद्विपाः मदमत्तदन्तिनो यत्र तथासूतः अतिभयङ्करः साति- 
शयभयजनकः हरिरसा वानरराइसानां संगरो युद्धस्‌ स्वपक्षविजयेपिमिः स्वस्व- 
दुरूजयकासुकेः आतुरेः व्यग्रैः दिवि आळाशे स्थितेः सुरासुरैः देवदानवेः अळसि: 
अवळोकितः। अयमर्थः-हरयो राक्षसाश्च परस्पर युध्यमाना नखरखरिव व्यवजदुः,. 
तरुप्रहरेण तोमराणि बभञ्षु, शिळाभिसु्रं निजध्चुः, पवंतप्रहारेण हस्तिनोम- 
दंयामासुस्तदिदं भीषणं युद्धं स्वस्वपक्षजयार्थिनो देवा दानवाश्च दिवि स्थिताः सन्तोः 
च्यग्रभावेन ददशुरिति ॥ ४१ ॥ 


oS 
१. 'आङुैः' इति पाठान्तरस्‌। - 


४२० चम्पूरामायणस्‌ 


इसके याद चल रहे हैं नखरूप' आयुध जिसमें, इक्षोके द्वारा प्रकृत होनेसे ईट रहे हैं 
तोमर जिसमें, शिला प्रहारसे मुदगर आहत हो रहे हैं, पहाडके दारा प्रहत दोंकर दाथी 
पिस रहे हैं ऐसे अतिमयक्वर वानरराक्षस युद्धको अपने अपने पक्षकी विजय कामना करने 
वाले देव और दानवोंने आतुरमावसे आकाशमें अवस्थित होकर देखा ॥ ४१॥ 


ऋमेण च कुपितकपिवीर 'दूरीक्ृतनेऋ तबीर भुजप्रतापानल इवास्तं 
अजति भानुमति, मथितायुधिकगलनालं भणालीपरीवाहलोहितनदीपूर 
इब `दूरमन्तरितहरिदाभोगे संध्यारागे समुदञ्चिते, बिक्रान्तइरिनखा- 
कऋन्तदन्ताबलविपुलङुम्भस्थलमुक्तमुक्ताकलाप इव बिज्नुम्भमाणे वियति 
“तारागणे, रणरमसचल्लित र॒थतुरगपदातिगजपदाहतविश्वंभरान्तरालजनु- 
षि रजसीब भुवनमास्कन्दति तमसि, तामसीचरेष्विव सशोकेघु यामि- 
नीबिरहबिहगेघु, आशरकरेष्विय सकोशेषु तामरसेषु, दाशरथिषल इव 
अमदाकरे कुमुदाकरे | ; 

क्रमेण चेति। क्रमेण कालक्रमेण कुपितैः राक्षसानां संहाराय छतक्रोधेः कपिः 
वीरैः वानरभटेः दूरीकृतः जिप्तः ( विजितः) यः नेऋंतवीराणां राक्रसयोधानां 
अुजप्रतापानळः बाहुबळवह्विस्तस्मिक्तिव भानुमति सूर्ये अस्तं अजति अस्ताचलं 
गच्छति, ( दिवसं युध्यमाना राक्षसाः कपिवीरेः पराजितास्ततस्तद्वाहुबलमस्तंगतं 
थथा सायं रविरस्तंगत इत्यर्थः ) मथितानि छिन्नानि यानि आयुधिकानां गल” 
नाळानि तान्येव प्रणाल्यः जलनिर्गममार्गास्तत्परिवाहा तेः प्रवाहशाळी यो लोहित- 
नदीपूरः शोणितनदीप्रवाहस्तस्मिन्षिव दूरस्‌ सवंत्र अन्तरितहरिदाभोगे अन्त हित” 
:दिशावकारे सन्ध्यारागे सायङ्कालिकारुणिमनि ससुदश्चिते प्रकटिते सति, ( योद्धारो 
'हताः, कण्ठेभ्यस्तेषां ग्रणाळीभ्य इव रक्तप्रवाहो यथा निर्ग॑त्य सचंन्न प्रसृतः, तथा 
सन्भ्यारागोऽपि प्रसृत इत्यर्थः ) विक्रान्तानां विक्रमशालिनां हरीणां वानराणां 
नखेः आक्रान्ताः आक्रम्य विपारितकुम्भाः ये दन्तावळाः हस्तिनः तेपां विपुलेभ्यो 
'विशालेम्यः कुम्भस्थळेभ्यः सुक्तो निर्गतो यो सुक्ताकळापः मोक्तिकनिकरस्तस्मि- 


- 'विदूषित? इत्ति पाठान्तरम्‌ २. 'वीर? इति नास्ति कचित्‌ । 

'मगवति भानुमति मथितायुधयातुधानगरू? इति पाठान्तरम्‌ । 

'प्रणाल्परिवाहि? इति पाठान्तरम्‌ । 

'बिदूरम्‌? इति पाठाम्तरम्‌। ६. 'समुदश्चिते! इति नास्ति क्वचित्‌ । 

७. "वियति बिजुम्ममागे? इति पाठान्तरम्‌ ८. पाराङ्गणे इति पाठान्तरम्‌ । 
९. “गजतुरगपदातिपादाहृतविश्वविइवंभरा? इति पाठान्तरम्‌ । 

` २०. 'यामिनोविरदुनिइगेषु आशरवरेष्विव सकोशेषु तामरसेपुः इति नास्ति क्वचित । 
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_ युद्धकाण्डम्‌ ४३१ 


चिव तारागणे नचत्रनिकरे वियति विजुम्ममाणे स्फुटीभवति, ( युद्धस्थले हरिः 
विदारितकुम्भानां गजानां मस्तकेभ्यो निर्गताः सुक्ताः प्रकीर्णाः तथा आकाशे ताराः 
अकरीभूता इति साइश्यस्‌ ) रणरभसेन युद्धोत्साहेन चलितानां सबेगं प्रस्थितानां 
रथतुरगपदातियजानां यानाश्वपादचारिकरिणां पदैः चरणैः आहतायाः छुण्णायाः 
विश्वम्भरायाः धरायाः अन्तराछात्‌ तलात्‌ जनुः उस्पत्तिः यस्य तस्मिन्‌ रजसि 
घूळौ इव तमसि अन्धकारे सुवनम्‌ छोकत्रयस्‌ आस्कन्द्ति व्याप्लुवति सति, 
( सायङ्काले तमो झुचनं व्याप्तवत्‌, यथा चतुरङ्गिण्याः पादेराहताया सुव उर्थितं 
रजो सुवनं व्याप्तवद्त्यर्थः ) तामसीचरेणु राचसेष्विव यामिनीविरहविहगेषु 
रात्रिवियोगिपक्तिषु चक्रवाकेषु सशोकेषु शचाक्रान्तेषु, तामरसेषु पङ्कजेषु आशर- 
करेषु राक्षसहस्तेपु इव सकोरोषु सुद्रितेषु ( शतानां रक्षसां करा मुद्रिता भवन्ति 
यथा पझानि निशि सङ्कुचन्ति ) दाशरथिवले इव रामसेन्ये इव कुमुदाकरे कुसुद- 
चने प्रमदाकरे हर्पभाजि सति, ( यथा सायं कुसुदकुल्मानन्दृति तथाऽऽनन्दति 
सति रामसेन्ये इति ) अत्र सायंवर्णनेन प्रक्रान्तेन सह युद्धमपि वर्णनविषयत्तां 
नीतं तत्र सायं धर्मा उपमेया युद्धधर्माश्चोपमानानीति विवेचनीयम्‌ । श्लेषसद्डीण्णा 
वूर्णोपमाऽछङ्कारः। 

क्रमसे कुपित वानरवीरों द्वारा रणसे भगाये गये राक्षसवीरोंके प्रतापानळके साथ 
सूये भगवानूके अस्त हो जाने पर, युद्धमे करे वोरोंकी गर्दनरूप नालीसे बहने वाले रक्त- 
प्रवाइकी तरह दिगन्तरारको व्याप्त करने वाले सन्ध्यारागके फैल जाने पर, वीर 
वानरोके नखसे विदारित हायियोंके विशाळ कुम्मस्थलसे निकले हुए मुक्तागाळके सइश 
तारागणके आकाशे फैल जाने पर, रणोस्साइसे प्रस्थित रथ, घोड़े, पैदल सैन्य, द्वाथीके 
पैरोंस आइत प्रथ्वीसे उत्पन्न रजोराशिके अन्धकारको तरह झुवनमें व्याप्त हो जाने परः 
चक्रवाक आदि रात्रिविरही पक्षियोंकी तरइ राक्षसोके शोकाकुल होने पर, राक्षसोंके 
हार्थोके समान कमलोके मुकुलित हो जाने पर और रामसैन्यकी तरह कुमुदवनके 
सानन्द होने पर । 

आसारधारां विकिरिन्शाराणामाश्ासयन्मानसमाशराणाम्‌ | 

दीरो हरोन्संयति मेघनादो बिव्याघ हंसानिव मेघनाद: ४२॥ 

आपारेति । शराणास्‌ बाणानाम्‌ उदकानाञ्च आसारधाराम्‌ धारापरस्परास 
विकिरन्‌ स्यजन्‌ वर्श्च आशराणास्‌ रास मानसम्‌ हृदयस्‌' आश्वासयन्‌ युद्ध 
आविनं विजयं प्रति विश्वस्तं कुर्वन्‌, अन्यन्न आशरागां तृष्णया शीयंतां चातकादिः 
पक्षिणां मानसं भाविदृष्टिविषये विश्वासयन्‌, वीरो सेघनादुस्तन्नामा रावणसुतो 
चनशद्दश्च संयति हरीन्‌ वानरान्‌ इंसान पत्षिमेदान्‌ इव संयति युद्धे विव्याध ताड- 
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१. 'प्रकिरन? इति पाठान्तरम्‌ । 


४२२ चम्पूरामायणस्‌ 


यामास खेद्यामास च। यथा जळधारापातेन दृष्णया पीडितानां चातकादिपछिणां 


मानसमाश्वासयन्‌ मेघशड्दो हंसान्‌ व्यथयति, तथेव बाणवर्पया राक्षसानां हृदयं 
ग्रमोद्यन्मेघनादो वानरान्‌ विव्याधेति रिल्विशेषणळभ्योपमाऽलङ्कारः। 'राक्षसः 
कौणपः ऋष्यात्‌ करव्यादोऽ्रप आरः इत्यमरः । शरशब्दो जरे निहतार्थः। इन्द्र 
चञ्चावृत्तस्‌ ॥ ४२॥ 

जैसे जलको धारा वहाकर ठृष्णापीड़ित चातकादि पक्षियोंको आइवासित ' करने वाला 
मेघगजेन हंसोंको न्यथा प्रदान करता है उसो तरह बाणकी वर्षा करके राक्षसोंको आइवा- 
तितत करने वाळा मेघनादने युद्धमें वानरोंको आहत किया ॥ ४२॥ 


रणे तदनु दारुणे रमसमङ्गदो राबणे- 
हुँमेण महता हताखिलधुरीणयानब्रजः । 
शितेन शतकोटिना शिखरिकूटमिन्द्रो यथा 
ममन्थ च रथं मनोरथमपि क्षणाद्रक्षसाम्‌ ॥ 8३ ॥ 
रणे तदन्विति । तदचु भेघनादक्ृतवानरसेन्यविद्रावणात्‌ परतः दारुणे भीषणे 
रणे युद्ध अङ्गदो नाम वालिपुत्रः रभसं वेगेन महता हुमेण ब्त्तेण हत्ुरीणयानप्रजः 
आहतयुग्याश्वराजिः ( रथवाहिघोटकान्‌ विनिपात्य ) यथा इन्द्रः शितेन तीचण- 
घारेण शतकोरिनावञ्रेण शिखरिकूट पर्वतश्टङ्गे ( भिन्नवान्‌, तथा ) रावणेः रावणा- 
प्यस्य मेघनादस्य रथं यानस्‌ क्षणान्‌ तुल्यकालं राक्तसानां मनोरथं विजयाभिः 
छापं च समन्थ बभञ्ज ततो घोरे युद्ध प्रवृत्तेष्डदो महता बक्षेण रथवहानश्वान्‌ 
विनिपात्येन्द्रजितो रथमपि बभञ्ज, तेन रथाश्वभङ्गेन राक्षसा हताशा जाताः 
यथा इन्द्रो वज्रेण पर्वतशिखरं भिनत्तीति तावत्यंशे उपमा । रथमनोरथयोरेकन्र 
सथ्नाति क्रियायामन्वयात्तस्ययोगिता च, तयोः संकरः । पृथ्चीवृत्तम्‌ ॥ ४३ ॥ 
इसके बाद भयङ्कर युद्धके होने पर अङ्गदने वेगसे महान्‌ वृक्ष प्रहार करके मेघनादके 
रथमें जुटे हुए अइवोंका संहार करके जेस इन्द्र अपने तीक्ष्णघार वजसे पर्वतश्वङ्गका 
अञ्जन करते हैं उसी तरह उसके रथको भरन कर दिया साथ ही राक्षसोंका विजया- 
मिलाष भी भरन हो गया ॥ ४३ ॥ 


वरियत्तले तदनु निलीय मायया 
स लक्षयन्‌ रघुतनयं सलच्मणम्‌ | 


नमर्षेतः समिति वबषे रावणिः ॥ ४४ ॥ 
I कनक नय ish या 


१. इतइल्थपुरी णयानव्रजम्‌' इति पाठान्तरम्‌ । २. “ममाथ' इ ठान्त 
२. “विलीय? इत्ति पाठान्तरम्‌ । रार्‌ । 
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वियत्तल इति । तद्जु रथमथनान्तरं सः रावणिः रावणपुन्नो मेघनादः वियत्तले 
आकारो मायया निलीय आत्मानं गोपयित्वा सळचमणं रघुतनयं रामचन्द्रं छत्तयन्‌ 
ळच्यीकुवंन्‌ सन्‌ अधिगतजिहागाकृतीन्‌ प्रापसपरूपाम्‌ अजिह्मगान्‌ बाणान्‌ समिति 
युद्धे अमर्षतः कोपात्‌ ववर्ष पातयामास । 'जिह्मगः पवनाशनः? इति सर्पपर्यायेऽ 
सरः। रामळचमणाबुदिश्याकाशान्ञागपाश्याखाणि प्रयुक्तवानिति सावः। रुचिरा- 
वुत्तम--'चतुग्रंदेयेति रुचिरा जभौ स्जगा? इति तट्लक्षणस्‌ ॥ ४४ ॥ 
इसके' वाद मेघनाद आसुरीमायाके बलसे आकाझमें जा छिपा और उसने क्रोधसे 
लक्ष्मण और रामको लक्ष्य कर युद्धमें सर्परूपधारी बाणों ( नागपाञ्चाखों ) की वर्षा करना 
प्रारम्भ किया ॥ ४४॥ १ 
लद्दमणानुगतं रामचन्द्रं राहुभयंकराः । 
बबन्धुदौरुणतमा बन्धच्छिदममी शराः ॥ ४५ ॥ 
लक्ष्मणेति । राहुभयङ्कराः राहुवद्भयजनकाः दारुणतमाः भोपणविपाकाः अमी 
झराः मेघनादप्रयुक्ताः नागपाशबाणाः ळचमणाचुगतं ळचमणसहितस्‌ ( ळच्मणा 
चिह्नेन कलट्वेन युतं च) बन्धच्छिदं मोत्तप्रदातारम्‌ रामचन्द्रं रामरूपं चन्द्रम्‌ बबन्चुः 
यामासुः। यथा चन्द्रं रहुर्वे्टयति तथा रामरूपं चन्द्रं पन्नगाखाणि वे्यामासुरि- 
त्यर्थः । रामश्चन्द्र इवेत्युपमितसमासः। र्लेषसङ्कीणोपमाऽलङ्कारः । “बन्धच्दिदं 
बबन्धुः इति विरोघाभासोऽपि भासते ॥ ४५ ॥ 
जिस प्रकार राहु चन्द्रमाको वेष्टित कर लेता है उसी तरह लद्मणयुक्त ( कलक्ूयुक्त ) 
रामरूप चन्द्रमाकौ-जो दूसरोंके वन्धको ( मवबन्धनको ) छुडाते हैं-राहुके समान भयङ्कर 
अतिकठोर उन नागपाशोंने घेर लिया ॥ ४५॥ 
यावद्याति पुरं पुरंदरजयी यावहशास्याज्ञया 
| सीतापुष्पकवासिनी रघुसुतो चट्टा पुरः शोचति | 
ताबत्ते दलिताः सुपणंगरुतां वातेन वाताशना 
दीप्तौ चन्द्रदिवाकराबिव तमोमुक्तौ ततो राघबी ॥ ४६ ॥ 
यावदिति। यावत्‌ यावता समयेन पुरन्दरजयी इम्द्रजित्‌ पुर लङ्कापुरं याति 
गच्छुति, ( रामळच्मणौ नागपाशेन बद्ध्वा यावदिन्दजित्स्वपुरं प्रति निवत्ते 
तावदित्यर्थः ) दुशास्याज्ञया रावणनिदेशेन पुष्पकवासिनी पुष्पकार्य विमानारूटा 
सीता यावत रघुसुतौ रघुवंशिनौ रामलचमणो पुरो दृष्टा शोचति चिन्तयति, सम्प्रति 
सहुद्धारस्य का55शेति विभावथति, ( रामकचमणयोनागपाशबद्धयोर्जातयोः रावणः 


१. “गलिताः? इति पाठान्तरम्‌ । 
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सीतां पुष्पकमारोष्य तथाभूतौ रामळचमणौ दर्शयितुं तब्वदकानाबिष्याँसतेश् 
तथाऽऽचरिते सति सीता चिन्तामग्ना जाता, एताइशादेशप्रदाने रावणस्यायमाशयो 
यदेवंभूतो पतिदेवरों इष्टा सीता स्वोद्धारसंभावनां निरस्य मां स्वीकुर्यादिति ) 
तावत्‌ तावता काळेन सुपणंगरुतां गरुडपक्षाणां चातेन पवनेन ते वाताशनाः 
नागपाशतया प्रयुक्ताः सर्पाः दलिताः हृताः गरुङस्तान्स्वप्तवातेनानाश्यदि- 
त्यर्थः) ततः तमोसुत्तौ अन्धकारचिनि सुत्त राहुसुक्तौ वा चन्द्रदिवाकरौ इन्दुसूयौं 
इव तो दीछौ प्रकाशितौ जातावित्यर्थः। उपमालक्कारः। तावदछिताविति दुलून- 
- स्याशुजन्यतां व्यक्षयति । शादूंळविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ ४६ ॥ 
जवतक इन्द्रजित्‌ अपने पुरको लौटा और जब तक पुष्पकारूड़ सीताने रामलक्ष्मणको 
इथे देखकर चिन्ता करना प्रारम्भ किया, तबतक ( इतनेमें हो ) गरुड्के पंखोंकी हवासे 
नागपाझमें प्रयुक्त सर्प मार दिये गये और अन्धकार या राहुसे मुक्त चन्द्रसूयंकी तरह 
राम और लद्दमण चमक उठे ॥ ४६॥ 
दुवीरे तदु द्वयोश्च बलयोरुज्जुम्भमाणे रणे 
धूम्राक्षे भुजतः प्रकम्पनमथ द्वेधा व्यधान्मारुतिः । 
तारेयोऽपि च वञ्रदंष्ट्मचलान्नीलः प्रस्तं बला- 
त्सर्वं द्‌शकंधराय चकितैरुक्तं च नक्तंचरेः || ४७॥ 
दुर्वार इत्ति । तद्नु नागपाशमोत्षानन्तरम्‌ द्वयोबेलयो रामरावणसेनयोः दुर्वारे 
दुर्निरोधे रणे युद्धे उञ्जुम्भमाणे प्रवत्तमाने सति मारुतिः वायुएत्रो इनूमान्‌ भूरा 
'तन्नामकं सेनापतिं रावणस्य, अथ प्रकम्पनं नाम प्रधानयोधम्‌ सुजतः बाहुना 
आाहुकषि्तपवंताद्याघातात्‌ द्वेधा व्यधात्‌ विदारितं चक्रे। तारेयः अङ्गदः अपि च 
अचलात्‌ पर्वतप्रहारात चज्रदंप्टूं तदाख्यं, नीलो नाम वानरयूथपः बलात स्वपरा- 
कमात्‌, प्रहस्तं नाम रावणसचिवं द्वेधा व्यधादिति क्रियापदं सर्वत्र समानस्‌ । 
तस्सं धूम्नाचादिनिधनबृत्त चकितेः कथमेतेऽपि महाबका अमीमिर्वानरेहंता इति 
जाताश्रयेः नक्तश्चरः दृशकन्धराय रावणाय उक्त कथितञ्च ॥ ४७ ॥ 
इसके बाद जब राम तथा रावणकी सेनाओंमें दुर्वार युद्ध छिड़ गया तव इनूमानूने 
अपने बाहुवल्से धूमाक्ष तथा प्रकम्पनको विदारित कर दिया और अङ्गदने पर्वत 


्रद्ारसे वञ्रदंष्ूको चूर्णे कर दिया । इसी तरह नीळने प्रदस्तको समाप्त किया, यह. 


सारा समाचार आश्रयंचकित राक्षसाने जाकर रावणसे कह भी दिया ॥ ४७॥ 


अथ तदानीमनीकिनीनाथवध'जनतितकोपोदयादायोधनोत्कण्ठो दश” 
कण्ठः सकलजगदण्डभरित भयानकजयानकनिनद्बधिरिताशेषशेषहिलो- 


लन क ep AN NNR क किक: 
१. 'जनित? इति नास्ति क्वचित्‌ । २. “जयानकभयानकः इति पाठान्तरम्‌ 
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चनो रोचिष्णुजिष्णुकोदरडघरः सलिलघर इव सुमेरुश्रज्ञसमुत्तज्ञ रथः 
सलंकुतेन्सवेतश्चलितसकलचतुरन्ग'संघातया लडूयेब स्वयमनुगम्यमानः 
क्रमादतिक्रम्य पुरतोरणं पुरतो रण प्रचलितमालोकयन्निखिलमपि ऋपिः 
कुलम्‌ । 

अधेति । अथ घुञ्राक्षादिवधानन्तरम्‌ तदानीं तस्मिन्‌ काले अनीकिनीनाथानां 
चूञ्राक्षादिसेनापतीनां वधेन स्टव्युना जनितः उत्पन्नः कोपः क्रोधस्तदुद्याव्‌ तत्कः 
चात्‌ आयो धनोस्कण्ठो युद्धोद्यतो दशकण्ठो रावणः सकलेपु सर्वेषु जगदण्डेघु ब्रह्मा- 
ण्डेछु छोकेषु भरितः व्याप्त भयानकः सर्व॑भयङ्करः यः जयानकनिनद्‌ः जयदुन्दुभि- 
चोपस्तेन चधिरितानि चधिरीकृतानि अशेषाणि सकलानि शेपाहेः शेषनागस्य 
लोचनानि येन ताइशः, ( शेषस्य चजञःश्रवस्तया भेत्रवधिरीभावो वर्णितः) 
रोचिष्णुजिप्णुकोदण्डधरः आजमानशक्रसस्बन्धिचापधारी उत्तुङ्गं मह्दोच्चे रथस्‌ 
अढक्नुर्वन्‌ आश्रितः, रोचिप्णुशक्रचापधरः सुसेरुशङ्गमलङ्कवेन्‌ सलिलधरो मेघ इव, 
८ मेघे शक्रचापः प्रसिद्धो रावणोऽपि शक्रस्य चापं बळादाहृत्य मुके इति तुल्यः 
सुभयन्र विशेषणम्‌ ) स्वतः सर्वाभ्यो दिशाभ्यः चछितसकछचतुरङ्गसङ्घातया 
ग्रस्थितसमस्तसैन्यससुदायया स्वयं छङ्कया पुर्या इव अनुगम्यमानः अनुस्रतः क्रमाव्‌ 
पुरतोरणम ङङ्कापुरद्धारम्‌ अतिक्रम्य उल्लङ्कय पुरतः अग्रे रणप्रचछितं युद्धाय 
धावत्‌ अखिलस्‌ समस्तम्‌ अपि कपिबलम्‌ वानरसेन्यस्‌ आलोकयत्‌ अपश्यत्‌ । 
छङ्गयेवाचुियमाण इत्यत्रोव्पेक्षा । 

इसके वाद उस समथ सेनापतिको सृत्युसे उत्पन्न कोपसे युद्ध करनेके लिए उत्सुक 
रावणने, जिसने समस्त जगतको भर देनेवाले अतिमयानक जयदुन्दुमिके खब्दसे शेषनागकी 
आँखोंको वधिर बना दिया है, जिसने उन्नत सुमेरु शन्गपर आरुढ इन्द्रचापयुत मेघकी 
समता धारण करनेके छिये ऊँचे रथपर चढ़कर इन्द्रके चापको धारण कर जिया है, जिसके 
चारो ओर प्रचलित सैन्यसमुदायके रूपमें सारी लड्डा ही भनुगमन कर रदी है, क्रमशः - 
युरद्वार पार करके युद्धके लिये आती हुई समस्त वानरसेना देखी । 


जेतारमाहवमुखे दशदिकपतीनां 
दृष्टा पुरो दशमुखं रघुनन्दनस्य | 
श्लाघावशेन न चचाल शिरः परं त: 
त्सञ्येतरं सुजशिरोऽपि समीचय लक्ष्यम्‌ | ४८॥ 


१. 'संगतया? इति पाठान्तरम्‌ २. “चित? इति पाठान्तरम्‌। 
३, 'बळीमुखबलम्‌? इति पाठान्तरम्‌ ४ परन्तु इति पाठान्तरम्‌ 


४३ ६ चम्पूरामायणम्‌ 


जेतारमिति! आहवसुखे समराग्रे दशदिक्घतीनास्‌ इन्द्रादिदशदिक्पालानां जेतारं 
विजयिनं दृश्ुखं रावणे पुरः सम्मुखे द्रा विलोक्य रघुनन्दनस्य रामस्य शिरः 
मस्तकं श्छाघावशेन आदरेण न चचाळ न नतस्र तत्‌ विश्वप्रसिद्धपराक्रम सव्येत- 
रस्‌ वक्षिणम्‌ सुजशिरः धुजाअभसागो5पि परस्‌ छचयम्‌ वेध्यस्र समोच्य इष्ठा चचाळ 
शरचापब्यापारपरोञ्यूत्‌ । सकलेन्दादिदिवपाळजयिनं रावण पश्यतो रामस्य केवळं 
शिर एव रावणस्य श्लाधायां प्रशंसने न चलितमपितु तद्वाहुरपि सम्सुखे रूचय- 
मालोक्य सपदि शरप्रयोगपरायणो जात इत्यर्थः । एतेन रामस्य गुणज्ञता प्रत्यु- 
स्पन्नमतित्वं चोक्तम्‌ । तुल्ययोयिताऽछङ्कारः ॥ ४८ ॥ 

दक्षेत्रमे समस्त इन्द्रादि दिक्पालोंको जीतने वाळे रावणको देखकर रामचन्द्रका 
केवळ शिर ही रावणको प्रशंसामें नहीं हिल उठा ( चला), अपितु लक्ष्यको सामने 
देखकर उनका दाहिना हाथ भी चल पड़ा ( वाणव्यापारके लिये तत्पर हो गया ) ॥ ४८ ॥ 
अथ;समदगजितैरधिकतर्जितदिकिरिसि- 
देशवदनस्तदा दशद्गिन्तरमन्तरयन्‌ । 
समरमुखे सखेलपदचङक्रमतो विदथे 
हूरिकुलमाछुलं जलधिमादिवराह इव ॥ ४६ ॥ 

अथेति। अथ अनन्तरम्‌ तदा अधिकतर्जितदिककरिभिः दिग्गजानधिकं भीप- 
यद्भिः भद॒गजितेः गवंद्योतकसिंहनादेः दृशदिगन्तरस्र दशदिगवकाशान्‌ अन्तरयन्‌ 
अपूरयन्‌ दुशवदनो रावणः समरमुखे युद्भचेत्रे सखेळपद्चंक्रमतः सलीळचरणन्या- 
सतः हरिकुलम्‌ चानरससुद्यम्‌ , आदिवराहः वराह्दावतारो भगवान्‌ जळधिस्‌ 
इव आकुळस्‌ छुव्धमः विदधे । आदिवराहो यथा घुर्घुरशब्दैः सवेगसञ्चरणेश्च सागरं 
क्षोभयामास तथेव तस्मिन्काले रावणोऽपि दिग्गजानपि भोतान्कुवंता स्वसिंहनादेन 
सलीछचरणन्यासेन च वानरवाहिनीमचोभयदित्युपमा । “अन्तरमवकाशावधि- 
परिधानान्तर्थिमेदताद्थ्य' इत्यमरः। स्पष्टमन्यत्‌ ॥ ४९॥ 

इसके वाद दिर्गर्जोको भयग्रस्त बना देने वालं अपने सिंहुनादसे दशदिशावकाशोंको 
मर देने वाळा रावण अपने सळील पादक्षेपसे वानरोंको आकुछित करने लगा, जिस 
प्रकार आदिवराइने अपने सवेग चलनेसे समुद्रको छमित कर दिया था ॥ ४९ ॥ 


अनन्तरमनीकास्कन्द्कन्दलितामपं वन्तं गिरीन्हरीणामधिपतिः 
मतिनिष्ठुरेंण सुष्टिना गाढम भिन्नन्तं हनूसन्त'ममन्द्तरलाघवाक्रान्त- 
ध्यजकिरीटाञ्चल॑ नीलमपि वबानरसेनापतिं, ` निखिलमपि बानरबलं, 
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२. 'अभिनिप्नन्तम्‌? इति पाठान्तरम्‌ । २. “अमन्दलाषब’ इति पाठान्तरम्‌ । 
३. “वानरसेनापति निखिलमपि वानरवलम्‌? इति नास्ति ब ह 


हरी 
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निखिलजगञ्जिता महता बलेन बांतूल इच 'तूलराशिमपसरयन्नावि- 
रतशरासारवर्षिण मश्यमित्रीणं सौमित्रिमपि शाक्त्या महत्या गाढमुरसि 
विव्याध ऋव्यादाधिपतिः । 


अनन्तरमिति। अनन्तरं तत्परतः अनीकास्कन्दुनेन चानरसेनाऽऽकुलीकरणेन 
कन्द्छितामर्षस्‌ उस्पन्नकोपम्‌ अतएव च गिरीन्‌ पवंतान्‌ व्षन्तम्‌ रावणोपरि पात- 
यन्तम्‌ हरीणां वानराणां पतिं स्वामिनं सुग्रीवमिस्यर्थः, अतिनिष्टुरेण अतिक्र्रेण 
सुष्टिना संब्वताङ्ञुछिना करेण गाढस्‌ अतिवळवत्‌ , अभिध्नन्तस्‌ हनूमन्तस्‌ मारु” 
तिस्र , अमन्दृतरळाघवेन ब्रुत चंक्रमणपाटवेन आक्रान्तस्‌ जवस्टृष्ट भ्वजकिरीटाञ्चळस्‌ 
श्वजाग्रसुकुटभान्तो येन तं तथोक्तमतिस्वरया ध्वजदण्डसुपद्रवन्तमित्यर्थः, तादरां 
चानरसेनापतिं नीलम्‌ तदाख्यम्‌, अपि च निखिल वानरवळं कपिसेन्यस्र निखिल- 
जगजिता विश्वजिता सहता वलेन पराक्रमेण वातूलः चास्या तूलराशिम इव अप- 
सारयन्‌ ससुस्चिपन्‌ क्रव्यादाधिपतिः राचसराजः अविरतशरासारवर्षिणः अविच्छि- 
ज्ञवाणधारां प्रक्िपन्तस्‌ अम्यमित्रीणम्‌ शत्रुभूतस सौमित्रिस अपि महत्या असा- 
धारणया शक्स्या तदाख्याखमेदेन उरसि वचसि गाढं विव्याध जघान । पर्वतवर्षिणं 
सुग्रीवं, सुष्टिप्रहारिणं हनूमन्तं, प्छुतिपाटवेन '्वजाग्रमारोहन्तं नीलं नाम वानरः 
यूथपस्‌, किञ्च निखिलमपि चानरसेन्यं वात्येव तूळराशिमपसारयन्‌ रावणो छचमेण- 
स्योरसि शक्ति प्रहतवानिति भावः । 'वातूळ' पदे 'वाताच' इस्यूलप्रत्ययः। 'सोऽभ्य- 
मित्रोऽभ्यमित्रीयोऽप्यभ्यमिन्नीण इत्यपि’ इत्यमरः। 

इसके बाद बानरसेन्यपर आक्रमणके दोनेसे कुपित होकर पर्वतोंकी वर्षो करनेवाले 
सुग्रीवको, अतिनिष्ठुर सुष्प्रद्दार करनेवाले इनूमानूको, अपनी द्रुतगामिताको पडतासे 
ध्वजाग्पर आक्रमण करनेवाले वानरसेनापति नौल तथा समस्त सेनाको 'जगद्विजयी 
पराक्रमके द्वारा, आंधी जैसे रुईकी ढेरको दूर भगाती है, उसी तरह दूर मगाता हुआ 
रावणने अनवरत बाणवर्षा करनेवाले शत्रुभूत छच्रमणकी छातीमें अपनी असाधारण शक्तिसे 
आघात किया । ी द्य, ( बिट 

अवकीर्य दाशरथिरश्रुकरेरनुजं पुलस्त्यतनुज च शर: | 
युगपद्वथघात्करणवीररसौ युधि शोकहृषशबले च बलम्‌ ॥ ५०॥ 

अववीर्येति | दाशरथिः औरामः जश्क्रेः नयनाग्बुप्रवाहैः अनुज कनीयांसं भ्रातर 
रूचमणम, तथा शरेः बाणैः पुलस्त्यतबुज रावणं च व्यवकीर्य विदषिप्य ( आच्छाद्य ) 
युधि समरे युगपत तुल्यकालूस करुणवीररसौ करुणरखं चीररसं च व्यधात्‌ अका- 
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२ 'तूजाळं कपिकुरमपसारयच्‌? इति पाठान्तरस्‌ । 
२. 'अभ्यमित्रीणसौ मित्रम्‌? इति पाठान्तरम्‌। ३- महत्या? इति नास्ति क्वचित्‌ । 


४३८ चम्पूरामायणम्‌ 


चात्‌, बढे सैन्य च शोकहर्षशवर्ल॑ वानरसेन्यं हर्वयुतं राक्षससेन्यं शोकसवछं च 
ब्यधात्‌ । रामोऽश्रप्रवाहैळचमणमाच्छाद्य रावणं च बाणरादृत्य राक्षससेंन्यं 
शोकपूर्ण वानरसेन्यं च हरषपू्णं व्यधात्‌, युद्धे शोकस्थायिकः करुणरसः उत्साह- 
स्थायिकः करुणरसश्च प्रसृत इत्यर्थः । प्रमिताक्षरावृत्तम्‌ ॥ ५० ॥ 
रामने अक्घप्रवाहसे लद्दमणको तथा वाणवषासे रावणको आच्छादित करके एक हो 
समयमें करुण और वीररसको उद्दीपित कर वानरसेनामें शोक तथा राक्षससेनामें इषेका 
संचार किया ॥ ५०॥ 
आधूय मोहमहितोन्मथनाय याव- 
स्सौमित्रि'रुन्मिषति संयति तावदेव । 
पौलस्त्यमेष परिभूय परं तदीयान्‌ 
ग्राणान्युमोच दयया न सुमोच बाणान्‌॥ ५१॥ 
आधूयेति । सौमित्रिः लचमणः सोह्र सूच्छास्‌ आधूय अपास्य युद्धौ रणे अहि- 
तोन्मथनाय रान्नुसंहाराय यावत्‌ उन्मिषति अवबुध्यते तावत्‌ एषः श्रीरामः 
पौलस्त्य रावणं परिभूय तिरस्कृत्य दयया रावणोपरि कृपया तदीयान्‌ रावणसस्ब- 
न्थिनः प्राणानू सुमोच तत्याज, परम्‌ बाणान्‌ शरान्‌ न सुमोच न चाछितवान्‌। 
यावदळचमणश्वेतन्यमवाप्य युद्धे प्रवत्तते तावद्रामः शरप्रहारेण रावणमभिभूय तदी- 
यान्‌ प्राणान्केवलं दुयापरवशो नाग्रही दित्यर्थः । वसन्ततिलकं बृत्तम्‌ ॥ ७१ ॥ 
जबतक लक्ष्मणजी मुच्छा छोड़कर थुद्धके लिये शत्रुसंदारमें रगे तवतक रामने रावण 
को वाणोसे अभिभूत कर दिया, दयावश केवळ उसके प्राण नहीं हरे, बाणोंसे उसे नाको 
दम कर दिया ॥ ५१ ॥ 
प्राप्य तस्रथमं युद्धे पराजयमुदेजयन्‌ । 
दशाननः पुरी प्राप दिनदीपद्शाननः ॥ ५२ ॥ 
प्राप्येति ' दुशाननः रावणः युद्धे संग्रामे तर्प्रथमं प्राथम्येन जातमादिमस्‌ परा- 
जयस्‌ अभिभवं प्राप्य लब्घा उदेजयन्‌ कम्पमानः दिनढीपद्शाननः दिवाकालिक- 
अ्रदीपचत्तेजोहीनमुखच्छुचिः सन्‌ पुरीं च नरं लङ्कां प्राप ॥ ५२ ॥ 
रावणने पहछी वार युद्धमे पराजय पाकर कॉपता हुआ दिनमें जरते हुए दीपके 
समान निस्तेज मुंह लेकर अपनी राजधानी लङ्काम प्रवेश किया ॥ ५२ ॥ 


प्राबोधयत्तदनु पङ्किमुखः शयालुं 
कालं विनापि च कथञ्चन कुम्भकर्णम्‌ | 


: २. समुदज्ञति तावदेव? इति पाठान्तरम्‌ । 


~ 
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आदेशतः स च विभोरपुनःप्रबोघ- ` 
संवेशघाम समराङ्गणमाजगाम॥ «३ ॥ 
्राबोधयदिति । तदनु पुरप्रवेशानन्तरम पक्चिसुखो दशाननः झयाळं निदितं 
कुम्भकर्णम्‌ नाम स्वावरजम्‌ काळं विना असमये तदीयनिद्वास्यागाचसरेऽग्रासेऽपि 
कथञ्चन केनापि ग्रयासविशेपेण प्राबोधप्रत्‌ अजागरयत्‌, स च कुम्भकः प्रभोः 


स्वामिनो रावणस्य आदेशतः निदेशात्‌ अपुनःप्रवोधसंवेशधाम महानिद्वास्यानस्‌ . 


( सु्युरत्रापुनःप्रवोधसंयेशपदार्थः तस्मिन्सति पुनरुस्थानाभावात्‌ ) समराङ्गणम्‌ 
युद्धचेत्रम्‌ भाजगाम आगतः। रावणेचोस्थापितो युद्धचेत्रे गन्तुं समाजञसश्च कुम्भः 
कर्णो रणसुवमायात इत्यर्थः । 'स्याश्विद्राशयनं स्वापः स्वप्नः संवेश इत्यपि’ इत्यः 
सरः। वसन्ततिळकं वृत्तम्‌ ॥ ५३ ॥ र 

गाँवमें पहुँचकर रावणने सोये हुए कुम्मकणेको भसमयमें ही किसी तरइ जगाया 
और कुम्मकणे स्वामी रावणके आदेशसे अपुनःप्रबोधनिद्रास्थान ( ऐसी नींदकी जगइ 
जिससे आदमी कभो जागता दी नहीं दै-सत्युनिद्रा ) समराइणमें आया ॥ ५३॥ 

आगतं च तमञ्जनाचलनिकाश' माकाशतलञ्रमितनरिशूलं शूलघरसिव 
जगत्क्षयोदुक्त नक्तचरं निशाम्य* शाम्यत्सहजसुजतेजोविशेषमशेषासु दिक्क 
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घावमानं पवमानचलितजलद पारिप्लवं प्लबंगबलमङ्गदो धीरमवादीत्‌। 

आगतमिति । आगतं समरभुवसुपेतं जक्षनाचछनिकाशम कऽजळसेळसचिभम्‌ ५ 
आकाशञ्रमितत्रिशूरम गगनतळनतितत्रिशूळनामकाखस » जगत्दयोदुक्तम्‌ संसारः 
संहारतत्परं शूल्धरम्‌ हरमिव ( प्रतीयमानस ) नक्तञ्चर राइसं तं कुर 
निशाम्य इष्टा शाम्यस्सहजझुजतेजो विशेषम्‌ अस्तङ्गच्छुद्‌ स्वाभाविकबाहुबछाति- 
शयं पवमानचळितजळदपारिष्ळ्व चायुप्रेरितमेघवड्डके ( ततश्च) अशेषासु दि 
स्वासु दिशासु धावमानं पळायमानं प्छवङ्गमवलम चानरसेन्यम्‌ अङ्गदः धीरम्‌ 
घीरस्वरेण अवादीत्‌. चचयमाणप्रकारेणोक्तवान्‌। 'पारिष्लव तु तरछम! इत्यमरः 

अज्ञनशैलके समान, आकाशमें त्रिशूलका नचाते हुएं- छोकत्रयके संहार के लिये 
उच्चत महादेवके तुस्य उस राक्षस कुम्भकर्णको आते देखकर-अस्त हो रद्दा दे स्वाभाविक 
भुजबळ जिनका ऐले, वायुदारा चालित मेषके समान समी दिशाओंमें भागते हुए वानर- 
सैन्यको अङ्गदने धीरभावसे इस प्रकार कहा । 

कपयः कैकसेयानां कापि सेयं बिभीषिका | 
माँ भूदभूतपूवं वः प्रातं अयबैक्कतम्‌ ॥ ५४ ॥ 


विक प कने यमन नमन नर 
१. 'आकाशन्नमितः इति पाठान्तरम | २, 'अवलोक्यर इति पाठान्तरम्‌ ] 
३. “पारिप्छवत्प्लवग! इति पाठान्तरम्‌ । ४, 'अभूतपुरव' इतिं पाठान्तरस्‌ 


शि न की 
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कपय इति । है कपयः वानराः, सेयं दश्यमाना कुम्भकर्णरूपा विपत्‌ कैकसेयानां 
केकसीगर्भसंभवानां रावणांदीनां रक्षसां मध्ये कापि काचन विभीषिका त्रासजननी 
भूमिका । येयं सन्सुलस्था विपत्तिभंवन्निः संभाव्यते वस्तुतः सा बिभीषिकामान्नमि- 
त्यर्थः, चः युष्माकं चानराणास्‌ अभूतपूर्वस इतःपू्वं कदाण्यजुस्पन्नं प्राकृतं छोक- 
साधारणं भयवेङृतम्‌ भीतिकृतं कातयं माभूत्‌ नास्तु, विभीषिकामात्रेण भवतां 
सयं मा जनि न हि भवन्तः प्राकृतजनवद्‌भयस्थानानि, महावीरत्वाद्‌भवृत्तामिति 
आवः॥ ५४॥ 


वानरो, यह जो आप सामने देख रहे हैं वद केकसीके गर्भसे पैदा हुए राक्षसोंकी 


. बिमीषिका है, इससे साधारण जनकी तरह आप लछोगोंमें भयके विकार पलायन आदि न 


हौं, आप महावीर हैं, इस बिभोषिकासे आपको नहीं डरना चाहिये ॥ ५४॥ 


अथ हरयोऽपि सरयमनुनयसंगतमङ्गदवचनमवधारयन्तो धारयन्तः 
समरसंनाहं दिङ्नागा इब प्रतिनिवृत्तः अमत्तमिवैरावणं राबणा- 
नुजं विन्ध्याचलमिव युगान्तानिलाः समन्तादाह्ृतैगिरिभिस्तरुभि रप्य- 
वाकिरन्‌। 
अधेति। अथ अङ्गदुवचनश्रवणानन्तरस्‌ हरयः वानरा अपि अनुनयसङ्गतम्‌ 
तस्काळोचितम्रथनायुक्तम्‌ अङ्गदवचनस्‌ पूर्वोक्तरूपस्‌ अज्ञदभाषितम्‌ अवधारयन्तः 
"प्रामाणिकं मन्यमानाः, सरयम्‌ वेगपूर्णम समरसञ्नाददस्‌ युद्धोधोगं धारयन्तः 
बिन्नाणाः दिङ्नागा इव दिग्गजा इव प्रतिनिवृत्ता पलायनं विहाय परावृत्ताः 
सन्तः, प्रमत्तस्‌ मदयुक्तम्‌ ऐरावणस्‌ शक्रगजम्‌ इव रावणानुजम्‌ कुम्भकर्णम्‌ युगा- 
न्तानिछाः प्रकयवायचः विन्ष्याचळस्‌ इव समन्तात्‌ सवतः आहृतेः आनीय छि्ेः 
गिरिभिः पवंतेः तरुभिः चरुक्षेरपि च अवाकिरन्‌ आदृण्चन्‌ चढ्नुघुरित्यथं; । यथा. प्रलये 
चायवो शिरानन्यान्ब्र्षाँश्लोत्पाटय विन्ध्यश्षिरसि पातयेथुस्तथा वानराः कुम्भकर्णो- 
परि गिरीन्‌ दक्षांश्रानीय पातयामासुरित्याशयः । 
इसके वाद अङ्गदकी बात मानकर वानर लौटे, वेगसे थुद्धके लिये तैयारी की, दिग्गजों 
कौ तरद सभी बानर आ आकर मत्त ऐेरावतके सदृश उस कुम्मकर्णकी छाये गये पहाड़ और 
दृक्षोंसे ढकने ढगे, जैसे प्रजयकालमें वायु पवती तथा वृक्षोंसे विनध्यपवेतको ढक देती है। 


क्षिप्ताः संयति पुष्पिताः क्षिति रुसते रक्षसो वक्षसि 
अस्बिन्ने पटवासपांसब इवालीयन्त चूणीकृता: | 


१. “संनाहान्दिर्भायाः? इति पाठान्तरम्‌ । २. “प्रमत्ताशयम्‌? इति पाठा 
३. “अपि? इति नास्ति क्वचित्‌ । ४ 'रुहास्तैः इति त 


हि व म य 
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मुक्ता ये घरणीघरा मुहुरमी तद्वाहुसंघट्टना- 
स्तत्यावृत्य पुनः प्रहतुरभवन्‌ खेदाय भेदाय च ॥ ५५॥ 

क्षिप्ता इति। पुष्पिताः सञ्जातपुष्पाः दितिरुहः वृत्ताः संयति युद्धे च्िष्ठाः कुम्मकर्ण- 
झुद्दिश्य प्रहताः सन्तो रक्षसः कुम्भकर्णस्य प्रस्विन्ने क्रोधजनितस्वेदात्रै वक्षसि चूर्णी- 
छताः मर्दिताः सन्तः पटवासपांसवः पिष्टातकधूल्य इव अढीयन्त लीना जाताः। 
यथा कस्मचित्‌ स्वेदयुक्तवच्तसः पुंसो वचसि पटवासधूछ्यो छीयन्ते तथा वानरेण 
ग्रहा जुच्ताः कठोरे कुम्भकर्णस्य वचसि चृणंभावं प्रपद्यालीयन्तेस्यर्थः, ये धरणीधराः 
पर्वताः झुक्ताः प्रहृतास्तेऽमी सुइः इनः तद्वाहुसञ्चष्नात्‌ ङुम्भकर्णशुजोपमदात्‌ 
अत्याचुत्य प्रतिनिद्ुत्य पुनः प्रहत्तः चेप्तुः एव खेदायप्रहारवेयश्यजनितदुःखाय 
सेदाय अमाथाय च अभवन्‌। याँश्च पवेतान्वानराः ङुम्भक्णुददिश्य प्राक्षिपॅस्ते 
तद्वाहुसंघइतः परावृत्य पुनस्तान्‌ वानरानेवाव्यथयद्भिनच्चेति भावः । अन्न वृक्ताणां 
पुष्पितत्वोक्त्या तच्चूर्णस्य परवासरूपतानिरूपणाय, पर्वतानां परावृत्त्या बुत्षाणां 


"वव चूर्णता55परया च कुम्भकर्णदक्तसोऽतिकटिनस्वं व्यज्यते । 'पिष्टातः परावासकः 


इत्यमरः। 'पटवासो गन्धचूर्ण सुमाच्चेरधिवासितस्‌ इति च। अतिशयोक्तिरलङ्कारः। 
साइश्यार्थ इर्यतां माघे-रणेषु तस्य प्रहिताः प्रचेतसा सरोपहुंकारपराङ्सुखी- 
कृताः । अहुचुरेबोरगराजरजवो जवेन कण्डं सभया प्रपेदिरे? । इति ॥ ५५॥ 

वानरों द्वारा जो पुष्पित वृक्ष कुम्भफर्णके ऊपर फेके गये वे उसकी छातीसे टकराकर 
चूर्ण चूर्ण बन गये और स्वेदाद्रे उसके वक्षःस्थल पर अवीरकी तरइ लीन हो गये और 
जो पवेत उस पर प्रहृत हुए वे उसके हार्योसे टकराकर लोटकर प्रहार करने वालोके खेद 
तथा विनाशके कारण हुए ॥ ५५॥ 


-- ज्बलद्नलं त्रिझूलमुपरिश्रमयन्नमय- 
ज्ञयमबनीमनीकमद्खेलनदुलेलितः | 
सपदि बभञ्ज नीलसृषभं शरभं च बला- 
दृहरत गन्धमादनमरुन्ध गवाक्षमपि ॥ ५६॥ 
ज्वलदनलमिति । अयं कुम्भकर्ण ज्वलदुनले वहिज्वालाजटालं त्रिशूलम्‌ नामाख- 
सेदस्‌ उपरि ऊध्वेर्‌ अमयन्‌ नत्त॑यन्‌, अवनीं एथिवीं नमयन स्वभारेणाधोगासिचीं 
७. ९, चिल 
कुर्वन्‌ , अनीकमदेन युद्धदर्पेण यत्‌ खेलनं लीलया अमणादि तन्न दुललितः दुर्विळ- 
सितः सन्‌ सपदि सद्यः एव बलात्‌ निजबाहुपराक्रमं प्रदृश्य नीलम्‌ ऋषभस्‌ शरः 
अज्जेति सेनापतित्रयम्‌ बभञ्च मर्दितवान्‌ , गन्धमादनं नामान्यं वानरभरस्‌ भहरत 
प्रहतवान्‌ , गवाक्ष तदाख्यमपि वानरपरिबुढं तन्नामानस्‌ अरुन्ध रुरोध ॥ ५६ ॥ 


१. "परम्‌? इति पाठान्तरम्‌ । 
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जलती हुईं आगसे युक्त त्रिशूलको ऊपर घुमाता तथा अपने मारसे पृथिवीकी झुकाता 
हुआ एवं युद्धदर्पते मत्त होकर लीलायें दिखलाता हुआ यह कुम्मकर्ण सथः अपने भुज- 
बरूसे नील, ऋषभ तथा शरभका संहार कर बैठा तथा उसने गन्धमादन नामक वानर 
पर प्रहार किया और गवाक्षको वाँध रखा ॥ ५६ ॥ 


ततश्च सहज भयचापलाधिगतलाघवं राघवं शरणमश्नुवानं बान- 

रानीकमाश्वासयन्विश्वाधिकविपुलभुजवीर्यों विकीये द्विषति सवेत: पर्वेता- 
न्विघाय च बिचित्रमतिचिर युद्ध नक्तंचरविमुक्त धात्रीधरावलिः कुलिश- 
दारित इत्र कुज्रमूधरो घरायाम चेतनः पपात हरिकुलपतिः । 

ततश्चेति । वतश्च कुम्भकर्णक्ृततत्तद्वानरकद्‌नद्‌शनानन्तरं च सहजाभ्यां वानर- 
स्वभावसिद्धाभ्यां भयचापलाभ्याम्‌ अधिगतलाघवम्‌ प्रात्तल्घुत्वस्‌ ( भयवश्षात्‌ ) 
राघवम्‌ रामस्‌ शरणम्‌ रक्षकम्‌ अश्नुवानम आश्रयन्‌, रामं शारणीङुवं दित्यर्थः, 
वानरानीकम्‌ कपिसेन्यम्‌ आश्वासयन्‌ धैर्य प्रापयन्‌ , विश्वाधिकविपुलञ्ुजवीयेः 
सर्वाधिकप्रचुरबाहुपराक्रमश्ाली, हरिङुळपतिः वानरराजः द्विपति शन्नौ कुम्भकर्ण 
सवतः सर्वाभ्यो दिग्भ्यः पर्व॑तान्‌ विकीयं प्रक्षिष्य अतिचिरं बहुकाळपरयन्तस्‌ विचि- 
त्रस्‌ अद्भुतं युद्धं च विधाय कृत्वा नक्तञ्चरविसुक्तधान्नीधरावलिः राक्षसप्रह्मतपवंत- 
ससुद्यः ( कुम्भकर्णेन रक्षसा पर्वतेनाहतः ) कुलिशदारितः वञ्रभिन्नः छुलभूधरः 
गोन्नाचछ इव अचेतनः नष्टसंज्ञः सन्‌ धरायां पपात पतितः। “अनीकं तु रणे सैन्ये? 
“हादिनी वज्रमस्री स्यात्‌ कुलिशं भिदुरं पविः इत्युभयत्रामरः । उक्तश्रात्रस्योऽथों 
रामायणे यथा-स तत्तदा भग्नमवेचय शूल चुकोप रच्ोऽधिपतिमंहास्मा। उत्पाट्य 
छङ्कामळयार्स ऽङ्गं जघान सुग्रीवसुपेत्य तेन। स शेछश्ङ्गाभिहतो विसंज्ञो नेदुः 
अहृष्ट युधि यातुधानाः? । 

इसके बाद स्वाभाविक भय तथा चत्रलतासे युक्त होकर रामकी शरणमें आये हुए 
वानरसेन्यको आइवासन प्रदान करता हुआ; सर्वाधिक प्रचुरबलञ्ालो वानरराज सुग्रीव 
भञ्डपर चारो ओरसे पवेतका प्रहार कर और बहुत देर तक अदभुत युद्ध कर राक्षस 
कुम्मकणद्वारा पवंत्रसे आहत दो अचेतनता प्राप्त कर बज्रविदारित पर्वतकी तरह पृथ्वी 
पर गिर पड़ा । 

परिगृह्य तं मदिति बाहुपञ्जरे 
चलिते पुरं तदनु रावणानुजे । 


१- “बळ इति पाठान्तरम्‌। २. 'राघवानीकम? इति पाठान्तरम्‌ । 
३. “च? शति पाठान्तरम्‌ । ४. 'रात्रीषरवश्चः' इति पाठान्तरम्‌ । 
५. 'अचेतन इव? इति पाठान्तरम्‌ । 


I i + 


' 


a 


युद्धकाण्डस्‌ ४४३. 


अविनीतवालिकृतमद्य नः प्रभो- 
____ रयशः मृष्टमिति हष्टमाशरेः ॥ ५७॥ 
परिगूझेति। तदूचु सुग्रीवपतनानम्तरं राचणानुजे कुम्भकर्ण झटिति शी घ्रम्‌ तं 


_ सुग्रीवम्‌ बाहुपञ्गरे सुजमण्डछे परिगृह्य आदाय पुर स्वनगरं छङ्कां चलिते प्रस्थिते 


सति अद्य अधुना अविनातवालिकृतम्‌ दुर्विनीतेन वालिना विहितं ( रावणस्य ` 
पुच्छेन चन्धनं कुरवा कक्षे स्थापनरूपम्‌ ) नः प्रभोः अस्माकं स्वामिनो रावणस्य 
अपशः दुष्कीत्तिः ( वालिनिग्दीतताजन्माकलङ्कः ) प्रसृष्टं क्षाल्तिम्‌ इति एवम ` 
आशरेः राक्षसेः इएस्‌ आनन्दितम्‌ । यदि वाढिना मम स्वामी धतस्तदा मत्स्वा- 
म्यनुजेनानेन कुम्भकर्णेनापि वाल्यनुजो निगृहीत इति राचसँरयशः प्रस्ृष्टमवगत्य: 
अ्रसादोऽनुभूयते स्मेस्याशयः ॥ ५७ ॥ 

इसके वाद जब कुम्भकर्ण सुग्रीवको अपने भ्रुजमण्डलमें लेकर छक्लाकी भोर चला 
तव आज अविनयो वालो द्वारा किया गया हमारे स्वामीका कलक घुल गया ऐसा समझ 
कर राक्षसगण प्रसंन्न होने लगे ॥ ५७ ॥ 

तत्र विचित्रकुसुमपरिमल शिशिररथ्योपचारसचेतनोदूभीवसुीब- 

नखमुखाकलितशुप॑णखामुखालुकारो दारुणाकारः सचमत्कारं “ग्राकार- 
मुरपलुत्याक्षिगतमेनमनालच्य बैलच्यतः प्रतिधिवृत्तो वृत्तोरुविषमतारके- 
क्षण: क्षणदाचरः प्रतिक्षणमतिक्षीबतया प्रतिपक्षबलमितर “स्वबलसपि भक्ष- 
यन्नलक्षयन्सौमित्रिसद्रिशिखरं चिमुञ्चन्नेवायमञ्चसा राममाजगाम | 

तत्रेति । तत्र ऊङ्कायाम्‌ विचित्राणां नानाविधानां कुसुमाना पुष्पाणास्‌ परिमलैः 
सुगन्धैः शिशिरैः शीतछेः रथ्योपचारेः सेचनादिभिः घुरवीथीसंस्कारेः सचेतनस्य 
प्रस्यापन्नबोधस्य उद्ग्रीवस्य ऊध्वंसुखस्य च सुग्रीचस्य वानरराजस्य नसञुलः 
नखाग्रैः आकळितः संपादितः ूर्पणखासुखाकारः शूपेगखासुखसाइश्यम्‌ ( ससंज्ञेन 
सुग्रीवेणोद्‌ग्रीवतामाप्य नखनिर्भिन्नकणनास इत्यर्थः) यस्य तथोक्त, अत एव. 
दारुणाकारः भयानकाङृतिः, सचमत्कारं निर्विकारभावेन सवेलक्षण्यं प्राकारं नग- 
रस्य साळम्‌ उतप्लुस्य उल्लड्डय अधिगतम्‌ नयनगोचरम्‌ एनस्‌ सुग्रीवम्‌ अनाः 
छचय अविलोक्य ( स्ववैरूप्यकारिणं सुग्मीदमपश्यन्‌) वंछचयतः छञ्जावशात्‌. 
प्रतिनिवृत्त' तदचुधावनाचिबृत्त» ( अपकतुदेण्डनेञ्वमताश्त्र ऊष्जाजननी ) बत्तोः 


२. "तत्र च? इति पाठान्तरस्‌। २. 'शिशिरोपचार? इति पाठान्तरम्‌ । 

(३. दारुणाकारः इति नारित कचिद्‌ । ४. आकारम्‌? इति नास्ति क्वचित । 

५. 'समुपप्ठत्य' इति पाठान्तरम्‌। ६. रतिणिइचो विशृततोरत्तार केक्षणः इति पा० ।. 
७. “स्वपश्चवछम्‌? इति पाठान्तरम्‌ । 


| 


- डडड चम्पूरासायणम्‌ 


रूविषमतारकेत्णः बृत्ते वळे उरुणी विशाले विषमतारके न्यूनातिरिक्तकनीनिके 
ईक्षणेऐनयने यस्य तथोक्तः, क्षणदाचरः रासः ( विरूपोझाक्षः सन्‌) प्रतिक्षणसू 
सततम्र अतिक्षीबतया अतिप्रभत्ततया प्रतिपक्तिबळम्‌ इात्रुसन्यमिव स्वबलम्‌ 
स्वसैन्यम्‌ अपि भक्षयच्‌ झुञ्जानः सौमित्रिम्‌ ( मार्गागतमपि ) रूचमणम्र्‌ अळक्तयन्‌ 
स्वप्रतिभटतयाञमत्वोपेक्षमाणः अद्विशिखरं पवंतश्ङ्गं विमुश्बन्‌ प्रहरन्‌ एव अयस्‌ 
कुम्भकर्णः अञ्जसा शीघ्रतया रामस्‌ आजगाम प्राप्तः। “मत्ते शोण्डोत्कटक्तीवाः 
"इत्यमरः । 
लक्षामें नाना प्रकारके फूलोंकी सुगन्ध तथा गलियोंके सींचे जानेके कारण ठंढक 
छगनेसे सुग्रीबकी चेतना लौट आई, सुग्रीवने गर्दन उठाकर अपने नखायसे कुम्भकर्णके 
मुखको शुपंणखाके मुखके समान छिन्ननासाकणं बना दिया, इससे उसका आकार और 
भयङ्कर हो गया, वह निर्विकार भावसे चाहारदीवारी लांधकर जब सुग्रीवको आँखोके 
सामने नहीं देखा तव लज्जित शोकर लीरा, उसकी गोल तथा विशाल आँखोंकी कनी- 
"निकाय नीचे ऊपर हो रही थीं, पेला वह राक्षस कुम्भकर्ण मत्त दोनेके कारण प्रतिक्षण 
शन्ुसेन्यकी ही तरह अपने सैन्यको भी चत्राने लगा, रास्तेमें लदेमणजीकी सी देखकर उनका 
ओर नहीं मुड़ा, ( क्योंकि वह उन्हें अपने प्रतिभटरूपमें नहीं मानता था) इस प्रकार 
यवेतश्रङ्गका प्रहार करता हुआ वह झटपट रामके पास भाया । 
'बिच्छिद्याद्रिमथा्धचन्द्रमुखतो वीरो रघुणां पतिः 
बाणानत्र सुमोच धालिदलनान्मारीचमर्मेच्छिदः । 
आलोक्याथ स तान्विदारित खरानस्मिन्नकिंचित्करा- 
न्वायव्यं पुनरेन्द्रमप्यरिबधूबेधव्यघुर्य दधे ॥ ५८ ॥ 

, __ बिच्छियति । अथ कुम्भकर्ण समीपमायाते सति चीरः अकृत्रिभशौयोपेतः रघूणां 
'पतिः श्रीरामः अधंचन्द्रमुखतः अधचन्द्राख्यवाणाग्रभागेन.भद्रि पर्वतं कुम्भकर्ण- 
महतं विच्छिद्य विदाय अत्र कुस्मकर्ण चालिदुलनान्‌ वाळिनाइकरान्‌ मारीचममं- 
'च्छिदः मारीचह्ृदयभेदिनः विदारितखरान्‌ खराख्यदानवघातिनश्च बाणान्‌ शरान 
सुमोच प्रयुक्तवान्‌ । अथ च तानू ( प्रसिद्धशक्तीनपि ) बाणान्‌ अस्मिन्‌ कुस्मकर्णे 
अकिब्चित्करान्‌ किमप्यसाधयतो मोघान्‌ आलोक्य वायष्यं चायुदेवताकम्‌ , पुनः 
(९ तस्य वायव्यास्नसयाप्यकिश्जत्करत्वे ) भरिवधूवेधन्यघुयंस शन्रु्रीवैधव्यसम्पाद- 
कस्‌ ऐस्ज्रम अपि असं दे युददीतवान्‌। सर्वाखवेयथ्यंकुपितो रामो निश्चितसाफल्य- 
-मेन्द्रमस्त्रं प्रयुक्तवा नित्यथः । शादूलविक्रीडितं बृत्तम्‌ ॥ ५८॥ 


-१. मिन्दल्शूलमू? इति पाठान्तरम्‌। २. 'वालिविपदः इति पाठान्तरम्‌ । 
२. 'शिखान्‌? इति पाठान्तरम्‌ । , 
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युद्धकाण्डम्‌ ४४० 


अकृत्रिम शोयेसम्पन्न रामने अधंचन्द्र वाणके अग्रमागसे पहले उसके द्वारा प्रहत 
पर्वतको विदीर्णे कर दिया, वादमें कुम्भकर्णके ऊपर वािनाशक, मारीचवेधी एवं खर“ 
संहारकारी बा्णाका प्रयोग किया। जब देखा कि ये सभी बाण व्यर्थ दो रहे हँ, तब 
वायव्य असन्ना; फिर शहुलीके वैधव्यसम्पादनमें अग्रगण्य ऐन्द्र अञ्जका प्रयोग किया ॥८८॥ 
रामास्त्रो इलितेपु राक्षसपतेरङ्गेघु तुङ्गो भुजः 
प्रागेको निपपात मन्द्र इव प्रत्यथिसेनाम्वुधी । 
सिन्धौ निष्पतितः परोऽपि ददृशो सेतुद्वितीयो यथा 
छिन्नं व्योन्नि शिरस्तुरीयमभवत्कूटं त्रिकूटस्य च ॥ ४६ || 
रामाख्नोइलितेष्विति । रामाख्नेण रामप्रयुक्तेनेन्दाखेण उद्दलितेषु च्छिन्नेषु राक्षल- 
पतेः कुम्भकर्णस्य अङ्गेषु शरीरावयवेषु प्राक प्रथमम्‌ तुङ्गः विशालः एको सुजो वाहुः 
प्रत्यर्यिसेनास्डुधौ शश्रुसेन्यससुदे मन्द्रः मन्द्राचछ इव निपपात पतितः । रामा- 
स्त्रेण च्छिद्यमानानां कुम्मकर्णस्यावयवानां मध्ये पूर्वमेकस्तदीयो झुजस्तस्लैन्यसागरं 
च्ोभयन्मन्द्र इव निपतित इत्यर्थः । परः अपरोऽपि भुजः सिन्धौ सागरे निष्प- 
तितः सन्‌ द्वितीयः सेतुयंथा तथा द्इशे, द्वितीयश्च हस्तरिछन्नः सन्‌ सागरे निपत्य 
द्वितीयसेतुसाइश्यमतचुतेति भावः । छिल्न कृत्तं शिरः कुम्भकर्णस्य मस्तकं व्योम्नि 
( यतं सत्‌) त्रिकूटस्य शिखरत्रयवत्तया त्रिकूडसंज्ञया मथितस्य तुरीयं चतुर्थ कूटं 
श्षिखरमभवत्‌ अजायत । छिन्नं सदाकारो गतं कुम्भक्णेशिरख्निकूराचलस्य तुरीय- 
कूरञ्रमसक्कतेति तारपर्यस्र ॥ ५९ ॥ 
रामके अखे काटे हुए कुम्मकर्णके अज्ञोंमेसे पहले उसका एक विशाल बाहु उसकी 
सेनारूप समुद्रमें मन्दराचलकी तरह गिरा, दूसरा हाथ समुद्रमें गिरा जो दूसरे सेतुके 
समान प्रतीत हुआ और शिर कटकर आकाशमें उड़ गया जहाँ वह तरिकूटपवंतके चौथे 
कूटकी तरह मालूम पड़ने लगा ॥ ५९॥ 
तद्नु मोदभरितदरिबलकोलांदलाकणेनविदितकुम्भकणेषधपरिम्लान- 
सुखेन दशमुखेन सहोद्रमहोदरमहापाश्वों सहायो बिधाय समादिष्टाः 
कुमाराः नरान्तकदेबान्तकातिकायं त्रिशिरसः शिरसादाय पितुनिदेशं 
निवेशमिव पिठ्पतेः ग्राविशान्नमी समीकञुबम्‌ | र 
तदग्तिति । तदनु कुम्भकर्णवधानन्तरम मोदुअरितानाम्‌ आनन्दपु्णांनार्‌ 
हरिबळानाम्‌ वानरसेन्यानास कोळाहळस्य कळकळस्य आकर्णनेन श्रवणेन विदितः 
ज्ञातः अनुमितः कुम्भकणेवधः अतश्च परिस्छानम्‌ बिवरण सुखं यस्य ताइशेन दुश- 
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१, 'उददलितेपु! इति पाठान्तरम्‌ २" पन्नश्चिरसः पितुनिदेशात? इति पाठान्तरम्‌ । 


४४६ चम्पूरामायणस्‌ 


सुखेन सद्दोदरौ आस्मनः सोदरौ महोदरमहापाथीं तत्नामानौ राचसौ सहायौ रक्षकौ 
-विधाय कुमाराः स्वपुत्राः नरान्तकदेवान्तकातिकायत्रिशिरसः तम्नासानश्वस्वारः 
समादिष्टाः युद्धं कत्तुमाज्ञापिताः सन्तः पितुः रावणस्य निदेशम्‌ युद्धक्षेत्रगमनाज्ञाम्‌ 
शिरसा आदाय आद्रेण स्वीकृत्य अमी नरान्तकादयश्चस्वारो रावणपुन्नाः पितृपतेः 
यमराजस्य निवेशम्‌ स्थानस्‌ इव समीकमुवं युद्धभूमिस्‌ प्राविशन्‌ मरविष्टाः। युद्धः 
मह्या यमस्थानोपमितस्वेन तत्रागतानां तेपामपुनःपरावत्तेनं ध्वनितस्‌ । “धरम राजः 
'पितृपति/ इध्यमरः । 
इसके वाद आनन्दित वानरसैम्यके कलकलको सुनकर कुम्भकर्णके वथका अनुमान 
कर उदासमुख हो रावणने अपने सहोदर महोदर तथा महापाइवंको सद्दायकतामें 
रखकर अपने पुत्र कुमार नरान्तक, देवाम्तक, अत्तिकांय तथा त्रिशिरको युद्धमें जानेका 
आदेश दिया, उन छोगोंने पिताको भाझा सादर स्वीकार करके यमराजके स्थानके सद्दश 
-युङक्षेत्रमे प्रवेश किया । 
अजनि पुनः समीकमनयोरुभयोबेलयो- 
रबदलिते मुखेडपि' यदनुज्मितरोषभरम्‌ । 
अमरमृगीदृशामपि यदाशयपूर्तिकर 
समरसमुस्सुकेन मुनिना यददृष्टचरम्‌ ॥ ६० ॥ 
अजनीति। पुनः भूयः उसयोद्वंयोः अनयो ब॑ळयोः रामरावणसंन्ययोः समीकस्‌ 
युद्ध अजनि जातम्‌ , सुखे अवदलिते$पि अन्योन्यसुखभङ्गे जातेऽपि यत्‌ समीकस्‌ 
अनुज्तितरोषभरम अपरित्यक्तक्रोपम्‌ आसीदिति शेपः। यत्‌ युद्धम अमरस्टगी- 
'हशाम्‌ देवाङ्गनानाम्‌ अपि आवायपूर्तिकरम्‌ मनोरथपूरकस्‌ , ( सस्य युद्धस्य 
सहावीरसंहारकरत्वेन प्रत्येकमेकेकवरळाभाद्वेवाङ्गनाऽऽशयपूरकरवसुक्तम्‌ ) समर" 
ससुस्सुकेन कलहप्रियतया युद्धविलोकनाथं बद्धोत्कण्ठेन सुनिना नारदेन यत्‌ 
युद्धस्‌ अदष्टचरम्‌ अद्ृष्टपूवंम , एतादृशस्य युद्धस्य पूचं कदाप्यजातत्वेन नारदेनाः 
'ृष्टचरस्त्र बोध्यम्‌ ॥ ६०॥ 
फिर दोनों सैन्य-रामराबण सैन्य--में युद्ध हुआ, जिस युदधमें दोनों सैन्योंके मुखभङ्ग 
डी जाने पर भी रोषको शान्ति नहीं होतो थी, वह युद्ध ऐसा हुआ छ पति चुननेके लिये 
आई हुई सभी देववाळार्मोके मनोरथ पूर्ण हो गये और कलइप्रिय होनेके कारण युद्ध- 
दशंनके प्रेमी नारदने भी ऐसा युद्ध पहले कभी नहीं देखा था ॥ ६० ॥ 


ममाथ शेलादथ वालिनन्दनो नरान्तकं संयति बानरान्तकमू । 
हनूमता सोऽपि हतः सुरान्तकः पुरान्तकेनेव *रुषा पुरान्तकः ॥ ६१॥ 
0 NN अल लिकेल 


१. “च? इति पाठान्तरस्‌। २. तथा? इति पाठान्तरम । 


Pn PTT PPS का टे 
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ममायेति । अथ चिरं युद्धे जाते सति वालिनन्दनः अङ्गदः शेलात पर्वतश्य- 
भ्रहारात्‌ वानरान्तकस्‌ वानरसैन्यसंहारप्रवृत्तस्‌ नरान्तकं नाम रावणसुतं संयति 
युद्धे ममाथ संहृतवान्‌, पुरान्तकेन निघुरारिणा शिवेन पुरा पूर्व अन्तको यम 
इव रुषा कोपेन हनूमता मारुतिना सः प्रसिद्धपराक्रमः सुरान्तकः देवान्तकना- 
साऽपि रावणपुत्रो हतः मारितः। उपमायभकयोः संसृष्टिः । वंशस्थं वृत्तम्‌ ॥ ६१॥ 

इसके बाद वालिपुत्र अङ्गदने पेत प्रहार कर वानरान्तकर नारान्तक नामक रावण” 
पुत्रको युद्धमें समाप्त कर दिया और पुराने समयमें जैसे महादेवने यमराजका बध किया 
था उसी तरह इनूमान्ने क्रोधसे उस देवान्तकका भी वध कर दिया ॥ ६१ ॥ 


अनन्तरमसमसमरशीलेन नीलेन निहते महोदरे मारुतिसथित- 
शिरसि त्रिशिरसि बिशसितेषु महापाश्वोदिषु वाहिनीपतिषु निर्भरविषाद- 
रोषपरवशो निशाचराकार इव तमोनिकायः `समरमतिकायः समागत्य 
चुन्नासुर इब सुत्राम्णा सुमित्रासुतेन सह वितेने विचित्रमायोधनम्‌ | 

अनन्तरमिति । अनन्तरम्‌ नरान्तकदेचान्तकवधानन्तरस्‌ असमसमरशीलेन 
अद्वितीयदुद्धकौशळशालिना नीलेन तदाख्यवानरसेनापतिना महोदरे तदभिधाने 
रावणसोद्रे निहते मारिते सति, त्रिशिरसि त्रिशिरोनामके च रावणपुत्रे मारतिना 
इनुमता मथितश्षिरसि विपाटितमस्तके सति, महापा्श्वादिषु मह्दापाश्वं्रश्रतिषु 
चाहिनीपतिषु सेनानायकेछु विशसतितेषु विनाशितेषु सत्सु, निभरविषाद्रोपपरवश्ञः 
ससुर्कटशोककोपपरितः निश्ाचराकारः राचसरूपघारी तमोनिकायः अन्धकार- 
राशिरिव अतिकायः रावणप्रेरितकुमारचतुष्येऽन्यतमः समर युद्वस्थळं समागत्य 
उपेत्य सुत्रास्णा इन्द्रेण सह बृत्रासुरः तन्नामको देस्यभेद इव सौमिन्निणा छचमणेन 
सह विचित्रम्‌ अंद्धुतस्‌ भायोधनं युद्धम्‌ वितेने कृतवान्‌। “सुत्रामा गोत्रभिद्वञ्जी 
चोसवो इुत्रहा घुषा' इस्यमरः। निशाचराकार इव तमो निकाय इत्युपमा । 

इसके बाद अद्वितोययुद्धकोशलसम्पन्न नीलके द्वारा महोदरके मारे जाने पर 
इनूमान्‌के द्वारा त्रिशिराके निइत होने पर ओर मशापाइवेप्रसूति सेनापतियोंके भी मारे 
जाने पर अत्युत्कट शोक तथा कोपसे युक्त, निशाचरमूत्तिषारी अन्धकारराशिके समान 
अतिकाय युद्धमें आकर बृत्राघुरने इन्द्रके साथ जैसा विचित्र युद्ध किया था, वेसा हो युद्ध 
खक्ष्मणकै साथ करने छगा । - 


स च सुचिरं नियुष्य तसवध्य इतीशवरा- 
दनिलगिरा बिच्चुष्य पुनरख्मधत्त विधेः | 


१. 'निश्ञाचरः साकार» इति पाठान्तरम्‌ । २, 'सरयम्‌? इत पाठान्तरम्‌ । 


३. "इतीव वरात? इति पाठान्तरम्‌ । 
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दलितसनेन तददिवि समुत्पतितं जगता- 
सतनुत राहुभीतिमधिकामतिकायशिरः ॥ ६२ ॥ 

स चेति । स च सौमित्रिः लचमणः सुचिरं चिरकाळपर्यन्तं नियुध्य युद्धं कृत्वा 
तम्‌ अतिकायम्‌ ईशवरादू ब्रह्मणो वरदानात्‌ अवध्यः हन्तुमञ्चक्यः इति एवंप्रका- 
रेण अनिळगिरा वायुवचनेन विद्ध्य ज्ञास्वा पुनः विधेः ब्रह्मणः अखस्‌ ग्राह्माखम्‌ 
अधत्त धारितवान्‌ । अनेन ग्राह्मेणाखेण दुलितं छिन्नं तत्‌ भतिकायस्य शिरो दिवि 
आकारो समुत्पतितं गतं सत्‌ जगतां दष्डलोकानास अधिकाम्‌ बहुळास्‌ राहुः 
भीतिम्‌ राहुरयसुदित इति आन्तिजनितं भयम्‌ अतनुत चक्रे। चिर युद्वयमानो 
छचमणो यदा वाथुवचनादतिकायमापतब्रह्वरतयाऽव्यमवगतवाँस्तदा प्राह्मखम- 
युङ्क, तेन बाह्माख्रेण च्छिन्नं सत्तदीयं शिरो विपदुश्पतितं छोकेराहुरयस्ुदित इति 
अमभवं भयं समधिकमङृतेति भावः । 'सम्यादतरिंमस्तदुडुद्धिर्भान्तिमान्‌ प्रतिभो. 
स्थित? इति लक्षितो ान्तिमानळङ्कारः ॥ ६२ ॥ 

लक्ष्मण अतिकायके साथ बड़ी देर तक लड़ते रहे, जब वायुके कथनसे उनको माझम 
हुआ कि ब्रह्मवर प्राप्त दोनेके कारण यह मारा नहीं जा सकता है, तब लक्ष्मणने गझाल्रका 
हो प्रयोग किया । उस श्रह्माखसे काटा गया अतिकायका शिर आकाशर्मे उड़ा और वद ऐसा 
लगता था मानो राहु हो, उसे देखकर लोग अधिक भय प्राप्त करते ये ॥ ६२ ॥ 

अनुनीय राबणिरथो विधुरं पितरं दधत्प्रथुसमीकधुरम्‌ | 
-स रथी समेत्य सधनुः शरघी चलितञ्चमूभि रभिदारारथी ॥३३॥ 
अनुनीयेति । अथो तातसहोद्रद्वयङुमारचयवधश्रवणानन्तरम प्रसिद्धो रावणिः 
इन्द्रजित्‌ विधुरं तन्निधनदुःखितं पितरं रावणमचुनीय समाश्वास्य एथुसमीक- 
घुरम्‌ महारणमारं दधत्‌ धारयन्‌, रथी रथारूढः सधचुःशरधी बाणपूणौ निषङ्गौ 
समेत्य प्राप्य चमूलिः सन्यः सह दाशरथी रामळचमणौ अभि उद्दिश्य चछित 
प्रस्थित; । इन्द्रजिद्युद्धसञ्जो भूरवा बह्मातजनवधच्ुभितस्य पितुराश्वासनं कृत्वा 
रामळचमणावाक्रमिंुं ससेन्यः प्रस्थित इत्यर्थः । प्रमिताचराबृत्तम्‌ ॥ १४ ॥ 
इसके बाद इन्द्रजित्ने दुःखामिभूत पिताको आइवासन प्रदान कर महारणका 


भार अपने उपर लेकर, रथारूद़ हो और वाणपूर्ण निषञ्गद्रय लेकर सेनाके साथ रामलक्ष्मण 
की भोर चल पड़ा ॥ ६३॥ 


आगत्य समरमरादिजयमनोरथाय 'रथाभिरक्षायै रक्षांसि परितः 


१. “शरधिः इति पाठान्तरम्‌ । २, 'भषिदाश्चरथी? इति पाठान्तरस्‌.। 
. / (३, "अधिसमरमः इति पाठान्तरम्‌ । ४. 'रथाभिरक्षां’ इति पाठान्तरम्‌ । 
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प्रकल्प्य प्रतप्ये च विषा 'प्रदक्षिणशिखं शिखाबन्त॑ मन्त्राधिगतविविध- 
5 ०३ > शिलीयुखे 

शख्राणिं दधानस्तिरोधानं गत एच निशितमुखेः निंमीय निखि- 
लममोहतिं निख्िशक्रमः क्रव्यादो व्याघ्र इव हरीन्विधुरीचकार | 

आगत्येति । समरस युद्धभूमिस्‌ भागस्य प्राप्य अरातिजयमनोरथाय इत्रविजय- 
कामनासिद्धये रथाभिरक्षाये स्वरथरक्षणाय रक्षांसि राक्षसान्‌ रक्षकरूपान. परितः 
प्रकल्प्य सर्वतः स्थापयित्वा हविषा हृववीयद्रव्येण घताद्याहुस्या अदक्षिणश्िखं 
दक्षिणावत्तंज्वालामालिनस शिखावन्तम्‌ अग्निम्‌ प्रतप्य तृप्तं कृत्वा, मन्त्राधिगत- 
विविधशास्त्राणि मन्त्रसामर्थ्यावाप्तानि चहूनि दाख्राणि दधानः बिञ्जाणः तिरोधान- 
गतः स्वयमदश्य एव निशितमुखेः तीचणाग्रभागेः शिलीमुखैः बाणैः निखिलमर्मा- 
हतिं समस्तसेन्यभ्यथास्‌ निर्माय सम्पाद्य निखिशस्य खड्गस्य क्रमः इव क्रमो 
यस्य स तथोक्तः खड्गवद्मेदुकः ( स इन्द्रजित्‌) क्रव्यादः राक्षसः व्याप्न इव 
इरीन्‌ वानरान्‌ विधुरीचकार क्लेशयामास। प्रदक्षिणा दृष्ठिणावत्ता शिखा ज्वाला 
यस्य स प्रदक्तिणशिखः, "णि उबाळे अपि शिखे' इत्यमरः शिखायाः प्रद्क्तिण- 


` स्वोक्स्या जयप्रद॒त्व॑ सूच्यते, यथोक्तम--'इस्थं ्रद्तिणगतो हुतभुङ्नुपस्य धात्रीं 


ससुब्ररशनां वशगां करोति’ । निर्गत्खिशतो<छुलिस्यो निखिशः खड्गः, तस्य क्रम 


' इव कमो यस्य स निर्खिशक्रसः । 


युद्धक्षेत्रमे आकर शत्रुजयके विषयमे कामनापूत्तिके लिये अपने रथकी रक्षार्थ चारो 
ओर राक्षसोंको नियुक्त करके, इवचीय द्रव्योंसे प्रदक्षिणज्वाळवद्दिको दृप्तकर, मन्त्रवल्से 
प्राप्त नानाम्रकारके शस्जा्रोको धारणकर छिपे छिपे ही तीदण अग्रभागवाले वार्णोसे 
समो सैन्योंका मर्मभेदन कर के तलवारकी थारके समान तीद्ष्णप्रदारी उस इन्द्रजितने सभी 
वानरोंको बाघको तरह बेचैन कर डाला। 


सहलच्मणं तमपि दाशरथि परुषो निदाघ इब पद्मसरः 
विकलाशयं बिधुरसंत्त्वमयं विरचय्य घाम च जगाम शनेः ॥ ६४॥ 
सदृलचमणमिति । अयं रावणिः इन्द्रजित्‌ सहळचमणं छचमणयुचं तं दाशरथिम्‌ 
रामस्‌ अपि परुषः कठोरः निदाघः औष्मकालः प्सरः कमलाशयम्‌ इव विकला- 
शयम्‌ उ्यथितमानसं पत्ते शुप्कजळतया कछुपिताधारप्रदेशञ्च, विधुरसत्वस नष्ट- 
शक्तिकस पणे खिन्नप्राणिवर्ग च विरचय्य कृत्वा शनेः मन्द मन्वं घाम स्वयां 
जगाम । यथा कटोरो मीष्मकाछः पयः झोषयिस्वा प्राणिनश्च पिपासाक्षामकण्ठतया 
विधुरान्‌ विधत्ते, तयेवायमपि रावणी रामळचमणौ खिन्नमानसौ नष्टशक्तिकौ च 


१. 'प्रदक्षिणशिखावन्तम्‌? इति पा० । २. 'मन््रापिगतानि विचित्राण्यस्त्राणि! इति पा०। 
३. "तिरोधानं समागतः इति पाठान्तरम्‌ ४ 'शरेः इति पाठान्तरम्‌ 


२६ च० रा० 


vo चम्पूरामायणम्‌ 


कुत्वा छब्धसाफल्यः स्वं भवनमयासीत्‌ इस्यर्थः। रलेषसङ्कीणोपमाऽलङ्कारः। आशयः 
_ स्यादभिप्रायो मानसाघारयोरपि' "विधुरं प्रीत्यपेते स्यात्कष्टविश्ठिटयोरपि’ इत्यु- 
अयन्न वेजयन्ती । प्रमिताक्षरावृत्तम्‌ ॥ ६४॥ 
युद्धभूमिमें आकर उस मेघनादने लक्ष्मणसददित रामको उसी प्रकार विकलद्वदय 
तथा क्षीणशक्ति वना दिया जैसे कठोर औष्मकाल कमल्सरोवरको शुष्काधार तथा दु.रू- 
युक्त प्राणिवर्ग परिचृत बना देता है और इस तरह सफल मनौरथ' होकर वह थीरे धीरे 
अपने घर चला गया ॥ ६४ ॥ 


/ क्षताकेभवतेजसि क्षपितरामचन्द्रद्युतो 
विमुच्य सति निर्गते विशिखवृष्टिमस्मिन्धने । 
अदीप्तनलमस्फुरत्कुमुदमस्तनीलोत्पलं 
समुत्तरलजीवनं समभवत्तदा वाहिनी ॥ ६५ ॥ 

क्षतार्केति । चतम्‌ विनष्टम्‌ अकंभवस्य सूर्यपुत्रस्य सुग्रीवस्य तेजो यस्मात्ताच्ो 
मेघनादे चतसूयंग्रकाशे च घने, चपितरामचन्द्रद्यतौ मेघनादेन रामस्य द्युतिरप- 
सारितः, मेघेन च चन्द्रस्य, विश्षिखब्रृष्टिं बाणवषां .विसुच्य विसुज्य गते सति, 
मेघे इध्मिंघनादे च शरवृष्टि', ताइशे अस्मिन्धने मेघनादरूपे मेघे गते सति, तदा 
वाहिनी वातरसेनेव नदी अदीसनळम्‌ अदीप्तः इतप्रभः नळो नाम वानरो यन्न 
` कर्मणि तथेति सेनापत्ते, 'नदीपक्षे नळरतृणविशोषः, अस्फुरस्कुसुदम--कुसुदो 
' घानरमैदः सेनायां नथ्यां तु कुमुद एुष्पस्‌, अस्तनीलोस्पलम्‌ नीलकमल नद्यां सेनायां 
'च नीळोत्पलनामानौ वानरौ सझुत्तरळजीचनमिति जीवनशव्दो जळाथों नद्यां, 
सेनायां तु जीवितार्थः, तथाभूतमभवत्‌। सूयएुत्रस्य सुग्रीवस्य प्रभावमभिभूय 
रासचन्द्रयु्ति चापसायं बाणान्‌ विज्य मेघनादे गते सति नळस्य ढीतिः, कुसुदस्य 
स्फुरणस्‌ , नीछोस्पलनामकयोश्च चानरयो दिंकस्वरत्वं समाप्तमभूत्‌, सर्वस्याश्च 
सेनाया जीवनमस्थिरमभवदिति, यथा सूथंप्रभवां प्रभां पराभूय चन्द्रयुति च 
निरस्य दृष्टि इत्वा मेषे गते सति नयां नलळतृणविकासोञ्वसीदति कुमुदस्फुरणं 
ग्रतिबध्यते, नीलोस्पळं पयःपूरप्लावितं सदस्तं गच्छति, जीवनं जळ च तरलतामा- 
` पद्यते इति स्पष्टाथः। 'सेनानद्योश्च वाहिनी’ 'नळः पोटगले राज्ञि पितृगत्तै कपी श्वरे? 
“सुदं करवे रक्तपङ्कजे कुसुदः कपौ’ 'नीलः कपीश्षभेदेऽङ्गौ कृष्णे ना तद्कति त्रिषुः 
ति नालाको । श्लेषसड्कीण सावयवरूपकम्‌ अळङ्कारः । एथिवी- 


सूर्यपुत्र सुग्रीवके तेजको तथा सूर्यकी कान्तिको परास्त करके रामरूप चन्द्रकी ज्योति 
इर कर बांणरूप जळकी वर्षा करके मेषनादरूप मेधके चले जाने पर, नळ तृण तथा 
बानरकी दौप्तिसे रहित कुमुदपुष्प तथा वानरके स्फुरणसे शुन्य नीलकमखञ्चत्य तथा नीळ 


युद्धकाण्डम्‌ ४५१ 
डत्पछ नामक वानर इयकी चमकःदमकसे वर्जित, जलकी चब्चलतासे युक्त तथा जीवनकी 
अस्थिरतासे युक्त वाहिनी वानरसेना नदी हो गई " ६५॥ 
अचलमथ सलीलमोपधीनां हरति हनुमति जाम्बवञ्नियोगात्‌ | 
विचलितमभवह्वलं विशल्यं बिबुधमनो5पि विधूतशोकशल्यम्‌ ॥६६॥ 


अचलमिति । अथ वानरसेनासु मूच्छितासु सतीषु जाम्बवतः नियोगात्‌ आदेः 
शात्‌ इनूमति पवनतनये सलीलम्‌ अनायासम्‌ ओषधीनाम्‌ अचल्य सञ्जीवन्या- 


. दिविविधीषधपूर्ण पर्वतविशेषम्‌ हरति आनयति सति बलम्‌ वानरसेन्यस्‌ विश" 


'ल्यस्र्‌ अपगतन्रणनु सत्‌ विचलितं पुनर्युद्धाय कृतोद्योगम्‌ अभवत्‌ तथा विदुधानों 
देवानां मनः चित्तस्‌ अपि विधूतशोकशल्यम्‌ अपगतविषादकण्टकस्‌ अभवत्‌, 
चानरसैन्यप्रबोधेन देवा अपि सन्तुष्टमनसो बभूबुरित्यर्थः । अन्न सेन्यविद्॒धमनसो- 
शेकन्न भवतिक्रियायामन्वयात्तुल्ययोगिताऽछङ्कारः । पुष्पिताग्रादृत्तस्‌ ॥ ६६ ॥ 

इसके वाद जाम्बवानूके आदेशसे इनूमान्‌के द्वारा सन्षीवनी आदि दवार्भोसे भरे 
पर्वतके अनायास लाये जाने पर वानरसेनाका घाव भर गया चे पुनः युद्धके लिये चल 
पड़े और साथ हव देवोंका हृदय भी विषादशल्यसे रहित हो गया ॥ ६६ ॥ 

'पुनस्तेन सहजतेजोभरितेन दावानलेनेव वानरबलेन दह्यमानां 
'द्रीसिव पुरी'मपहाय पञ्चाननमिव पञ्कयानननिदेशतञ्जलित मखिल- 
भुवनप्रकम्पनसकम्पनमाहतप्लवज्ञसडघ॑ प्रजङ्घ मङ्गदभुजप्रतापानलशल- 
भावुमाबपि निशम्य निशास्य च ट्विविदमेन्दावदारितों महारथौ शोणिता- 
क्षति रूपाक्षावपि कोपांक्षान्तिथ्या पुरुषसंरम्भो कुम्भनिकुम्भौ मद्दावीरौ 
समुत्तम्भ्य बाहू सुबाहुमारीचाषिब राघवभुजाभ्यां सुमीवहनूसद्ध/यास- 
दूभुतं युद्धमतनिषाताम्‌ | 

पुनस्तेनेति । पुनः भूयः तेन युद्क्रियाप्रसिद्धपराक्मेण सहजतेजोभरितेन नेस- 
गिंकप्रभावसंयुक्तेन ( स्वाभाविकञ्वाळायुक्तेन ) दावानलेन वनवह्विना इव वानर- 
बढेन वानरसेन्येन दक्षमानां भस्मीक्रियमाणां दुरीं गुहाम्‌ इव पुरी लक्कास्‌ 
'पंक्यानननिदेशेतः रावणादेशात्‌ अपहाय त्यक्त्वा पञ्चाननस्‌ सिंहम्‌ इव चलितम्‌ 
५ यथा स्वभावदाहकेच घनानलेन दह्यमानां दरीं हित्वा सिंहश्वळति तथा स्वभाव- 
DN नल म म त नि त त त 


१. 'तेन पुनः इति पाठान्तरम्‌ । २. 'बिद्याय' इति पाठान्तरम्‌ । 
३. 'पज्ञानाविवर इति पाठान्तरम्‌। ४ 'अखिछरिपुप्रकम्पनः' इति पाठान्तरम्‌। 
५. 'प्रजड्ूूं च? इति पाठान्तरम्‌। ६. 'यूपाक्षौ? इति पाठान्तरम्‌ । 
७, 'कोपाक्षान्तपरुष' इति पाठान्तरम्‌ । ८, “बाहुम्‌? इति पाठान्तरस्‌। 


४५२ चम्पूरासायणम्‌ 


तेजस्विना चानरसैन्येन दुह्यमानां लङ्कापुरीं विहाय चकितम्‌ इत्यरथः) अखिल? 
सुवनप्रकम्पनस्‌ सकललोकमयजननस्‌ अकम्पनस्‌ तन्नामानस्र , आहतप्लवङ्ग- 
सङ्घम्‌ मारितवानरसञ्ुद्यम्‌ प्रजद्ठम तन्चामकस्‌ इस्युभौ द्वावपि अङ्गदसुजानछ- 
शलभौ अङ्गदवाहुवीर्यरूपे चह्णौ शाळभभावंगतौ अङ्गदेन तौ निशाम्य शुस्वा 
महारथौ विकटयोद्ारौ झञोणिताक्षविरूपाचो तञ्ञामकौ राचसञ्चुण्यौ अपि द्विविद्‌- 
सैनदाभ्यां तन्नामकवानरयूथपाभ्याम्र अवदारितौ इतौ निशाम्य इद्टा च कोपाचा, 
मतिभ्याम्‌ क्रोधक्षमाराहित्याभ्यास परुपसंरस्भौ गृहीतकठोरबुद्धप्रयासौ महावीरौ 
विक्रटयोधो छुम्भनिङ्म्भौ नाम कुम्भकर्णपुत्रौ सुबाहुसारीचौ विश्वामित्रयज्ञरचषा- 
चसरे रामेण इतौ रातसादिव राधवझुजाभ्यां रामस्य झुजतुश्याभ्यां प्रधानसहाय- 
काभ्यां सुद्रीयहनुमदूभ्यां छुम्भः सुग्रीवेण निकुम्भो हनूमतेति यथाक्रममन्वयः। 
अद्भुतं विळचणं युद्धस्‌ अतनिषाताम्‌ कृतवन्तौ । आत्मानं सारथि चाश्वान्‌ रच" 
न्युध्येत यो नरः। स मद्दारथसंज्ञः स्यात्‌'। ` 
जैसे स्वाभाविक ज्वालायुक्त दावानलसे जलती हुई युद्दाको छोड़कर सिइ भाग 

निकलता दै उसी तरह स्वभावतः पराक्रमशाली वानरसेन्यके द्वारा जलाई गई लङ्क।पुरीको 
रावणादेशसे छोड़कर चले, समस्त संसारको कंपाने वाळे अकम्पनको और वानर- 
समुदायको मारने वाले प्रजद्गको इन दोनोंको भक्गदके पराक्रमरूप आगमे पतङ्ग वने 
सुनकर और महारथी झोणिताक्ष. और विरूपाक्षको द्विविद तथा मेन्दद्वारा मरते हुए 
देखकर क्रोष तथा देष्यांते अतिकठोर युद्धोचत महावीर कुम्मनिकुम्म नामक कुम्मकर्णके 
दोनों पुत्र अपने हाथ उठाकर सुबाहु मारीच की तरद रामके वाथ सदृश मुख्य सहायक 
सुग्रीव तथा हनुमान्‌कै साथ अदूसुत युद्ध करने लगे । 

भूमौ ततः प्लबगराजभुजेन विद्ध- 

मालोक्य कुम्भम सहन्‌ विरहं तदीयम्‌ । 

शोकादगादनिलसूनुहतो निकुम्भ- 

स्तन्ञामयुक्तममरी स्तनकुम्भमेव ॥ ६७॥ 


भूमावित्रि । ततः तदुनन्तरम्‌ प्छवगराजसुजेन वानरनायकसुग्रीवहस्तैन विद्व 
ताडितम्‌ अतएच भूमौ ( पतितम्र ) कुम्भम्‌ आलोक्य दृष्टा तदीयं कुस्भसस्ब- 
न्थिनस्‌ विरहम्‌ वियोगस्‌ असहन्‌ सोढुमपारयन्‌ निकुम्मस्तद्ञ्जाता अनिळ- 
सूनुहतः वायुएन्नेण मारितः सन्‌ शोकात्‌ स्वभ्नातृविपत्तित्रवणविषादात्‌ हव तन्नाम- 
युक्तम तन्नामाक्षरसंएक्तज अमरीस्तनकुम्भस्र देचाङ्गनाकुवकलशम्‌ एव भगात्‌! 
आठृसाहच्यमीप्सोस्तदनासौ तन्नाम सगन्धामरीकुचकुम्भप्रातिरेच तत्तोषाय, यथाः 


१. "असहन्‌? इति पाठान्तरम्‌ । २. 'कुचकुम्भमेव” इत्ति पाठान्तरम्‌ । 
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सम्भवोपायेस्ततोऽधिकस्यालमभ्यत्वादि्यर्थः, युद्धे निहतेन निकुम्मेन वीरवरणार्थः 
मागतयाउमर्या सम्बन्धो जात इति हृदयस्‌। साइश्यार्थ दृश्यताम--अस्मत्‌ किळ 
ओब्रुधां विधाय रस्भा च्रं भामतुळां नस्य । तत्रानुरक्त तमनाप्य भेजे तन्नाम- 
गन्धान्नळकूबरं सा? इति नघधस्‌ ॥ ६७॥ 
वानरराज सुग्रीवके वाहुसे ताडित हौकर जमीनपर पड़े हुए कुम्भको देखकर उसके 
वियोगको नहीं सह सकनेवाला मिकुम्म इनूमानके हायसे निहत होकर कुम्मके नामाक्षरसे 
युक्त देवाङ्गनाकुचकुम्भको पाकर रद्द गया ॥ ६७॥ 
ततः 'कुपितराबणाकारणं रणवाहनियुक्तं युक्तमखिलवाहिनीभिराधवा- 


३ 


टोपमुखरं खरात्मजं मकराक्षमैद्वाकशरो5पि बिपक्षमपि सपक्ष एव सम- 
क्षमनयज्ञनयिलुः । 


तत इति। ततः तदनन्तरम्‌ कुपितेन कुम्भनिकुस्भवधजातमन्युना रावणेन 
आकारणस्‌ आह्वानं यस्य ताइरास्‌ , रणवाहनियुक्तस्‌ रणनिर्वाद्वाय युद्वसञ्चालनाय 
नियुक्तम्‌ अधिकृतस्‌ अखिळवाहिनीभिः समस्तराच्षससेनाभिर्युक्तर आहवाटोप- 
सुखरस युद्धोपयुक्तसिंहनादनिसजिनस्‌ , खरात्मजं खरनामकरात्तसतनयं मकराः 
चमर अपि तन्नामकमपि विपक्ष दान्नु सपत्तः पत्युः पुव ऐचवाकशरः रामबाणः 
जनयितुः पितुः पूर्व रामेणेव हतस्य खरस्य समीपं पारवंदेशस अनयत्‌ प्रापितवान्‌ , 
रामेण सोऽपि इत इत्यर्थः । 'हूतिराकारणाह्मानम्‌? इत्यमरः । 

इसके वाद कुपित रावण द्वारा बुळाये गये, युद्ध सञ्चालनमें नियुक्त, समस्त राक्षससेना 
समेत. युके लिये गरंजते हुए, खरके पुत्र मकराक्ष नामक विपक्षको पक्षयुक्त रामके 
बाणने उसके पिताके पास पहुंचा दिया। 

कृत्वा मूर्घेनि शासनं पितुरथो गत्वा रणं रावणि- 

हैत्वा तत्र महाभुजो हुतभुजं घृत्वा मद्द्राणि च | 
स्थित्वा व्योमनि मायया शरचयं त्यक्त्वा च भित्त्वा चमूं 
बुद्ध्या राघबकोपमाप सहसा लङ्कामलं कातरः || ६८॥ 

कृत्वेति । अथो मकराचवधात्परतः महाभ्रुजः विशालबाहुः रावणिः मेघनादः 
पितुः रावणस्य शासनम्‌ आज्ञां शिरसि कृस्वा निधाय तदादेशमचसस्य रणं युद्ध 
चेतरं गस्वा प्राप्य तत्र रणाङ्गणे डुतञ्जुजमभि इस्वा अग्नौ होमं कृत्वा सहास्राणि 
दिव्यायुधानि च इत्वा मायया अन्तथांनशवस्या व्योमनि अन्तरिते स्थित्वा झरत्रयं 
बाणससुदय त्यवस्वा विसृज्य चसूं वानरवाहिनी च सिश्वा विदायं ( ततः) राघ- 
न नि BA स्पस्स्नससमफ 


१. 'बौगपपतिनियुक्त' इति पाठान्तरम्‌। २, इव? इति पाठान्तरस। 


४५४ चम्पूरामायणस्‌ 


वल्य रामस्य कोपस्‌ मऋोधोदयं बुद्ध्वा ज्ञात्वा अळस्‌ अत्यर्थ कातरः भीतः सन 
सहसा हठात्‌ झटिति लङ्कां नाम स्वां पुरीस्‌ आप ॥ ६८ ॥ 

मकराक्षके मारे जानेके वाद पिताकी आज्ञा मानकर रावणका बेटा मेघनाद युद्धक्षेत्रमे 
आया, उस मद्दावाहुने युडस्थल्में होम किया, उसके द्वारा महाख प्राप्त किये, अपनी 
मायासे आकाशमें अवस्थित होकर उसने वाणकी वर्षा कर वानर सैन्यको छिज्नमिन्न कर 
दिया, अनन्तर रामको कुपित देखकर भयभीत हो झटसे लक्षापुरमें प्रवेश किया ॥ ६८ ॥ 
` ततः अतीचः प्रतिहारादयं भातिहारिको निर्गत्य निद्धत्यासिना 
कांचिदाज्ञनेयस्य पुरतो मायामयीं मेथिलीमाकुलीकृत मानसे तस्सिन्ना- 
कस्मिकमिदमतथ्यमपि तथ्यमेव बिबुध्य चिराय नियुध्य निराशे निवृत्त 
&विद्देषि पञ्चुविशसनारम्भीनिकुम्भिलां समासाद्य सद्य एष प्राबतेयत 
सत्रमतिबिचित्रम्‌ । 

तत इति । ततः पुरप्रवेशानन्तरं प्रातिहारिकः मायावी ( प्रतिद्ियते सश्चते 
परमानसमनेनेति प्रतिहारो माया, सः प्रयोजनमस्येति प्रातिहारिकः ) इन्द्रजित्‌ 
प्रतीचः प्रतिहाराच्‌ अस्यगृद्वाराव निर्गत्य नगराद्बहिभूय आञ्जनेयस्य हनुमतः 
पुरतः अग्ने काबन कामपि मायामयीं मायया निर्मित इन्निमां मेथिलीं सीतास्‌ 
असिना खड्गेन निकृत्य द्विधा खण्डयिरवा आकुलीकृतमानसे सीतावधदर्शंन- 
जन्मना शुचा व्याकुलीभूतमानसे तस्मिन्‌ हनूमति आकस्मिकस इदस हठोपनतमे- 
तत्‌ सीताख़ण्डनस्‌ अतथ्यस्‌ मायिककार्यर्वेन सिथ्याभूतमपि तथ्यं, यथार्थम्‌ 
एव विडुध्य ज्ञात्वा चिराय बहुकाळपयन्तं नियुध्य युद्धं कृत्वा निराशे असफल- 
सनोरथे निवृत्त पराबुत्त सति विद्वेषिणः शन्नव एव पशवः हिंस्यतया पशतुल्या- 
स्तेषां विशसनं निमंमहत्त्राम्‌ आरभते यस्ताइशः शन्नुछपपशमारणरसिक; एषः 
मेघनादः निकुस्थिकां नाम शुसं मन्त्रसिद्विस्थानम्‌ समासाय प्राप्य सद्यः तत्काल 
ca अतियहनमदूसुतञ्च सत्रम्‌ आभिचारिकं यागम्‌ प्रावत्तंयत प्रारभत । 

इसके वाद मायावी इन्द्रजित्‌ पच्छिम दरवाजेसे निकला और हनूमानके सामने 
किसौ मायानिर्मित सोताका शिर तलवारसे काट दिया, उसके रि न 
हनूमान्‌जीका मन व्याकुळ हो उठा, इनूमानूने इस आकस्मिक सीतावधको असत्य होने 


२. 'स प्रातिद्दारिकः' इति पाठान्तरम्‌ । २. मनसि’ इति पाठान्तरम्‌ । 
३. “बुद्ध्या? इति पाठान्तरम्‌ । ४. 'नियुध्य चिराय’ इत्ति (i ॥ 
५. 'प्रतिनिवृत्ते) इति पाठान्तम्‌। ६. 'बिद्विषि' इति पाठान्तरम्‌ 


७. “विपक्षपशु? इति पाठान्तरम्‌। ८, 'आसाद्ः 
९, 'प्रावतेत? इति पाठान्तरम्‌ । ˆ पाडाव 


SL A IS कक क कक्कय्या. 


ज i आम 


घुद्धकाण्डस्‌ RAGS 


पर भी सत्य हो समझ लिया, वड़ो देर तक उस इन्द्रजिवके साथ लड़ते रदे, अन्तमें 
हताश होकर लोट आये और वह इन्द्रजित शन्रुरूप पशुओंको वध करनेके लिये 
निकुम्भिला नाम गुप्तस्थानमें आकर तरकाल अदभुत प्रकारका भभिचार याग 
प्रारम्भ किया । 


तदनु हनूमतः प्रतिनिवृत्ता दुदुबेत्तान्नमिममाकण्ये 'विदीणेमानसो 
मानसचर इव बञ्जनिर्घोषाद्विषादाङुलो राजहंसः संसदि निपत्य सौमि- 
त्रिणा समाश्वास्यमानः सकरुणं निःश्वस्य विश्वस्य पतिरपि 'विघुरो 
व्यलापीत्‌ । 

तदग्विति । तदनु सेघनादस्य निकुम्भिछाप्रवेशात्‌ परतः प्रतिनिवृत्तात्‌ पराग- 
तात्‌ इनूमतः वायुपुन्नात्‌ इयं दुद्ंत्तान्तस भशुभसमाचारम्‌ आकण्यं शचुस्वा वच्च- 
निर्घोषात्‌ वञ्रशब्दतः भानसचरः मावसरोवरवासी राजहंसः पक्षिविशेष इव 
विदीर्णमानसः खिन्नसनाः विषादाङुलः शुचाऽऽक्रान्तः राजहंसः राजसुश्नेष्ठः रामः 
संसदि चानरगोष्ठयां निपत्य सुवि पतिस्वा सौमित्रिणा ऊचमणेन समाश्वास्यमानः 
चयं प्राप्यमाणः सकरुणं दीनभावेन निःश्वस्थ दीघेश्वासं शुह्ीस्वा विश्वस्य पतिः 
संसारस्य स्वामी परमेश्वरः सन्नपि विधुरः दुःखग्लपितः व्यळापीत्‌ विलापं कृत- 
वान्‌। यथा वञ्जघोषान्मानसवासी हंसो विषीदति तथा सीतामरणज्ञापकासपचन- 
तनयवचनाद्विषद्य रामो वानरसमायां भूमौ पतितः सन्‌ सौमिन्निणा धार्यमाण- 
पदः सकरुणं विळापं कृतवानित्याशयः। 'मामसं सरसि स्वान्ते’ 'सभा समिति 
संसद्‌? राजहंसो नुपशरे्े कादम्वकलहंसयोः' इति सवंत्रामरः। 

इसके वाद लौटे हुए इनूमानसे सीतामरणरूप दुदंतान्त चुनकर व्यथित हृदब-घज- 
पिर्घोष सुनकर व्यथित हृदय इंसकी तरह विषादयुक्त राजश्रेष्ट रामचन्द्र वानरकी 
जमघटमें जमीन पर गिर पड़े, लदमणने उन्हें धीरज वँधाया, तदनन्तर दीनमावसे 
निःश्वास छोड़कर दुःखी रामने विलाप करना प्रारम्म किया । 

जज्ञे तदत्रभवती जनकस्य यज्ञे 
देव्याश्चिराय धरणेररणेः शिखेव | 
बंडे मनोरपि बधूरमब्रत्किमन्यः 
राम स्तथापि विधिना रचितो विरामः॥ ६६ |। 

IPS क २ र स्य स्यमता 

१. 'वृत्तमेतदाकर्ण्ये? इति पाठान्तरस्‌। २, विद्यौण' इति पाठान्तरम्‌ 

३. राजहंसः इति नास्ति क्वचित । ४, बिधुरम' इति पाठान्तरम्‌। 

५. 'शिखोव? इति पाठान्तरम्‌ ६. 'तवापि इति पाठान्तरम्‌ 


४५६ चम्पूरामायणम्‌ 


जश इति । तत्‌ तथा अन्रभवती पूज्या सीता जनकस्य राशः यशे जरणेसंन्थन- 
काष्ठात्‌ शिखा अस्निज्वाळा इव धरणेः हळसुखकृष्टायाः भूमेः चिराय चिरप्रती- 
ज्ञायाः पञ्चात्‌ जशे जाता ।, मनोः वंशे वधूः स्नुषा अपि अभवत्‌, अन्यत्‌ किस्‌ 
सर्वमेव सीतायाः पवित्रम आसीत इत्यर्थो, तथापि ( जनकयशे एथिव्या जन्म 
ग्रहीत्वा रघुकुले स्तुषाभावं प्रतिपथते स्म, तेन परमपूतकुछो्पन्नम्रियाम्रा तिकृताथ- 
तामाय्यापि ) रामः अहस्‌ विधिना विधात्रा विरामः रामया खिया वियुक्त रचितः 
कुतः। ताइशीं खियमवाप्यापि रामस्तया वियुक्त इति धिङ्मामभाग्यं धिक्च ताइश- 
कष्टदायिनं घातारमिति भाषः । 'घृणिज्वाले अपि शिखे’ इस्यमरः। “सुन्दुरी रमणी 
रामा? एति चामरः ॥ ६९॥ 

* जैसे मन्थनकाष्ठसे वहिज्वाछा प्रकट होती है उसी तरह जनकके यज्ञमें पृथ्वीसे सीता 
उत्पन्न दुई, बही सीता आगे चलकर भाग्यवश मनुवंश की बहू बनी, इससे उत्तम बात 
क्या हो सकती थी, परन्तु सब कुछ दोनेके बाद भी मैं रामचन्द्र भाज सीताके अभावमें 
विना खीका हो रहा हूँ ॥ ६९॥ 

यन्नो युधा भवति यत्र समीरसूनो- 
नोलं नलोऽपि नवसेतुनिबन्धनाय | 
दूरे च पावक शारो दुरतिक्रमोऽयं 
तत्केन शोकजलधिस्तब लङ्घनीयः ॥ ७० ॥ 
यत्न इपि। यत्न तस्मिन्‌ झोकजळधौ समीरसूनोः ।वायुतनयस्य यरनः छछ्॒नो- 
स्साहः सुधा विफछो भवति यं हनूमानपि लहितुं न क्षमते, यत्र नरः तन्नाम" 
ख्यातो वानरः अपि नवसेतुनिबन्धनाय नवीनसेतुनिर्माणाय न अळम्‌ समर्थः, 
यन्न शोकजलूधो नलः सेतुबन्धम्‌ अपि न कत्तं पारयति, तथा पावकदारः आग्नेय- 
सखम्‌ अपि दूरे समीपं गन्तुमशक्त, आग्नेयाजमपि यस्य शोषणे न प्रभवति, 
तदेवं सर्वोपायसम्भावनाऽगोचरतया दुरतिक्रमः दुस्तरः अयं तव शोकजळघिः 
बह्विपत्ति जनितविषादूसागरः केन छक्घनीयः, न केनापि ततत पाक्य इत्यर्थः। 
सागरस्य इनूमल्लष्घलीयता, नळवन्धनीयसेतुमत्तया सुतरता, रामप्रथुक्तपावकाख” 


शोष्यता चेति सन्ध्युपायास्तरणे परमस्य सीतामत्युजन्यशोकसागरस्य तूक्तोपाय- ' 


त्रितया गोचरतया नितान्तदुस्तरतया छङ्गनमदक्यमिति भावः । उपमानभूत- 
मरसिद्धार्णवापेक्योपमेयस्य सोकजकधेराधिक्यस्य कथनाद्वयतिरेकोऽछङ्कारः। चस- 
न्ततिळकं दत्तम्‌ ॥ ७०॥ 

जिसमें इनूमानूका प्रयत्न व्यथं दै, जहाँ नल भो सेतु नहीं बना सकते हैं भौर जहाँ 


१, “शरान्‌? इति पाठान्तरस्‌। 


i क नक्कल कम बाफाामणााालकटररड । 


युद्धकाण्डम्‌ ४५७ 


आग्नेय अखकी भी गति नहीं होगी, ऐसा दुस्तर यह तुम्हारे वियोगमें शोकसमुद्र दै, इसे 
कौन पार कर सकेगा १॥ ७० ॥ १ 

इत्यादि परिदेवमानमेनं विदिता सुरमायाविशोषो विभीषणः समा- 
गत्य 'देव, भवतोऽपि किमिदमस्थाने “करुणमवस्थान्तरम्‌ । निरन्त- 
रायं मखनिवतेनाय पुरंद्रारिणा इतं कृतकमेबेतदवधारय । धारय 
सनसि घेयेम्‌? इत्यभिधाय तद्वधाय पुरोधाय लक्ष्मणं 'तत्कणादेव निक 
म्मिलां बलैः सद्दोपरुरोघ | 

इत्यादीति । इत्यादि पुवमादिप्रकारेण परिदेवमानम्‌ विळपन्तम्‌ एनस्‌ रामसर 
विदितासुरमायाविशेषः ज्ञातराइसकेतवः समागत्य उपेस्य--देव स्वमिन्‌ अवतः 
अंपि अस्थाने अनुपयुक्त स्थळे करुणम दीनस्‌ अवस्थान्तर किमिदम्‌ ? कुतोऽयं 


'दुशामेदुः ? पुरन्द्रारिणा इन्द्रजिता निरन्तरायं निर्विध्न॑ मखनिवत्तंनाय यज्ञपृत्तंये 


कृतस्‌ विहितम्‌ एतत्‌ इदम्‌ सीतावधरूपस्‌ कतकं मिथ्यावञ्चनरूपस्‌ एव अवधारय 
निश्चितं जानीहि। मनसि स्वहृदये धेयं गभीरस्वं धारय बधान, इति अभिधाय 
रामझुकस्वा तद्वधाय इन्द्रजिन्मारणाय ळचमणं पुरोधाय पुरस्ङृत्य बलेः स्वसेन्येः 
सह ततस्त्षणादेव तदैव निङुम्मिळाम्‌ गुप्तमन्त्रासिद्विस्थानस उपरोध भरोत्सीत्‌। 
इस प्रकार विलाप करते हुए रामके पास असुरोक्ी माया जानने वाळा विभीषण भाया 
और कहा--'देन, आपको भौ यहद कैसा अस्थानमें दशान्तर दो रदा दै! अपने यको 
निविष्न समाप्त करनेके लिये इन्द्रजित्ने यद्द मिथ्या प्रदशन किया है यह निश्चय जानिये 
भौर हृदयमें धीरज रखिये? ऐसा कहकर लक्ष्मणको अग्रगण्य बनाकर अपनी सारी सेनाके 
साथ निकुन्मिलाको घेर रिया । पु 
हरिकुलारबतश्वलितस्ततो गिरिदरीकुहरादिव केसरी | 
अपरिपूर्य रुषाहवमाहवं स विद्धे बलशासनशासनः ॥ ७१ ॥ 
. इरिकुलेति | ततः निकुर्मिलोपरोधानन्तरं सः प्रसिद्ध बलशासनशासनः इन्द्रः 
जिद्‌ हरिकुळारवतः कपिसेभ्यकोळाहरात गिरिद्रीङुहरात्‌ पवंतकन्द्रागोळकात्‌ 
केसरी सिंह इव ततः निङुम्मिछातः चकितः आहवस्‌ आहूयते यत्न स आहवो 


| ` यागस्तम्‌ अपरिपूर्यं असमाप्य रुषा चानरकृतकोळाइळजातेन कोपेन आइवं युद्ध 


विदधे चक्रे। स इन्द्रजित्‌ कपिकुछकृत कोछाइळं निशम्य ततो निङुम्मिलातो निगंतः, 
bs ed i tok क कक क 


१. “भाशरमाया? इति पाठान्तरम्‌ । २..'दौनमवस्थानम्‌? इति पाठान्तरस्‌। 
३. 'कृतिममेतदित्मवधायं? इति पाठान्तरम्‌ । ४ “पुरोषाय? इति नास्ति कचित्‌। 
५, 'तत्क्षणमेव पुरस्कृत्य निकुम्मिकामुपररोध! इति पाठान्तरम्‌ । 


४५८ चम्पूरामायणम्‌ 


यथा दुरीगुहारिसिहो निर्गच्छति, निर्यतश्चासौ यज्ञं आरभ्यमाणमष्धसमासमेवः 
हिरवा कोळाइळं कुर्वतो वानरान्दण्डयितुं युद्ध कर्चु परारञ्घवानित्यर्थः । आहवः 
संगरे यारे? इत्यमरः । त्रुतविछम्बितं दृत्तस , "दुतविळास्वितमाद्द नभौ भरो! इतिः 
लक्षणात्‌॥ ७१ ॥ 
वानरौंका कोलाइळ सुनकर इन्द्रमित निकुम्मिलासै वाहर निकला जैसे पर्वत कौ 
कन्दरासे सिंह निकला हो और आरब्ध यागको असमाप्त ही छोड़ कर उसने वानरकृत 
कोळादळसे कुपित होकर युद्ध करना प्रारग्म कर दिया ॥ ७१॥ 
बातूल इब तूलानां बानराणां रणाजिरे | 
बिद्रावणस्ततो मायाविद्रावणसुतो5भवत्‌ ॥ ७२ ॥ 
वातूळ गति। ततः तदुनन्तरम्‌ सायावित्‌ परवश्चनविद्यापण्डितः रावणसुतः रणा- 


जिरे रणाङ्गणे वातूळः वास्या तूलानां कापासानामिव वानराणां कपिसैन्यानां विद्वा- . 


चणः निरासकः अभवत्‌; वात्या यथा तूळराशिं छिपति तथेन्द्रजिव समरे वानराः 
नचिपदिस्याशयः । ‘वाताच’ इस्यूळपरत्यये चातूलपदुस ॥ ७२ ॥ ` 

इसके वाद जैसे आंधी रुईको तितर वितर कर देती है उसी तरह मायावी इन्द्रजितूने 
वानरौंको तितर बितर करना प्रारम्भ कर दिया ॥ ७२॥ 

अनुपद मनीकोन्मथनसंरम्भं संबतेसमयदुदोन्तं कृतान्तमिव सम 

ाङ्गणं समापतन्तं स्यन्दनगतं व्यकन्दनजितं गन्धवहनन्दनस्कन्धवर्ती 
सौमित्रिः प्रवतितनिशि तशरधारः शतघारपाणिरिव जम्भमस्तम्भयत्‌ । 
` अचुपदमिरि । अनुपदम्‌ सद्यः अनीकोन्मथने सेन्यसंहारे संरग्भः सकोपम्रवुत्ति- 
यस्य तं तथोक्त वानरवाहिनीसम्मदुनपरायणस संवचंसमयदुरवन्तं प्रछयकाल- 
भयङ्कर कृतान्तं यमराजमिच समराङ्गणं समापतन्नं युद्धचषेत्रमवतरन्तं स्यन्दुनगतं 
रयारूढं संक्रन्दनजितम्‌ मेघनाद गन्धवहनन्दनस्कन्धवरत्ती वायुपुत्रांसदेशेञ्वस्थितः 
सौमित्रिः रूचमर्णः मरवर्तितनिशितशरधारः जिक्ततीचणबाणबृष्टिः शतवारपाणिः 
चन्नहस्त इन्द्रः जम्भम्‌ तश्नामकमसुर विशेषमिव ` अस्तम्भयत्‌ उपरोधं कृतवान॥ 
यथा चद्रहस्त इन्द्रो जम्भस्य गतिमरुणत्तथा तीचणबाणवर्षी छचमणो मेघनादस्य 


५॥ "संरम्भः संभ्रमे कोपे! 'संवत्तः प्रलयः कल्पः कृतान्तो यस": 


सिद्धान्त; 'शतकोटिः स्वरुः शम्बो दस्भोछिरशनिद्वयो” इति-सर्वश्नामरः । 


१. 'अनोकिनीनाथनिधनसंरष्षतर संबतेप्रवृत्तमिव कृतान्तस्‌? इति पदान्तरम्‌ 
२. 'आएतन्तस? इति पाठान्तरम्‌ २. 'तं संक्रन्दजितम्‌? इति पाठान्तरस्‌ । 
४. 'गन्धवाह! इति पाठान्तरम्‌ . ५, 'शिततरशरषाराभिःः इति पाठान्तरम्‌ । 


neem n\n त 


| 


| 
| 


युद्धकाण्डम्‌ ४५९ 


तत्काल सैन्यसंद्ारमे ठगे हुए, प्रलयकाळमीषण यमराजके समान, युदश्षे्रमे भाते 
इप, रथारूढ इन्द्रजिदको वायुपुत्रके स्कन्धदेश पर आरूढ, तौदणघार वाणकी वृष्टि करनेः 
वाले लक्ष्मणने जम्भाधुरको इन्द्रको तरह स्तम्मित कर दिया । 


'विकस्वरमदोत्कटं ्रचुरवीरवादोद्भटं 


पतत्ुटितकङ्कट प्रतिहतास्रमस्नेण च | 
जगश्नयभयावहं. जयपराजयागोचर' 
वितेनतुरुभाबिभाविब `तदा रणं दारुणम्‌ ॥ ७३॥ 

+विकस्वरेति । विकस्वरेण अनुक्षणवर्धभानेन मदेन युद्धदंपेण उत्करं घोरम „ 
मचुरेः शधिकेः वीरवादेः भिम्धि छिन्धीत्यादिरूपैः उञ्चटस्‌ उज्जम्मितस्‌ , पतन्तः 
भूमी स्खळन्तः च्रुटिताः छिन्नाः कक्कटाः उरश्छुदाः यत्र ताइशस्‌ , अखेण निरोधः 
कास्त्रेण प्रतिहतम्‌ निवारितम्‌ अस्त्रं यत्र तत्तथोक्तम्‌ , जयन्रयभयावहस्‌ छोकन्रयः 
अयजनकम्‌ , जयपराजययोः अगोचरस्‌ अविषयं कस्य जयः कश्य चा पराजयो 
सवितेति विषये व्यवस्थारद्दितम्‌ दारुणं भीषण रणं युद्धं तदा तत्न काळे उभो. 
लच्मणेन्द्रजितो इमौ हस्तिनौ इव वितेनतुः चक्रतुः । तदा शक्रजिता सह ळचमणस्य 
ताइझं दारुणं युद्वमजायत, यन्न द्वयोरपि युध्यमानयो रणमदोऽचुक्षणमवर्धत,. 
वीरवादा उदजुस्भन्त, कवचास्त्रुदितास्सन्तोऽस्खलन्‌ , अख्ाणि विरोधिमिरस्त्रेः 
म्रत्यन्यन्त, जगश्चयं भयमनुभवति स्म, जयपराजयो निश्चयो न भवति स्म, इत्थ 
झुमौ तौ हस्तिनाविव युद्धं चक्रतुरिति भावः। उरश्छदः कङ्कटकः' 'अखियाँ सम- 
रानीकरणाः कळइविग्रद्द' इव्युभयन्रामरः ॥ ७३ ॥ 

रणदपंकी इद्धिसे युडमें भयङूरता बढ़ रद्दी थी, मारो-कादोदी आवाज दो रही थी, 
कवच टूट कर गिर रहे थे, अस्त्र दूसरे अस्त्रसे प्रतिइत दो रहे ये, लोकत्रय मयाकुल होः 
र्दा था, जय-पराजयकी व्यवस्था नहीं हो पा रद्दी थी, इस तरह द्वाथीके समान वे दोनों. 
लक्ष्मण और इन्द्रजिद उस समय भयक्कर युद्ध कर रहे थे॥ ७२॥ 

सदना व क श | 

विद्घे विघुधेशजितं समरे हृतसारथिमप्यथ दाशरथिः ॥ ७४ ॥ 

झतपारेति । अथ चिरतरयुद्धानन्तरस्‌ दाशरथिः दशरथपुन्नो छचमणः समरे 
युद्धे शतघारकठोरशिखैः वज्ञवत्कठिनामभागेः विशिखैः वाणेः शरासगुणस्‌ घनुसौं- 
वीस शतधाशतस्रण्डितं विरचय्य कृत्वा विुधेशजितस्‌ इन्द्रजितं नास रावणपुक्त 
इतसारथिस्र निद्दतसूतस अपि चक्रे कृतवान्‌ । ळचमणः पूर्व तीचणसुखेबाणे: शक्रः ` 
जिंतो धजुरुंणमस्दिनत्ततस्तस्सारथिमप्यवघीदित्य्ः। “मों ज्या दिंशिनीगुणः? 


१. “परसपर” शत्रि पाठान्तरम्‌! २-"तदारणम्‌? इति पाठान्तरस्‌। 
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इत्यमरः। तोटकं बृत्तस्‌ , तल्ळक्षणं यथा--वद्‌ तोटकमब्धिसकारयुतम्‌? इति ॥७४॥ 
इसके बाद वज्र की तरह कठोर अग्रभागवाले अपने वार्णोसे लक्ष्मणने इन्द्रजितके 


धनुषकी डोरी काट दी, बादमें उसके सारथिका भी वध करके उसे सारथिदीन कर 
डाळा ॥ ७४ ॥ 


यदुचितमहो मायाशीलस्य dl लिनः . 
सदृशमथ वा युक्तं नक्तंचरेन्द्र्ुतस्य यत्‌ । 
शतमखज्जितः शौयं यद्ठानुरूपमथात्मन- 
स्तदकृत रुषामन्दो मन्दोद्रीतनयो रणे ॥ ७५॥ 
यदुचितमिति । अहो आश्चर्यम , रुपा धलुसौवाभङ्गसारथिवधाभ्यां जातेन 
कोपेन अमन्दः प्रेरितः मन्दोद्रीतनयः भेघनाद्‌ः रणे युद्धे मायाशीळस्य साया- 
'पटोयंदुचितस्‌ योग्यम्‌ , यत्‌ सुजशालिनः बाहुपराक्रमयुक्तस्य सदश्‌ अचुरूपम्‌ , 
अथवा नक्तञ्रन्द्रसुतस्य राक्षसराजइुन्रस्य यत्‌ युक्तम्‌ उपयुक्तम्‌ , यत शतमखः 
जितः इन्द्रयिद्रावणस्य शौय चीरस्वम्‌ , यद्वा आत्मनः स्वस्य सेघनादृस्य यत्‌ 
अचुरूपस्‌ स्वरूपोपयोगि दत तथा अक्त तवान्‌, इन्द्रजित्तदा लचमणेन सह 
जायमाने रणे मायाविर्वं पराक्रमप्रकर्घस्‌ , रावणपुन्रत्वलभ्यं कमपि शुणविरोपस्‌ , 
इन्दविजये म्रकरितपू् स्वीयं शौय, स्वाजुरूपमन्यदपि यश्संभवति तत्तस्सवंसुप- 
युक्तवानिति तारपर्यम्‌।. हरिणीवृत्तम्‌ , तउछणं यथा--'रसयुगहयैन्सौं त्र स्ढौ 
शो यदा हरिणी तदा? ॥ ७५॥ 
मायाझीलके लिये जो उचित था, जो बाहुबलके सदृश था, जो राक्षसराजके पुत्रके लिये 
युक्त था, जो इन्द्रविजयीकी बहादुरी थी अथवा जो अपने लायक कुछ भी संभव था, 
क्रोभसे प्रेरित धोकर मन्दोदरीपुत्र मेषनादने युद्धमें वह सब कुछ कर दिखाया ॥ ७५॥ 


*एबं मन्दोदरीतनयस्य लक्ष्मणेन साकं युध्यमानस्य त्रिदिनानि ` 


व्यतीयुः । अलुपदमं भिषेणनबति विभीषणे तेना विनीतेन मुक्तां शक्ति" 
म्धेचन्द्रेण दारयन्नपारयन्सोढुमदसीयमबिनयममर्षाङुलः सौमित्रिरमोघं 
साघवनसमुञ्चदस्रम्‌ | 

एवमिति । एवम्‌ उक्तप्रकारेण भन्दोद्रीतनयस्य रावणख्जी मन्दोदरी तस्याः 
सुसस्येन्द्रजितः रचमणेन साकं सह युध्यमानस्य युद्धं वतः न्रिदिनानि ज्ञीण्य- 

१. 'एवं'"'व्यतीयु? इति वाकयं कचिन्नास्ति। 

२- 'भसिषिषेण भभिषेणनवति? इति पाठान्तरम्‌ । 

३. 'भविनीतेन? इति नास्ति क्वचित्‌! । ४. 'माधवतास्त्रमध्चु्जत्‌? इति पाठान्तरम्‌ 
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हानि व्यतीयुः व्यतीतानि। अनुपदस्‌ तत्काले अभिषेणनवति सेनयाइमियानरू 
अभिषेणनं तद्वति सेनया सहाक्रमणकारिणि विभीषणे तेनाविनीतेन दुर्विनीतेन 
ढुऐन इन्द्रजिता सुक्ताम्‌ प्रहतां शक्ति तम्चामकाख मध्ये पुव अर्धचन्द्रेण तंदा- ` 
श्थाखभेदेन दारयन्‌ विभिन्दन्‌ भदसीयस्र अझुप्य मेघनादस्य अविनयं दुर्पान्ध- 
तया गुरुजनेऽपि प्रहारकत्वरूपमौद्धत्यस सोहुम मर्षबितुस्‌ अपारयन्‌ अक्षममाणः 
अमर्पाकुलः कोपपूर्णः सौमित्रिः छूचमणः अमोधम्‌ अव्यर्थस्‌ माघत्रनम्‌ ऐन्द्रस 
अम्‌ अझुञ्चव्‌ स्यक्ततान्‌ , इन्मजिदुपरि परार दित्यर्थः । 
इसो तरह लक्ष्यणके साथ लड़ते हुए इन्द्रजितके तीन दिग बीत गये, उसी समय सेना 
लेकर आक्रमण करने वाले यिभीषणके ऊपर उस दुष्टे शक्ति चछा दी, उस शक्तिको अपने 
अर्धचन्द्र बाणसे काटकर उतकी इस धृष्टतावो सदन करनेमें असमर्थ रक्ष्मणने क्रोषसे 
भाकुल होकर अपने अमोष ऐन्द्र बाणका प्रयोग कर दिया । 
पतति सम तत्म्थमसस्यमुज्ज्वत्तं 
सशिरख्मिन्द्रजयिनः शिरस्ततः | 
अशु पुष्पशृष्टि रचघा दिवौकसा- 
सथ बाष्पबृष्टिरसरारियोपिताम ॥ ७६ || 
पततीति । प्रथमम्र आदी उउउवलम्‌ दीप्तं तत्‌ प्रसिद्वम्‌ भजन ऐन्द्रासं पतति 
स्म भूमौ अपतत, ततः तस्पश्चात्‌ इन्त्रजयिनः इन्द्रजितः सशिरख्ण शिरख्ाण- 
सहितस शिरः पतति स्मेति दोषः, भनु तरपश्चात ( पतितं मेघनादशिरो द्रा 
हृष्टानां ) दिबौकसास्‌ देवानाम्‌ पुप्पबषष्टिः ( देवापितप्रसूनाभ्षलिः ) अथ अमरा- 
रियोपितास्‌ राक्षलवनिदानाम वाष्पबष्टिः अश्वुघारा, पतति स्मेति सर्वन्नान्वयः । 
अन्न पूर्वपूर्वस्पोत्तरोत्तरं प्रतिदेदुतया कारणमाछाऽछक्कारः । मण्जभापिणीजृत्तं, 
तएळचणं यथा--'सजसा जगौ च यदि सन्जुभापिणी' इति ॥ ७६ ॥ 
पदले चमकता हुआ वह पेन्द्रासत्र जमोन पर गिरा, उसके वाद इन्द्रजितका शिरोवा- 
रणयुक्त शिर गिरा । पीछे देवों द्वारा बरसायी गई फूलोंकी वर्षा हुई, उसके पीछे राक्षसोंको 
स्त्रियाँी भश्ुवर्षा प्रदत्त हुई ॥ ७६ ॥ 
श्रुत्वा शक्रजितः सुतस्य निधनं शोकेत रक्ष'पतेः 
क्लान्त निःशध्वसदशुपूरभरित ऋन्दच्च फूत्कारि च । 
कोपेनाथ विपाटलं कुटिलितभूवल्लि इत्तेक्षण 
जनने दष्टघनौष्ठमट्ट हसितोद्रिक्त॑ समस्तं मुखम्‌ ।। ७७ ॥ 


१, 'भवनौ! शति पाठान्तरम्‌।' २, 'इसितोबद्वत्तम्‌? इति पाठास्तरम। 
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छत्वेति। सुतस्य पुत्रस्य शक्रजितो मेघनादस्य निधनं मरणं थुरवा आक्यं | 
रचतःपतेः रावणस्य समस्तं सुखं दद्यापि सुखानि क्रमशः -क्कान्तस्‌ परिम्लानस्‌ , | 
'निश्वसत्‌ दीर्घः्वासयुतस्‌ , जश्रुप्रभरितमर॒ वाष्पप्रवाहपरिपूर्णम्‌ , क्रन्दत. आकऋेश- 72 
युक्तम्‌ , फूत्कारि कोपखेदो भयव्यअ्अकफ्रकारयुतस््‌ , अथ कोपेन विपाटल्म रक्तः | 
वर्णस्‌ , कुटिळितभूवल्लि वक्रीृतञूलतस्‌ , बुत्तेच्षणम्‌ विधूर्णनवत्तुळूनयनम्‌ , दृष्ट- 
घनौष्ठस्‌ दन्तक्षतदीर्घाधरम, अट्टदसितोद्रिक्तस अट्हासयुक्तं च जशे जातस्‌। 
अशेषाणि रावणसुखानि करुणरौद्ररसानुभावयुतान्यभूचच्निस्यर्थः, रावणस्य दशापि 
सुखानि क्लान्ति-निश्वास-बाप्पाम्डु-क्न्द्न-फूर्कार-र क्तत्व-भूभङ्ग-ृत्तेक्षणत्व- 
दषटौस्वाइहासरूपेदंशमि विंकारेरुपेतान्यसूतत्नित्याश्यः ॥ ७७ ॥ 

पुत्र इन्द्रजितकी सृत्यु सुनकर रावणके समी सुख क्रमशः--म्लान, निश्वासयुक्त, अश्च: 
पूर्ण, रोता हुआ, फूत्कारयुक्त, ऋषसे रक्त, भूमज्ञशाली, घूमते हुए नयनों वाला, दातासे ?" 
कटे भोठसे सहित तथा अट्टद्दास युक्त हो उठे ॥ ७७॥ 

अनन्तरमपक्ान्तासुषु 'विक्तान्तेषु पुरंदरारिसुखेषु नन्दनेषु *नहतेषु 
कुम्मकणोदिषु आठ्षु, विध्वस्तेषु प्रहस्तपूर्वेषु सचिवेषु, व्यापादितेषु 
विरूपाक्षप्रश्नतिषु सेनापतिषु, “विकीर्णे भवति निखिले बले समन्ततः 
करुणपरिपूरितपौरबधूजनपरिदेबनोततरङ्गायां लङ्कायामातङ्कातिरायरोषणो 
, रावणस्त तक्षणमिक्ष्वाकुकुलनायकदयितां धरणीसुतां जिघांसुर न्तिकगत- 
सन्त्रिणा निवायेमाणः ' सारथिना विधिना च 'चोदितरथो दाशरथि- 
विजयबिहितसंगरः “संगराङ्गणमवततार । 

अनन्तरमिति । अनन्तरं ततः पुरन्दरारिसुखेषु मेघनादभ्रधानेपु विक्रान्तेषु बलिषु 
नन्दनेषु पुत्रेषु अपक्रान्तासुषु गतपराणेषु, कुम्मकर्णादिषु ऊुम्भकणंप्र्शतिषु आतृषु 
सोदरेषु निहतेषु मारितेषु, अहस्तपूर्वेषु प्रहस्तादिषु सचिवेषु विध्वस्तेषु नदेषु, 
विरूपातप्रस्दतियु सेनापतिषु सेनानायकेषु व्यापादितेषु निहतेपु सत्सु, निखिले 
बळे समस्तराक्षससेन्ये विकीर्ण यत्र तत्र प्रयाते सति, लङ्कायां स्वराजधान्यां 
समन्ततः सर्वंतः करुणपरिपूरितानां वेषव्यपुत्रशोकादिमरयुक्तदेन्ययुक्तानां पौर- 


“विक्रान्तैयु? इति नास्ति कचित्‌। २. 'विनिहतेपु? इति पाठान्तरम्‌ । 

° 'व्य॒तीतेपु' इति पाठान्तरम्‌ । ४. 'कपिविमदंनेन विशीर्णे? इति पाठान्तरम्‌ । 
करुणपरिइरित' इति पाठान्तरम्‌ । 

“तत्क्षणमेव इयंक्ष इव इरिणीं घरणीसुताम्‌" इति पाठान्तरम्‌ । 

“अन्तिकगतेन’ इति पाठान्तरम्‌ । <. "सारथिना च? इतिं पाठान्तरम्‌ । 

" “चौ दितः, संचोदितरथः इति च पा०। १०, “संगरञ्जयम्‌" इति प्राठान्तरम्‌। 


२ SPI 
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'चधूजनानां परिदेवनेन विछापक्रियया उत्तरङ्गायां पूर्णायास्‌ सत्यास , आतङ्गाति- 
आशयरोषणः समधिकविपढुपनिपातङुपितः रावणः तस्हणस्र तदा इचवाङुलनायकस्य 
इचवाकुवंशभधानस्य रामस्य दयितां प्रेयसीस्‌ धरणीसुतां पुथिवीपुन्नीँ सीतां 
जिघांसुः हन्नुमिच्छु, अन्तिकगतमन्त्रिणा समीपस्थसचिवान्यतमेन निवार्यमाणः 
सीतामारणकर्मणोऽनुचितस्वमावेच्च प्रतिपिध्यमानः, सारथिना सूतेन विधिना 
साम्येन च चोदितरथः प्रेरितस्यन्दनः सन्‌ दाशरथिविजयविहितसद्वरः राममहं 
-पराजेष्ये इति कृत्तप्रतिज्ञः सन्‌ समराङ्गणस्‌ युद्धस्थलम्‌ अवततार अवत्तीणेः 
आगतः । प्रतिज्ञाऽऽजिसंविदापत्खु सङ्गरः इप्यमरः। 

इसके वाद इन्द्रजित्‌ आदि वहादुर पुत्रोंके गतप्राण हो जाने, कुम्भकर्ण आदि सोदरोंके 
मारे जाने, प्रहस्त आदि मन्त्ियोके नष्ट होने, विरूपाक्ष प्रभुति सेनापतियोंके मारे जाने, 
समस्त राक्षस सैन्यके तितर तितर दो जाने पर और लक्षाके मौतर चारो भोर दीनतासे 
भरो पुरनारियोंके करुण क्रन्दनके फैल जाने पर मदती बिपत्तिसे कुपित होकर रावणने 
तत्काळ इदवाकुवंशके नायक रामकी प्रियतमा पृथिवीधुत्री सीताको काटकर खतम करना 
नाद्वा, परन्तु समीपस्थ मन्त्रीने उसे वैसा करनेसे रोका, अनन्तर सारयि तथा भाग्यसे 
रथके प्रेरित दो जानेसे रावणने रामको विजयकी प्रतिज्ञाकर युद्क्षेत्रमे प्रवेश शिया । 


कोपादसौ परिघतोमरकुन्तयष्टि- 
चापाशुग दुघणराक्तिक्कपाणपाणिः | 
एकोऽप्यनेकसुखबाहुतया सबन्धुः 
लोको यथा समिति लोचनगोचरोऽभूत्‌। ७८ ॥ 
कोपादिति । कोपात्‌ मऋोधात्‌ सकलकुलसंहारदृ्शनजनितात्‌ परिघाः अयोमय 
गदाः तोमराः दण्डविशेषाः, कुन्ताः शितसुखाः प्रासा, य्यः छ्शुडा चापाः 
धनूंषि, आशुगाः वाणाः ब्रुघणा; सुद्रा', शक्तयः आयुधविशेषाः, कृपाणाः खड्गाश्च 
पाणिषु यस्य स तथोक्तो रावणः एकः सकछसहायकाभावात्‌ अद्वितीयः सन्‌ अपि 
अनेकसुखबाहुतया नानासंख्यकवदनसुजयुक्ततया सचन्डुः लोको यथा बान्धव- 
युक्तव्यक्तिवत समिति युद्धे छोचनगोचरः ्रस्यच्षोऽसूत्‌। एकमपि रावणसनेक- 
'सुखबाहुवत्तया युद्ध मिन्नभिन्नप्रददरणचालनपरायणतया च छोका बान्धवयुक्तमिच 
पश्यन्ति स्मेति भावः । वसन्ततिलकं दृत्तम्‌ ॥ ७८ ॥ 
कोप करके छोडेकी गदा, छाठो, माले, डण्डे, धनुष, वाण, सुदर, शक्ति, तलवार, ` 
आदि अख दार्थोमे लिये रणमें आया हुआ रावण यद्यपि अकेला ही था, क्योंकि उसके 
समी सद्दायक मारे जा चुके थे, तथापि अनेक सुख तथा बाहुओंसे युक्त दोनेके कारण 


रोगको वह बान्यवयुक्त व्यक्त कौ तरद दौखता था ॥ च दीखता था ॥ ७८॥ 
ल 
१. 'परिधयष्टिकुठारकुन्त? इति पाठान्तरम्‌ र, इति पाठान्तरम्‌। 
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अलच्यत स रक्षसामधिपतिः कृपाणं सुहुः । 
प्रसह्य विनिपातयन्प्लबगमरडलीमौलिषु | | 
अयं तब तबा मित्यभिसमीकमेकेकशो घट 
बरानिव बिनिर्दिशन्नमरघारवामप्लुवाम्‌ ॥ ७६ ॥ | 
अलच्यतेति। सः प्रसिद्धपराक्रगः रच्चसामधिपतिः राक्षसराजो रावणः प्छवग- 
मण्डलीनां वानरसमूहानां मौलिषु शिरस्सु मसह्य वळात कृपाणं स्वं खड्गं चन्छ्र- 
हासं सुहुः भूयोभूयः विनिपातयन्‌ चालयन्‌ , अयस्‌ तव, अथं तव, इति अनेन 
ग्रकारेण अभिसमीकम युद्धे अमरवारवामभ्रुवास सुन्दरीणास्‌ अप्सरसाम्‌ एकेकशः 
प्रतिव्यक्ति वरान्‌ प्रियान्‌ विनिदिशान्‌ संशपयन्तिच अळचयत इष्ट: । रावणो 
वानराणां शिरस्सु एथक्‌ पृथक्‌ पुनश्च पुनः पाणं प्रहरन्नेवं प्रतीयते स्म यथासौ | 
युद्धे सवान्दिब्पभावञ्जुपगवान्‌ वीरान्‌ वरीतुमागताभ्योऽप्सरोश्यः प्रत्येकस्‌ अयं | 
तव वरो जातः, भयं तव जायताम्‌ इत्येबंरूपेण वरानिव प्रत्यपादयदिति । समीके 
युद्धे इत्यमिसमीकम्‌ , विभकत्यर्थे$्ययी भावः । उत्मेक्षा$ळझ्लारः । एथ्वीचुत्तम! ॥७९॥ 
राक्षमराज बह रावण वानरगणके शिरपर बारबार तल्वारका प्रहार करता हुआ 


ऐसा प्रतीत हो रद्वा था मानो वह युद्धमें ( वरबरणार्थ आई हुई ) देवबालाओंको एक-एक 
करके यह तुम्हारा वर हुआ इस प्रकारसे वरोंका निर्देश कर रहा हो॥ ७९ ॥ 

“तस्क्षणम क्षौहिणीबिक्षोभकन्दलितरुषम तिपरुषैरविशिखेविंदलिकेतन- 
मर्धचन्द्रनिक्रत्तधन्थानमस्त्रधाराबिदारितसारथिमतिविस्मयनीयकरलाघवं 
राघवानुज ममषेवेगमुक्त्या शक्त्या मुहूर्त मित्र मूच्छा संमीलितमुपराग इब | 
“कलाधरमाततान यातुधानपतिः | 

तत्क्षणमिति । तस्तणम्‌ तस्मिन्काले अक्षौहिणी तेन्यसंख्याविशेषस्तस्याः विक्षो- 
भेण रावणकृतेन विध्वंसेन कन्दछितरुषम्‌ उपजातमन्युस्‌ , अतिपरुपेः अत्यन्त 
कठोरेः विशिखेः वाणे विदलितकेतनसर दिमध्वजदण्डम , अधचन्द्रेण तदाख्गशर” 
भेदविशेपेण निकृत्तं घबुयन तथाभूतं ( राघणस्य धशुरर्धचन्ब्रशरेण खण्डितवन्तं ), 

( छषमणमिति विशेष्यम्‌ ) अखधारया प्रहरणपरम्परया विदारितः द्विधा भिन्नः 
सारथिः रावणसूतो थेन तं तथोक्तम्‌ , अतिविस्मपनीयकरळाघवस्र भाश्चयंजनक- ; 
हस्सकोषालोपपन्नस्‌ राघवाचुजम्‌ रामस्य कनिष्ठं आतर लचमणस्‌ यातुधानपतिः 


१, 'प्रदस्य” इति पाठान्तरम्‌ । २. 'अधिसमीकस्‌? इति पाठान्तरम्‌ । 
३. "तदनन्तरन्‌? इति पाठान्तरम्‌ ४ 'अक्षीदिणीक्षीम? इति पाठान्तरम्‌ । 


५, 'भतिपरुषविशिखदल्तिध्यजम? इति पा० । ६. 'अमर्षाचेगः इत्ति पाठान्तरम्‌ । 
७. "निमीलित? इति पाठान्तरम्‌ । ८. "कमलाकरम्‌? एति पाठान्तरम्‌ । 


युद्धकाण्डम्‌ है. 83.4 


राक्षसराजो रावणः अमर्षवेरोन कोपवेगेन सुक्तया प्रहतया शक्या भरविशेषेण 
सुहृत्तेस्‌ कियर्काठपर्यन्तम्‌ मूच्छासम्मीलितम ओहेनाच्छुन्नँ विसंश्ञस्‌ उपरागो 
राहुग्रहः कळाधरम्‌ चन्द्रम इच आततान कृतवान्‌। यथोपरागो विधुं कियतः 
काऊस्य कृते सम्मीछितं करोति तथा रावणो मूच्छेया छचमणं मीछितमकरो- 
दित्यर्थः । अक्तौद्िणीपरिमाणञुछं महाभारते यथा--'एको रथो राजञ्ैको नराः 
| पञ्च पदातयः। त्रयश्च तुरगास्तज्शेः पत्तिरित्यमिधीयते। पत्ति तु त्रियुणामेतां 
विदुः सेनाझुखं घुधाः । त्रीणि सेनाझुखान्येको गुल्म इत्यभिधीयते। त्रयो गुल्मा 
गणो नाम वाहिनी तु गणाखयः। स्मृतास्तिसस्तु वाहिन्यः पृतनेति विचक्षणैः । 
चमूस्तु एतनारितस्रस्तिखश्चस्वस्त्वनीकिनी । अनीकिनीं दृशगुणामाहुरची हिणी 
दुधा?। 
उस समयमें अक्षौहिणीसंख्यक वानरसै-यके संहारसे रंज होकर लष््मणजोने अति- 
` कठोर वाणोंसे ध्वजदण्ड काट दिया, अधंचःद्र बाणसे धनुष दो डकड़ा कर दिया और 
अख्नकी धारा बरसा कर सार£को मार दिया. इस तरइ जब लक्ष्मणने अपना आश्चर्य- 
जनक इस्तकौशल दिखलाया तब कोपते युक्त. हो राक्षसराज रावणने वेगसे शक्ति प्रहार 
किया, उस शक्तिके लगनेसे लक्ष्मणजी क्ष”भ. में मुच्छित हो गये, जैसे राहुग्रह क्षणमरमें 
चन्द्रमाको अभिभूत कर देता है। 


आलोक्य दूनमनुजं हृदि शक्तिघाता- 
च्छोकेन विद्धदवदयः सुतरां स रामः | 
कोपेन चापमथ कुएडलयांचकार 
| लङ्कापतेरराप ललार्टालाप विघाता ॥ ८०॥ 
आलोकयेति । हृदि उरोदेशे शक्तिघातात्‌ रावणप्रयुक्तशक्तिनायकमहाख्रात्‌ 
दूमम्‌ उपतप्तं मूय्छितमित्यथः, अनुज कनःयांसं आतरं लचमणमालोक्य सुतराम्‌ 
अत्यर्थं शोकेन विद्वहृदयः सशोकान्तःकरणः सन्‌ अथ कोपेन रावणोपरि क्रोघेन 
पाप घनुः कुण्डल्या चकार नमयामास विधाता बहा अपि छङ्कापतेः रावणस्य 
छळारछिपिं आग्यढेखम्‌ कुण्डळ्याञ्जकार समाप्तिकृतवेयथ्यंसूचकचिह्नेनाबृतवान्‌॥ 
रामे धनुनंमयति सति ब्रह्मा रावणायुःसमास्तिसूचकचिह्वेन तञ्चाग्यछिपिमङ्कयामा- 
। सेत्यर्थ:। कुण्डल्याश्चकारेतिपदं रिलष्ट, रामपत्ते धनुनंमनं, ब्रह्मपत्षे वेयथ्यंसूचक- 
चिह्वाङ्कनं तदर्थः, तनोति भानोः परिवेषकेतवात्तदा विधिः कुण्डलनां विधोरपी'ति 
नेपधेऽप्येव मेव वैयथ्यसूचकचिल्वार्थतया कुण्डलनापदुप्रयोगः । तुस्ययोगिताऽ- 
लङ्कारः ॥ ८०॥ x 


tdi is cs 


१. 'दीनमनुजम्‌? इति पाठान्तर * 
३० च० रा० 


४६६ चम्पूरामायणम्‌ 


रामजीने जब अपने अनुज छदमणको रावणप्रयुक्त शक्तिसे -आहत दोकर सूच्छित 
अवस्थामें पड़ा देखा तब ढदयशोकसे व्यथित होकर कोपसे अपने धचुषको कुण्डलाकार 
बनाया ( झुकाया ) और ब्रह्माने भो रावणको भाग्यलिपिको कुण्डलित किया--समाप्ति- 
कृत चैभथ्यसूचक चिहठसे घेर दिया ॥ ८० ॥ है 
अवंकीये दाशरथिरश्रुजलेरनुजं पुलस्त्यतनुजं च शारः | 
युगपदूव्यघात्करुणवीररंसौ युधि शोकद॒षेशबलं च बलम्‌ ॥ ८१॥ 
अवकीर्यते ' श्ळोकोऽयं पूर्व उप्राख्यातस्तद्स्य व्याख्या ५० संख्यकरलोकस्याधो- 
मागे द्रष्टव्या ॥ 4१ ॥ 
इसकी व्याख्या ए० ४३८ में देखें ॥ ८१ ॥ 


बलयितचित्र चापवति वारितपह्धिमुखे 
बिस्रजति राघवे विशिखवर्षममषेबति | 

अरिषु न कश्चिदप्यथ निवृत्य गतः समरा- 
दमरविलासिनीषु न च काचिदलब्धवरा ॥ ८२ ॥ 

“ बडपितेति। असर्षवति रचमणमूर्च्छादर्शनादुतिकुपिते वळयितं कृुण्डलाकझृतीकृतं 
यच्चित्रचापं विचिन्नं धजुस्तद्वति आक्ृष्टधनुषि चारितपद्ियुखे अवष्टम्मितरावणे 
राघवे रामे विशिखवर्ष बाणधारां विसजति किरति सति, अथ अनन्तरस्र अरिषु 
झान्ुषु कञ्चित्‌ अपि कोऽपि समरात्‌ युद्वस्थळात्‌ निञ्चस्य परावृत्य न गतः 
अमरविलासिनीघु देवाङ्गनासु युद्भपतितेषु वीरेषु दिवमारोहस्सु तान्‌ पतिस्वेन 
चरीतुमागतासु काच्चित्‌ अपि देवाङ्गना अळब्धवरा अप्राप्तप्रिया न गतेति छिङ्गः 
सेदेनान्वयः। आरामबाणनिहतानां सर्वेषामपि स्वर्यगामितया सर्वा अपि स्वर्ग" 
चनिताः पतिमासाशैव निवज्गतिरे इस्यर्थः। 'वळयितवित्रचापवति’ इत्यन्न “न 
क्मंधारयान्मस्वर्थीयो बहुन्रीहिश्ेत्तदथप्रतिपत्तिकर' इति न्यायादभापस्य मतुप उपः 
पत्तिस्तु *वगुत्तरासङ्गवतीम्‌? इत्यादि महाकविप्रयोयाचुरोधात्‌ “नीछरूपवत्‌ पर? 
इत्या दिवैयाकरणश्िरोमणिग्रयोयाचुरोधाच्च छाघवसूळकस्य तन्न्यायस्थानाश्चयणे- 
नेव कत्तेन्या ॥ ८२ ॥ ! 

लद्मणको शक्तिप्रदारसे मूच्छित देखकर कुपित, घनुषको भाकणे आकृष्ट करके कुण्डला” : 
कार किये हुए, रावणको यथास्थान रोक कर, रामने जब वाण बरसाना प्रारम्भ किया तब 
शन्रुमें ऐसा कोई नहीं युडक्षेत्रते लौट कर गया और देवाइनाओंगें कोर भी विना 
पत्तिके वापस नहीं छोटी ॥ ८२ ॥ द 


२. “वापविनिवारित? इति पाठान्तरस्‌ । 


आ 


युदकोण्डस्‌ ४६७ 
अयं च पुन रखनासुतसमानीतमहीघर महौषधिविधिलब्धजीविता- 


जे 


चुजसमाश्लेषसुखलब्धमनोरथः समेघमानसमरकौतुक्रो पलम्मसंरम्भोद्‌- 


, उ्व्ितपुलककञ्नुकिताक्गतिदोशरथिरधिसङ्गरममराधिपसारथिनानीतः मति" 


-बिशङ्कटं रथमपि कङ्कटकं शातक्रतोरनुमरहान्मातलिना समग्रहीत्‌ | 

अयज्ञेति । अयं श्रीरामः पुनः भूयः च (पूव सेन्योञ्जीवनायानीतस्य पुनरानयनं 
बोध्यम्‌) अञ्जनासुतेन इनूमता समानीतस्य मददीधरस्य प्ंतस्य महौषधीनां स्ती. 
-चल्यादीनां विधिना सुषेणकृतेन यथोचितोपयोगेन ळब्धजीवितस्य पुनरासादितचेत- 
नस्य अनुजस्य लचमणस्य आश्लेपसुखेन आलिङ्गनजन्यानन्देन छब्धमनोरथः पूर्णा- 
भिलाषः, अतश्च समेधमानः प्रवर्धभानः यः समरकोतुकोपछम्भसंरम्भो रणकुतूहल- 
प्राप्तिसंरम्मः तेनोदुञ्चिता उत्पन्ना ये पुलकाः रोमाञ्चाः तेः कन्चुकिता कवचिता 
युक्ता आकृतिर्यस्य स॒ तथोक्तः ( ळष्मणोउजीवनेन पुनरुद्बो धितयुद्धोस्साहतयो- 
स्पन्नेन रोमाछेनाशुतदेः ) दाशरथिः रामः अधिसङ्गरस्‌ युद्धे अमराधिपसारथिचा 
इन्द्रसूतेन मातलिना तन्नामकेन आनीतस्र उपहतस अतिविशङ्कटं भीषणस्र रथस्‌ 
कङ्कटकस्‌ कवचम्‌ अपि शत्तक्रतोः इन्द्रस्य अचुग्रहात्‌ कृपावशात्‌ अग्रहीत्‌ अधात्‌ । 
इतूमानोषधिपर्वंतमानयत्तदोषध्युपयागेन मध्यापन्नचेतन्यं छचमणमाखोक्य सफ 
राभिछाषो रामो युद्धायोस्कण्ठमानो रामाञ्चाब्ुतवएुः शक्रेण सात छिद्वारा प्रेषितमति- 
भीषण रथं कवचं च स्वी चकारेत्यर्थः । 

इनूमान्‌के द्वारा ळाये गये ओषधि पवत पर वत्त॑मान जड़ियोंके उपयुक्त प्रयोगसे प्राप्त 
जोवन लक्ष्मणके आङिक्गनसे पूर्णामिळाष, बढ़ते हुए युडकोतुक की प्राप्तिसे उत्पन्न 
रोमाश्से आच्छादित शरीर रामने उस युदक्षेत्रमें इन्द्रद्वारा प्रेषित तथा मातलिद्वारा 
छाये गये विशाल रथ तथा कवच स्वीकार किया। 


अन्योन्यस्य सदृ्लद्यमिल्नादालच्यशौगंडीयंयोः ` . 
शाख्जाशखि समुन्मिषसुलकयोः सश्लाघयोः साहसे | 
जाते जीबितसङ्कटे विहरतोमूच्छोसु विश्राम्यतो- 
रश्रान्त रघुवीरपङ्किसुखयोरासीदसीमा रण; ॥ ८रे ॥ 
अन्योन्यस्येति। अन्योन्यस्य परस्परस्य सहशलचयमिलनात्‌ तुल्यबळ 


१. "अज्ञनीसुतर इति पाठान्तरस्‌। - २- 'महौषधिजीवित्तानुजाइळेव' इति प० 
३. "समेषमानमानसः इति पाठान्तरम्‌ । 

४, 'मतिविशङ्ट कमपि रथं कइंटमप्यनुमदाय शतक्रतोरअदीद" इति पाठान्तरस्‌। 
५. 'विददसतोः, 'विरदतोः' इति च पाठान्तरम्‌ 


४६८ ह चम्पूरामायणम्‌ 


योयुंद्वेऽर्पची्यस्य स्वम्रतिपच्तापेया दोबल्येन समधिकचीयोऽधिकं पराक्रमं प्रकार 
दायति तुल्यवीयंयो युद्धे तु कोपि स्वप्रकषं प्रमापयिततु न भभवतीत्यभिप्रायेणेत्य- 
सुक्तम्‌ ) शस्रेथ शस्तेश्न॒ महत्येदं युद्धं प्रचत्तमिति श्राशाख्ि तत्र युद्धे सञ्चुन्मिष 
सुरूकयो: जायमानपुळकयोः साहसे साहसिककायें सश्छाघयोः प्रशंसापरयोः, 
( केनापि कस्सिश्चिदद्धते कार्य छते परः प्राशंसदिति भानः) जीवित्सझूटे आण- 


संशये जाते सति विहरतोः विहारं युद्वचेन्रप्रचारं कुर्वतोः, सूच्छासु प्रहारक्षत-. 


मोहद्द्यासु विश्राम्यतोः विश्वामे छभमानयोः ( अन्यथा युद्धरतयोः ) रघुचीर- 
पङ्किरिथयोः रामरावणयोः अश्वान्तम्‌ सततम्‌ असीमा निरवधिः रणः युद्धमासीत । 
शादूछविक्रीडित बृत्तम्‌ ॥ ८३ ॥ 

एक दूसरेको समान प्रपिस्पदौंके मिल जानेसे थोड़ा कम दोरत्व प्रकट हो रद्दा था, 
युद्धमें दोनोंके रोमान्न प्रकट दो रदे भे, साइसका कार्य करने पर एक दूसरेकी तारीफ 
फरते थे, जीवित संशय रहने पर भी युद्ध भूमिमें विहार करते थे और केवल मूच्छाद शामेँ 
ही विश्राम करते थे, इस प्रकार राम और रावणका अविच्छिन्न चलनेवाला युद्ध निरवधि 
दो रहा था॥ ८३ ॥ 

अथ तयो रविश्रान्तबिद्ुक्तदिव्याख्र्‍योराखण्डलबृत्रनिभयोराद्नेषु मार्‌ 
गेणेष्यभडुरपरस्पर विवरमार्गणेषु बिच्छिन्नेषु धनुगुणेष्बव्याइतसहज- 
साहस गुणाधीनेषु, घुरीणेषु यानेषु निरपाय समरासियानेधु, निर्भिन्ने 
सांयुगीने च रथे निर्वेकल्यविजयमनोरथमजायत “यशोधनमायोधनम्‌ । 

अथ तयोरिति । आखण्डलबुप्रनिभयोः इन्द्रवृत्रासुरसमानयोः अविश्ान्तविसुत्ता- 
दिब्यास्रयोः सततप्रयुक्तदिव्यवागयोः तयोः रामरावणयोः अअङ्कुरपरस्परविवर- 
मार्गणेषु सवंकाङमन्योन्यसर्मस्थानान्वेषणपरायणेघु मार्गणेषु बाणेषु आठूलेघु खण्डि- 
तेषु, अव्याहृतः अप्रतिहतः यः सहजसाहसगुणः स्वाभाविकसाइसाख्यगुणस्तद्‌- 
घीनेषु तदायत्तेषु धनुुणेषु चापरज्जुपु विच्छिन्नेषु द्विघाङ्तेघु, धुरीणेषु अग्रया- 
यिषु यानेषु रथेषु तद्वु वा निरपायसमराभियानेषु अविनश्वर भावेन युद्धार्थः 
प्रस्थितेषु, सांयुगीने युद्धसमर्थे च रथे निर्भिन्ने खण्डिते सति निर्वेकल्पविजयमनो- 
रथम्‌ सततजाग्रद्विजयाभिलाषस्‌ यशोधनम्‌ यशोजनकतया मतसर आयोधनस्‌ 
युद्धम अजायत अजनि । 'मार्गणी सायकार्थिनौ? 'अधोनो निष्न आयत्तः? (युद्धः 
मायोधनं जन्यम्‌? इति स्॑त्रामरः। . 
Di PSSST Sh तब क 2 

१. “अआान्तमुक्त' इति पाठान्तरम्‌ । २. "विजय्‌? 

३. श्वाग्गणेषु विच्छिन्न ? इति पाठान्तरम्‌ । ४. जिक्र त र ॥ 


५. समरामिइतिनिमिन्नेः इति पाठान्तरस्‌। ६. 'परस्परगवंकल्प? इति पाठान्तरम्‌ । 
७. 'शुजायतयशोधनः इति पाठान्तरम्‌। ` 


ee 


“४ 


ह 


(७ 
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इसके वाद इन्द्रवत्राइरके समान राम और रावणमें जो अविच्छिन्नरूपसे दिव्या- 
साका प्रयोग करते थे, अन्योन्य मर्मान्वेषणपरायण वार्णोके कट जाने पर, अन्याइत 
स्वाभाविक साइसके वशवत्तों धनुपगुणके छिन्न ऐ जाने पर, आगे चलने वाले छोड़े जब 


निर्वाषरूपसे युद्धाथ आगे बढ़ने रगे तव युद्धोपयुक्त रथके टूट जाने पर भविकल विजयः 
मनौरथसै युक्त यशस्कर युद्ध होता रहा । 


तृणीमुखास्त्वरितमुद्धरणे गुणेन 
> संयोजने5प्यथ शरस्य विमोचने वा | 
यत्र व्यलोकि तदधीन इबातिवेगा- 
ज्ञोकेन राघवकरश्चिरमालुलोके ॥ ८४॥ 
तूणीमुखादिति । तूणीसुखात्‌ निषङ्गकुइराव स्वरितम्‌ आशु शरस्य उद्धरणे 
निष्कासने, गुणेन चापमौर्यांसंयोजने सम्धाने, विमोचने बाणविसर्जने च यन्न 
यस्मिन्‌ युद्धे अतिवेगात्‌ वेगातिशयात्‌ तदधीन इव बाणपराधीन इव राघवकरः 
रामवाहुः चिरम्‌ बहुकाळस्‌ आछुछोके इश्यते स्म। अन्न श्लोके व्यलोकीतिपद्म- 
सङ्गतसधिकं च प्रतीयते, टीकाकृतापि प्राचा तदंशे ध्यानं न दृत्तम्‌ , मया तुयन्ना- 
विलोकितदृशास्यमिवातिवेगादिति तृतीयचरणं कल्प्यते, ततश्व--तूणीसुखास्वरि- - 
तसुद्वरणे, गुणेन संयोजनेऽप्यथ शरस्य विमोचने वा। यन्न लोकेन अतिवेगात्‌ 
राघवकरः चिरम्‌ चिरेण बहुमरयासानन्तरम्‌ आलुळोके, दशास्पस्तु बाणाच्छुन्नतया 
नेवाछुछोके, अविलोकितदद्यास्यमतिवेगाडेतो राघवकरश्चिरमालुछोके इत्थमर्थः 
करणीयः। अतिवेगेन अमतो राघवकरस्य दुर्शनं कष्टसाध्यमजायतेस्यर्थः ॥ ८४ ॥ 
तूणीरसे बाण निकाल्ने, उसको धनुषकी प्रत्यज्ञासे जोड़ने तथा बाण छोड़नेमें भति- 
वेगसे संल्झ रामका दाथ तो बड़ी देर देखने पर लोग देख पाते थे और रावण तो उस 
युद्धमें बाणाच्छादित दोनेके कारण दीखता दी नहीं था ॥ ८४॥ 


अर्धोदीरितवीरवादमहरद्रामो यदल्ेः क्षणा- र 
ेनेवाङकुरता सुखेन जगदे शेषं च लङ्कापतेः । 

साम्ये सत्यपि 'चारुशारमुभयोर्धानुष्कमायाविनो- 
5बिच्छिन्नाननदशेनात्समभवदून्रीडा रणे रावणे || ८५ ॥ 


अर्थोदीरितेति । रामः अर्धोदी रितवी रचादम अर्घोच्चारितवीरताढापम्‌ यत्‌ राचण- 
सुखम अख्नेः स्वप्रयुक्तेषाणेः अहरत्‌ अच्छिनत्‌, क्षणात त्वरितम्‌ अङ्कुरता पुनः 


१. 'यत्रावळौकितशास्य? इति पाठान्तरम्‌। २. 'चातुरीभिरुमधोः इति पा०। 
३. 'विच्छिन्नाननद्शनेन समभूत्‌? इति पा० । 


४७० चम्पूरामायणम्‌ 


प्ररोहता छङ्कापतेः रावणस्य च तेनेव छिजपुनमप्ररुढैन सुखेन शेष प्रोक्तरोपम्‌ 
( यद्वीरवादोच्चारणकाछे शिरश्छिन्नं तस्य वीरवादस्योक्ताच्छेपांशः ) जगदे उच्य- 
ते स्म। चारुशारस्‌ चतुरयुद्धथतिविशेष॑ यथा स्यात्तथा उभयोः द्वयोः धचुण्कमाया- 
विनोः घबु्घरमायापरायणयोः रामरावणयोः साम्ये तुल्यत्वे सत्यपि रणे विच्छिन्ना- 
ननदर्शनात्कृत्तपतितशिरो$वळोकनात्‌ रावणे दुशानने घीडा छज्जा समभवत्‌ अजा” 


यत । रावणो चीरवादानुश्वारयति, तस्य वीरवादाचुखारयन्सुखं मध्य .ऐव रामेण : 


~ 


च्छिद्यते, परं मायाश्चक्तियुतस्य तस्य च्छिन्नं शिरः सहसंव प्रारोहत्तेन च भरूढेन 
सिरसोक्तशेषं प्रोचे, युद्धे गतिविशेषचातुर्येण मायावी रावणो धचुर्धरस्य रामस्य 
साइश्यमासादयत्परन्तु सुवि पतितं निजं शिरो विलोक्य लज्जते स्मेत्याशयः । 
झादूळविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ ८५॥ ग 
रावणके एक मुँहने वीरवादका उच्चारण आधा किया था कि उसको रामने अपने 


बाणसे काट गिराया, परन्तु उसी समय उसका कटा डुआ वह अइ अङ्करित हो गया 


और उसने अवशेष वीरवादका उच्चारण कर दिया। युद्धमें गतिविशेषके चातुयंसे यथपि 
मायावी रावण तथा धनुर्धर राममें साइश्य दोनेपर भी रावण जब जमीनपर अपने कटे 
शिर देखता था तो वह लज्जित हो जाता था ॥ ८५॥ 


दृशाननशरक्षतिक्ष्रदसुग्मरीबुदुचुवेः 
स्तरङ्गितमददन्द्रकङ्कटसहस्रचक्षुःपथः'। 
द्वः क्षणममानि वैमानिके 
येथा दशशतेक्षणो बलरुषा कषायेक्षणः ॥ ८६ ॥ 
दञ्ञाननेति । दृशाननस्य रावणस्य शरेः [बाणेः याः क्षतयः आघाताः ताभ्यः 
बरन्त्याः वहन्त्याः असुग्शर्याः रक्तप्रवाहस्य जुद्खुदैः तरङ्गितः व्याप्तः यो महेन्द्र 
कङ्कटः इन्द्रप्रेषितकचचं तन्न ( बुद्घुदरूपाः ) सहस्रं चछ्ुःपथाः नेन्नगोळका यस्य 
ताइशः, रघुकुढोञ्चवः रघुकुलोत्पज्ञः रामः चतं रणे युद्धच वैमानिकैः विमाना- 
रूढेदेवादिभिः बलरुषा बळासुरोपरि कोपेन दृशशतेक्षण: सह्राक्तो यथाऽमानि 
सन्यते स्म। रासो रावणेन सह युध्यमानो रावणप्रहतेरस्त्रैः इताङ्गः चरताञ्छ” 
प्रवाहेण व्याप्तकवचो जुदूबुदाकारेः शोणितैः सर्वत्तः प्रसतेः सहृ्रा्ो बलोपरि 
क्नुध्यन्‌ रक्तात्ञ इव दृद इत्याशयः । पथ्वीवृत्तर ॥ ८६॥ ` ' 
रावणके द्वारा प्रहृत बाणोंके वावसे बहती हुई शोणितधारके बुल्बुलॉसे व्याप्त अत 
एव हजार गोलक्युक्त इन्द्रकवच धारण करनेवाले राम थुद्धमें आकाशमें विमान पर 


१. रघुकुढोदइः” इति पाठान्तरस्‌। 


जन 
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आरूढ्‌ होकर रणकोतुक देखनेवाळे देवोंको ऐसा मालम पढ़ते ये मानो बरूपर कुपित 
होनेके कारण रक्ताक्ष इन्द्र हों ॥ ८६ ॥ 

तदजु वारुणेन वैश्वानरं वैनतेयेन वातन्धयं वायन्येन वारिदं आभा- 
करेण तासिख्न माहेन्द्रेण दानबं माहेश्वरेण वेष्णवं च परस्परमेवमख्जमः 
ख्लेण भिन्दानयोरनयोरनिशसहवाम्रहादविदितान्यहानि सप्त व्यतीयुः | 

तदन्विति । सदलु ततः वार्गेन चरुणदेवताकेन जलवर्षिणा वैश्वानरस्‌ आग्ने- 
यासम + वेनतेयेन गार्डेन वातन्धयस्र नागान्न , वायच्येन वायुदेवताकेन 
डास्त्रेण चारिवुस्‌ मेघदेवताकस्‌ , त्रााकरेण सूयंदेवताकेन ताभिखस्‌ अन्धकार” 
सम्बन्धि, साहेन्द्रेण सहेन्द्रदेताकेन दानवसखमेदम्‌ , सहेश्वरेण पाशपतास्त्रेण 
ष्च चेष्णचसर्न्रं परस्परस्‌ अन्योन्य एवम्‌ उत्तप्रकारेण अस्त्रेण अखस्‌ परप्रयुक्त 
प्रहरणस्‌ भिन्दानयोः छिन्दतोः अनयोः रामराचणयोः अनिशम्‌ सततम्‌ आहइवाव- 
ग्रहात्‌ रणासक्तत्वात्‌ अविदितानि अज्ञातयातायातानि जनाकलितारम्भसमाप्तीनि 
सप्ाहानि दिनानि व्यतीयुः व्यतिगतानि। 

इसके बाद वारण अख्से आग्नेय अस्ञको, गरुडाससे नागाखको$ वायन्यास्त्रसे 
मेघास्त्रको, प्रभाकरास्त्रसे तामिस्न अस्त्रको, माहेन्द्र अस्त्रे दानव अस्त्रको, माहेश्वर 
अस्त्रसे वैष्णव अस्त्रको, इस प्रकार परस्पर एक दूसरेके अस्त्रको अपने अस्त्रोसे काटनेवाळे 
राम भौर रावणके रणमें युद्धामिनिवेशके कारण दिन आशातरूपसे व्यतीत दो गये । 


शस्त्राशास्त्रसञचुत्सुकोऽपि दयितां संचिन्त्य पयोङुला- 
सस्त्रेण ज्वलता विधेरपुन रन्मेषेण तन्मस्तकान्‌। 
“रमः कन्दलितान्सुहुसुहृरवच्छेदेऽपि लङ्कापते- . 
रातङ्केन समं समस्तजगतां चिच्छेद सीतापतिः ८७ || 
शास्त्राशस्तरीति । शास्त्रैश्च शास्त्रेश्न महत्य इवं युद्ध प्रवत्तमिति शख्राशस्तरि प्रहरणं 
तत्र समुत्सुको बद्धोत्कण्ठः ( युद्ध प्रियं भन्यमानोऽपि ) अपि दयितां सीतां पर्या- 
झुळास्‌ रावणगुहचिरवासेन रामरावणयुद्धे रामानिष्टसंभावनया च पर्याकुकाँ व्य- 
थितां सञ्चिन्स्य विभाव्य सीतापती रामः विधेः ब्रह्मणः अपुनरुन्मेषेण सकृत्मयुज्य- 
सानेन ( पुकदेव प्रयोगे फळदायितया पुनःप्रयोगायोग्येन ) उवळता दीप्यमानेन 
अस्त्रेण झुहु्ुहुः पूर्वमन्धैरस्त्रैरसद्घस्कृते अपि अवच्छेदे छेने कन्दरितान्‌ पुनः 
अरूढान्‌ तन्मस्तकान्‌ रावणस्य शिरांसि समस्तजगतास्‌ सवेषां छोकानाम्‌ आतक्लेन 


१. "नेशाकरेण? इति पाठान्तरम्‌। २. 'वैष्णवीयेन माहेश्वरं च! इति पाठान्तरम्‌। 
३. "चिन्ताकुलम्‌? इति पाठान्तरस्‌। ४- 'उन्मेषं निमेषेण सः? इति पाठान्तरम्‌। 


५. 'मूच्ने? इति पाठान्तरस्‌। 


४७२ चम्पूरामायगसू . 


रावणतो जायमानेन अयेन सम॑ चिच्छेद । रामेण रावणो हन्यमाने सर्वेषामपि भयं 
निवर्तते स्मेत्यर्थः। रामो यद्यपि रावणेन समं युध्यमानः दाख्राशखिम्रियतया 
चिरयितुमेच्छुत.पर॑ सीताकष्मलुभवतीति विभाज्य यानि रावणस्य शिरांसि खण्डि- 
तान्यपि पुनः प्रारोहँस्तानि दीप्यमानेन ब्राह्म्त्रेण समस्तजगतां अणसपखुदाँखि- 
स्केदेत्यर्थ:। कायकारण पर्य विपर्ययसूलातिवायोतिसद्चुत्थितसहो क्तिरङ्कारः ॥ 

यद्यपि युद्वमें रामको आनन्द भारदा था, तथापि सीताकी व्याकुलताको ध्यानमें रख 
कर सीतापति रामने एकवारके प्रयोगसे दी सफलता प्राप्त करने वाळे चमकते हुए ब्राह्म 
अस्त्रसे रावणके, जो शिर पहले कट जाने पर फिरसे पनप जाले थे, उन शिरोंको समस्त 
संसारकै भयके साथ ही काट दिया ॥ ८७॥ 


` रक्षःपतौ पतति लब्धमनोरथाना- 
सातन्वतां दिविषदामथ पुष्पवर्षम्‌ । 
श्लाघापदं समजनिष्ट परं न रामः 
'कामोऽपिचाकलितशपेणखाविकारः॥ ८८ ॥ 
रक्षः्पताविति। रझःपतौ रावणे पतति भुवि निपतिते सति लब्धमनोरथानां 
पूर्णाभिकाषाणाम्‌ पुष्पवर्षस्‌ कुसुमद्रष्टिस्‌ आतन्वतां ङुवंतां दिविषदास्‌ देवानाम्‌ 
परं केवल रामः रलाघापदं अशंसाभाजनं न समजनिष्ट, अपिचाकळितशूपंणखा- 
विकारः उत्पादितशूपंणखासुखविकृतिकामः अपि श्लाघापदुस प्रशंसापात्रम्‌ अज" 
निष्टेति । रावणे खते सति पुष्पवृष्टि कुर्वन्तो देवाः केवळं राममेव न शाश्छाचिरे 
. अपितु शूर्पगखायाः कामवासना. जागरयिस्वा तां रामसमीपे रतिं प्राथेयितु बाधितां 
कृत्वा तदीयां नासां छचमणद्वारा च्द्वेद्यन्‌ कामोऽपि . प्रशंसे देवे, यथर्य कामो 
न स्यात्तदा शरपणखामुखवैरूप्याभावे रावणः सीतां न हरेत्तदा चाद्य तन्मरणं न 
स्यादतोऽत्र रावणवधे कामोऽप्युपकारकतया देवेरस्तूयतेति भाबः ॥ ८८॥ 
रावणके धराशायी हो जाने पर मनोरथ पूर्ण हो जानेसे पुष्पवर्षं करने वाळे देवोंने 
केवल रामकी हो तारीफ नहीं को, किन्तु ( वासना उत्पन्न करके शूपणखाकों रामके पास 
पहुँचानेके द्वारा ) शुपंणखाके नासाभङ्गरूप विकारको उत्पन्न करने वारे कामदेवकी भी 
वडी तारीफ की ॥ ८८॥ 
अनन्तरमालिङ्गित रणबसुन्धरं शारतल्पमधिशयानमधिगतनिषङ्गोप- 
थाने यातुधानपतिमधिगत्य निपत्य च सुवि सोदयस्नेहसुलभवेधुयेः 
कद्योऽहमिति विहितनिजदूषणो विभीषणञ्चिर्रं विललाप । - 


१. 'कामोऽपि चाकछित’ इति पाठान्तरम्‌ २. “रणः इति नास्ति कचित्‌ । 
३. {निपत्य च सोदर्याद्दायंसोद्ादेसुळम” इति पाठान्तरस्‌ । 
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अनन्तरभिति। अनन्तरं त्पश्चात्‌ भालिङ्गितरणवघुन्धरं युद्धभूमौ पतितं घार- 
'तरपस्‌ वाणशय्याम अधिशयानम्‌ अधिगतनिषङ्गोपधानम्‌ तूणीरमेवोपबहरूपेणो- 
पुजन यातुधानपतिस्‌ राक्षसराजस्‌ रावणम्‌ अधिगश्य उपेत्य झुवि च निपत्य 
'पृथिव्यां लुठिसवा सोदयंस्नेहसुछभवेधुय। सोद्रप्रीतिवशावाप्तमानसिकक्छेशः विभी- 
घणः कदपों5हम आस्मस्वार्थवशेन आतृवधप्रयोजकतया झद्रोञ्दमिति विहितनिज- 
दूपणः आस्मानं निन्द्स्‌ सन्‌ चिरतरं वहुकाळपर्यन्तं विललाप विलापं कृतवान्‌। 
“कदये कृपणछुद््‌! इस्यमरः। 'आस्माचं घ्मेकृस्यं च पुत्रदाराँश्र पीडयेत्‌। छोभायः 
पितरं आतृन्स कदर्य इति स्छत/ । 
इसके वाद जमीन पर छेटकर वाणकी सेज पर सोये हुए और अपनी तरकसको 
तकियाके रूपमें व्यवद्धत करते हुए राक्षसराजके पास भाकर और जमौनमें लोटकर आतः 
प्रेमले दुःखी छो 'मैं अभागा हूँ भोर छुद्र हूँ, इस तरद अपनी निन्दा करता हुआ विमीषण 


"बड़ी देर तक विलाप करता रद्दा । 


अयि रूमसुखदुःसेरन्बितं बन्धुवर्ग 
सहजमपि भवन्तं मुञ्चतः साहसेन | 
कुलबिशासनद्देतोः कूटधमानुवृत्ते- 
दशमुख ! मम याबञ्जीब्रमासीत्कलङ्कः ॥ ८६॥ 
अयीति । श्यि दृशमुख, राघण, समानि सुदंयभावेन भोक्तव्यानि सुखदुःखानि 


'येः सुखे दुःखे च समानः घन्धुवरीः मम स््रीपुच्राविभिः अन्वितं युक्तम सहजं 


सोदरमपि भवन्तं साहसेन इठधर्मितया मुञ्चतः विजदतः, कुलविशसनहेतोः कुछ 
चयनिदानस्य कूटधर्माचुबृत्तेः सोदरं विहाय परमाश्रयतीति मिथ्याचारमुपेतस्य 
सम विभीषणस्य यावजीवम्‌ जीवनपर्यन्त कलङ्कः अपवादः पुत्रादिकं सोदुरं 


'च विहाय परमन्ववत्ततेति रूपः आसीत्‌ अजायत ॥ ८९.॥ 


हे दशमुख, सुखदुःखर्मे समान भावते साथ देने वाळे स्त्री पुत्रादि तथा तुम्हारे समान 
सोदरका त्याग करने वाळे, कुलक्षयकारक तथा आत्मीयजनत्यागपूर्वक परानुशृतिरूप 
मिथ्याचारपरायण विभीपणका यह कलक जीवनपर्यन्त स्थायी धो गया ॥ ८९॥ 
आयेस्य रक्षितुमसूननुजः स एकः 
प्राणानमुश्चत परं युधि छुम्भकणेः | 
स्घञ्जीबहृस्स्वयमहं निजजीवहेतो- 
रद्यापि हन्त सहते हतको विधिर्माम्‌ ॥ ६० ॥ 
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१, 'वन्युवगेः इति पाठान्तरस्‌। २. 'मम' इति पाठान्तरम्‌ । 


४७४ चम्पूराखायणस्‌ 


इन्त ! खेदास्पदमिदमित्यर्थः ॥ ९० ॥ 
` पूज्य आपके प्राणोंकी रक्षाके लिये अपने प्राण देनेवाळा केबल कुम्भकर्ण नामक 
आपका छौटा माई ही हुआ, वह वन्य है, मैं अमागेने तो अपने प्राणोंकी रक्षाके लिये 


छापके प्राण छे छिये, न जाने, क्यों विधि सुझे क्षमा कर रहा है १ दाय, यह बड़े खेदवी 
बात है॥९०॥ . 
_ इत्येवसस्मिन्बिलपति बिदितवृत्तान्ता शुद्धान्तात्करणमारटन्तीभि- 
रन्तरितयूथपासिः करिणीभिरिव तरुणीभिः सह समागत्य मध्येसमर- 
सापतितसशनिहतमिव मन्दरं दशकन्धर नाथं निरीक्ष् निहतोपध्नेव 
लता निपतन्ती विलपन्ती नाथ नाथेत्यपरिमेयविषादा निषादाहतद्यित- 
विखुरीकृतङुररीबामन्दं चक्रन्द मन्दोदरी । 

` इत्येवमिति । दृत्येवम अनेन प्रोक्तेन प्रकारेण अस्मिन्‌ विभीषणे विळपति विळापं 
कुति सति, विदितब्वत्तान्ता ज्ञातरावणवधसमाचारा करुणं दीनभावेन आरट- 
न्तीसिः विछपन्तीसिः अन्तरितयूथपाभिः तिरोहितयूथनाथाभिः नष्टपतिकालि- 


रित्यर्थः, करिणीमिः कुलरवधूमिरिव तरुणीभिः रावणावरोधस्थाभिरन्याभिः राव . 


णस्य खीमिः सह शुद्धान्ताव अन्तःपुरात्‌ समागत्य युद्धभूमिसुपेत्य, मध्येसमरं 
'रणभूमिमभ्ये आपतितं शायानस्‌ , अशनिहतं वञ्जदारितं मन्द्रं मन्दराचळस्‌ इन 
(पतित) नाथं प्रियतमं दशकन्धरं दशग्रीव रावणं निरीचय इद्वा निहतोपध्ना 
नष्टाश्चयद्रक्ता छता घ्रततिः इव निपतन्ती स्ख्रळन्ती नाथ नाथ इति विळपन्ती 
आक्लोशन्ती अपरिमेयविषादा असीमखेद्युता निषादाइतदयिता दावरविद्धभिया 
अतपुव विधुरीकृता विहलतां गमिता कुररी उत्क्तोशखगाडना इच मन्दोवुरी 


रावणमुख्यखी अमन्दं बहु चक्रन्द विळळाप । 'शुद्धान्तश्ावरो घश्च' “सयादुपघ्नोऽन्ति' | 


का्ये? 'उत्क्रोशकुररी समो! इति सर्वश्नामरः । "विधुरं पत्यपेते स्यास्कष्टविरिङष् 
योरपि’ इति वैजयन्ती । 


१. 'शुद्धान्ताससकरुणं? इति पाठान्तरम्‌ । २. 'समम्‌' इति पाठान्तरम्‌ 
३. “समापत्य? इति पाठान्तरम्‌। ४. 'दशकंधरं समीच्य' इति पाठान्तरम्‌ 
७. 'विषादादृताः इति पाठान्तरम्‌ 
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विभीषणके द्वारा उक्त प्रकारसे विलाप किये जाने पर रावणवध वृत्तान्त जानकर 
करुण रोदन करती हुई सृत यूथनाथा करिणियोंके समान रावणकी दूसरी दूसरी सित्ियोंके- 
साथ युद्धमूमिमे भाकर, लड़ाईके मैदानमें गिरे इए, बज्राइत मन्दराचलके समान, अपने: 
प्रियतम रावणको देखकर आश्रयवृक्षके नष्ट हो जाने पर गिरती हुई छतावी तरह पछाड़ 
खाकर गिरती हुई, नाथ नाथ चिल्लातो हुई मन्दोदरी निषाद द्वारा पतिके मारे जानेपर 
विक कुररीकी तरइ जोर जोरसे विलाप करने लगी । 


या वीक्षिताजनि पुरा यमराजधानी 
बीर ! त्वया सकलदिग्विजयोत्सवेषु | 
तामद्य दुर्विधिबलेन समस्तलोक- 
साधारणः पुनरुपैष्यसि हां किमेतत्‌ ॥ ६१॥ 
या वीक्षितेति। हे वीर, पुरा पूर्व त्वया सकळदिग्विजयोत्सवेषु समस्तदिग्दि- 
जययान्नारूपमहोत्सवेषु या यमराजधानी यमपुरी हृष्टा अजनि अवलोकिताऽसूत्‌ ,- 
तां यमराजधानीस्‌ अद्येदानीं दुविधिबलेन भाग्यविपर्ययवशेन समस्तलोकसाधाः 
रणः सकलजनवत्‌ पुनः भूयः अपि पुकः सहायान्तररहितः उपेष्यसि प्राप्स्यसि 
एतत्‌ अवस्थान्तरं किस्‌ ? कुतोञ्यं दुशाविपर्ययो जातो यद्यस्यां यमपुर्यों दिग्वि- 
जयप्रसज्ञेन सेनासमेतोऽयासीरत्वं तासेव यमपुरीमय साधारणजनवन्स्रत्वा यास्य- 
सीत्यथेः, हा विषादद्योतनाय । वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ ॥ ९१॥ 
है वीर, जिस यमपुरीको आप पहले केवल दिग्विजय यात्राके प्रसङ्गमें कमी कभी 
देखा करते थे, भाग्य विपयंयवश उसी यमपुरीमें आज आप साधारणजन की तरद 
जा रहे हैं ! हाय यह क्या हुआ १॥ ९१॥ 
जनकः स्वयं दनुजवंशनायकों 
७३ 
दयितो जगज्जितयजेत्रशासनः । 
तनयः पुरंदरजयीति गरिता 
विधिनाइमेवमधुना बिडम्बिता॥ ६२ ॥ 
जनक इति। जनको मम पिता मयः स्वयम्‌ साक्षात दुनुजवंशनायकः दानव- 
झुङश्ेष्ठः तथा दयितः प्रियः जगश्रितयस्य छोकन्नयस्य जैत्रं विजयिशासनमाज्ञा 


यस्य ताहशः छोकन्रयविजयीति भावार्थः, तनयः पुत्रः पुरन्द्रजयी कर्मणा इन्द्रः 


जित्‌, इति एभिः कारणेगर्विता गौरविणी अहं मन्दोदरी अना सम्प्रति विधिना' 
साग्येन एवं विडस्बिता उपहस्ता, यदएत्रा स्रतमचुका च जातास्मीति शेषः । 


सन्जुमाषिणीद्वत्तम्‌ ॥ ९२ ॥ 
२. 'निखिलः इति पाठान्तरम्‌ । २. 'किमेक/ इति पाठान्तरस्‌ । 


३७६ चम्पूरामायणम्‌ 


दानवश्रेष्ठ मय हमारे पिता, तीनों लोक पर अपनी आशासे विजयप्राप्त करने 
.वाळे हमारे पति रावण, इन्द्रविजयी मारा पुत्र मेघनाद, इनसे मैं गौरवती थी किन्तु 
«दैव प्रतिकूळ दोनेकै कारण इन सबके संदार दो जानेसे इस समय केवल पिडम्बना प्राप्त 
कर रंद्दी हूँ ॥ ९२॥ 
राजन्यघमेविदुषो5पि रघूइहस्य 
हत्वा यथाग्रजमथाइुजपट्टबन्धः | 
आरभ्य वालिनमसंशयमाविरासी- 
दिच्वाकुबंशसहजः कथमेष ध्ः॥ ६३ ॥ 
जन्येति । राजन्याः चन्नियास्तेषां धर्म विदुषः जानतः अपि रघूद्दस्य रघुः 
*वंधाशेष्ठस्थ श्रीरामस्य अग्रजम्‌ अयेष्ठं आतरं हत्वा अथ जअजुजपद्डबन्धः कनीयसो 
-झातुः साम्राष्येडमिषेक, एषः ईदक इचवाङुवंशसहज्ः इघवाकुवंदास्य स्वभावः 
-सिद्धः धर्मः वाछिनस आरभ्य कथस्‌ केन प्रकारेण आविरासीत्‌ प्रादुसूतः ? रामो 
राजधर्मविदारदः सन्नपि च।छिनं ह्वा तदनुजं सुग्रीवं राउ्येऽभ्यपञ्चत्‌ , -तदन्तर 
रावणे हरवा तदनुजं विभीषणं राज्येभिपेक्तुसुद्यवः तदन्न कारणं न विभाव्यते 
यदयं ङुतस्तरामिमं धमं स्वाभाविकमिव स्वघंदास्य विधत्त इति । घसन्ततिछकं 
-युत्तम्‌ ॥ ९३॥ 
राम क्षात्रबर्मके शाता दै, उन्होंने बढ़े भाईको मारकर छोटे भाईको गदीपर बैठाना 
अपने कुलका स्वाभाविक धर्मता माना है जो वालीको मारकर झुग्रीबको गद्दी देनेके वाद 
कायम दोता है, ऐसा किस प्रकार हुआ यह बात समझमें नहीं आरही दै ॥ ९३ ॥ 
अहह निहता लड्का बालानलेन हनूमतः 
परमवनिजञापातिञत्यानलेन भवानपि | 
शुखसहसिह्दासीना शोकानलेऽपि यदीदृशे 
प्रभवति न मां हन्तं प्रायः स एष चितानलः ॥ ६४॥ 


अइहेति। अद्ददेति खेषृष्यज्जकमष्ययस्र , इनूसतः वाळानलेन पुच्छुकेशोस्थ* 
:बह्विना छङ्का नाम पुरी निता नष्टा दुग्धा, परं ततः परतः जनकजापातिव्रस्यानछेन 


000... ० NTN, YL SERS AUN NEWEST Ne ise i SN. कफ 


.सीताचारित्रवह्विना भवान्‌ अपि निहतः इतः अहं अन्दोदरी तु इद अत्मिद ` 


.नितान्ततीवे शोकानछे पतिपुन्नमरणजन्यखेदपावके सुखम्‌ आलीना अपि, ( न वशे 
` :इति योजनीयस्‌ ) प्रायः संभावयामि एपः पुरोहश्यः चितानछः चिता! प सा 


१. 'वाछिमनयं कथम्‌? इति पाठाम्तरम्‌। २, 'शोकानळेन! इति पाठाम्तरम्‌। ` 
३. 'चिन्तानछः इति पाढान्तरम्‌। 


तट, cm 


है ६ 
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हन्तु दुर्वा मारयितुं न प्रभवति न जमते। ्रोकानछे सुखमासीनाया मम चिता" 
नळेनापि न दाइः कसुं' क्य इति भावः । हरिणीबत्तम्‌ ॥ ९४ ॥ 

आदा! सौनेकी छक्का इचूंमानकी पूछमें लगी आगसे खाक हो गई और आप भौ. 
सीताके पातित्रप्यरूप आगमे जल उठे, परन्तु इस शोकानलमें भौ मैं आनन्दपूवंक बेटी 
हुई हूँ, प्रायः यदद चितानल भो मुझे नहीं जलाता है॥ ९४॥ 

तदहमिदानी सायंदिने भगवतः सवितुः प्रभेव प्रविश्य जात वेदसं ` 
घ्यन्द्रिफेष चन्द्रमसं तडिदिव तडित्वन्तं भवन्तमनुसरन्ती निवोपयासि 


_निरन्तरविरहृदहनदह्ममानमात्मानम्‌ | 


तदहमिति । तत्‌ तस्मारकारणात्‌ इदानीम्‌ भवदपाये अहम्‌ मन्दोदरी सायंदिने 
सायंसमये भगवतः सर्वसमर्थस्य सवितुः सूर्यस्य प्रमा इव जातवेदसम्‌ अग्निम्‌ 
प्रविश्य चन्द्रिका कौसुदी चन्द्रमसम्‌ चन्द्रम्‌ इव तदित्‌ विद्युत तिरवन्तं जलूदुमिव 
भवन्तम्‌ स्वां रावणम्‌ अजुसरन्ती अचुच्रजन्ती निरम्तरविरहदह्ममानम्‌ सततवि" 
योगाग्निज्यल्तिम आत्मानम्‌ निर्वापयामि शीतलीकरोंमि। यथा सायंकाले सूर्यप्रभा 
पावके प्रविशति तथाहमधुना भवदभावे पावकं प्रवेचयामि, तेन च मार्गेण भवन्त- 
अनुगमिष्यामि यथा कौसुदी चन्द्रं तबिद्य जलदमचुयाति, एवंकरणेन वियोगउव- 
छितमास्मानसहं शमयितुं प्रभविष्यामीति भावः । 

इसलिये मैं इस समय जैसे सूर्यकी प्रभा सायझालमें आगमं प्रवेश कर जाती दै उसी 
तरइ आगमे प्रवेश करके जैसे चन्टिका चांदका तथा विजलो मेषका अनुसरण करती दे 
उसी तरह आपका अनुसरण कर के निरन्तर पिरहसन्तप्त अपनी आत्माको शौतल करूंगी । 


इत्यादिकरुणपरिदेवनबतीं प्रजाबतीं निदृत्य निवेत्ये च निजाज्ञया 
निशाचरपतेयंथाबिधि समेधं पितृमेघं सबिधमेघमानबिषाद विभीषणम" 
शेषराउयाधिपति बिघातुमखिलतीथो हृतैरम्भोभिरस्भोधर इब दावदहना- 
कुलं बनस्पति रघुपतिरभ्यषिञ्चत्‌। . 
इत्यादीति । इस्यादिकरुणपरिदेवनवतीम्‌ पुचमादिषाब्दैः करुणमाक्रोशान्ती 
ग्रजावतीं स्वञ्नातुजायां मन्दोद्रीस्‌ निदृत्य चितानछाधिरोइणाशिवाय, निजाज्षया 
स्वादेशेन यथादिधि यथाशाखम्‌ समेधं ज्ञानपूर्वकम पितुमेधस्‌ मरणोत्तरकरणीयं' 
पितुयागं च निवरये सम्पाद्य सविध समीप एव एधमानविषादम्‌ वर्धमानन्राठः 
ए. -द्ायततनलमय इव समितुः मना भगवति प्रविध्य’ इति पाठान्तरम्‌ । 
~ २, "जातवेदसिः इति पाठान्तरम्‌ । 
३. "निशिचरपतेयेथाविधि निजाशया पितुमेभसमेतं सविधम्‌? इति पाठान्तरम्‌ । 
४, तीर्योपदतैरम्मोभिः इति पा ॐ (दावानछाकुरूम्‌? इति पा० । 


५७८ चम्पूरामायणम्‌ 


मरणखेदम विभीषणस्‌ अशेषराज्याधिपतिम्‌ समस्तछङ्कासाञ्राञयभाजस्‌ विधातुम्‌ 
कर्म ( लझ्लाधीशपदेडमिषेक्तुस ) अखिलतीर्थाहतेः अशेषपुण्यतीर्थानीतः अम्मोभिः 
पचिन्रजछैः धम्भोधरः मेघः दावदृहनाकुछम दावानळदह्ममानम्‌ चनस्पतिम्‌ बुम 
-दृव रघुपतिः रामः अभ्यषिञ्चत्‌ ढङ्काराज्यपदेडभिषेके कृतवान्‌। शब्दों यागपरः- 
धअजापतिरश्वमेघमसजत' इत्यादौ तथा प्रयोगात्‌ । 
इस प्रकारसे करुण मिलाप करती हुई अपनी मौजाई मन्दोदरीको आगमें प्रवेश करने 
से विभोषणने रोका और उसने राक्षसराज रावणका यथाविधि वुद्धिपूर्वक पितृकार्यं किया, 
तदनन्तर विषादमग्न समीउमें बैठे हुए विभीषणको समस्तलङ्वाराज्यपदपर अभिषिक्त करने 
के लिये लाये गये सकलपुण्यतीयौँकै जलसे रामने अभिषिक्त बार दिया जैसे मेघ दावानलमें 
जळते हुए वनस्पतिको अभिषिक्त करता है । ; 
अथ द्शरथनन्द्नाभिषेका- 
द्धिगतराज्यपदो विभीषणोऽयम्‌ | 
अनुदिनमभिश्ृद्धमण्डलोऽभूः 
दरुणकरासत पूरणो यथेन्दुः॥ ६४ ॥ 


अधेति। अथ एतवुनम्तरम्‌ दशरथनन्दनाभिषेकात्‌ रामकृतात्‌ साम्राज्ये प्रति- . 


छापनात अधिगतराज्यपद्‌ः प्राप्तराज्यरूपप्रतिष्ठ अयं विभीषणः अनुद्निम दिने 
दिने अरुणकराः सूर्यकिरणाः एव अस्तानि तेः पूरणम्‌ अभिवृद्धिय॑स्थ ताइशः इन्दुः 
येथा चन्द्रो यथा तथा अभिबृद्धमण्डलः सम्पन्नराष्ट्रः अभूत्‌ । चन्द्रो यथा सूय- 
मण्डलसुधयाऽऽपूर्यमाणः सन्‌ पूर्णमण्डलो भवति तथा रामेणाभिपिच्यमानो विभो- 
परः सस्पर्णराप्ट्रोजजायतेश्यर्थ:। चन्त्रो जऊपिण्डास्मा सूर्यकरेगेवाचुदिनं प्रकाशः 

चुपेति, यंदो DR ही, ७, 
५ अतएव यावस्यंशे सूर्यकरपातः तावत एवांशस्य' प्रकारामानतेति ज्यौतिषे 
उक्तम्‌ , यथाह भास्कराचायः शिरोमणो-'तरणिकिरणसङ्गादेष पानीयपिण्डो दिन- 
करदिदि चन्द्रश्चन्द्रिकाभिश्चकार्ति। तदितरदिशि वाला कुनाळश्यामळभ्रीघंट इव 
'निजमूत्तिच्छाययेवातपस्थ? ॥ ९५॥ 

इसके बाद रामद्वारा अभिषेक कर राज्यपदपर प्रतिष्ठित किये गये विभीषण दिनों दिन 

सम्पन्न राष्ट्र होने लगा जेते चन्रमा सर्यंकिरणरूप असृतसे पूर्णमण्डल होता है॥ ९५ ॥ 

॥ | 


ततः _. 
'सीतासुदीच्य निश्चतेन विभीषणेन 
नीत मुदारगुण रूपवतीं सतीनाम्‌ । 


ह (पूरणादिबेन्दुः इति पाठान्तरम्‌। २. “तत?” इति नास्ति कचित्‌ । 
३. 'नोताम्‌? इति पाठान्तरम्‌ । ४. "सीतास्‌? इति पाठान्तरम्‌ । 
५. 'शोळबतीम्‌? इति पाठान्तरम्‌ र 


क 
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देवस्य तरक्षणमभू दृशकण्ठक्ृष्टा 
सानन्दशोकरसबन्धुरमन्तरङ्गम्‌ ॥ ६६ || 

ततः सीतामिति । ततः विभीपणाभिषेकानन्तरम्‌ निभ्वतेन शान्तेन विभीषणेन 
आचीताम्‌ अशोकवनिकातः रामसमीपं प्रापितास्‌ उदारगुणरूपवतीस सौशिद्य- 
सच्चरिन्नतामिः गुणे रूपेण अबिलषटसौन्दर्यण च युताम्‌ सतीनाम्‌ सतीषु पति- 
बतासु इनाम, शरेष्ठा दुशकण्टट्ष्टाम्‌ रावणेन पूर्व हतास सीताम्‌ उदीचय दृष्टा 
तत्कणस्‌ तरिमन्‌ समये देवस्य सकछलोकस्वामिनः रामस्य अन्तरङ्गम्‌ हदय 
आनन्दशञोकरसबन्धुरम्‌ हर्पविपादपूर्णस्‌ अभूत्‌ जातस्‌ । प्रियादु्शनेनानन्द', प्रिया" 
चुभूतक्लेशविशेपस्मरणेन च विपादो जात इति भावः ॥ ९६ ॥ 


इसके बाद शान्तहृदय विभीषणके दारा लाई गई, रमणीय युगरूपश्चारिनी, सती- 
शिरोमणि एवं रावणद्वारा अपहता सीताको देखकर संसारके स्वामी रामका हृदय आनन्द 
तथा शोके भर आया ॥ ९६ ॥ 


*अनन्तरमरुन्धतीब पबित्रचारित्र निघेरधिदेवता पतिदेवतेयमनाः 
दिंपुंसोडपि परस्य मत्येघमेंण प्रत्यायनाय नायकस्य पुरः पुरंदरमुखान्‌ 
बहिंसुखान्पुरस्कृत्य भगवन्तमरविन्दासनमिन्दुकलेव पुनरुदेष्यन्ती तपच- 
मिव दहनमनु जगाहे | 

अनन्तरमिति । अनन्तरस्‌ सीतायाः रामसमीपप्राप्त्यनन्तरम्‌ अरुन्धती चसि- 
छ्ठञ्जी इव पवित्नचारित्रनिघेः सञ्जरिन्नतारुपसम्पदः अधिदेवता अधिष्ठात्री, पतिः 
देवता पतिच्रवा इयम्‌ सीता अनादिएुंसः परस्म अजस्य पुराणपुरुषस्य परमात्मनः 
नायकस्य भतः मत्यंधमण मानुषभावेन मरस्यायनाय स्वपातिन्नत्यज्ञापनाय पुरः 
प्रथमं पुरन्दरयुखान्‌ इन्द्रादीन्‌ घहिंसुंखान्‌, देवान्‌ भगवन्तम्‌ भरविन्दासनस्‌ 
कमलासनं ब्रह्माणं च पुरस्क्त्य रोधाय पुनरुदेष्यन्ती पुनरुद्यं छिप्समाना इन्दुः 
कला तपनम्‌ सूर्यस्‌ इव ( यथाऽमायां चन्द्रकला सूये प्रविश्य पुनः सस्रद्वया- 
क्रान्स्योदुयं कमते तथा सीतापि बह प्रविश्य सातिशया पवित्रतां आसुस्र ) दहनम्‌ 
बह्विम्‌ भजुजगाहे प्रविष्टा । 'बर्हिरसुंदाः क्रतुसुजो गीर्वाणा दानवारयः इत्यमरः । 

इसके बाद अरुन्धतीकी तरद पबित्र चरित्रताको भधिष्ठात्रो देवता पतिव्रता सीताने 
अनादिपुरुष स्वामी भगवान्‌ रामको मनुष्यभावसे अपनी पवित्रताका परिचय प्रदान 
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१, 'दशकंपरोरेः” इति पाठान्तरम। २. 'तदनन्तरम? इति पाठान्तरम्‌। , 
३. 'निषि/ इति पाठान्तरम्‌। ४. 'पुंसोडपि मत्यंपमंण» इति पाठान्तरस्‌। 
५, "पुर्‌ इति नारित कदचित्‌ ६. 'अवजगाह? इरि पाठान्तरम्‌ 


४८० चम्प्रामायणम्‌ 


करनेके लिये इन्द्रादि देवगण तथा अक्षाको,साक्षी करके आगमें प्रवेश किया जैसे पुनः उदय- 
प्राप्त करनेके लिये चन्द्रकला अमावास्यायो सूर्यमें प्रवेश करती दै । 


प्राविक्षद्चिषि परं निजशुद्धिहेतो- 
देवी 'विशुद्धचरिता "जनकस्य पुत्री | 
अंहब्बिरं हि यदपावनवस्तुसङ्गा- 
न्त्यक्तः स्वयं तद्मुना दसुना बभूव ।। ९७ ॥ 
प्राविक्षदिति। विशुद्धचरिता परमपचित्रचरित्रा देवी पूज्या जनकस्य पुत्री सीता 
निजशुद्धिहेतो! जात्मशुद्धये अचिषि ज्वलने प्राविक्षत प्रविष्टा, परस किन्तु चिरं 
बहुकालं यावद्‌ अपावनवस्तुसङ्गात्‌ अपविन्नवस्तुचयसम्पर्कात्‌ यद्‌ अंहः पापस्‌ 
( जातं ) तदू असुना अहसा दूसुनाः बह्निः स्वयं त्यक्तः बभूव त्यज्यत्ते र्म । सीता 
स्वशुद्भये वहिः प्रविष्टवती, परं संःत्तासहशपतित्रतास्पर्शवशेन चिरं सवंदाहकतयाऽ- 
पावनवस्तुनिकरसम्परकेण बढ्दै जातं यत्‌ पापं, वहिः स्वयं तेन पापेन त्यक्तोऽजञायत, 
शोधकस्य शोध्येन शुद्धिरक्रियतेति. भावः। अन्न वह्वौ दुरितसम्बन्धतन्सुवस्योरः 
संचन्धेऽपि तश्संबन्धाभिधानादतिशयो क्तिरळङ्कारः ॥ ९७ ॥ 
पविश्वचरिश्रशारिनी सीताने अपनी पवित्रताके लिये अर्निमें प्रवेश किया था, परन्तु 
उनके स्पशेसे चिरकालतक अपवित्र वस्तुके संसर्गसे उत्पन्न पापोंसे आग खुद शुद्ध हो गई । 
जो शुद्ध कएने वाली थी वह खुद शोध्य सीताके स्पर्दसे शुद्ध हुई ॥ ५७॥ 


विशुद्धशीला मनलेन सङ्गाद्विदेहजां तत्र बिल्लोक्य सीताम्‌ | 


प्रभा पुनः प्रत्युषसीब पूषा प्रत्यम्नहीत्सो5म़सरो रघूणाम्‌ ॥ ३॥. ` 


विशुदशीलामिति। तन्न सीताकत्तुकपहिप्रवेशकाले सः रधूणाम्‌ अग्रसरः रघुः 
नायकः अनलेन बह्निना सङ्गात्‌ संपर्कात हेतोः विशुद्धशीलास पावनचरित्रास्‌ विदेः 
हजाम्‌ जनकतनयाम् सीता विछोक्य दृष्ठा पूपा सूर्य प्रत्युषसि प्रातःकाले प्रभाम्‌ 
निजद्युतिमिव ( सीताम्‌ ) इनः प्रश्यग्रहीत्‌ स्वसद्दचारिणी भावेनाङ्गीङृतवात्‌ । 
उपमया$त्र म्रभासूयंयोरिव सीतारामयोः सततसहचारो घ्यज्यमानस्तयो रध्यचुरागः 
सूच्यते । उपजातिश्वत्तम्‌ ॥ ९८॥ 
अग्निपवेशके समय जिस प्रकार सूर्य प्रातःकालीन युतिसे युक्त घुपमाको विशद 
जानकर मह करता दै उसो प्रकार रघुनायक भीरामचन्द्रजीने अग्तिके संपर्कसे पबित्र 
जनकजी सीताजीको विशुद्ध जानकर स्वीकार किया ॥ ९८॥ 


१, “पवित्र इति पाठान्तरम्‌ । २. 'जनकेन्द्रपुत्री! इति पाठान्तरम्‌'। 
३. 'अनलाचुषज्ञात) इति पाठान्तरम्‌ । ४, 'पर्यम्दीपाग्रस”” इति पाठान्तरम्‌ । 


| 
| 
न 


--६५०--- 
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अथ दाशरथिरधिगतनिजप्रशंसाविधिना विधिना पुरः भ्रद्श्यभानं 
विमानगतं महारथं दृशरथं प्रणिपत्य "पद्य शिरसि तद्नुशासनं पाक- 
शासनवरपत्युजीवितैः' प्रसुदितैदैरिमिरबुगम्यमानः प्रमोदमानसनाः सुप्री- 
वेण सह भाषमाणं विभीषणं सकरुणं मालोकयन्ननुजेन “सीतया 'च 
सममयोध्यामभिगन्तुकामः कामचरं विमानवरमाररोह “कमपि को बेरम्‌। 

अथेति। अथ सीतापरिग्रहाच्‌ परतः दाशरथिः भीरामः अधिगतनिजप्रदांसा- 
विधिना स्वीकृतरामप्रशंसाव्यापारेण रामं स्तुवतेस्यर्थः, विधिना ब्रह्मणा पुरः अग्ने 
प्रदश्यमानस्‌ "पष ते पिता दशरथः? इति हस्तनिर्वेशेन संज्ञप्यमानस्‌ ) विमानः 
गत्र विमानमारुह्याकासेऽवस्थितस्‌ महारथं वीरम्‌ दशरथं नाम स्वतातं प्रणिपत्य 
नमस्कृत्य तदूचुशासनस्‌ दशरथस्यादेशम्‌ शिरसि प्रपद्य अभ्युपगम्य ( दृशरथेना- 
योध्यां गश्वा राज्यभारअइणायाज्ञपतस्तवङ्गीक्ृतवाँध्च ) पाकशासनवरमस्युञ्जी वितैः 
इन्द्रवत्तररेण घुनरासादितजीवनेः अत एव प्रसुदितेः हृष्टैः हरिभिः कपिभिरचुगम्य- 
सानः अनुघज्यमानः प्रमोदमानमनाः हृष्यवुन्तःकरणः सुग्रीवेण सह भाषमाणे सौहा- 
दुंवश्ञा्ेमालापपरायणं विभीषणं सकरुणस्‌ सद्यम्‌ आलोकयन्‌ वीक्षमाणः, अजु- 
जेन रूचमणेन सीतया च समम्‌ सह अयोध्याम्‌ अभिगन्तुकामः प्रतिष्ठासुः सन्‌ 
कामचरं यथेच्छुरतिस्‌ कौबेरम्‌ ङवेरसम्बन्धिनं कमपि प्रसिद्ध पुष्पकाख्यं विभान- 
वरस व्योमयानश्रेष्ठम आरुरोह आरूढः । 

इसके बाद रामने अपनी प्रशंसामें लगे हुए ब्रह्मा द्वारा आगे दिखलाये गये 
महारथी दशरथको प्रणामकर, उनकी आशा स्वीकारकर और इन्द्रके वरदानसे पुनरुज्जीवित 
अत एव प्रसन्न वानरोंसे अनुगत होकर, सुय्नीवके साथ प्रेमाळाप करते हुए विमीषणको 
सदय दृष्टिसे देखते हुए, सीता और लदमणके साथ अयोध्या जानेकी शच्छासे यथेच्छगति- 
शाली ङुवेरसंबन्धी पुष्पक नामक श्रेष्ठ विमान पर आरोहण किया । 

आरुह्य पुष्पकमयं विदितानि तानि 
पकण्ठद्शाकण्ठरणाङ्गणानि | 
सिन्धुं गभीरमपि सेतुनिबन्धनं च 

संदशेय न्सुगद्दशः स जगाम रामः॥ ६६॥ 


“उदारधीरधिगत? इति पा०। २. दृश्यमानम्‌? इति पा०। 
'विमानाभियतमद्दारथम्‌? इति पा०। ४. "प्रतिपाल्य चः, “प्रतिपदः इति च पा०। 
“प्रमुदितेः शति नास्ति क्वचित्‌। ८. 'संभाषमाणो? इति पाठान्तरस्‌। 
"अवलोकयन्‌? इति पाठान्तरस्‌। ८. “च सीतया’ इति पाठान्तरम्‌ । 

० “रामः खेचरम्‌? इति पाठान्तरम्‌ । १०. "किमपि? इति पाठान्तरम्‌ । 


FF 6०६० 


११, 'मृगदृशम? इति पाठान्तरम्‌ । 
३१ च्‌० रा० 


४८९ चम्पूरामायणम्‌ 


आरुक्षेति। सः अयं रामः पुप्पकम्‌ नाम विमानम्‌ आरुद अधिष्ठाय तानि 
तत्तदूवीरवधस्थानतया प्रसिद्धानि दिदितानि रामेण परिचितानि छङ्कोपकण्डे लङ्का- 
पुरपरिसरे दशकण्ठरणाङ्गणानि रावणेन सह युद्धस्य स्थानानि, गभीरम्‌ अतलस्पर्षा 
सिन्धुम्‌ समुद्रम्‌ अपि च सेहुनिवन्धनम्‌ सञ्च्रोपरि नळेन रचितं सेतुस्‌ सगदः 
इरिणनयनायाः सीतायाः सन्दर्दांयन्‌ योधनसाधनपरिचयदानद्वारा प्रदर्शयन्‌ 
जगाम अयोध्यां चलित इस्यर्थः ॥ ९९॥ 
पुष्पक विमानपर चढ़कर तत्त्रसिड छट्काके समीपवर्ती रावणयुडस्थान, गमीरतम 
समुद्र तथा सेतुबन्धको सीतासे दिखाते हुए राग अयोध्या चळे ॥ ५९ ॥ 
उपरि यथा यथा मणिविमानसुद्ति न" | 
स्तरुणि तथा तथा विपुलतासुपयाति नभः | ही 
महिवलये तु पल्बलमवेद्य मद्दाम्बुनिधि 
पवनभुवे निवेद्य च हसन्ति परे रयः || १०० ॥ 
उपरीति। हे तरुणि अनपेतयौवने सीते, नः अस्माकम्‌ मणिविमानस्‌ रत्नखचितं 
यानं यथा यथा उपरि उदञ्चति गच्छुति तथा तथा नभो व्योम विएुछतां विषया" 
खर्वम्‌ उपयाति प्रपद्यते, यथा यथा यानझुपर्यारोहति नभस्तथा तथा विस्तीणंमिव 
अतीयत इत्यर्थः। मद्दाग्डुनिधिम महासागरं तु महिवळ्ये भूमण्डले पल्वलम्‌ | 
अदपजळाशयम्‌ ( दूरस्थस्य छघुतया प्रतिभासात्‌ ) अवेचय दषा पवनसुवे इनूमते | 
'निवेध ( भवतायं सागरं तीरर्वाऽसिमानः क्रियते सोऽयं सागरः पदवळकउंप इति ) न 
प्रतिपाद्य च परे हचुमदतिरिक्ता वानराः ( हनूमतः कार्यस्य तुच्छुतां प्रमाय ) इसम्ति : 


उपहसन्ति ॥ १००॥ | 
इमछोगोंका यह भणिखचित बिमान जैसे जैसे ऊपर उठता जा रहा हे वैसे वैसे । 


| 
आकाशका विस्तार बढ्ता जा रदा है और मधासागरको पथ्वौ मण्डलपर वर्चमान छोटेसे । 
जलाशयके समान देखकर तथा हनुमानूजीसे कहकर अन्य वानर इनूमाचूका उपद्दास | 
कर रदे हैं ॥ १००॥ | 
प्रिये विदेहराजनन्दिनि, विनतानन्द्नमप्यतिशेते विमानवेगः । ; 

प्रिय इति । हे प्रिये दयिते, विदेहराजनन्दिनि जनकपुत्रि, विमानवेगः अस्माकं 
| 


ब्योसयानस्य रयः विनतानन्दनम्‌- गरुढस्‌ अपि अतिशेते चिप्रगामिताया परा" 
जयते, गरुडगतेरपि तीब्रागतिरस्यास्मदारुढविमानस्येस्यथः । 


ह प्रिये बिदेइनन्दिनि, इमलोगोंके विमानका वेग गरुड़के वेगकी भो मातकर 
रद्दा दै। 


hs a 


लक आक 
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ततथाहि— 


यद्यदूदूरे पुरः पश्यन्निच्छामि तब शंसितुम्‌ | . 

तत्तदन्वगपि 'द्रप्ड॒मपि वक्तु न पारयते ॥ १०१॥ 
नथाहि-यद्यदिति । विसानवेगो विनतानन्दुनमप्यतिशेते इति यदुक्तं तमाः 
पयति पथाहीति । यथदिति । दूरे दूरवत्ति यद्दूवस्तु पश्यन्‌ आलोकमानः अहं तव 
शंसितु तुभ्यं वक्तुमिच्छामि, अन्वक्‌ पश्चात्‌ तत्तत्‌ वस्तु दृष्टुं वक्तुम अपि न पायते 
चाक्यते । तीत्रगमिना विसानेनानेन गच्छन्‌ यस्य दूरे पुरो देशवत्तिनो वस्तुनः परि- 
चयं ते दातुमिच्ट्वाम्यहं तदतित्वरया पश्चाद्गतं सद्दृटेः परतो भवति, अतिश्ञी्रं 
सन्निधाय पश्चाद्याति, अतो न शक्यते द्रष्टुमथ च वक्तुमपीस्यर्थः। विमानवेगाति- 


 वायव्यक्षकमिदं वचनम्‌ ॥ १०१॥ 


क्योंकि जिन जिन वस्तुओंको आगे दूरमें देखकर उनके विषयमें तुमसे कुछ कहना 
चाहता हूँ, वह वस्तु अतिवेगसे पीछे छूट जानेकै कारण देखी नहीं जाती है और न 
उसके विषयमें कुछ कहा जा सकता है ॥ १०१॥ , 

तरुणि धरणीसुते, पश्य ऋष्यमूकोऽयम्‌ । बिम्बाधरे, पम्पास्र 
इद्म्‌ । कम्युकणिठ, कबन्ध निधनभूरियम्‌ । करभोरु, खरादिकलहदस्था- 
नमिद्म्‌ | मधुरालापिनि, मम पणेशालेयम्‌ । मत्तेभगामिनि, मायासृग- 
सृगयावनमिदम्‌ । छुटिलायतकबरि, गोदावरीयम्‌ । ङुम्भिङुम्भस्तनि, 
कुम्भसंभवायतनमिदम्‌। विधुसुखि, बिराधविध्बंसनभूमिरियम्‌ । कञ्जः 


„ लोचने, महामुनेरत्रेराश्रमपदमिदम्‌। विदेहराजपुत्रि, चित्रकूटोऽयमिति 


विविधाः कथाः कथथन्तेवायमञ्जला आगीरथीपरिसरगतं भरद्याजमुनेः 
प्रशान्तं पाबनं तपोवनं भयासीत्‌ | अभाषत च मेथिलीम्‌ । 

तरुणीति । तरुणि, युवति, धरणीसुते परथिवी पुत्रिसीते) अयं एुरोवत्तीं ऋष्यमूकः, 
चाळी यत्र इतः, तदिदं परय विलोकय । बिम्बमिव अधरं यस्यास्तस्संखुद्धौ बिर्बा- 


“घरे, इदं इश्यमानं पम्पासरः, पम्पानामकसरोवरविशेषः, कम्बुः शङ्क इव सुरेखः 


कण्डो यस्याः सा कम्बुकण्डी तत्संवोधने कम्बुकण्ठि, कबन्धनिधनभ्‌ः, कबन्धाख्य- 
राइससत्युभूसिः इयस्‌ । करभः मणिवन्धतः कनिष्ठापयन्तः करवहिर्भागः स इव 


१. 'तथाहि! इति नास्ति क्वचित्‌ । २. थ्रृष्ट तसक्षणेनावपायतेः इति पाठान्तरम्‌। 
३. 'निवन्धनभूः इति पाठान्तरम्‌ ४. “स्थलम्‌? इति पाठान्तरम्‌। 

५. “इन्द्रमुखि, विराधविध्वंसनवनमह्ीयम्‌ः इति पाठान्तरम्‌। ९ 

६. 'विपुलविलोचने? इति पाठान्तरम्‌। ७. 'आयासीत्‌? इति पाठान्तरम्‌ | 
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ऊरू यस्यास्तस्सम्बुद्धौ करमोरु, खरादिकछहस्थानमिय अन्नेव शूर्पणजाया विरू. 
पितायां जातायां खराद्मिस्तत्संबन्धिभिः कळहः कृत इत्यर्थः। मधुराछापिनि अयि 
मिष्टभाविणि, इयं पुरोदश्यमाना मम परणशाछा उटजो वनवासग्रहमित्यथ! । सत्ते- 
अगासिनि समदगजवन्मन्दगते, मायास्ुगस्य मारीचस्य सुगयावनमिद॒म्‌ भन्नेव 
मारीचस्याखेटः कृत इत्यथः। कुटिला वक्रा आयता लस्बसाना च कचरी केशपाशो 
यस्यास्तत्संडुद्धौ कुदिलायतकवरि कुञ्जितदीर्घकेश्षपाशशालिनि, इयं गोदावरी नाम 
नदी । कुम्भी गजस्तस्य कुम्भौ मस्तकभागाविव स्तनौ यस्यास्तर्संघोधने कुम्मि- 
कुम्भस्तनि गजमस्तकाभकुचे, इदम्‌ हश्यमानभूयि्स्‌ कुम्भसम्भवस्य घरयोनिस- 
समुस्पत्तस्यागरध्यस्य आयतनं स्थानस्‌ । विधुमुखि चन्द्रवदने, विराधविध्वंसनभूः 
दिराधनामकदानवसंदारमूमिरियम । कअलोचने कमलनेत्रे महासुनेः अन्नेः इदम्‌ 
आश्रमपद्स तपस्यास्थानस्‌ । दे विदेहराजएनि जनकनन्दिनि, अयं इश्यमानः 
चित्रकूटः तदाण्यया प्रसिद्धो गिरि, अस्तीति सर्वत्र सम्यन्धनीयस्‌। इति एवं ्रकाराः 
विविधाः नानाप्रकाराः कथाः घुत्तान्तान्‌ कथयन्‌ एव अयम्‌ रामः जञ्चसा शीघ्रम 
भागीरथीपरिसरगतं गङ्गातीरस्थित प्रशान्त शान्तचेरं पाचनं पवित्रं च तपोषनम्‌ 
तपस्यास्थानम्‌ अयासीत्‌ गतः। ( तत्र गस्वा च ) मेथिलीस सीताम्‌ अभाषत 
अवोचत । कम्बुकण्ठी शब्दे-'अङ्गगान्नकण्ठेम्यश्च? इति छीपू। कम्बुकण्टीप्रशंसा साझु- | 
न्रिकशाख्रे उक्ता यथा--“स्याद्रोमवजितमुरो खदुलाङ्गनानां ग्रीवा च कम्बुनिचिता च' | 
सुखानि वत्त इति । 'मणिबन्धादाकनिष्ठं करस्यकरमो यहि” इत्यमरः । 'पयंन्तभूः | 
परिसरः इति 'चामरः। 

है तरुणी सीते, देखो यइ ऋष्यमूकपर्वत है, दे बिम्त्रसदृषय अधरवाळी, यह पम्पा 
नामक सरोवर है, हे शङ्खको तरह कण्ठशालिनो, यह कबन्धके निधनकी जगद है, _ 
हे करभोरु, यह खर आदि राक्षसोंके साथ जो झगड़ा हुआ था वही जगद दै, हे मधुर 
भाषण करने वाली, यहु मेरी पर्णशाला है, मदयुक्त गजकी तरह मन्दचाळ वाढी, यह 
आयासुगरूप मारीचके शिकारकी भूमि दै, दे घुंघराले तथा लम्बे वालों बालो, यह गोदावरी 
नदी है, हे दाथीके कुम्मसदश स्तनों वाली, यइ कुम्भसे उत्पन्न महासुनि अगस्त्यका 
स्थान है, हे चन्द्रमुखि, यह विराधके संहारकी जगइ है, हे कमळनयने, यह मदासुनि 
अधिका आश्रम है, दे विदेइतनये, यदद चित्रकूट दै, इस प्रकारकी बहुत सी बातें कहते इए 
रामजी शीघ्र हो गज्ञाके किराने पर वत्त॑मान शान्त और पवित्र भरद्वाज मुनिके आश्रमम 
आगयै भोर सीतासे इस प्रकार कद्दा । 


eens ON हरिः | 


१; 'बह्निश्वास इति पाठान्तरम्‌ २. 'सुखितः फणी? इति फाठान्तरम्‌। 


de 
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प्रस॒प्तेति। हरिः सर्पः प्रसुप्तस्य शायितस्य बहिणस्य मयूरस्य ये श्वासाः नासाः 
चायवस्तेषां पारणया भोजनेन सुकृती धन्य, सपमयूरयोः सत्यपि स्वभावतः चायुः 
भावे मुनेरहिसाप्रतिष्ठया तदाधमे सवंसच्वानां वेरश्यागेन सुप्तस्य मयूरस्य नासा“ 
वायुमाचामन्नद्दिरदीनसौभाग्यमास्मानं मन्यत इत्यर्थ । तथा खुरो हरिणः कण्ठीः 
रवनखेः सिंहनखरेः कण्डूविनोदनोस्कण्ठी स्वकायकण्डूस्यपचुत्तिविषये धतोत्कण्डः 
अस्तीति भावः। अन्नापि चेराभाषेन सग स्वकण्डै सिंहनखरेरपचुद्यमान मिचष्वती- 
स्यर्थः। 'मयूरो बर्हिणो यहीं नीछकण्ठो सुजङ्ग्ुक्‌? इति 'क्राहिकपिभेकेघु रिना’ 
इति “कण्ठीरवो सुगपतिस्ंगपावुस्ुंगादनः इति च सर्वन्नाभिधानकोशाः । सहजवेर- 
स्यागेन झुनेस्तपःसग्पदुश्कपंः. सूच्यते ॥ १०२ ॥ 

साँप सोये हुए मयूरकीः सांसरूपी वायुको खाकर ( पीकर) भपनेको कृताथ॑ समझ 
रहा दै भौर हरिण शेरके नखोंसे अपनी देइकी खाज मिटवानेके लिये मचला रहे हैं ॥१०२॥ 


तत्र भरद्दाजविदित विविधातिथ्यस्तथेव पदवीं दवीतसी मतिलङ्कथ 
युनरयोध्यासबिधंमासीदन्नप्रत एच हनूमदावेदितो दन्तमरुन्धतीजानिपुरः- 
सरमजस्रमा नन्दबाष्पाङुलितालोकेरमात्यादिलोकेः परिगतमतिपाबन- 
तपोधनब्रतमाजानभक्तिभरितमा गच्छन्तं भरतमबलोकयन्नति बत्सलतया 
सद्विमानादवरोह्णाय देवो दशकणठरिपुरुदकण्ठत | । 

तत्रेति। तन्न भरद्वाजाश्रमे भरद्वाजविहितविविधातिथ्यः भरद्वाजेन सुनिना नाना- 
अकारैरूपचारैः सस्कृतः तथेव विमानद्वारेव दवीयसीम्‌ दूरगताम पदवीस पन्थानम्‌ 
भरद्वाजाश्रमाद्योध्यां यावत्‌ अतिळङ्कधः व्यतिक्रम्य अयोध्यासविधस्‌ अयोध्यपुरी- 
समीपस्‌ आसीदन्‌ उपसपंन्‌ अग्रतः रामागमनात्‌ पूवस एवं इनूमदावेदितोदन्तस्‌ 
इनूमस्कथितरासागमनधृत्तान्तम अरुन्धतीजानिपुरस्सरस्‌ वसिष्ठाबुगतम्‌ अज- 
स्म्‌ अत्यर्थम्‌ आनन्दबाष्पाकुलितालोकेः हर्षाश्चप्रतिबद्वद्शनश्षक्तिमिः असात्यादि- 
लोकेः मन्ध्यादिजनेः परिगतम्‌ युक्तस्‌ , अतिपावनतपोधनव्रतस्‌ अतिपविन्नः 
तपस्विनियसवन्तस्‌ , आजानभक्तिभरितस्‌ स्वाभाविकभक्तिपूर्णम्‌ आगच्छुन्तम्‌ 
रामदशंनायायान्तस् भरतम्‌ अवलोकयन्‌ पश्यन्‌ दशकण्ठरिपुः रावणारिः देवः 
रामः अतिवरसकतया अरतविषयेऽध्यर्थस्निग्वतया सदूविमानात्‌ पुष्पकात्‌ अवरोहः 


'विविधात्ियेयः! इति पाठान्तरस्‌। २. 'भतीत्यः इति पाठान्तरस्‌। 
« 'उदन्तसमागच्छन्तम्‌? इति पाठान्तरम्‌ । 

'आनन्दाश्रुजरविछरिताडोकैर मात्यलोकै? इति पाठान्तरम्‌ । 

« “भागच्छन्तम्‌? इति नास्ति क्वचित्‌। 

६. 'वत्सलमना विमानावरोइ्णाय दशकण्ठ? इति'पाठान्तरम्‌ । 


5 XML 
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णाय अवतरणाय उदकण्ठत उत्सुकोऽभूत। आगच्छन्तं भरतमालिद्वित स्वरितं याना- म 


दवतरीतुमैच्छुदिरयथः । 
भरद्वाजके भाश्रममें भरद्वाजद्वारा किये गये नानाविध आतिथ्यसत्कारको स्वीकार 
करके उसी यानसै लम्बी राइ तय करके अयोध्याके पापत आकर अपने पहुँचनेके पहले हो 
इनूमानके द्वारा सारे समाचारसे अवगत, वशिष्ठानुगत, सदा आनन्दाशुयुक्तनयम दोनेसे 
विज्प्ततक्शक्ति अमात्यजनसे परिदृत, अतिपावन तपस्या नियमवाले भरतको देखते 
हो वत्सछताके कारण रावणारि भगवान्‌ राम उस पुष्पक पिमानसे उतरनेके लिये 
उक्कण्ठित दो उठे । 
यानं सदाशयमवेत्य यथा यथैत- 
न्तारापथाद्वतरत्यबनीङुंमारि ! । 
आसेदुर्पी सविधमय तथा तथा भू: 
रत्याद्रेण भवतीमनु'गच्छतीब ॥ १०३ ॥ 
यानमिति । हे अवनीकुमारि एथिवीसुत्ते सीते, पतत्‌ अस्मद्धिष्ठितं यानं मदा- 
शयं ममावरोहणाधिप्रायम्‌ अवेत्य ज्ञात्वा यथा यथा तारापथात्‌ आकाशात्‌ भदत- 
रति शधो याति तया तथा सविधम्‌ समीपम्‌ आसेढुपीस्‌ आयातास्‌ भवतीम्‌ स्वाम्‌ 
-अद्य सुः पृथ्वी तव माता अत्यादरेण समधिकेन स्नेहेन अनुगच्छति अभ्युद्वच्घुति 
इव। यथा यथा यानावरोहक्रमेण स्वं एथिब्याः समीपसुपाच्छंसि तथा तथा सा 
तव माता एथिवी स्वामम्युपगच्छतीवेति भावः। दूरादागच्छुन्तीं समीपायागतां 
सुतां माताऽभ्युपयच्छुतीति छोकाचारोस्प्रेत्ा ॥ १०३ ॥ 
हमारी इच्छा जानकर यह यान जैते जेते आकाशसे उतर कर एथ्वीके पास भाता 
जाता है, दे घरणीइते, वैसे वैसे समीप पहुँचती हुई तुझे देखकर तुम्हारी माता पृथ्बी 
अगवानी करनेके लिये तुम्हारे समीप सी आरही दै ।। १०३ ॥ 


इत्थं वदन्निन्दुमुखीं सलीलं देवः प्लवंगाधिपदत्तहस्तः | 
विभीषणावेदितया पदव्या विमानतो मन्दमबारुरोह ॥ १०४ ॥ 
इत्थमिति । इत्थम्‌ अनेन प्रकारेण प्रोक्तरूपेण इन्दुसुखीं चन्द्राननां सीतां 
सलीळं विळासपूर्वक वदन अभिदधानः, प्छवङ्गाधिपेन वानरराजेन दत्तहस्तः दत्त" 
दर्तावछम्बः देवः स्वामी श्रीरामः विसीषणावेदितिया विभीषणेन निर्दिष्टया पदव्या 
मार्गेण विमानतः पुष्पकाण्यव्योमयानात्‌ मन्दमन्दस्‌ स्थितया अवारुरोह 
अवततार ॥ १०४ ॥ 


२. 'आसेदुषी? इति पाठान्तरम्‌ २. "अभिगच्छति! इति पाठान्तरम्‌ । 
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पूर्वोक्त प्रकारसे इन्दुमुखी सीताको विलासपूर्वक कद्दते हुए, सुग्रीवके दार्थोका अवलम्ब 
लेकर विभीषणके द्वारा वताए गये माग्से भगवान्‌ राम धीरे धीरे विमानसे जमीन पर 
उतर गये ॥ १०४ ॥ 
प्रणीतमणिपादुकं प्रणतमग्रतः पादयो- 
रुदस्य भरतं जवादुपनयन्भुजाभ्यन्तरम्‌ | 
'उदीददय च तपःक्शं वपु रमुष्य वात्सल्यतः 
करेण स मुहुः स्पृशन्न विरराम रामश्रिरम्‌ ॥ १०५॥ 
प्रगोतेति । प्रणीते रामचरणसमोप॑ म्रापिते मणिपादुके मणिमयपाढुकाद्वयम्‌ 
( पूर्व भरतस्याग्रहातिशयवशाद्वामेण भरताय दत्ते, भरतेन च राज्यासनेश्वस्था- 
प्यात्याहते ) येन तथोक्तम्र पादृयोः रामचरणयोः अग्रतः पुरः प्रणतं कृतनमस्कारं 
भरतं जवात्‌ वेगात्‌ उदस्य उध्थाप्य सुजाभ्यन्तरम्‌ बाह्वोरन्तराकम्‌ . उपनयन 
प्रापयन्‌ , अझुष्य भरतस्य तपःकृशं घतक्लिष्ट वपुः दारीरम्‌ उदीचय इष्टा च वात्स- 
स्यतः स्नेहातिरेकात्‌ करेण स्वपाणिना सुहुः भूयोभूयः पराग्रशन्‌ स्पदानू स रामः 
चिरम्‌ बहुकालपर्यन्तम्‌ न विरराम भरतस्य तपःक्लिष्टे वएुःस्पुशंस्ततो न व्यरं- 
सीदिस्यर्थः। . रामे समायाते भरतर्तदोये मणिपादुके तष्वरणयोः समीपे निधाय 
प्रणनाम, रामश्च तसुत्याप्य झुजान्तरालमनयत, तदीयं ब्रतोषवासादिक्छान्तं वपु- 
वीचय च तदुपलाळनधिया चिरं तद्वपुपः स्पर्शान्ञ विरराम राम इत्यथः । परथ्वी- 
वृत्तम्‌ ॥ १०५॥ 
रामको मणिमय पादुकाको उनके चरणोंके समीप रखकर प्रणाम करते हुए भरतको 
उठाकर गोदमें लेते हुए तपस्यासे कृशशरीर उनकी देहको स्नेइसे स्पशं करते हुए 
रामजीने उस स्पर्श क्रियासे देर तक विराम नहीं किया ॥ १०५॥ 
पश्यन्ननन्द्‌ भरतः परिरभ्य दोभ्यो 
सौमित्रिमायेसमदु:ख कृशीकताङ्गम्‌ | 
सोऽयं सुखोपनतराज्य पराङ्मुखाय 
तस्मै पुनः सहज्ञभक्तिदढव्रताय ॥ १०६ ॥ 
पड्यन्निति । भा्यसमढुःख पूंज्यश्रीरामेण सह दुःखं वनवासकष्टमनुभवन्तस्‌, अतः 
एव छृशीकृताद्वम दुर्बडकायं सौमित्रिम्‌ लक्षणस्‌ पश्यन्‌ वीचमाणो भरतः 
बाहुभ्यां ( तं छचमणं ) परिरभ्य आश्लिष्य ननन्द प्रसन्नो बभूव । सोऽयं लऊचमणः 
पाक 6० 200 ना यक कक न ली 


१. 'भवेद्य? इति पाठान्तरम्‌ । २. “अतीव वात्सल्यतो नवं नवभिव स्पृशन्‌? इति पा०। 
३. 'सुखं वनेऽपि? इति पाठान्तरम्‌ । ४. 'मवाछमुखाय' इति पाठान्तरम्‌ । 


४८८ चम्पूरामायणम्‌ 


सुखोपनतराज्यपराङ्मुखाय अनायासरूष्धं राजभावसुपेक्षितवत्ते सहजभक्तिहदच- 
ताय स्वाभाविकेन रामं प्रर्यचुरागेण इढं न भक्षनीयं मतं यावद्रामागमनमयोध्यां 
न प्रवेचयामीत्यादिरूपं यस्य ताइशाय तस्मे भरताय ननन्द प्रसक्षोञभवत्‌ । 
रामाय राज्यमर्पयन्तं भरतं दृष्टा छचमणोऽपि प्रसन्नो जात इत्याशयः । भरताय 
ननन्द इर्यन्न 'क्रियया यमभिमेति सोऽप सम्प्रदानम्‌ इति चतुर्थी, तस्याश्रोद्देश्यरव- 
सरथः, तथा च भरतोद्देश्यक नन्दनं जातमित्यथ', फछति । भरतं स्वप्रसादं बोधित- 
वानिति भावाः ॥ १०६॥ 

पूजनीय रामके साथ समदुःखभोक्ता तथा झशकाय लदमणको अक्ूमें भरकर आलिङ्गन 
करते हुए भरतजी बहुत प्रसन्न हुए और ढक्ष्षणजीने भी अनायास लब्पराज्यका 
तिरस्कार करके, स्वाभाविक अनुरागसे-जबतक राम नहीं लौटेंगे तवत्तक मैं अयोध्यामें नहीं 
प्रवेश करूंगा-इस नियमके पालनमें तत्पर भरतको देखकर अपनी प्रसन्नता को ॥ १०६ ॥ 


अथ भरतोऽपि पुरतो5भि'वादितपुरुषं पौरुषनिष्नेन शब्लुध्नेन समं 
देवीं प्रणम्य जनकनन्दिनीमुन्मनीकृत्य सावरोधवधूकान्सुश्रीबदशम्रीबा- 
तुजादीन्यथोचिताभिरुपचयोमिर भ्यर्ितवसिष्ठमासन्त्रितमन्त्रिलोकमनुम्र- 
हालोकाचुयुद्दीतपौरबगंमम्रजन्मानं विमानगतमेव सबहुमान मानन्द्यन्न- 
नयद्पनीतरुज निज्ञाश्रमपदम्‌ | ] र 

अथेति । अथ एतदुनन्तरस्‌ पौरुषनिष्नेन पराक्रमपरतन्त्रेण ( अतिपराक्रमिणा ) 
झत्रुष्नेन तन्नामकाचुजेन समं सह पुरतः अग्रेऽभिवादितपुरुषं कृतादिपुरुषरूप- 
रामचन्द्रचरणप्रणिपातं यथा स्यात्तथा देवीं वन्दनीयां जनकनन्दिनी सीतां प्रणस्य, 
सावरोधवधूकान्‌ सस्रीकान्‌ सुग्नीवद्शग्रीवानुजादीन्‌ सुग्रीवविभीषण प्रग्ठतीन्‌ 
यथोचिताभिः योग्याभिः उपचर्याभिः भआदरसत्कारक्रियाभिः उन्मनीङृस्य प्रसाथ, 
अम्बर्हितः एजितो चसिष्ठो यत्र तथा, आमन्त्रितः सादरमाकारितो भन्त्रिलोकः 
अमात्यवगों यत्र कर्मणि तत्तथा, अनुग्रहाळोकेः कृपाइिभिः अनुगृहीतः दयितः 


पौरवर्गो नगरवासिनिबहो यत्न कर्मणि तत्तथा, विमानगतं पुष्पकारूङमेव अग्रः, 


जन्मानं ज्येष्ठं तरं रामं सबहुमानस्‌ सादरम्‌ आनन्दयन्‌ प्रसन्नं: कुवन्‌ अपनीतः 


१. अभिवादितपूवेजोपच्छळननिष्नेन' इति पाठान्तरम्‌ । 

२. 'समं सविनयं भ्रणिपत्य जनकेन्द्रपुत्रौमुन्मनीक्कत्य' इति पाठान्तरम्‌ । 

२. “हुग्रीवदशग्रीवानुजादीन्सावरोधवघूकान्‌? इति पाठान्तरम्‌ । 

४. 'अभ्यर्च्याम्य वितपुरो दितमामन्त्रितमन्त्रिलोकमालोकानुशृहीत? इति पाठान्तरम्‌। 
५..*विमानत एव? इति पाठान्तरम्‌ । 

६. 'अनयदपनीतजनपरिअमं निजाअमम्‌? इति पाठान्तरम्‌ । 
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रुजं निरस्तसमस्तसन्तापस्‌ निजाश्रमपवं स्वतपास्थानभूतं नन्दिमाभे नामस्थानम 
अनयत्‌ प्रापयत्‌। 

इसके वाद पराक्रमशाली शत्रुध्नके साथ भरतने पदले भादिपुरुष रामको .प्रणाम 
किया, अनम्तर सौताको प्रणाम करके सीजन सुग्रीव विभीपण आदि समागत जनोंको 
यथोचितं उपचार और सत्कारसे उन्हें खुशकर, वसिष्ठका आदर, मन्त्रियोंका भादरपूर्वक 
'बुछावा, पौरजनके ऊपर दयादृष्टिप्रदानसे अनुप्रह करते हुए विमानारूढ़ बड़े भाई रामको 
स्वेविधसन्तापसे रहित अपने आश्रम नन्दिग्राम ले गये । 


, बत्रत सौभित्रिसीतासखो दाशारथिरतिलोभनीयवास्सल्यां कौसल्या- 
मतिशयितदुःखातिरेकां केकेयी सतिक्रममस्नेहपरिष्यक्तां सौमित्रिमात- 
रमपि कमादभिवादयन्नि जाबलोकनरसनिरताभिरेताभिषंनिताभिः कला- 
भिः पूणिमाचन्द्र इव पयोनिधिर्वीचिकाभिरिष प्रतिक्षणं परिरभ्यसाणो 
निभरानन्दमधिन्दत । 

तत्र नेति । तत्र नन्दिग्रामे सौमिन्निसीतासक्षः लषमणसीतासहितः दादारथिः 
'रामः भतिलोभनीप्रवास्सल्याम्‌ अतिरमणीयस्नेहाम्‌ कोसल्याम , अतिशयितः 
महान्‌ दुःखातिरेकः कष्टप्रकपः रामवनगमननिमित्तीभवनजन्मा पश्चात्तापरूपो 
यस्याः सा तास, केकेयीम्‌ भरतमातरम्‌ , अतिक्रमेण क्रममतिक्रान्तवता असर्या- 
देन असीमेन स्नेहेन वर्सक्यरसेन परिष्वक्तास्‌ युताम्‌ सौमिन्रिमातरस्‌ लषमण- 
जननीम्‌ सुमिन्नाम्‌ अपि क्रमात ज्येषक्रमशः भभिवादयन्‌ प्रणसन्‌ निजावलोकन- 
'रसनिरताभिः रामावलोकनतत्पराभिः एताभिः पूर्वोक्तनामधेयाभिः वनिताभिः 
मातृरूपाभिः खरीभिः कलाभिः आश्मनोंऽशेः पूर्णिसाचन्त्र इव, वीचिकासिः तरङ्गः 
पश्नोनिधिः सागर इव च प्रतिक्षणं परिरभ्यमाणः पुब्नस्नेवश्यादालिङ्गयमानः निर्भ- 
रानन्दुस्‌ अतिहर्षस अविन्दत प्राप्तवान्‌ 


नन्दिग्रामसे रामने लमण तथा सीताके साथ अति भाकर्षकरनेहपूणै कोसण्मा, 
अपने आचरणते अतिदुःखिता केकेयी एबं असीमस्नेहथुता सुमित्राको प्रणाम करके 
रामके देखनेमें सप्रेम लगी हुई इन रमणियों द्वारा-फलाओं द्वारा चन्द्रमाकी तरह तथा 
'रक्गो द्वारा सागएकी तरइ-प्रतिक्षण आलिङ्गित होकर अत्यन्त आनन्द प्राप्त किया । 


१, 'भयशःश्वर्यजनितशोकातिरेकास्‌' इति पाठान्तरम्‌ । 

२. 'अक्कत्रिम' इति पाठान्तरम्‌ ३. 'घुमित्रामपि’ इति पाठान्तरम्‌। 

४. 'निजाकोकरसनिताम्तक्रन्दिपान्तरङ्ञामिरेताभिश्चन्द्र इव पयोधिवीँचिकाभिः प्रतिः 
क्षणं परिभ्यमाणामिः स लइमणः केवलमानन्दधुरमविन्दतः इति पाठास्तरम्‌। 


अथाखिल जनेक्षणेक्षितरघूहहस्यादरा- 
द्विघातुमभिषेचनं विचलता शुरोराज्ञया | 
अनीयत समन्ततो हरिगणेन तीथं पुनः 
ग्समाकुलितमन्धरं विजहता गतिं मन्थराम्‌ ॥ १०७॥ 
अथाखिकेति। अथ चाड पुर वसिष्ठस्य आज्ञया आदेशेन 
अखिलानां जनानां सर्वेषां लोकानाम्‌ ईष्णेनंयनेरीषितस्य सस्नेहं दष्टस्य रघूहहस्य 
रामस्य अभिषेचनस राज्याभिषेक विधातुं सम्पादयिएं समन्ततः सर्वासु दिशासु 
विचलता प्रतीष्ठमानेन मन्थरां गति मन्दगमनं विजहता त्यजता ( वेगेन धावता ) 
हरिगणेन वानरसमूहेन समाकुलितमन्धरस समाङुलिता व्यग्रा मन्थरा नाम दासी 
यत्र कसंणि तथा (मन्थरा प्राग्रामराज्याभिपेके विध्नमकृत; अस्मिन्नमिषेके तु तदीयः ) 
प्रपञ्चो न प्रसरेदिति सा व्यग्रेस्यर्थः ) पुनः सूयः तीर्थं पुण्योदकस्‌ अनीयत आहे. | 
तम्‌। वसिष्ठा्ञया घानराद्रुतगत्या तीर्थेभ्यः पावनं जळसानीतवन्त इत्याशयः। 
पृथ्वीबुक्तस्‌ ॥ १०७॥ 
इसके बाद वसिष्ठजीके आदेशानुसार समी लोगोंकी आँखोंद्वारा सस्नेइ देखे गये. 
रागचन्द्रके अभिषेक करने लिये सभो दिशाओंकी ओर अमन्दगतिसे प्रस्थित वानरोंने 
मन्धरा नामक दासीको व्याकुल करते हुए तीर्थजल लाकर उपस्थित कर दिया ॥ १०७॥ 


अलंकृतः कृतमभिषेकमादरा- 
445 


स्स 


द्मात्यसंहतिभिरवाप्य राघबः । 
पुरोन्मुखः पुनरयमानशे रथं 
मनोरथं स च भरतो महारथः ॥ १०८॥ 
अल्डूफूत इति । अयस्‌ राघवः रामः अमास्यसंहतिभिः मन्त्रिसङ्घातैः कृतं विहिः 

तम्‌ अभिषेकम्‌ राज्यारोहणोप्सवम्‌ आदरात्‌ अवाप्य प्राष्य अलढकृतः दिभ्यः | 
चख्ालङ्कारादिभिः तज्जीकृतः सन्‌ पुरोन्सुखः स्वजन्मभूमिराजधानी दशंनेच्छया" 
ञ्योध्यां पतिचळितः पुनः भूयः रथम्‌ पुष्पकस्‌ आनरो प्राप्त), स च प्रसिद्धो महारथः । 
पराक्रमी भरतः मनोरथम्‌ अभिछपितसिद्विम आनशे प्रापतः। राञ्याभिषेकमासाधं , 
रामस्य रथारोहणे जाते भरतो निजमभिळितं पूर्णममन्पतेस्यर्थः। रुचिरावृत्त ? 
तल्लचणं यथा--'चतुग्रहे रिह रुचिरा जभौ स्जगाः इति ॥ १०८॥ 


१. 'जगत्पतेरपिः इति पाठान्तरम्‌। २. "विचरितं? इति पाठान्तरम्‌। 
३, "विशङ्कं हृदि मन्परां न भजता गतिम्‌? इति पाठाम्तरस्‌। 


छो मळ 


खन 
$ 
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मन्त्रियों द्वारा किये गये अभिषेकक़ो सादर अइण करके वखालक्कारादिसे अलटूकत 
होकर रामचन्द्रने अपनी नगरीको देखनेकी इच्छासे रथको प्राप्त किया और पराक्रमी 
भरतने अपने अमिलाषकी पूत्ति की ॥ १०८॥ 


तत्र च सेबाबिचक्षणाभ्यां 'लदमणशत्रुध्नाभ्यामभितो बिधूतव्य- 


जनः परिजनाचारनिरतभर्‌तोदस्त बिमलसुक्तातपत्रो विचित्रो पहितने- 
पथ्यचारुरारूढशाताङ्ग मातङ्गेरारारप्लवग वाहिनीपतिभिरचुगम्यमाचः प्रव 
स्येमानश्वे ताक्षतकुसुमलाजोपचारपौरपुरन्धीकदम्ब संरम्भवलित सञ्चीर- 
सणिकाञ्जीबलय”वाचालितां वाद्यमानमाज्ञलिक' तूर्यंघोषणां वेबोधिक- 
त्रिविधरवश्रबणसमयोश्चलितसामोदपौरसंबाधां सौधान्तरगवाक्षचलित - 
तरुणीजनेक्षणरेखानीलोत्पलदामतोरणामिराम रथ्यान्तरामयोध्यामाजगा- 
म रामचन्द्रः | 

त्र चेति । तन्न तस्मिन्समये सेवाविचक्षणास्यां शुभरूषानिपुणाभ्यां छचमणशन्नु- 
च्नाभ्यां दवाभ्यां आतुभ्यास्‌ अभितः उभयोः पारवंयोः विधूतब्यजनः चालितचामरः, 
परिजनाचारः शुत्यकत्तव्यस्‌ तन्न निरतेन छग्नेन भरतेन उदस्तस्‌ उस्थाप्य धारितं 
विमलं झुक्तातपन्नं मौक्तिकनिर्मितं छत्रं यस्य तथोक्त, विचित्रो पहितनेपथ्म चारुः 
आश्र्यजनकचसनभूषणादिधारणरमणीयाकृतिः आरूढाः शताङ्गाः रथाः मातङ्गाः 
हस्तिनश्च येस्ताददोः रथान्‌ गर्जाँश्रारूढः आशराः राचसाः (कबर बा वानराक्व तेषां 
चाहिन्यः सेनास्तत्पतिभिः रथान्‌ गर्जाश्वारूऐे रातससेनापतिवान सिश्च. 
अनुगम्यमानः अचुखियमाणः, राम'चन्द्रः प्रव््यमानः क्रियमाणः श्वेताक्षतानां कुस 
मानां पुष्पाणां लाजानां चोपचारः निचेपात्मा प्रयोगो येस्तथा भूतानि यानि इरः 
न्प्रीकदस्बानि पौरवनितानिवहास्तेषां संभ्रमेण चलितेः झणझणायमानेः मञ्जीरम- 
णिकाञ्जीवल्येः नूपुरमाणिक्यरशनाकङ्कणेः वाचालितां सुखरीङ्ृतां, वाद्यमानानि 
ताडयमानानि यानि माङ्गलिकतूर्याणि मङ्गलवाद्यानि पढद्दाणकादीनि तेपां घोषणा 


१. "शुधुप्नरक्ष्मणाभ्याभ्‌? इति पा०। २५ -विधूयमानधवछवालभ्यजनः' इति पा० । 
३. 'मणिविमलः इति पाठान्तरम्‌ । ४. 'उपजातमनुजवेपचारुभिः इति पाठान्तरम्‌ ! 
५. 'मातपौैरलंझतैः इति पाठान्तरम्‌ । ६ “वाहिनी? इति नारित क्यचित्‌। 
७, 'श्षेषाक्षत? इति पाठान्तरम्‌ ८ सौरभ! इति पाठान्तरम्‌ । 
भन्जुमज्चीए इति पाठान्तरम्‌। १०, धाचाटितदशदिगन्वराम्‌ इति पाठान्तरम्‌ । 


१९. 'मेरोसृदङ्गशङ्वादिकबिबिधारव' इति पाठान्तरम्‌। ' 
१२. “तरुगीकटाक्षलेखा! इति पा०। १३. “रथ्यां तथाविधाम्‌? इति पाठाम्तरम्‌.। 


र 


४९२ चम्पूरामायणम्‌ 


शब्दो यस्यां तथोक्तास्‌, वेबोधिकाः कत्तभ्यार्थस्मारकाश्चारणाः तेषां विविधरवेः 
नानाविधशब्दैः भ्रवणसमये तदाकर्णनकाले उच्चक्तिताः मचछिताः सामोदाः 
प्रसन्नाः ये पौराः पुरजनास्तेः संवाधां समाङुलाम्‌ , सौधाम्तरगवात्तेः प्रासादमध्य- 
वातायनेः चकिताः प्रखताः यास्तरुणीजनेछणरेखाः सुन्ब्रीजननेत्रमाछास्ता एव 
नीछोस्पछदामतोरणानि श्यामकमळमाछासम्पादिततोरणानि तेरभिरामाणि रम्याणि 
रथ्यान्तराणि प्रतोल्यभ्यन्तरभागा यस्यां तास्‌ तथोक्ताम्‌ अयोध्याम्‌ आजगाम 
अविष्टः। 

उस समथ सेवा करनेमें निपुण लष्मग भौर शत्रुभ्त दोनों ओर चमर चला रहे भे, 
भृत्यकार्यमें तिरत मरतजी विमल मौक्तिक छत्र उठाये हुए थे; आश्चर्यकर वसन भ।भूपणसे 
रामजी अलङ्कृत थे, रथ पर तथा हाथी पर आरूढ राक्षससेनापति तथा बानरसेना- 
पति उनके पीछे चल रहे थे, ऐसी स्थिति वाळे रामने, श्वेत भक्षत, फूल, लावा वगैरह 
माङ्गलिक वस्तु विखेरने वाली पुरवनिताओंफे बेगपूर्वक चळनेसे नूपुर, मणिमय काम्री। 
कक्कण आदि भूपणके शब्दोंसे मुखरित, बंजते हुए माझलिक वाथयोंके शब्दसे पूर्ण, चारण- 
गणके नानाविध शब्द सुनकर तत्काल चले हुए सानन्द पुरणनसे आकीण तथा प्रासादकी 
'खिड़कियाँसे देखती हुई खियोंके नयनकान्तिरूप नीलकमळमालासे रमणीय हो रद्दा दै 
गलियोंका अभ्यन्तर भाग जिसमें ऐसी अयोध्यापुरीमें प्रवेश किया । 


'साकेतं ससुपेयिभान्स बिजयी संसेवितो भ्राठमिः . 
5 सुग्रीबप्रमुखानपि प्रियसखान्स्वे स्वे पदे स्थापयन्‌ । 
स्वच्छन्दं सुचिरं सुखान्यतुभवन्देव्या तथा सीतया 
रामः पालयति रुम कीतिंबिभवेरामोदिनीं मेदिनीम्‌ ॥ १०६ ॥ 
साकेतमिति | विज्ञयी प्राप्तरावणादिविजयः सः प्रसिद्धो रामः साकेतम्र अयोध्यां 
समुपेयिवान्‌ आयातः सन्‌ ्ञातूभिः भरतादिभिरचुञेः संसेवितः पितृवदुपचरित!, 
सुग्रीबप्रयुखान्‌ सुग्रीवादीन्‌ प्रियसखान्‌ प्रियसुहृदः स्वे स्वे पदे किष्किन्धादिप्रति” 
नियतश्थानेषु स्थापयन्‌ प्रतिष्ठां प्रापयन्‌, तथा सीतया देव्या कृताभिपेकया राइया - 
स्वच्छन्दं यथाभिमतं सुचिरं बहुकालपर्यन्तं च सुखानि भोगानेहिकान अनुभवत 
-कीत्तिविभवेः दानपराक्रमादिजन्ययशाःसस्पञ्चिः आमोदिनीम सहर्पाम्‌ मेदिनीस 
झुव॑ पालयति स्म पाल्यामास । अयोध्यामागत्य भरताविक्ृतसुपचारं प्राप्नुवन्‌ 
'सुग्रीवादीन, स्वस्वराज्येपु प्रतिष्ठां रामयन्‌ सीतया सह यथेच्छु भोगान्यु्जानः 
श्रीरामश्चिराय तथशसा प्रसचषां समग्राम्मेदिनीमवति स्मेति तात्परयम्‌ ॥ १०९ ॥ 


१. 'टाज्यं सवं’ इति पाठान्तरम्‌ २, 'विनयैरासेवितो’ इति पाठान्तरम्‌ । 
१. स्वच्छन्द” इति पाठान्तरम्‌ ४, 'तया! इति पाठान्तरम्‌ । 


युद्धकाण्डम्‌ ४९३ 


विजयी रामजी साकेत आये, भाइयों द्वारा किये गये उपचारको (सेवाको ) स्वीकार 
FF और सुग्रीव आदि अपने प्रियवन्धुओंकी यथास्थान मेज दिया, सीतादेवोके 
साथ यथेष्ट भोग ग्राप्त किये और दानपराक्रमजन्य यशोराशिसे प्रसन्ना इस पृथिवीका 
चिरकालतक पालन करते रहे ॥ १०९ ॥ 


साहित्यादिकलावता शनगरप्रामाबतंसायित- 
,  शीरङ्गाधरधीरसिन्धुबिघुना गङ्गाम्बिकासूनुना | 
प्रzग्मोओोदितपञ्चकाण्डविददितानन्दे प्रबन्धे पुनः 

काएडो लद्मणसुरिणा विरचितः षछ्ठोऽपि जीयाब्विरम्‌ ॥११०॥ 


` „ इति श्रीलद्मणकविविरचिते चम्पूरामायणे युद्धकाएडः समाप्तः । 


साइित्यादीति । साहिस्यादिकिलावता साहित्यं काव्यनाटकादिकिलाः चतुष्पष्टि- 
कळास्तद्वता तद्भिशेन सकलकलारहस्यजेन, दानगरग्रामस्य 'शनगरस्‌? इत्यश्नि 
धानस्य आरामस्य भवतंसायितः भूषणायमानो यः श्री गज्माघरधीरः तन्नामा पण्डितः 
ख एव सिन्धुः ससुद्रस्तस्य ( पुत्रत्वादुढ्लासकत्वाच्च ) विधुना चन्द्ररूपेण गङ्गाः 
स्विकासूनुना गङ्गानामकजनन्याः पुन्नेण, छचमणसूरिणा लचमणख्यविदुघा प्राक्‌ 
पूर्वं भोजेन तदाख्यराजकविना उदितेविरचितेः पञ्चभिः वाळकाण्डमारभ्य सुन्दर 
काण्डान्तैः काण्डेः प्रकरणेः विहितः आनन्दो विद्वत्रमोदो येन ताहे प्रबन्धे अन्न 


~ '्वर्पूरामायणाख्यकाव्ये विरचितः प्रणीतः पष्ठः काण्डः अपि चिरं जीयात्‌ सर्वो- 


` स्कर्षेण वत्तंतास्‌ । अन्ते प्रबन्धाशीःप्रदानेन ‘मङ्गलादीनि मङ्गलमध्यानि मङ्गलान्तानि 
च शास्त्राणि प्रथन्ते वीरपुरुषाणि चायुष्मस्पुरुषाणि चाध्येतारश्च सिद्धार्था यथा स्युः 
इति स्माययते ॥ ११० ॥ 


सादित्यादिकळाओंते युक्त, 'शनगर? नामक गाँवके भूषणस्वरूप 'श्रीगज्वाधर? पण्डितरूप 
समुद्रको चन्द्रमा, गङ्गाः नामक जननी के पुत्र 'लद्मण सूरि? द्वारा प्रणीत पहले भोजराजः 
द्वारा निर्मित पाँच काण्डोंसे लोकोंको आनन्दित करनेवाले इस चम्पूरामायण नामक 


` प्रबन्धका पृष्ठकाण्ड चिरकालतक विजय लाम करे ॥ ११० ॥ 


यो जाते धरणीसुरान्वयसरोहंसास्पसर्पचशो- 
ज्योत्स्नायोतितद्व्सुखान्मधुरिषुध्यानेकबद्धाशयात्‌ । 
मिश्राख्यान्‌ 'सधुसूदना'जयमणौ? सीमन्निनीनां मणौ 

तस्य श्रीयुत 'रामचन्द्र! सुधियो व्याख्या प्रसिद्वयादियस्‌ ॥ १ ॥ 


८९४ 


चम्पूरामायणस्‌ 


रामचोगिखबाहुसम्मितशरचयाशातिथौ चेन्नरो 

चन्द्रे पुप्यति गीप्पतेः १: पढिने श्रीशारदालुग्रहात्‌। 
वाचा! स्थापितराज्यसंस्कृतमहाविद्यालये पूर्णता- 
मानीतेयसुमा/हेश्वरपदासभो जेपु विश्वाग्यतु ॥ २ ॥ 
कृबिद्वोंसो चसुधातले परवचः रळाघासु वाचंयमाः? 
उक्स्वैतद्विसुखीभवामि न मनागालो'चनानचत्मंनः । 

ते हि स्वर्णपरीक्षणेकनिकपा निष्पक्षपातां दृशं 
निन्िप्यास्मगुणो चितादरञुवं कर्युमंमेमां इतिय्‌ ॥ ३ ॥ 
दिदवान्वेपणमात्रसजधिपणानप्यन्न दोषान्वहुन्‌ 

ग्रन्थे दर्शरतो न मस्सरितया निन्दामि किन्स्वर्थये । 
निर्दोषेण या ्रझस्तरचनां निमाय काञ्जित्कृति 

लोकेभ्यः ससुपाहरन्तु भविता भूयो यशोऽनेन वः॥ ४॥ 
मान्यान्यानहमाद्रिये नतशिरास्ते ते सखायश्च मे 
येषामाग्रहतो विदन्तपि निजां शक्ति प्रवृत्तो$मचमस्‌ । 
ब्याख्यानेऽत्र, नतेरियं मम कुतिः कार्यान्यथा इृकपदं 
सर्वानिन्दितकीत्तिलाभसुभगं भाग्य कतोऽस्माइशाम्‌ ॥ ५ ॥ 


इति 'सुजफ्फरणुर'मण्डछान्तःपाति 'पकडी' आमवासिना “रांचीस्थराजकीय- 


संस्कृतमहाविद्यालये साहिव्याध्यापकेन व्याकरणसाहिस्यवेदान्ताचायाँ- 


दुपाधिग्रसाधिना भैथिळपण्डित-श्रीरामचन्द्रमिश्रशमंणा विरचि- 
तायां चग्पूरामायणस्य प्रकाझाभिधायां व्याख्यायां 
युद्धकाण्ड प्रकाश? । 


शुभमस्तु 


समाप्तोद्य अन्थः 


नन 
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अक्लेशसं भूतगतागताभ्यां 
| अचलमथ सलीलम्‌ 
अजनि पुनः समीकम्‌, 
अतिचकितमतिः पुरेत्र 
मत्याकुलां हरिवलेः 
अत्रांगमद्रोतमधमंदारान्‌ 
अथ जलधीौ निपेतुः 
अथ तमुवाच सा जनक 
अथ दशरथः घुत्रं रामं 
अथ दशरथनन्दना 
अथ दशरथवाणीं ताम्‌ 
अथ दाशरथेः कणेम्‌ 
अथ निगदितनौतिं 
॥ अथ निरिचरनाथं 
| अथ निशिचरमायात्‌ 
अथ मद्गजितैरधिक 
अथ रघुकुलनाथो 
अथ रामाभिधानेन 
अथ वारांनिर्षि ध्यायन्‌ 
॥ अथ वोचीचयच्छन्न 

| अथ सरसिञयोनेः 
अथ सेनान्यमिच्छद्भिः 


॥ अथाखिलमनेक्षणेक्षित 


' अथात्रत्रीद्विरिवरतुङ्ग 
 अथातासं शान्तेरकृत 
| भधांशुमानयं राज्यं 
॥ अंद्ृष्टा तां नदीं तन्न 


-छोकानुकमणिका 
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ततस्तस्योपान्ते जनक 
ततो गीक्णमासाथ 
ततो धुतन खायुषः 
ततो भरतशत्रुष्नौ 
ततौ भाविनि संग्रामे 
ततो मदपरिप्लवप्लवग 
ततो मइपिजेनकस्य राज्ञः 
ततो इनूमान्दशकण्ठ 
वत्करास्तमसा रुद्धा 
तत्काले पिशिताशनाश 
तत्र तत्पन्नसंछन् 
तत्र वालिकरनुन्न 

! तत्र सत्र, परिचातुं 
तत्र सीताविवाहार्थस्‌. 
तत्राभूत्कत्तिकाप्रीत्ये 
तत्रासनं द्रुतमपास्य 
तयातिथ्यं चक्रे भरत 
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सुन्दर, १८ | तस्मिन्क्षणे वरयुगं चिर 
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बाल ११० | तस्येदमाअमपदं सरसी 
बाल. ४३ | तातः स्ववाचा व्यवहृत्य 
युद्ध ४० | ताते पितृवनं याते 
बाल, २०२ | तां नदीं विबुधा रूब्ध्वा 
सुन्दर, १ | तापोपशान्तिनटनात्‌ 
सुन्दरः ११ | तामावसद्दशरथः 
बाल, ४१ | ताबुभौ च सयवंशसंभवो 
सुन्दर, २६ | तास प्राचीं गतास्तित्रः 
किष्किन्धा. ११ | तिष्ठन्क्षत्राइंवृत्तो 
जाळ. ३६ | तूणीमुखात्त्वरितसुद्धरणे 
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वाळ, ६२ | त्रैविध्यं भूयतां वत्स 
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अयोध्या. ७६ | त्वदमिळषितपूत्यां वञ्चितः . 
अरण्य. २५ | खया मया च कतन्यः 
अरण्य. '४३ | त्वया सह प्रस्थितचित्त 
अरण्य. ३ | दत्ताजुनविकासेन 
बाल, ९१ | दशमुखपुरमध्यें वीक्षिता 
अयोध्या. १३ 


दशमुखरयमाशचु ध्वस्त 


ˆ वार. 
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अयोध्या, २६ 
अयोध्या, ७२ 
५७ 
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इलो० 
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दिळीपेऽपि दिवं याते 
दिवाकरप्लोषभवां मदातिं 
दुःखे सुखे च रज एव 
दुर्वारे तदचु योश्च 
दृष्टे यत्न यदृच्छयापि 
दृष्ट्वा रासमने कजन्मरचिते 


, देव तस्याः प्रतिष्ठासून्‌ 


देव स्वत्तनयस्य कुन्तलमर' 
देवे स्थितेऽपि तनयं तव 
देव्या दशाननवचोमय 
देव्या यस्या वसनमुदधिः 
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द्राग्वारणीमजननिद्दुत 

न केवल मामहरददुरारमा 
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न योग्या नगरप्राप्ति 
नाक्रान्तल्िदिवः परैः 
नाथो विमोक्तुसुदयुङ्क 
नारायणाय नछिनायत 


नां सुकेठुतनया न च 
- निद्राक्षयादरुणितेन 


निणेयाविषयमस्य वाळतः 
चिभिन्नसालकरकोऽरिमि 
चिशाचरीस्तां निरवय 
निशिचरपतिरित्यवेत्य 
निश्रेयसप्रणयिनी पदवीं 
नूनं जनेन पुरुषे महति 


नूनं विदितवृत्तान्ते 


श्लोकानुफ्रमणिका । 
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आतुलो गर्‌रुस्तेषास्‌ बाल, ७३ 
मा निषाद प्रतिष्ठा त्रम्‌ बाल, ६ 
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मायासुगेण तव मेथिकि सुन्दर, ३४ 
मायास्गे समरनाटक . सुन्दर, ५२ 


इलो 

मेष्याइवमागेपरि मार्गण 

' यक्षः खुकेतुद्र दिण 
यत्कीतिस्तिलकायते 
यत्नौ सुधा भवति यत्र 
यत्र कान्ता न पश्यन्ति 
यज्ञ कान्तैवियुक्तानां 
यथा यथा राघवराज 
यदुचितमद्दों मायाशीकस्य 
यद्भाइराइरसनायित 
यथदूदूरे पुरः पश्यन्‌ 
यथहित कौतुकमपूवं 
या तु नः पदवी सैषा 
यानं मदाशयमवेत्य यथा 
यामेवाहु्निशिचरकुलो' 
यावयाति.पुर' पुरंदर 
या वीक्षिताजनि पुरा यम 
युगपत्माप्रयुणयोः 
युष्मद्वाताइघास्वाद 
यैडन्दारकञुन्दरीजनमुखे 
योगं वितन्वति हमूमति 
योगेन कभ्यो यः पुंसाम्‌, 
रक्षः्पते रघुपतेः 
रक्षःपतौ पतति लब्ध 


रघुतनयस्ततो विदित 
रशपतिचापषोषसमयो 


' | रजनिचरममागे वार 


रणे तदचु दारुणे रमस 
एवः कठिनकषेण 


का० इलो० 
अयोध्या, ५१ 
बाल, ३९ 
बाल १०६ 
युद्ध ७० 
अरण्य. १४ 
किष्किन्धा; २. 
अयोध्या. ४३ 
युद्धः छ्ष 
बाळ. ३० 
युद्ध. १०१ 
भरण्य, ३८ 
भरण्य, ४. 
युद्ध, १०३ 
अयोध्या, ९ 
युद. द्‌ 
युद्ध, ९१ 
वाळ. ११४ 
किष्किन्धा ८: 
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झर्‌ण्य, ६ 
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युद्धः २१५ 
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इछो०' 


._५ स्दस्तदानीं रजनी चरेन्द्रः 


राक्षसासिक्षतः क्षित 
राजन्यथमंविदुषोऽपि 
रामः कामसुपाअयिष्यति 


रामस्तमाह विनतं रजनी" 


रामाकषंणभर्नकाझुंक 
-रामाचुसाररसनिर्गत 
-रामाअमाद्विगतछछ््षण 
रामाखाइरितेषु 
रामे वाहुबळं विवृण्वति 
"राम्रै विदेएसुतय़ा तर 
खूपि यान्तमनुगच्छति . 
सृ विशिखमुच्छिर 
 रेव्वारयाझपतरसीरदद 
खद्दमणानूगरतत रामचन्द्र 
ऊस्मीं तनोतु; नितरां 
देऽप्यन्यतौ 
_ख्कापुरोपवनसीस्न्यय 
छच्जावशादविशदर्मर 
र्लावण्याम्थुनिषेर मुष्प 
छोकान्तरप्रणयिनं इवशुरः 
वत्सः कठोर हृदये नयबा 
वनचर इब साकं मैथिळी 
चनभुवि ततुमात्रत्राण 
वनमेतद्गते रामे 
वुलयितचित्रचापवति 
न्वलयिततददेशैवाहिनौना 
'वंशस्पुशा छृदयहारि 
'वाचं निशम्य भगवान्‌ 
-वाचामिदानी किसु 
-चाणीविळासमपरत्र 


'बातूछ इव तूळानां 
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